ब्न् हँ. न 


अपने अतीत की गोौरवमयी गाथा और नियामक सूत्रों का निर्देश और सन्देश प्राप्त करते हैं। विद्वान्‌ 
लेखक ने बड़े मनोयोग और श्रम से इस ग्रन्थ का प्रणयन किया है। इसे एक तरह से हिन्दू जाति का 
विश्वकोश कहें हैं तो अन्यथा न होगा । इसमें लेखक.ने धर्म, धमंश।स्त्र, जाति, वर्ण, उनके कत्त॑व्य, अधिकार, 
संस्कार, आचार-वित्नार, यज्ञ, दान, प्रतिष्ठा, व्यवहार, तीथं, ब्रत, काल आदि का विवेचन करते हुए सामा- 
जिक परम्परा और उसकी उपलब्धियों का विस्तृत और आवश्यक विवरण प्रस्तुत किया है। वेद, उपनिषद 
स्मृति, पुराण, रामायण, महा भारत आदि ग्रन्थों से संकेत, सूत्र और सन्दर्भ एकत्न करना कितना कठिन 
है, इसकी कल्पना की जा सकती है । 


प्रस्तुत पुस्तक इसी 'धमं शास्त्र का इतिहास' का दूसरा भाग है। इस दूसरे भाग का द्वितीय 
संस्करण प्रस्तुत करते हुए हमें सुख अर संत्तोष का अनुभव हो रहा है। हिन्दी समिति को इस बात की 
प्रसन्‍नता है कि इस महनीय ग्रन्थ का हिन्दी के पाठकों और विद्वानों ने समुचित स्वागत किया है। 
'धमंशास्त्न का इतिहास' पाँच भागों में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके तीन भाग 
प्रकाशित हो चुके हैं और शेष दो भाग शीघ्र ही, इस मास के अंत तक, उपलब्ध हो जायेंगे । इन सभी 
भागों की एक संयुक्त अनुक्र मणिका भी हम अलग पुस्तिका के रूप से प्रस्तुत करेंगे । यहाँ यह भी उल्लेखनीय 
है कि कागज की महाघंता और मुद्रण, वेष्टन आदि के दरों में पर्याप्त वृद्धि हो जाने पर भी हमने इसका 
मुल्य पूवंवट ही रखा है । हमें विश्वास है, प्रचार और प्रसार की दृष्टि से हमारे इस आयास का स्वागत 
और समादर किया जायेगा । हमारी यह भी चेप्टा होगी कि हम इस प्रकार के महनीय ग्रन्थों का प्रकाशन 
उचित मूल्य पर ही अपने पाठकों को उपलब्ध करायें । 
हम एक बार पुनः हिन्दी के छात्रों, पाठकों, अध्यापकों, जिज्ञासुओं और दिद्वानों से, 
विश षत: उन लोगों से जिन्हें भारत मौर भारतीयता के प्रति विशेष ममत्व और अपनत्व है, यह अनुरोध 
क रना चाहेंगे कि वे इस ग्रंथ का अवश्य ही अध्ययन करें। इससे उन्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा । इससे अधिक 
कुछ कहा नहीं जा सकता । हमारी अभिलाषा है, यह ग्रंथ प्रत्येक परिवार में मुलभ ओर समादत हो । 
सपन्यवाद । 
काशीनाथ उपाध्याय “भ्रमर' 
बसनन्‍्त प>चमी, जनवरी ८५, १६७३ ई० सचिव, 
“राजपि पुरुषोत्त मदास टण्डन हिन्दी भवन', हिन्दो समिति, उत्तर प्रदेश शासन 
महात्मा गाँधो मार्गं, लखनऊ 


के आककयतन 


£ /(॒गुपहारमयूख' ' के संस्करण के लिए सामग्री संकलित करते समय मेरे ध्यान में आया कि जिस प्रकार 

मैंने “साहित्यदपंण'' के सस्करण में प्रावकथन के रूप में “अलंकार साहित्य का इतिहास” नामक एक 
प्रकरण लिखा है, उसी पद्धति पर “व्यवहारमयूश्च में भी एक प्रकरण संलग्न कर द", जो निश्चय ही धर्मंशास्त्र 
के भारतीय छात्रों के लिए पूर्ण लाभप्रद होगा । इस दृष्टि से में ज॑से-जैसे धरंशास्त्र का अध्ययन करता गया, 
मुझे ऐसा दीख पड़ा कि सामग्री अत्यन्त विस्तृत एवं विशिष्ट है, उसे एक संक्षिप्त परिचय में आबड्ध करने से 
उसका उचित निरूपण न हो सकेगा ' साथ ही, उसकी प्रचुरता के समुचित परिज्ञान, सामाजिक मान्यताओं 
के अध्ययन, तुलनात्मक विधिशास्त्र तथा अन्य विविध शास्त्रों के लिए उसकी जो महत्ता है, उसका भी अपेक्षित 
प्रतिपादन न हो सकेगा। निदान, मैंने यह निश्चय किया है कि स्वतन्त्र रूप से धर्मंशास्त्न का एक इतिहास ही 
लिपिबद्ध करूँ। सर्वप्रथम, मेने यह सोचा, एक जिल्द में आदि काल से अब तक के धमंशास्त्न के कालक्रम 
तथा विभिन्न प्रक रणों से युक्त ऐतिहासिक विकास के निरूपण से यह विषय पूर्ण हो जायगा । किन्तु धमं शास्त्र 
में आने वाले विविध विषयों के निरूपण के बिना यह ग्रन्थ सांगोपांग नहीं माना जा सकता। इस विचार 
से इसमें वैदिक काल से लेकर आज तक के विधि-विधानों का वर्णन आवश्यक हो गया । भारतीय सामाजिक 
संस्थानों में और सामान्यतः: भारतीय इतिहास में जो क्रान्तिकारी परिवतंन हुए हैं तथा भारतीय जनजीवन 
पर उनके जो प्रभाव पड़ हैं, वे बड़े गम्भीर हैं । 


यद्यपि उच्च कोटि के विश्वविद्यालय के विद्वानों ने धमंशास्त्र के विशिष्ट विषयों पर विवेचन 
का प्रशस्त कार्य किया है; फिर भी, जहाँ तक में जानता हूं, किसी लेखक ने धर्मंशासत्र में आये हुए समग्र 
विषयों के विवेचन का प्रयास नहीं किया । इस दृष्टि से अपने ढंग का यह पहला प्रयास माना जायगा। 
अतः इस महत्त्वपूर्ण कार्य से यह आशा की जाती है कि इससे पूर्व के प्रकाशनों की न्यूनताओं का ज्ञान भी 
सम्भव हो सकेगा । इस पुस्तक में जो त्रूटि, दुरूहता और अदक्षता प्रतीत होती है, उनके लिए लेखनकाल की 
परिस्थिति एवं अन्य कारण अधिक उत्तरदायी हैं । इन बातों की ओर ध्यान दिलाना इसलिए आवश्यक है कि 
इस स्वीकारोक्ति से मित्रों को मेरी कठिनाइयों का ज्ञान हो जाने से उनका म्रम दूर होगा और वे इस कार्य 
की प्रतिकूल एव कटु आलोचना नहीं करेंगं। अन्यथा, आलोचकों का यह सहज अधिकार है कि प्रतिपाद्य 
विषय में की गयी अशुद्धियों ओर संकी णंताओं की कटु से कट आलोचना करें । 


आद्योपान्त इस पुस्तक के लिखते समय एक बड़ा प्रलोभन यह था कि धमंशास्त्र में ब्याख्यात 
प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय रीति, परम्परा एवं विश्वासों की अन्य जन-समुदाय और देशों की रीति, 
परम्परा तथा विश्वासों से तुलना की जाय। किन्तु मैने यथासंभव इस प्रकार की तुलना से दूर रहने का 
प्रयास किया है। फिर भी, कभी-कभी कतिपय कारणों से मुझे ऐसी तुलनाओं में प्रवत्त होना पड़ा है। 
अधिकांश लेखक (भारतीय तथा यूरोपीय) इस प्रव॒त्ति के हैं कि वे आज का भारत जिन कुप्रथाओं से 
आक्रान्त है, उनका पूरा उत्तरदायित्व जातिप्रथा एवं धर्मशास्त्न में निरदिष्ट जीवन-पद्धति पर डाल देते हैं; 
किन्तु इस विचार से सर्वंथा सहमत होना बड़ा कठिन है । अतः मैने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि विश्व 


के पूरे जन-समुदाय क। स्वभाव साधारणत: एक जैसा है और उसमें निहित सुप्रवृत्तियाँ एवं दुष्प्रवत्तियाँ सभी 
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देशों में एक-सी ही हैं। किसी भी स्थान विशेष में आरम्भकालिक आचार पूर्ण लाभप्रद रहते हैं, फिर आगे 
चल कर सम्प्रदायों में उनके दुश्पयोग एवं विकृतियाँ समान रूप से स्थान ग्रहण कर लेती हैं। चाहे कोई देश 
विशेष हों या समाज, वे किसी न किसी रूप में जाति-प्रथा या उससे भिन्‍न प्रथा से आबद्ध रहते आये हैं। 
संस्कृत प्रन्थों से लिये गये उद्धरणों के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना आवश्यक है। जो लोग 
अंग्रेजी नहीं जानते, उनके लिए ये उद्धरण इस पुस्तक में दिये गये तकों की भावनाओं को समझने में एक 
सीमा तक सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त, भारतवर्ष में इन उद्धरणों के लिएअपेक्षित पुस्तकों को सुलभ 
करने वाले पुस्तकालयों या साधनों का भी अभाव है। उपयुक्त करणों से सहस्स्रों उद्धरण पादटिप्पणियों में 
उल्लिखित हुए हैं। अधिकांश उद्धरण प्रकाशित पुस्तकों से लिये गये हैं एवं बहुत थोड़ें-से अवतरण 
पाण्डुलिपियों और ताम्र-लेखों से उद्धत हैं। शिलालखों, ताम्रपत्नों के अभिलेखों के अवतरणों के सम्बन्ध में 
भी उसी प्रकार का संकेत अभिप्रेत हैं। इन तथ्यों से एक बात और प्रमाणित होती है कि धमंशास्त्न में 
विहित विधियों से जो कई हजार वर्षों से जनसमुदाय द्वारा आचरित हुई हैँ तथा शासकों द्वारा विधि के रूप 
में स्वीकृत हुई हैं, यह निश्चित होता है कि ऐसे नियम पंडितम्मन्य विद्वानों या कल्पना-शास्त्रियों द्वारा 
संकलित काल्पनिक नियम मात्र नहीं रहे हैं; वे व्यवहायं रहे हैं । 
जिन पुस्तकों के उद्धरण मुझे लगातार देने पड़ें हैं और जिनसे मैं पर्याप्त लाभान्वित हुआ 
हैं, उनमें से कृछ ग्रंथों का उल्लेख आवश्यक है। यथा-ड्मफील्ड की 'बदिक अनुक्रमणिका', प्रोफेसर 
मैकडानल और कीथ की “बेदिक अनुक्रमणिकाएँ और मंक्‍्समूलर द्वारा सम्पादित 'प्राच्य धर्म पुस्तक । 
इसके अतिरिक्त मैं असाधारण विद्वान डा० जाली को स्मरण करता हूँ जिनकी पुस्तक को मैंने 
अपने सामने आदर्श के रूप में रखा था। मेने निम्नलिखित प्रमुख पंडितों की कृतियों से भी बहुमूल्य 
सहायता प्राप्त की है, जो इस क्षेत्र में म॒झ् से पहले कार्य कर चके हैं | जैसे डा० बृुलर, राव साहब बी० 
एन० माण्डलीक, प्रोफेसर हापकिन्स, श्री एम० एम० चक्रवर्ती तथा श्री० के० पो० जायसवाल | में 'बाद' 
के परमहस केवलानन्द स्वामी के सतत साहाहय और निर्देश (विशेततः श्रौत भाग) के लिए, पूना के 
नचिनन्‍्तामणि दातार द्वारा दर्श पौर्णमास के परामर्श और श्रौत के अन्य अध्यायों के प्रति सतक करने के 
लिए, श्री केशव लक्ष्मण ओगेल द्वारा अनुक्रमणिका भाग पर कार्य करने के लिए और तर्कतीर्थ रघुनाथ 
शस्त्री कोकज द्वारा सम्पूर्ण पुस्तक को पढ़कर सुझाव और संशोधन देने के लिए असाधारण आभार मानतः 
हूँ । में इंडिया आफिस पुस्तकालय (लंदन) के अधिकारियों का और डा० एस० के० वेल्वल्कर, महा- 
महोपाध्याय प्रोफेसर कुप्पुस्वामी शास्त्री, प्रोफेसर रंगस्वामी आयंगर, प्रोफेसर पी० पी०एन० शास्त्री, डा० 
भवतोष भट्टाचायें, डा० आल्सडोफं, प्रोफंसर एच ० डी० बेलणकर (विल्सन कालेज बम्बई) का बहुत 
ही कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे अपने अधिकार में सुरक्षित संस्कृत की पाण्डुलिपियों के बहुमूल्य संकलनों के 
अवलोकन की हर संभव सुविधाएँ प्रदान कीं । विभिन्‍न प्रकार के निर्देशन में सहायता के लिए मैं अपने 
मित्न-समृदाय तथा डा० बी० जी० पराअपे, डा० एस० के० दे, श्री पी० के० गोडु ओर श्रो जी० एन० 
वैद्य का आभार मानता हूँ । हर प्रक/र की सहायता के बावजूद इस पुस्तक में होनेवाली न्यूनताओं, 
च्यूतियों और उपेक्षाओं से मैं पूर्ण परिचित हूँ । अत: इन सब कमियों के प्रति कृपालु होने के लिए में 
विद्वानों से प्राथंना करता हूँ ।* । << 
«« पाण्डरंग वामन काणे 
# भूल प्रस्थ के प्रथम तथा द्वितीय खण्ड के प्रावकथनों से संकलित 
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उद्धरण-संकेत 


अग्नि० «“ अग्निपुराण 

अ०वे० या अथर्व० 55 अथवं वेद 

अनु० था अनुशासन० <+ अनुशासन पर्व 

अन्त्येष्टि० -- नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति 

अ० क० दी० -- अन्त्यकमंदी पक 

अथं शास्त्र, कौटिल्य० -+ कौटिली य अथ॑ शास्त्र 

आ० गृ० सृ० या आपस्तम्बग ० < आपस्तम्बगृह्मसूत्र 

आ० ध० सू० या आपतस्तम्बधमं ० -- आपस्तम्बधमंसूत्र 

आप» म० पा० या आपस्तम्बम ० - आपस्तम्बमन्त पाठ 

आ० श्रौ० सू० या आपस्तम्बश्नौ ० <5 आपस्तम्बश्ौतसूत्र 

आश्व०गृ०सू ०या आश्वलायनगृ ० ८: आश्वलायनगुद्मसूत्त 

आश्व० गृ० प० या आश्वलायन गृ० १० -- आश्वलायन- 
गृह्मप रिशिष्ट 

कऋ० या ऋग्‌० 55 ऋग्वेद, ऋग्वेदसंहिता 

ऐं० आ० या ऐंतरय आ० -ऐतरयारण्यक 

एं० ब्रा० या ऐंतरय ब्रा० 5 ए तरेय ब्राह्मण 

के० उ० या कठोप० 5 कठोपनिषद्‌ 

कलिवरज्य ० -- कलिवज्य विनिर्णय 

क्रल्प० या कल्पतर, कृ० क० > लक्ष्मी धर का कृत्यकल्पतरु 

कात्या० स्मृ० सा० - कात्यायन स्मृतिसारोद्धार 

का० श्रो० सू० या कात्यायनश्रौ० ७ कात्यायनश्रोतसूत्त 

क्राम० या कामन्दक ८ कामन्दकी य नीतिसार 

कौ० या कौटिल्य० या कौटिलीय० -- कौटिलीय अर्थ शास्तत 

क्रो ० + कोटिल्य का अधंशास्त्र (डॉ० राम शास्त्री का 
संस्करण ) 

कौ० ब्रा० उप० या कोषीतकिब्रा० -कौषी तकिश्ाहाण- 
उपनिषद्‌ 

गं०भ० या गंगाभ० या गंगाभक्ति - गंगाभक्तितरंगिणी 

गंगावा० था गंगावाक्या० - गंगावाक्यावली 

गरडु० + गरुड़पुराण 

गृ० रा० या गृहस्थ० -+ गहस्थरत्ताकर 

गौ० या गौ० ध० सु० या गौतमधमं० - गौतमधमंसूत्त 

गौ? पि० सू० या गौतमपि० +* गौतमपितुमेधसूत्त 


चतुरवं्ग > हेमाद्ि की चतुवंगंचिन्तामणि या केवल हें माद्रि 

छा० उप० या छान्दोग्य-उप० ««छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 

जीमूत० «> जीमूतवाहन 

जे० या जैमिनि० - ज॑मिनिपूर्वमीमांसासूत्र 

जै० उप० > जैमिनीयोपनिषद्‌ 

जै० न्या० मा० > जैमिनी यनन्‍्यावमालाविस्तर 

ताण्डय० ८ ताण्ड्यमहात्राह्मण 

ती० क० या ती० कल्प० >- तीरथंकल्पतर 

तीथ॑ प्र० या ती० प्र० --तीर्थप्रकाश 

ती० चि० या तीर्थचि० * वाचस्पति की तीय॑चिन्तामणि 

तै० आ० या तैत्तिरीया० +; तैत्तिरीयारण्यक 

तै० उ० या तैत्तिरीयोप० -तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

तै० ब्रा० > तैति रीय ब्राह्मण 

ते० सं० --तैत्तिरीयसंहिता 

तरिस्थली० या त्रि ०से० - भट्टोजि का तिस्थलीसेतुसारसंग्रह 

ब्रिस्थली० » नारायण भट्ट का तिस्थलीसेतु 

नारद० या ना० स्मृ० >- नारदस्मृति 

नारदीय० या तारद० -- नारदीयपुराण 

नीतिवा० या नीतिवाक्या० नी तिवाक्यामृत 

निर्णय० या ति० सि० >- निर्ण यसिन्धु 

पद्म० +-पश्मप्राण 

परा० मा० +5पराशरमाधवीय 

पाणिनि या प्‌० -+ पाणिनि की अष्टाध्यायी 

पार० गृ० या पारस्करगृ० 5 पारस्करगृद्सूत्र 

प० मी० सू० या पूर्वमी ० पूर्व मीमांसासूत्र 

प्रा० त० या प्राय० तरब० ८ प्रायश्चित्ततप्व 

प्रा० प्र, प्राय० प्र० या प्रायश्चिएप्र ० २ प्रायश्चित्तप्र करण 

प्राय० प्रका० या प्रा० प्रकाश 5 प्रायश्चित्त प्रकाश 

प्राय० वि०, प्रा० वि० या प्रायश्चित्तवि० न प्रायश्चित्त- 
विवेक 

प्रा० म० या प्राय० म०८- प्रायश्चित्तमयूख 

प्रा० सा० या प्राय० सा० >प्रायश्चित्तसार 
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है? गुशस्ट वध भपण 

बृ० या बृहस्पति० -- बृहस्पतिस्मृति 

ब्‌० उ० या बृह० उप० -- ब हृदारण्यकोपनिषद्‌ 

बृ० सं० या ब॒हत्संहिता 

बौ० गृ० सू० या बौधायनगह्मसूत्र 

बौ० ध० सू० या बौधा० ध० या बौधायनधम +- बौधायन- 
धमंसत 

बौ० श्रौ० सू० या बौधा० श्रौ० सू० 55 बौधायनश्रौतसूत्र 

ब्र०, ब्रह्म० या ब्रह्मपु० > ब्रह्मपराण 

ब्रह।7< >> बह्माण्डप्राण 

भवि० ० था भविष्य० >- भविष्यपुराण 

मत्स्य० >मत्स्यपुराण 

म० पा० या मद० पा० 5८5८ मदनपारिजात 

मनु या मन्‌ ० >'मनस्मृति 

मानव० या मानवगृह्य ० -- मानवगद् सूतत 

मिता० - मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर कृत यशिवल्क्यस्मृति- 

टीका) 
को० या 

(खण्डदेव ) 

मंधा० या मेघातिथि >> मनुस्मृति पर मंधातिथि की टीका 
या मन स्मृति के टीकाकार मेधातिथि 

मेत्नी-उप० -- मैश्यूपनिषद्‌ 

मं० सं० या मंत्रायणी >> मत्रायणी संहिता 

य० ध० सं० « यतिधमंसंग्रह 

या०, याज्ञ या याज्ञ२ +- याश्वल्कयस्मृति 

राज० ++ कल्हण की राजतरंगिणी 

रा० घ० कौ० या राज० कौ० -+ राजधमंकौस्तुभ 

रा० नी० प्र० या राजनी ० प्र०- मित्र मित्र का राजनीति- 
प्रकाश 

राज० र० या राजनीतिर० -- चण्डश्वर का राजनीति- 
रत्तनाकर 

वाज० सं० या वाजसनेंयी सं० -- वाजसनंयी संहिता 

बायु० -- वायपुराण 

वि० चि० या बिवादचि० -- वाचस्पति मिश्र की विवाद- 
चिन्तार्माण 

वि० रा० या विवाद र० --ववादरत्नाक 

विश्व० या विश्वरूप --याज्ववल्क्यस्मृति की विश्वरूपकृत 
ढीका 


मी० मीमांसाकौ० -- मी मांसाकोस्तुभ 


विष्णु० -- विष्णुपुराण 

विष्णु या वि० ध० सू० - विष्णुधर्मसूत्र 

वी० मि० >- वीरमितोदय 

वै० स्मा० या वैखानस० -- वेखानसस्मातंसूत्र 

व्यव० त० या व्यवहा२० -- रघुनन्दन का 
व्यवहारतत्त्व 

व्य० नि० या ध्यवहारनि० > व्यवहारनि्णय 

व्य० प्र० या व्यवहार प्र ० 5 मित्र मिश्र का व्यवहारप्रकाश 

व्य० म० या व्यवहार म० --नीलकण्ठ का व्यवहारमयूल 

व्य० मा० या व्यवहार मा० >जीमृतवाहन की व्यवहार- 
मात॒का 

व्यव० सा० >> व्यवहा रसार 

श० बरा० या शतपथब्रा ० -- शतपथब्राह्मण 

शातातप > शातातपरमृति 

शां० ग० या शांखायनगृ० --शांखायनगृद्मसूत्र 

शां० ब्रा० या शांखायनगब्रा ० -- शांखायनब्राह्मण 

शां० श्रौ० सू० या शांखायनश्रौत० -> शांखायनश्रौतसूत्र 

शान्ति० >> शान्तिपवं 

शुक्र० या शुक्रनीति० --शुक्रनी तिसार 

शु० कौ० या शूद्धिकौ० -- शुद्धिकोमुदी 

श० क० या शूद्धिकल्प ० > शुद्धिकल्पतरु (शुद्धि पर) 

शु० प्र० या शुद्धिप्र ० ० शुद्धिप्रकाश 

शद्रकम० -+ शूद्रकमलाकर 

श्रा० क० ल० या श्राद्धकल्प० >> श्राद्धक ल्पलता 

श्रा० क्रि०ण कौ० या श्राद्धक्रिया० 5 भ्राद्धक्रिया- 
कोम्‌ दी 

श्रा० प्र० या श्राउ्धप्र० -- भ्राद्धाप्र काश 

श्रा० वि० या श्राद्धविवेक -- श्राद्धविवेक 

स० श्रो० सू० या सत्या० श्रौ० -- सत्याषाढ़श्रौतसूत्र 

स० वि० या सरस्वतीवि० -- सरस्वतीविलास 

सा० ब्रा० या साम० ब्रा० - सामविधान ब्राह्मण 

स्कन्द या स्कन्दपु ० -- स्कन्दपुराण 

स्मृ० च० या स्मृतिच० -- स्मृतिचन्द्रिका 

स्मृ० मु० या स्मृतिमु० -- स्मृतिमुक्ताफल 

सं० कौ० या संस्कारकौ० -> सं स्का रकोस्तुभ 

सं० प्र० - संस्कारप्रकाश 

सं० २० मा० या संस्कारर० -- संस्कार रत्नमोल 

हि० गृ० या हिरण्य० गृ० - हिरण्यकेशिगह्मसूत्र 


प्रसिद्ध एवं मःत्त्वपूर्ण ग्रन्थों तथा लेखकों का काल-निर्धारण 


[इनमें से बहुतों का काल सम्भावित, कल्पनात्मक एवं विचाराधीन है । 
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१०००-४० ० (ई० उ०) 
२००--५०० (ई० उ०) 
२००--५ ०० (ई० उ०) 


) 
) 
) 


३०००-०४ ० ० ( ई० उ० ) 


: यह बैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल हैँ। ऋग्वेद, अथर्व॑- 


वेद एवं तेत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचाएं ४००० 
ई० पूृ० के बहुत पहले की भी हो सकती है, और कुछ उपनिषद्‌ (जिनमें कुछ 
वे भी हें जिन्हें विद्वान्‌ लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पृ० के 
पश्चात्कालीन भी हो सकती हैं। (कुछ विद्वान प्रस्तुत लेखक की इस मान्यता 
को कि बदिक संहिताएँ ४००० ई० पु० प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करते ।) 


: यास्क की रचना निरक्‍्त | 
: प्रमुख श्रीतसूत्र (यथा आपस्तम्ब, आश्वलायन, बौधायन, कात्यायन, 


सत्याषाढ आदि) एवं कुछ गृह्मयसूत्र (यथा आपस्तम्ब एवं आश्वलायन) | 


: गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ के धर्मंसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ 


अन्य लोगों के गृह्मसूत्र । 


: पाणिनि। 
: जैमिनि का पूव॑मीमांसासूत्र । 
: भगवद्गीता । 
: पाणिनि के सूत्रों पर वातिक लिखने वाले बररुचि कात्यायन। 
! कोटिल्य का अथंशास्त्र (अपेक्षाकंत पहली सीमा के असपास) । 
: पतञ्जलि का महाभाष्य (सम्भवतः अपंक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास) । 
: मन स्‍्मति । 
: याज्ञ वल्क्यस्मृति । 
: विष्णुधमंसूत्र । 
: नारदस्मृति । 
: वेखानस-स्मातंसृत्र । 
: जमिनि के पूव॑मीमांसासूत्र के भाष्ययार शबर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के 


आसपास) । 


: व्यवहार आदि पर बृहस्पतिस्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी 


हैं) । एस० बी० ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंश अनूदित हैं और 
प्रो० रंगस्वामी आयंगर ने धर्म के बहुत से विषय संगृहीत किये हैं जो गायकवाड़ 
ओरिएण्टल सीरीज द्वारा प्रकाशित हैं। 


३६००---६० ० (ई० छ०) 
४००---६० ० (ई० उ०) 
४००---४ ५० (ई० 3०) 
६००--६४५० (ई० ३०) 
६४०--६६५ (ई० उ०) 
६४५०--७०० (ई० उ०) 
६००--६०० (ई० उ०) 


७४८--८२० (ई० 3०) 
८००--८५० (ई० उ०) 
६०४०-६० ० (ई० उ७०) 
६६६ (६० उ०) 
१०००--१०४० (ई० 3०) 
१०६०--११०० (ई० 3०) 
१०६०--११०१ (ई० उ०) 
११००--११३० (ई० उ०) 


११००--११५० (६० 3०) 
११९१००--११५० (ई० उ०) 
११००--११३० (ई० उ०) 
१११४--११८३ (ई० उ०) 


११२७--११३८ (ई० उ०) 
११५०--११६० (ई० उ०) 
११५०--११८० (ई० 3०) 
११५०--१२०० (ई० 3०) 
११५०--१३०० (ई० 3०) 
११९५०--१३०० (ई० उ०) 
१२००--१२२५ (ई० उ०) 
१९७४५--१२०० (ई० उ०) 
१२६०--१२७० (ई० 3०) 
१२००--१३०० (६० उ०) 
१२७५--१३१० (ई० उ०) 
१३० ०--१२३७० (ई० उ०) 


- ११ - 


: कुछ विद्यमान पुराण, यथा--वायु ०, विष्णु० मार्कण्डेयं०, मत्स्य०, कूम॑० । 

: कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) । 

: वराहमिहिर; पं ८४७छ४८७का, बृहत्संहिता, बृहुज्जातक आदि के लेखक । 

: कादम्बरी एवं हषंचरित के लेखक बाण । 

: पाणिनि की अष्टाध्यायी पर 'काशिका -व्याड्यकार वामन--जयादित्य । 

: कुमारिल का तन्त्वातिक । 

: अधिकांश स्मृतियाँ, यथा--पराशर, शंख, देवल तथा कुछ पुराण, यथा-«- 
अग्नि०, गरुह ७० । 

: महान्‌ अद्वतवादी दाश॑निक शंकराचार्य । 

: याज्ञवल्क्यस्मृति के ठीकाकार विश्वरूप । 

: मनस्मृति के टीकाकार मेधातिथि । 

: वराहमिहिर के 'बहज्जातक के टीकाकार उत्पल। 

: बहुत से ग्रन्थों के लेखक धारेश्वर भोज । 

: याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्ष रा के लेखक विज्ञानेश्वर । 
: मनृस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज । 

: 'कल्पतरु' या कृत्यकल्पतर नामक विशाल धमंश।स्त्र-विषयक निबन्ध के लेखक 
लक्ष्मी घर । 

: दायभाग, कालविवेक एवं व्यवहारमातृका के लेखक जीमृतवाहन । 

: प्रायश्चित्त प्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव भट्ट । 

: अपरार्क, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी । 

: भास्कराचार्य, जो 'सिद्धान्तशिरोमणि! के, जिसका लीलावती एक अंश है, 
प्रणता हूँ । 

: सोमेश्वर देव का मानसोल्लास या अभिलषितार्थचिन्तामणि । 

: कल्हण की राजतरंगिणी । 

: हारलता ए4 पितृदयिता के प्रणंता अनिरुद्ध भट्ट । 

: श्रीधर का स्मृत्यर्थंसार । 

: मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक । 

: गौतम एवं आपस्तम्बंधमंसूत्रों तथा कुछ गृह्मयस॒त्रों के टीकाकार हरदत्त । 

: देवण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका । 

: धनञ्जय के पुत्र, एवं ब्राह्मणसवेस्व के प्रणता हलायुध ! 

: हेमाद्वि की चतुर्व गंचिन्तामणि । 

: बरदराज का व्यवहारनिर्णय । 

: पितृभक्ति, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणता श्रीदत्त । 

: गृहस्थरत्ताकर, विवादरत्नाकर, क्रियारत्ताकर आदि के रचयिता 
चण्डश्वर । 


१३००--१३८० (ई० उ०) 
१३००---१३८० (ई० उ०) 


१३६०--१३४० (ई० उ०) 


१३६०--१४४८ (ई० 3०) 


१३७५--१४४० (ई० 3०) 
१३७५--१५०० (ई० उ०) 
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१४५४०--१४५०० (ई० उ०) 
१४६०--१५१२ (ई० उ०] 
१४६०--१५१५ (ई० उ०) 


१५००--१५२५ (ई० उ०) 
१५००--१५४० (ई० उ०) 
१५१३--१५८० (ई० 3०) 
१५४५२०--१५७५ (ई० उ०) 
१५२०--१५८६ (ई० उ०) 


१५६०--१६२० (ई० उ०) 
१५६०--१६३० (ई० उ०) 


१६१०--१६४० (ई० 3०) 
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: वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के संग्रहकर्ता सायण । 
: पराशरस्मति की टीका पराशरमाधवीय तथा अन्य भ्रन्थों के रचयिता एवं 


सायण के भाई माधवाचायें। 


: मंदनपाल एवं उसके पूत्न के संरक्षण में मदनपारिजात एवं महाणंवप्रकाश 


संगहीत किये गये । 


: गंगावाक्यावली आदि भ्र॑न्‍्धों के प्रणता विद्यापति के जन्म एवं मरण की 


तिथियाँ । देखिये: इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १४, १० १६०-१६१), 
जहाँ देवसिह के पुत्र शिवर्सिह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त विसपी नामक ग्राम- 
दान के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा, 
शक १३२१, संवत्‌ १४५५, ल० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७) । 

: याज्षवल्क्थ की टीका दीपकलिका, प्रायश्चित्तविवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं 
अन्य ग्रन्थों के लेखक शुलपाणि । 


: विशाल निबन्ध पधमंतत्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशों में 


विभाजित) के लेखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र । 


: तन्त्रबातिक के टीकाकार सोमेश्वर की न्यायसुधा । 

: मिसरू मिश्र का विवादचन्द्र । 

: मदन सिंह देव राजा द्वारा संगृद्दीत विशाल निबन्ध मदनरत्त । 

: शुद्धिविवेक, भ्राद्धविवेक आदि के लेखक रुद्रधर । 

: शुद्धि चित्तामणि, तीथंचिन्तामणि आदि थे; रचयिता वाचस्पति। 
: दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धमान । 

* दलपति का व्यवहारसार, जो नृसिहप्रसाद का एक भाग है। 

: दलपति का नृसिहप्रसाद जिसके 


भाग हैं--श्राउइसार, तीथ॑सार, 
प्रायश्चित्ततार आदि | 


: प्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण में संगृहीत सरस्वती विलास । 

: शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणंता गोविन्दानन्द। 

: प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के लेखक नारायण भट्‌ट। 

: श्राद्धतत्त्व, तीथ॑तत्त्व, शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत्त आदि तत्त्वों के लेखक 


रघुनन्दन । 


: टोडरमल क संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौध्यों में शुद्धि, तीर्थ, प्रायश्चित्त, 


कर्ंविपाक एवं अन्य १४५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे । 


: दतनि्णय या धर्मद्रेतनिर्णय के लेखक शंकर भट्ट । 
: वैजयन्ती (विष्णुधमंसूत्र की टीका), श्राद्धकल्पलता, शुद्धिचन्द्रिका एवं 


दत्तकमीमांसा के लेखक ननन्‍्द्र पण्डित | 


: निर्णयसिन्धु तथा विवादताण्ड व, शूद्कमलाकर आदि २० ग्रन्थों क॑ लेखक 


कमलाकर भट्ट । 


१६१०--१६४० (ई० उ०) 
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मम १ है. 


: मित्र मिश्र का वीरमित्रोदय, जिसके भाग हूँ तीथ॑प्रकाश, प्रायश्चित्त प्रकाश, 

: श्राद्धप्रकाश आदि । 

: प्रायश्चित्त, शूद्धि, श्राद्ध आदि विषयों पर १२ मयूखों में (यथा--नीतिमयूख, 
व्यवहारमयख आदि) रचित भागवतभास्कर क॑ लेखक नीलकण्ठ | 

: राजधमंकोस्तुभ के प्रणता अनन्तदेव । 

: वेद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल । 

: तीर्थन्दुशेखर, प्रायश्चित्तेन्दुश खर, श्राद्धन्दुश्बर आदि लगभग ४५० ग्रन्थों 
के लेखक नागश भटट या नागोजिभदट । 

: धर्मसिन्ध्‌ के लंखक काशी नाथ उपाध्याय । 

: मिताक्षरा पर 'बालम्भटटी' नामक टीका के लेखक बालम्भटट । 


अंग्रेजी नामों के संकेत 
। । | 


--ए० जि० (एंश्यण्ट जियाग्रफी आव इण्डिया) 

-5 आइने अकबरी (अबूल फजल कृत) 

++ आल इण्डिया रिपोर्टर 

+ आर्क्यालॉजिकल सर्वेरिपोर्ट स 

न आक्यलॉजिकल सर्वे आव वेस्टनं इण्डिया 

-- बाम्बे ब्रांच, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 

-- भण्डारकर ओरिएण्टल रिसच॑ इंस्टीट्यूट, पूना 

न्‍- कार्प स इंस्क्रिप्शंस इण्डिक रम्‌ 

८“ एपिग्रैफिया इण्डिका (एपि० इण्डि०) 

-> इण्डियन एण्टिक्वेरी (इण्डि० एण्टि०) 

-5 इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली 

न्‍ जनल आव दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी 

न्‍- जर्नेल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आवब बेंगाल 
ज“जनंल आव्‌ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी 
“० जनेल आव दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन) 
“संक्रड बक आव दि ईस्ट (मैक्समूलर द्वारा संपादित) 


धर्मशास्त्र का -॥तहास 


[भाग २] 


तय गाह 


राजधर्म (शासक और शासन-व्यवस्था), व्यवहार, सदाचार 


अध्याय १ 


प्रस्तावना 


अति प्राचीन काल से धममंशास्त्र के अन्तग्गंत राजधर्म की चर्चा होती रही है। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।६।२५॥ 
१) ने संक्षिप्त ढंग से राजधमं-विषयक बातों का उल्लेख किया है। महाभारत के शान्तिपवं में विस्तार के साथ राज- 
धमं पर विवेचन उपस्थित किया गया है (अध्याय ५६ से १३० तक अति विस्ता रपूर्वंक तथा कुछ अंशों में अध्याय १३१ 
से १७२ तक) । मनुस्पृति ने भी सातवें अध्याय के आरम्भ में राजधरं पर चर्चा करने की बात उठायी है। शासन 
की कला एवं उसके शास्त्र पर ईसवी सन्‌ की कई शताब्दियों पूर्व से ही साहित्यिक परम्पराएँ गूजती रही हैं और 
विचार-विमर्श होते रहे हैं। अनुशासनपव॑ (३६॥८) ने बृहस्पति एवं उशना के शास्त्रों का उल्लेख किया है। शान्ति- 
पव॑ (५८।१-३) ने बृहस्पति, भ रद्वाज, गौरशिरा, काव्य, महेन्द्र, मन्‌ प्राचंतस एवं विशालाक्ष नामक राजघर्म-व्याख्या- 
ताओं के नाम गिनाये हैं। शान्तिपवं (१०२।३१-३२) ने शम्बर एवं आचार्यों के मतों के विरोध की ओर संकेत किया 
है । कोटिल्य के अर्थशास्त्र में पाँच सम्प्रदायों के: नामों का, अर्थात्‌--मानवों, बाहस्पत्यों, औशनसों, पाराशरों एवं 
आम्भियों का उल्लेख हुआ है; सात आचार्यों, अर्थात्‌--बाहुदन्ती पुत्र, दीघ चारायण, घोटकमृख, कणिक भारद्वाज, 
कात्यायन, किजल्क एवं पिशुनपुत्र के नाम एक-एक बार आये हैं (५५५ एवं ११८); भारद्वाज, कौणपदन्त, पराशर, 
पिशुन, वातव्याधि एवं विशालाक्ष के सिद्धान्तों की चर्चा कई बार हुई है। कौटिल्य ने आचार्यों के मतों का उल्लेख कम- 
से-कम ५३ बार किया है। शान्तिपत्र (१०३।४४) ने राजधम के एक भाष्द की ओर संकेत किया है। स्पष्ट है कि 
उस काल में शासन-कला एवं शासन-शाम्त्र की बातें पद्धतियों का रूप पकड़ चुकी थीं। महाभारत, रामायण, मनु एवं 
कौटिल्य में उल्लिखित विचार बहुत दिनों से चले आ रहे थे, यथा--सप्तांग राज्य, षाड्गुण्य (सन्धि, विग्रह आदि छः 
गृण-विशेष ), तीन शक्ति, चार उपाय (साम-दान-भेद-दण्ड ), अष्टवर्ग एवं पंचवर्ग (मनु ७४१५५), १८ तथा १५ 
तीर्थ (शान्तिपवं ५।३८) आदि के नाम रूढि बन चुके थे (अयोध्याकाण्ड १००।६८-६६) । 

राजधर्म को सभी धर्मों का तत्त्व या सार कहा गया है (शान्तिपर्व १४१।६-१०, ५६।३) ।* राजा के कतंब्यों 
की ओर कतिपथ धर्मंशास्त्न-प्रन्थों में प्रभूत संकेत मिलते हैं (देखिए गौतम १०।७-८, आपस्तम्बधमंसूत्र २।५।१०।१३- 
१६, वसिष्ठ १६।१-२, विष्णु ३।२-३, नारद-प्रकी णंक ५-७ एवं ३३-३४, शान्तिपवं ७७।३३ एवं ५७।१५, मत्स्यपुराण 
२१५।६३, मार्कण्डयपुराण २७।२८ एवं २५।३६)। इन ग्रन्थों के अवलोकन से पता चलता है कि राजधमं विश्व का सबसे 
बडा उद्देश्य था और इसके अन्तगंत आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त आदि के सभी नियम आ जाते थे । राजा को 


१. एवं धर्मान्‌ राजधमष्‌ सर्वान्‌ सर्वावस्यं संप्रलोनान्निबोध । *' सर्वा विद्या राजधमेंब युक्ता: सर्वे लोका 
राजधर्म प्रविष्टा:। सवे धर्मा राजधमं प्रधाना:। शान्तिपर्व ६३॥२४५, २६, २४६; राजमुला महामाग योगक्षेमसु- 
वृष्टय: । प्रजासु व्याधयश्चंव मरणं च मयानि च॥ कृतं जता द्वापरं च कलिइच मरत्ंत्त । राजमूला इति मतिमंम 
नास्त्यत्र संशय:॥ शान्ति० (१४१।६-१० ); स्वस्थ जीवलोकस्य राजधर्म: परायणम्‌ | शान्ति० (१५६।३) । 


भ८० धमं शास्त्र का इतिहास 


अपने यग का निर्माता कहा गया है। राजा ही स्वर्ण-युग का प्रवर्तक है या देश में विपत्तियाँ, युद्ध या अशान्ति 
जाने वाला है ( उद्योगषव १३२॥१६; शान्तिपर्व ६६।७६, ८१॥६ तथा ८, ५६।६ ; शु॒क्रनीतिसार 
४१।६० ) * । 

धरमंशास्त्न के अन्तगंत राजघर्म एक विशिष्ट महत्त्व रखने वाला विषय तो था ही, इसीलिए सभी धमंशास्त्न- 
कारों ने इसका सांगोपांग विवेचन किया है, किन्तु इस विषय की महत्ता इस बात से और अधिक प्रकट हो जाती है 
कि आदि काल से ही इस विषय पर पृथक रूप से प॒स्‍्तक आदि लिखी जाती रही हैं। शान्तिपर्व (अध्याय ५६ ) में आया 
है कि आरम्भ में कृतयुग में न तो राजा था और न दण्ड-व्यवस्था थी, जिसके फलस्वरूप मानवों में मोह, मत्सर आदि 
का प्रवेश हो गया । अतः धर्म को पूर्ण नाश से बचाने के लिए ब्रह्मा ने धर्म, अथं, काम एवं मोक्ष (५६।३० एवं ७६) 
पर एक लाख अध्यायों वाला एक महान्‌ ग्रन्थ लिखा । इस ग्रन्थ के नीति (शासन-शारत्न) नामक भाग को शंकर 
विशालाक्ष ने संक्षिप्त करके दस सहस्न अध्यायों में लिखा (५६।८० ), जिसे बेशालाक्ष की संज्ञा मिली । पुनः इसे इन्द्र ने 
पढ़कर पाँच सहस्न अध्यायों में रखा ओर उसे बाहुदन्तक की संज्ञा दी गयी (५६।८३) । आगे चलकर बाहुदन्तक को 
बहस्पति ने तीन सहस्न अध्यायों में संक्षिप्त किया, जिसे लोगों ने बाहँस्‍्पत्य नाम से पुकारा । पुनः बाहंस्पत्य को काव्य 
(उशना ) ने एक सहस्र अध्यायों में रखा । कामसूत्र (१।५-८) ने भी इसो से मिलती-जुलती एक गाथा कही है--प्रजा- 
पति ने एक लाख अध्यायों में एक महग्रन्थ लिखा, जिसे मनु ने ध्म-शास्त्र के रूप में, बृहस्पति ने अर्थ-शास्त्र के रूप 
में तथा नन्‍्दी ने काम-शास्त्र के रूप में एक-एक सहम्न अध्यायों में संक्षिप्त किया। शान्तिपर्वं (६६।३३-७४) ने 
ब्रह्मा के राजधर्म का जो निष्कर्ष उपस्थित किया है वह आश्चयंजनक ढंग से कौटिल्य के अथंशास्त्र के प्रमुख 
विषयों से मल खाता है। 

नीतिप्रकाशिका (१।२१-२२) में आया है कि ब्रह्मा, महेश्वर, स्कन्द, इन्द्र, प्राचेतस मनु, बृहस्पति, शुक्र, 
भारद्वाज, वेदव्यास एवं गौरशिरा राजधर्म के व्याख्याता थे; ब्रह्मा ने एक लाख अध्यायों वाला राजशास्त्र लिखा, 
जिसे उपर्यक्त लोगों ने क्रम से संक्षिप्त किया और गौरशिरा एवं व्यास ने उसे क्रम से पाँच सौ एवं तीन सौ अध्यायों 
में रखा । शुक्रनीतिसार (१।२-४) में आया है कि ब्रह्मा ने एक लाख श्लोकों में नीतिशास्त्न लिखा, जिसे आगे चल- 
कर वसिष्ठ तथा अन्य लोगों ने (शक्र ने भी) संक्षिप्त किया । 

शासन-शास्त्न के लिए कतिपय शब्दों एवं नामों का प्रयोग हुआ है । सर्वोत्तम एवं उपयवत नाम राजशास्त्र 
है जिसका प्रयोग महाभारत ने किया है। महाभारत ने बृहस्पति, भरद्वाज तथा अन्य लेखकों को “राजशास्त्र-प्रणेतार:” 
कहा है। नीतिप्रकाशिका (११२१-२२) ने शासन पर लिखने वाले मानव एवं देव लंखकों को “राजशास्त्नाणां प्रणेतार:” 
की उपाधि दी है। अश्वधोष ने अपने बृद्धनरित (१।४६) में इसी नाम का प्रयोग किया है। प्रो० एडगटन द्वारा सम्पा- 
दित पञ्चतन्त् के प्रथम श्लोक में मनू, बृहस्पति, शुक्र, पराशर एवं उनके पृत्र, चाणक्य तथा अन्य लोगों को नुपशास्त्र 
के लेखक कहा गया है । इसका एक अन्य नाम है दण्डनीति । शान्तिपव (५६।७६ ) ने इस शब्द का अर्थ किया है-- 
“यह विश्व दण्ड के द्वारा अच्छे मार्ग पर लाया जाता है, या यह शारत्न दण्ड देने की व्यवस्था करता है, इसी से इसे 


२. युगप्रवतंको राजा धर्माधमं प्रशिक्षणात्‌ । युगानां न॒प्रजानां न दोष: किन्तु नृपस्‍य तु।। शुक्रनोतिधार 
४११६० । 
३. यद्राजशास्त्र भगुरंगिरा वा न चत्रतुबंशकराबधों तो। तयोः सुतो तो चर ससजंतुस्तत्कालेन शुक्रश्य 


बहस्पतिश्च ।। बुद्चरित १।४६। 


राजधर्म (अथंशास्त्र या दण्डनोति ) ५८१ 


दण्डनीति की संज्ञा मिली है और यह तीनों लोकों में छाया हुआ है।४ शान्तिपव॑ ने दण्डनीति को 'राजधर्म' से मिला 
दिया है (६३॥।२८) । कौटिल्य (१॥४) ने व्याख्या उपस्थित की है---“दण्ड वह साधन है जिसके द्वारा आन्वीक्षिकी, 
न्नयी (तीनों वेदों) एवं वार्ता का स्थायित्व एवं रक्षण अथवा योगक्षेम होता है, जिसमें दण्ड-नियमों की व्याख्या होती 
है वह दण्डनीति है; जिसके द्वारा अलब्ध की प्राप्ति होती है, लब्ध का परिरक्षण होता है, रक्षित का विवर्धन होता है 
और विवधित (बढ़ी हुई सम्पत्ति) का सुपात्नों में बेंटवारा होता है ।” इसी अर्थ से मिलती उक्ति महाभारत में भी 
पायी जाती है (शान्तिपवं ६६।१०२)। नीतिसार (२॥१५) का कहना है कि दम (नियन्त्रण या शासन) को दण्ड 
कहा जाता है, राजा को 'दण्ड' की संज्ञा इसीलिए मिली है कि उसमें नियन्त्रण केन्द्रित है, दण्ड की नीति या नियमों 
को दण्डनीति कहा जाता है और नोति यह संज्ञा इसलिए है कि वह (लोगों को) लें चलती है।* शान्तिपर्व (६८। 
१०४) का कहना है कि दण्डनीति क्षत्रिय (राजा) का विशिष्ट व्यापार है। वनपर्व (१५०३२) में आया है कि 
बिना दण्डनीति के सारा विश्व अपने बन्धन तोड़ डालंगा (और देखिए शान्तिपवं १५॥१४८, ६३॥२८, ६८।७४) । 
दण्डनीति सम्पूर्ण विश्व का आश्रय है और यह देवी सरस्वती द्वारा उत्पन्न की गयी है (शान्तिपर्व १२२।२५) । 
'“अथंशास्त्न” शब्द 'दण्डनीति” का पर्याय माना जाता रहा है। आपस्तम्बंधमंसूत्र (२।५।१०।१६) में राजा से 
कहा गया है कि वह धर्म एवं अथ॑ में पारंगत ब्राह्मण को पुरोहित के पद पर नियुक्त करे। स्पष्ट है, आपस्तम्ब ने यहाँ 
धमंशास्त्न एवं अर्थशास्त्र की ओर संकेत किया है। अनुशासनपर्व (३६।१०-११) में आया है कि बृहस्पति आदि ने 
अ्थंशास्त्नों का प्रणयन किया था। द्रोणपर्व (६।१) ने मानवीय अथ॑ विद्या का उल्लेख किया है।'* शान्तिपवं ने अथंशास्त्र 
के पालन की बात बड़ गम्भीर शब्दों में चलायी है [७१।१४ एवं ३०२।१०६ ) । रामायण (२।१००।१४) में आया 
है कि राम के उपाध्याय सुधन्व। अर्थशास्त्र के पण्डित थे। कौटिल्य ने आरम्भ में अपने अथंशास्त्र को तभी अधथंशास्त्नों 
का सार माना है और अन्त में इसे पृथिवी की प्राप्ति एवं उसके संरक्षण का साधन घोषित किया है। कौटिल्य ने दण्डनीति 
के जो चार प्रमुख उद्देश्य रखे है, यथा (१) अलब्ध की प्राप्ति,२) लब्ध का परिरक्षण, (३) रक्षित का विवधंन एवं 
(४) विवधित का सुपात्नों में विभाजन, उन्हें मनु महाराज (मनुस्मृति '४।4-१०० ) सेव क्षत्रियों के समक्ष रखते 
हैं। यही बात शान्तिपवं (१०२।५७, १४०।४ ) , याज्ञवल्क्य (१।३१७) , नीतिसार (१।१८) आदि में भी पायी जाती 
है। कौटिल्य ने अन्त में (१५॥१) लिखा है--“अर्थ सम्पूर्ण मानवों का जीवन या वृत्ति है, अर्थात्‌ मानवों से भरी हुई 
प्‌थिवी अथ है। वह शास्त्र, जो पृथिवी को प्राप्ति एवं संरक्षण का साधन है, अर्थशास्त्र हैं।” मानव अपना जीवन-निर्वाह 
प्‌थिवी से करते हैं और सम्पत्ति पृथिबी से ही उगती है। महाभारत एवं रामायण से (कुछ शताब्दियों) उपरान्त के 
लेखकों ने 'दण्डनी ति! एवं “अर्थ शास्त्र! को समानार्थक माना है। दण्डी ने 'दशकुमारचरित' (८) में लिखा है कि विष्णु- 
गुप्त ने मौयं राजा के लिए छः सहस्न श्लोकों में दण्डनीति का प्रणयन किया, किन्तु कौटिल्य ने आरम्भ में ही अपने ग्रन्थ 


४. दण्डन नोयते चेयं दण्ड नयति या पुनः। दष्डनोतिरिति रुयाता बत्रोललोकानभिवतंते | शान्तिपं 
(५६।७८) ; दण्डनीतिः स्वधर्म म्यश्चातुवंष्यं नियक्छति । प्रयुक्ता स्वामिना सम्यगधर्मेम्यों नियच्छति | शान्ति० 
घढे।७९। 

५. दमो दण्ड इति ख्यातस्तात्स्थ्याद्‌ दण्डो महीपतिः। तस्य नोतिदंण्डनोति नंयनापन्नीतिरुच्यते ॥ नीतिसार 
२॥१५ एवं श॒क्र० १११५७ । 

६. देखिए जायसवाल कृत “मनु एण्ड याजवल्क्य , पृ० ५, ७, १६, २५, २६, ४१, ४२, ५०, ८४ । 
इसमें जायसवाल ने मनु एवं “अर्थ को व्याख्या उपस्थित को हे । 


भ्र८२ धमंशास्त्र का इतिहास 


को अर्थ शास्त्र की संगा दी है। दण्डी ने कौटिल्य द्वारा उत्लिखित कुछ अर्थ शास्त्रकारों के नाम भी लिखे हैं। अमरकोश 
ने दोनों को समानाथंक्र ठहराया है। मनु (७४३) की टीका में मंधातिथि ने 'दण्डनीति” की व्याख्या करते हुए लिखा 
है कि यह चाणक्य एवं अन्य लोगों द्वारा प्रणीत थी । याज्ञवल्क्य (१३११) की टीका मिताक्षरा में दण्डनीति को 
अ्थंशास्त्र के अर्थ में लिया गया है। शुक्रनी तिसार (४३।५६) में आया है--“अर्थशास्त्र वह है, जिसमें राजाओं के 
आचरण आदि के विषय में ऐसा अनुशासन एवं शिक्षण हो जो श्रुति एवं स्मृति से भिन्न हो और जिसमें बड़ी दक्षता 
के साथ सम्पत्ति-प्राप्ति के लिए शिक्षा दी गयी हो ।”' 

'अर्थशास्त्र' एवं “दण्डनी ति! शब्द दो दृष्टिकोणों से शासन-शास्त्न के लिए प्रयुवत हुए हैं। कामसूत्न (१॥२० ) में 
अथ को परिभाषा शिक्षा, भूमि, स्वर्ग, पशु, घान्य, बरतन-भाण्ड एवं मित्र तथा वाडिछत वस्तुओं के परिवधन से समन्वित 
की गयी है । अत: जब भभी प्रकार के धन एवं सम्पत्ति के उद्गम एवं वृत्ति के निरूपण को शास्त्र की संज्ञा दी गयी तो इनके 
विषय-विवेचन को “अर्थशास्त्र' कहा गया, इसी प्रकार प्रजा-शासन एवं अपराध-दण्ड को विशिष्टता दी गयी तो शासन- 
शास्द्ध को दण्डनीति' के नाम से कहा गया । यद्यपि कौठिलीय अर्थशास्त्र-जैसे ग्रन्थों में धर्मं को प्रभूत महत्ता दी गयी 
है, किन्तु वे प्रधानतः केन्द्रीय एवं स्थानीय शासन, करग्रहण, ्षाम एवं अन्य उपायों के प्रयोग, सन्धि, विग्रह तथा 
कर्मचारियों एवं दण्ड की नियुक्ति से सम्बन्धित हैं।अतः अरथशारत्र प्रमुखत: दृष्टा्थ-स्मृति है, जैसा कि भविष्यपुराण 
में कहा गया है (अपरार्क द्वारा उद्धृत, पृष्ठ ६२६, स्मृतिचन्द्रिका, पृ० २४ एवं वीरमित्नोदय, परिभाषा, पृ० १६) । 
_मेधातिथि ने मनु (७३१) की टीका में धर्म को कतंब्य (धर्मशब्द: कतंव्यतावचन: ) के अं में लिया है, राजा के कर्तव्य 
या तो बृष्टार्थ (अर्थात्‌ जिनके प्रभाव सांसारिक हों और देखे जा सकें) हैं या अदृष्टार्थ (जिन्हें देखा न जा सके किन्तु 
उनका आध्यात्मिक महत्त्व हो), यथा अग्निहोत्र | मेघातिथि ने स्पष्ट लिखा है कि राजनीति के नियम धर्मंशास्त्र के 
धार्मिक ग्रन्थों के आधार पर नहीं बने हैं, प्रत्युत वे मुख्यतः सांसारिक कार्यों के अनृभवों पर आधारित हैं । 

शासन-शास्त्र की एक अन्य संज्ञा है नीतिशास्त्र या राजनीतिशास्त्र (शान्तिपर्व ५६।७४। ) । कामन्दक के 
नीतिसार (१।६) ने उस विष्णगृप्त को नमस्कार किया है डिसने अरथंशास्त्र-प्रन्धों के महाणंव से नीतिशास्त्न रूपी 
अमृत निकाला । पञ्चतन्त्र ने अर्थशास्त्र एवं नी तिशास्त्र को एक-दूसरे का पर्याय माना है। मिताक्षरा (याज्ञ वल्क्य २। 
२१) ने अर्थ शास्त्र को राजनी तिशास्त्र तथा धर्मशास्त्र का अभिन्न अंग माना है। 'राजनी ति' शब्द कतिपय ग्रन्थों में आया 
है ( रघुवंश १७।६८, भगवदगीता,-“नी ति! १०१३८, आश्रमवासिपर्व ६।४, मन्‌ ७१७७, शान्तिपवं १११॥७३, १३८। 
३५, ४२ एवं १६६, २६८।< तथा द्रोणप्ं १५२।२६ आदि)। एक अन्य शब्द है नय, जिसका अर्थ है 'नीति की पद्धति 
अथंशास्त (१।२) ने 'नय' एवं 'अनय' (बुरी नीति) को दण्डनीति के अल्तगंत विवेचना करने का विषय ठहराया है। 
यह 'नय' शब्द कतिपय साहित्यिक ग्रन्थों में भी प्रयृकत हुआ है (किरातार्जुनीय २३, १२, ५४ एवं १३॥१७) । 

अब हम अथंशास्त्र एवं धर्ंशास्त्र के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करेंगे। राजधमं धर्मशास्त्न का महत्त्वपूर्ण विषय 
है । अथं शास्त्र, जो मुख्यतः राजा के अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित है, धमंशास्त्न का 
ही अंग माना गया है । धमंशास्त्र के सद्श ही इसका उद्गम देवी माना गया है। किन्तु जहाँ अर्थशास्त्र किसी देश 
के शासन के सभी स्वरूपों पर विस्तार के साथ प्रकाश डालता है, धमंशास्त्र राजशास्त्र के प्रमुख विषयों एवं अंगों पर 
सामान्य रूप से ही विवेचना उपस्थित करता है। जिस प्रकार कामसूत्र (१।२।१९४) ने धमं को सर्वप्रथम लक्ष्य माना 
है ओर काम को तीनों पुरुषार्थों में सबसे होन ठहराया है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र ने धर्म को सबसे महत्त्वपूर्ण जोवन- 
लक्ष्य (मूल्य) माना है। किन्तु कौटिल्य तथा अर्थशास्त्र के अन्य लेखकों ने अर्थ पर सबसे अधिक बन दिया है। धर्म 
एवं अथं से सम्बन्धित मत-भदों में धमंशास्त्रकारों ने धर्म को अधिक महत्त्व दिया है (आपस्तम्बधमंसृत्र १६।२४।२३, 
पाज्० २२१, नारद-व्यवहारमातृका १३६) | धर्मशास्त्र को स्मृति (मनु २१०) भी कहा गया है । किन्तु 


राजनोति एवं धर्मनोति भ््८रे 


अथंशास्त्न को उपवेद की संज्ञा दी गयी है। विष्णप्राण (३॥६।२८), वायुप्राण (६१७४), ब्रह्माण्डप्राण 
(३४॥८८।८४६ ) आदि ने आयुर्वेद, धन्‌वेंद, गान्धवंवेद एवं अर्थशास्त्र को चार उपवेद कहा है। 

यद्यपि सिद्धान्त रूप से अथं शास्त्न को धमंमार्ग पर चलना चाहिए, किन्तु व्यावहारिक रूप में महाभारत एवं 
कौटिल्य ने कतिपय स्थलों पर नैतिकता के सिद्धान्तों की अवहेलना करने की बात कही है। शान्तिपव (१४०) में 
ऐसी बातें आयी हैं, जिन्हें हम किसी रूप में नैतिक अथवा धार्मिक नहीं कह सकते। दो-एक उदाहरण अवलोकनीय 
हैं--'बोलने में मधुर एवं विनम्र होना चाहिए, किन्तु भीतर (हृदय में) तीक्षण छरी के सदृश होना चाहिए (शान्ति- 
पर्व १४०।१२) ; धन-सम्पत्ति की लालसा रखने वाले को हाथ जोड़ना चाहिए, शपथ खानी चाहिए, मधुर वाणी 
व। प्रयोग करना चाहिए, चरण-चुम्बन करना चाहिए, यहाँ तक कि आँसू भी बहाने चाहिए; एक व्यक्ति अपने शत्रु को 
कंधे पर भी ढोये, किन्तु काम हो जाने पर मिट॒टी के बरतन के समान उसे प्रस्तर-खण्ड पर पटक कर तोड़-फोड़ देना 
(मार डालना) चाहिए (शान्ति० १४०।१७।१८), आदि। इन बातों को पढ़कर पाठक महाभारत के विषय में विचित्र 
धारणाएँ बना सकते हैं, किन्तु ये बातें आपत्तियों के समय करणीय मानी गयी हैं। यूधिष्ठिर ने स्वयं इन बातों का 
विरोध किया और भीष्म पितामह से कहा कि ये बातें घोर अनैतिक हैं। ये बातें सम्भवतः भारद्वाज-जैसे लेखकों की 
उक्तियों से सम्बन्धित हैं। स्वयं भीष्म ने आगे चलकर कहा है कि ये बातें 'श्ठ शाठयं समचरेत्‌' के नियम से सम्ब- 
न्धित हैं, सामान्यतः राजा ऋज मार्ग का अनुसरण करता है। किन्तु दुष्ट, अनैतिक एवं क्र शत्रुओं से वैसा करना 
नीति-विरुद्ध नहीं है। भीष्म ने कहा है कि सदा नैतिक बातों का पालन नहीं करना चाहिए, सुविचारणा एवं तक॑ का 
आश्रय लेता श्रेयस्कर होता है (शान्ति० ५७, १७) । महाभारत ने स्थान-स्थान पर धमंशास्त्र एवं अथंशास्त्र के 
सिद्धान्तों का रामन्वय उपस्थित किया है । 

कौटिल्य ने लिखा है कि अर्थंशास्त्रकारों ने क्र, रवार्थान्ध एवं अनैतिक सम्मतियाँ देने भें कोई संकोच नहीं 
किया है। उन्होंने लिखा है कि भारद्वाज के अनुसार राजक्मार लोग करकंट (केकड़ा) हैं जो अपने माता-पिता को खा 
डालते हैं, अत: यदि वे अपने पिता को न प्यार करें तो उन्हें गृप्तरूप से समाप्त कर देन चाहिए। किन्तु विशालाक्ष 
ने भारद्वाज की इस उक्ति की भत्सेना की टै और कहा है कि इस प्रकार राजकुमारों को समाप्त कर देना अनुचित, 
क्ररता-प्रदर्शन एवं क्षत्रिय-कुल-नाशक है, ऐसे राजकमारों को एक ही स्थान पर बन्दी वनाकर रखना कहीं श्रेयस्कर है। 
वातव्याधि ने लिखा है कि राजक मार को अति काम-वासना में लगा देना चाहिए) कौटिल्य ने इस सम्मति की भत्संना 
की है। उन्होंने लिखा है कि गर्भाधान एवं उत्पत्ति के विषय में उचित अवधानता रखी जानी चाहिए एवं धर्म की 
शिक्षा-दीक्षा देनी चाहिए। भारद्वाज को उद्धत कर कौटिल्य ने एक अन्य विचित्र नियम की ओर भी ध्यान आक्ृष्ट 
किया है, जो उनके अर्थंशास्त्न-प्रणयन के पूर्व कतिपय अर्॑शास्त्रकारों द्वारा प्रतिपांदित किया गया था। भारद्वाज ने 
लिखा था कि राजा की मृत्यु के समय मन्त्नीको चाहिए कि वह राजकुमा रों को एक-दूसरे के विरोध में खड़ा कर दे और 
आगे चलकर अन्य सम्बन्धियों को भी उभाड़ दे। इस प्रकार सबका गुप्त रूप से हनन करके या उन्हें दबाकर उसे 
स्वयं राज्य पर अधिकार कर लेना चाहिए । कौटिल्य इस मत के विरोधी हैं। किन्तु स्वयं उन्होंने अधामिक या दुष्ट 
लोगों के नाश के लिए विष, दवाओं तथा मन्त्र-प्रयोगों का प्रतिपादन किया है (औपनिषदिक, १४) । कौटिल्य ने भी 
अनैतिक एवं क्र नीतियों के पालन की बात चलायी है (१॥१८, ५॥१, ५॥२)। खाली कोश को भ रने के लिए उन्होंने 
राजा से कहा है दिवह मन्दिरों की सम्पत्ति भी हड़प सकता है। स्वयं कौटिल्य ने दरभिसंधियों की चर्चा की है और 
राजा की सुपुष्ट स्थिति की स्थापना के लिए शत्रुओं, राजकुमारों, सःबन्धियों या विरोधी राजपुरुषों के गृप्त हनन की 
बात चलायी है। 

राजधर्म-सम्बन्धी संस्कृत-साहित्य बहुत विशाल है। आपस्तम्ब-जैसे कतिपय धर्म॑सूत्रों में भी संक्षेपत: इसकी 
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चर्चा हुई है, किन्तु निम्नलिखित ग्रन्थों को प्रभूत महत्त्त मिला है--महाभारत (वनपर्व ११०, सभा १, उद्योग ३३-३४, 
शान्ति १-१३०, आश्रमवासिक ५-७), रामायण (अयोध्या, १५, ६७, १००; युद्ध, १७-१८, ६३), मनृस्मृति (७-६), 
कौटिल्य का अर्थशास्त्र (यह ग्रन्थ राजध्र्म पर सबसे महत्त्वपूर्ण है), याजवल्वथ (१॥३०४-३६७), वृद्ध-हारीत-स्मृति 
(७।१८८-२७१), बृहत्पराशर (१०,१० २७७-२५५), विष्णु-धर्मसृत्र (३), कामन्दक का नीतिसार, अग्निप्राण 
(२१८-२४२), गरुड़पुराण (१०६५-११५), मत्स्यपुराण (२१५०२४३), विष्णर्मोत्तर (२), मार्कण्डेयपराण 
(२४), कालिका पु० (८७), वैशम्पायन की नीतिप्रकाशिका, शुक्रनीतिसार, सोमेश्वर की अभिलपितार्थ॑चिन्तार्भाण 
या मानसोल्‍्लास (प्रथम चार विशतियाँ ), भोज का युव्तिकल्पतरु, सोमदेव (६ ५६ ई०)का नीतिवाक्यामृत, बहस्पति- 
सूत्र, लक्ष्मी धर के कझृत्यकल्पतरु का राजनीति-काण्ड, चण्डेश्वर का राजनीतिरत्नाकर, मित्र मिश्र का राजनीतिप्रकाश, 
नीलकण्ठ का नीतिमयूख, अनन्तदेव का राजप्वमंकौस्तुभ, राजकुमार समभाजी का बुधभूषण तथा केशव पण्डित की 
दण्डनीति । कौटिलीय अर्थशास्त्र के प्रकाशन के उपरान्त अर्थशास्त्र-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, जिनकी 
तालिका देना यहाँ आवश्यक नहीं है। 


अध्याय २ 


राज्य के सात अंग 


प्रायः सभी राजनी ति-शास्त्नज्ञों ने राज्य के सात अंग बतलाये हैं, यथा (१) स्वामी (शासक या सम्राट), 
(२) अमात्य, (३) जनपद या राष्ट्र (राज्य की भूमिएवं प्रजा), (४) दुर्ग (सुरक्षित नगर या राजधानी), 
(५) कोश (शासक के कोश में द्रव्य राशि), (६) दण्ड (सेना) एवं (७) मित्र । अंगों को प्रकृति भी कहा जाता 
है। राजनीति के ग्रन्थों में प्रकृति! शब्द राज्यों के मण्डल के अंगों का भी द्योतक कहा गया है (देखिए मन्‌ ७।१५६ एवं 
कौटिल्य ६३२) । इस शब्द का सम्बन्ध मन्त्रियों से भी है (देखिए शुक्रनी तिसार २।७०-७३ ) । कहीं-कहीं इसका अर्थ 
'प्रजा भी है (देखिए खारवेल का अभिलेख ; नारद, प्रकीर्णक ५; रघ॒वंश ८।१८)। इन अंगों के क्रम एवं नामों में कहीं- 
कहीं बहुत अन्तर पाया गया है। जनपद के लिए जन या राष्ट्र शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। दण्ड के लिए बल तथा दुर्ग 
के लिए पुर का प्रयोग हुआ है। आश्रमवासिकपवव (५॥८) ने राज्य के आठ अंग गिनाये हैं। राजनीतिज्ञों नें शासक 
( राजा) को सप्तांगों में सर्वश्रेष्ठ माना है। कौटिल्य ने तो राजा को ही संक्षेप में राज्य कह डाला है।* किन्तु कौटिल्य 
का यह सूत्र फ्रांस के राजा चौदहवें लुई के ““ल इतात स एस्त म्वाइ” (में ही राज्य हूँ) नामक सूत्र के समान नहीं है। 
कौटिल्य (८१) ने स्पष्ट लिखा है कि राजा ही मन्त्रियों, क्ंचारियों एवं अधीक्षकों की नियुक्तियाँ करता है; वही अन्य 
प्रकृतियों पर विपत्तियाँ घहराने पर दुःखमोचन या साहाय्य का प्रबन्ध करता है, अर्थात्‌ वर नियुक्त मन्सत्रियों पर विपत्ति 


१, स्वाम्यसात्यजनपद _ गेंकोशदण्डसित्राणि प्रकृतव: । कौटिल्य ६।१. पृ० २५७; स्वाम्यमात्या जनों 
दुर्ग कोशो दण्डस्तथंव च। मित्राण्येताः प्रकृतयों राज्य सप्ताड्रमुच्यते ॥ याज्ञवल्क्य १॥३५३; स्वास्यमात्यौ पुर 
राष्ट्र कोशदण्डो सुहृत्तथा । सप्त प्रकृतयों हयेताः सप्ताड़ राज्यमुच्यते । मनु ६२६४; स्वाम्यमात्यदुर्गकोशदण्ड» 
राष्ट्रसिन्राणि प्रकृतवः । विष्णधमंसूत्र २।३३; स्वाम्यमात्यसुहृद दुर्ग कोशदण्डजना: । गौतमसुत्र (सरस्वतोविलास 
दारा उद्धृत, १० ४५) । और भी देखिए शान्तिपर्व ६६॥६४-६५, मत्त्यपुराण २२५११ एवं २३६, अग्निपुराण 
२३३॥१२, कामन्दक १॥१६ एवं ४।१-२। “प्रकृति शब्द का अर्थ अपराक (पृष्ठ ५८८) ने सुन्दर ढंग से किया 
है--यत: कार्य मुत्पद्यतेधबतिष्ठते नियमेन सबति सा प्रकृतिः। यथा हिरण्यं कृुण्डलस्थ। राज्यं च बिना स्वाम्या» 
दिभिनोत्पद्यते, उत्पन्नमपि न तंथिता ।चरंकालमा बतंते । ततो मवन्ति स्वाम्यादयो राज्याड्रानि । 

२. राजा राज्यमिति प्रकृतिसंक्षप: । कौटि० ८२; तत्कूटस्थानीयो हि स्वामीति । कौ० ८।१; सप्ताडु- 
मुच्यते राज्य तत्र सुर्धा नुपः स्मृत:। दृगमात्यः सुहच्छोत्रं मुख कोशो अल सनः ॥ हस्तो पादों दु्गराष्ट्रो ०--शुक्र- 
नीति० १।६१-६२; सप्ताड्रस्थापि राज्यस्य मूल स्वामी प्रकोतितः । राजनीतिप्र ०, १० १३३; सप्ताडुस्यास्य राग्यस्य 
तजिदण्डस्पेव तिष्ठतः । अन्योन्यगुणयुक्तस्थ कः केन गुणतोषधिकः ॥ तेथु तेषु हि कालेब तत्तदड़ः विशिष्यते। येन यत्‌ 
सिध्यते कार्य तत्प्राधान्याय कल्पते ॥। शान्तिपर्व; मनु (६।२६६-२६७ ) ने भी सर्वया यही बात कही है। परस्परोप- 
कारोद॑ सप्ताड़ु राज्यमुच्यते (मत्स्यपुराण २३६॥१)। 

र्‌ 
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आने पर अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है; यदि राजा सम्पत्तिमान्‌ अथवा समृद्धिशाज़ी है तो वह अपनी प्रकृतियों को 
समृद्धि प्रदान करता है। प्रकृतियों को वही गौरव प्राप्त है जो गजा को है, अतः राजा सुस्थिर एवं अक्षय शक्ति का केन्द्र 
है। शक्रनी तिसार (२।४) ने लिखा है कि यदि राजा मनभान।ा कार्य करता है तो इससे विपत्तियाँ घहराती हैं, मन्त्रियों 
की हानि होती है और अन्त में राज्य का नाश होता है। | 

शुक्रनीतिसार (१।६१-६२) ने राज्य के सप्तांगों की तुलना शरीर के अंगों से की है, यथा--राजा सिर है, 
मन्‍्त्री लोग आँखें हैं, मित्र कान हैं, कोश मुख है, बल (सेना) मन है, दुर्ग (राजधानी ) एवं राष्ट्र हाथ एवं पर हैं। काम- 
न्दक (४॥१-२) ने लिखा है कि सातों अंग एक-दूसरे के पूरफ हैं, यदि एक भी अंग दोषपूर्ण हुआ तो राज्य ठीक से चल 
नहीं सकता। शान्तिपवं ने भी सभी अंगों की महत्ता स्वीकृत की है। मन्‌ एवं महाभारत ने राज्य के अंगों में स्वाभाविक 
एकता देखी है। सभी अंगों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर का्यंशील होना ही होगा । सभी अंग 
महत्त्वपूर्ण हैं, कोई दूसरे से हीन नहीं है, एक की महत्ता अपने स्थान पर है, वह दूसरे से बढ़कर नहीं है (मन्‌ $॥२४ ५ )। 

केवल जन-समूह से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, प्रत्यृत राज्य के लिए जन-समह का भौगोलिक सीमाओं 
(राष्ट्र) के भीतर रहना परमावश्यक है, जन-सम्‌ह को किसी स्वामी के अनुशासन के अनुसार चलना होगा, राज्य के 
लिए एक विशिष्ट शञासन-क्रम (अमात्य) होगा, उसके लिए एक सुव्यवस्थित आ्थिक व्यवस्था होगी (कोश), रक्षा 
के लिए बल होगा तथा होगी अन्तर्राष्ट्रीय मेत्री। राज्य के सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं (१) स्वामी, (२) शासन- 
व्यवस्था, (३) निश्चित भूमि एवं जन-संख्या । ये चारों तत्त्व अति प्राचीन सूत्रकारों को भी विदित थे। देखिए 
गौतम ११॥१ (राजा), आप० २६।२५।१० (अमात्य ), आप० २।१०।२५।११ (विषय, नगर, ग्राम), गौतम ११।४५-८ 
(प्रजा)। अब हम सप्तांगों का क्रमानुमार वर्णन उपस्थित करेंगे । 


स्वामी (१) 


कतिपय ग्रन्थों में स्वामी या शासक की आवश्यकता १२ बल दिया गया है। एंतरेय ब्राहमण (१।१४) में आया 
है कि देवों ने राजा के न रहने पर अपनी दु्दंशा देखी और तभी एकमत से उसका चुनाव किया । इससे प्रकट होता है 
कि सामरिक आवश्यकताओं ने स्थामित्व या नृपत्व को जन्म दिया। मन (७॥३ -- शुक्रनी तिसार १॥७१) ने लिखा है-- 
“जब सभी भयाकुल हो इधर-उधर दौड़ने लगे ओर विश्व में कोई स्वामी नहीं था तब विधाता ने इस विश्व की रक्षा के 
लिए राजा का प्रणयन किया ।” मन ने मात्स्य न्याय (“बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल जाती हैं”, अर्थात्‌ 
“बली दुवल को दबा बठता है”, या “जिसकी लाठी उसकी भेस” वाले सिद्धान्त) की ओर भी सकेत किया है (मनु 
७।१४ एवं २०) । इस मात्स्य न्याय की विवेचना कौटिल्य, महाभारत तथा अन्य लोगों ने भी की है। शतपथब्राहमण 
(११॥६।२४) में आया है--““जब कभो अकाल पड़ता है तो बलवान्‌ दुबंल को दबा बेठता है, क्योंकि पानी ही न्याय है। 
इसका तात्पग्र यह है कि जब वर्षा नहीं होती तब न्याय का राज्य समाप्त हो जाता है और मात्स्य न्याय कार्यशील हो 
जाता है। कौटिल्य का कहना है---“जब दण्ड का प्रयोग नहीं होता तब मात्स्य न्याय की दशा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि 
दण्ड्वर के अभाव में बलवान्‌ दुर्बल को खा डालता है।” कौटिल्य ने यह भी कहा है कि मात्स्य न्याय से अभिभूत होकर 
लोगों ते मनु वेवस्वत को अपना राजा बनाया ।* यही बात रामायण (२,अध्याय ६७) ,शान्तिपर्व (१५॥३० एवं ६७१६), 


३. (दण्ड:) अप्रणोता हि मात्स्यन्यायमुद्मभावयति । बलीयानबलं हि प्रसते दण्डघधराभावे। कौ० 
१।४; मात्स्यन्यायाभिभताः प्रजा मनु वेवस्वतं राजानं चक्रिरे। को० १।१३; मत्स्या इंत जना नित्य भक्षयन्ति 


स्वामी या राजा पद 


कामन्दक (२।४० ), मत्स्यपृगण (२२५६ ), मानसोल्लास (२।१६, श्लोक १२६४५) में भी अपने ढंग से कही गयी है। 
बहुत-से ग्रन्थों में दण्ड की प्रशस्तियां गायी गयी हैं। राजा को दण्डधर की उपाधि दी गयी है (शान्ति० ६७।१६, काम- 
न्दक १।१ एवं गौतम १९॥२८) । मत्स्यपुराण (२२५।१७), अग्निपुराण (२२६।१६) तथा शान्तिपवं (१५॥८) में 
आया है कि दण्ड नाम इसलिए पड़ा है कि यह अनियन्त्रित लोगों को दबाता है और अभद्र तथा अनी तिमान्‌ को दण्डित 
करता है। ४ दण्ड को मन (७।२५८- विष्णध मंसूत्र ३६ ५८- मत्स्य ०२२५।८ ) , याज्ञ ० (१।३५४ ),शान्ति० (१२१॥१५) 
ने देवत्व की स्थिति प्रदान की है।* दण्ड सब पर राज्य करता है, सबकी रक्षा करता है; यह न्याय के रक्षकों के सो जाने 
पर भी जगा रहता है; बुद्धिमान्‌ लोग इसे धर्म कहते हैं (मनु ७/१८८-शान्ति० १५॥२८-मत्स्य० २२५।१४-१५) । 
स्पष्ट है; राज्य की इच्छा एवं दण्ड-शक्ति व्यक्ति एवं राष्ट्र को धमं की सीमाओं के भी तर रखती हैं, आज्ञा के उल्लंघन 
पर दण्ड देती हैं तथा सबका कल्याण करती हैं | देवगण, दानवगण, गन्धवंगण, राक्षमषगण तथा नागगण भी मानबों 
के आनन्द के योग्य हो जाते हैं, क्योंकि वे दण्ड से दबा दिये जाते हैं। (मनु ७१३) । भगवदगीता (१०।३८) में आया 
है--“मैं उन लोगों के हाथों का दण्ड हूँ जो दूसरे को नियन्त्रित करते हैं, में विजेताओं की नीति (राजनीति) हूँ ।” दण्ड 
के प्रभावों एवं प्रणस्तियों के विषय में विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए मनु (७३१४-३१), मत्स्य ० (२२५॥४-१७), 
कामन्दक (२।३८-४४) । किन्तु दण्ड का प्रयोग सीमा के भीतर ही होना चाहिए । न तो इसे अति कठिन होना चाहिए 
और न अति कोमल, प्रत्युत इसे अपराध के अनुसार होना चाहिए (कौटिल्य १।४, कामन्दक २।३७, मन्‌ ७।१६, शान्ति० 
१४॥१, ५६।२१, १०३।३४) । शार्तिपर्वें (५७।४१) में आया है कि सवंप्रथम राजा की प्राप्ति करनी चाहिए, तब 
पत्नी और इसके उपरान्त धन का संचय करना चाहिए, क्योंकि राजा कै अभाव में न तो पत्नी रह सकेगी और न घन 
प्राप्त हो सकेगा। स्पष्ट है कि कट॒म्ब, धन की संस्थापताएँ एवं दुबंल-रक्षा राजा के अस्तित्व के साय सन्निहित हैं। 
कात्यायन (राजनी तिप्रकाश, प्‌ ३०) का कहना है कि राजा असद्दायों का रक्षक, गृहहीनों का आश्रय, पुत्रहीनों का 
पुत्र एवं पिताहीनों का पिता है । 

राजकीय व्यापार की महत्ता को द्योतितकरने के लिए कृछ ग्रन्थों ने लिखा है कि राजा में देवों के अंश होते 
हैं। उदाहरणार्थ, मनु का कहना है--“विधाता ने इन्द्र, मरुत, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र एवं कबर के प्रमुख अंशों से 
युक्त राजा की रचना की, अतः वह (राजा) राजमहिमा के कारण सभी जीवों में आगे बढ़ जाता है (मन ७।४-५, 
तुलना कीजिए मनु ६६६), बालक राजा का भी, यह सांचकर कि वह भी मानव ही है, अपमान नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि वह नररूप में देवता ही है ( मनु ७।८५, शान्ति० ६८।४० ) | यही बात दूसरे ढंग से गौतम (११३२) एवं 
आपस्तम्ब० (१॥९१।३१।५) ने भी कही है। और भो देखिए मनु (७।२-४), शुक्रनीतिसार (११७१-७२), मत्स्य- 


परस्परम्‌ । अयोध्या० ६७३१; दवष्डश्चेश्न मवेल्लोके विनश्येयुरिमा: प्रजा:। जले मत्स्यानिवामक्ष्यन्दुबंलं बल- 
वत्तरा: ।। शान्ति० १५।३०; राजा चेन्न भवेल्लोके पृथिव्यां दण्डघारकः । जले...बलवत्तरा: ॥ शान्ति० ६७-१६॥ 
दण्डासावे परिष्वंसी मात्स्यो न्यायः प्रवतंते। कामन्दक २।४० । 

४. यस्माददान्तान्दमयत्यशिष्टार  ण्डयत्यापे। दसनाद दण्डनाच्चव तस्माद दण्ड विदुबंधा:।। शोन्ति०१५।८, 
अग्नि० २२६१६, मत्स्य ० २२५॥१७। 

४. यत्र श्यामों लोहिताक्षों दण्डश्चरति पापहा। प्रजास्तत्र न मुहयन्ति नेता चेत्साघु पश्यति॥ मनु (७२५ 
+> मत्स्य ० २२५।८-- विष्णु ० २६५), शान्ति० (१२१॥१५-१६) ने यह लिखा है--नीलोत्पलदलश्यामश्चतु- 
इंष्ट्श्चतुभुजः ।...एतद्रूपं बिभत्युग्र दण्डो नित्य दुरासदः ॥ 


भ््धष धर्म शास्त्र का इतिहास 


प्राण (२२६।१) आदि। मन्‌ (६।३०३-३११) ने उपर्युक्त देवों के साथ पृथिवी को जोड़कर उनकी विशिष्टताओं 
का वर्णन करके राजा के राज-गौरव का उल्लेख किया है। यही बात मत्स्य ० (२२६।६-१२) ने भी कही है। अग्नि- 
प्राण (२२६।१७-२० ) में आया है कि राजा सूर्य, चन्द्र, वायु, यम, वरुण, अग्नि, कुबेर, पृथिवी एवं विष्णु के कार्य 
करता है, अतः उसमें इनके अंश पाये जाते हैं (और देखिए शुक्रनीतिसार १॥७३-७४६ ) | इन बातों से ऐसा नहीं 
समझना चाहिए कि राजा को देवी अधिकार प्राप्त हैं अथवा उसको उत्पत्ति देवी है, प्रत्युत एसा समझना चाहिए कि 
राजा में इन देवों के कार्य पाये जाते हैं। नारदस्मृति (प्रकी्णंक-अध्याय, श्लोक २०-३१) में बहुत-से मनोरम वचन 
मिलते हैं ।६ इसके अनुसार राजा में अग्नि, इ नद्र, सोम, यम एवं कुबेर के कार्य पाये जाते हैं। यही बात मा्कंण्डेयपुराण 
(२७।२१-२६) में भी कही गयी है (और देथिए शान्ति० ६७।४) । शान्तिपव (६६) में आया है कि अन्य देवता 
अलक्ष्य हैं किन्तु राजा को हम देख सकते हैं। वायुप राण (५७।७२) का कहना है कि अतीत एवं भविष्य के मन्वन्तरों 
में चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए एवं होंगे और उनमें विष्णु का अंश होगा। मत्स्यप्राण (२२६।१-१२) एवं भागवत- 
प्राण (४॥१४॥२६-२७) में भी राजा के देवांशों की चर्चा को गयी है। इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर कालान्तर के 
क्षत्निय राजकलों ने अपने को सूर्य तथा चन्द्र के वंशों से सम्बन्धित कहा है। बाद के क्षत्रियों ने अपने को इसी प्रकार 
अग्निकल से उत्पन्न माना है। इसी कारण संस्कृत नाटकों में राजा को 'देव' कहकर सम्बोधित किया गया है । अशोक 
ने अपने को 'दवानां प्रिय” कहा है और कनिष्क तथा हुविष्क कृषाण राजाओं ने अपने को 'दंवप॒त्र' घोषित किया है। 
कौटिल्य (१।१३) ने गप्तचरों द्वारा पोरों एवं जानपदों में राजा को इन्द्र एवं यम के समान दण्ड एवं कृपा देने वाला 
छोषित कराने को कहा है। और देखिए रामायण (३॥१॥१८-१४६ एवं ७।७६।३२७-४५) , मार्कण्डेयप्‌ राण (२४२३ 
-२८), विष्ण॒ुधर्मोत्तर (२।२।६) आदि । प्रत्येक राजा विष्णु है। पंचतन्त्र (१॥१२०, पृ० १६) में आया है-- 
“मन्‌ ने एसा घोषित किया है कि राजा दंबों के अंश से बना है ।/* राजकीय व्यापारों की प्रशस्ति के विषय में 
जानकारी के लिए विशेष रूप से देखिए मन्‌ (७६-१७), शान्ति० (६३२४-३० एवं ६८), कामन्दक (१।६।११) 
एव राजनीतिप्रकाश (१० १७-३१) । 

उपर्यक्त विवेचनों के आधार पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि राजा को देवी अधिकार प्राप्त थे, या प्रत्येक 
राजा को, चाह वह बुरा ही क्‍यों न हो, दंवत्व प्राप्त था और वह मनमाना कर सकता था। राजनीतिप्रकाश (१० 
८३) ने राजा के हट जाने पर राजकुमार के. अभिषेक के समय के लिए कहा है कि “स्वयं प्रजा विष्णु है।” दूसरो 
बात यह है कि ब्राह्ममणों के विषय में राजा के अधिकार सीमित थे | गौतमधमंसूत्र (११॥१॥७ एवं ८) में आया है-- 
“ब्राह्मणों के अतिरिक्त सब पर राजा शासन करता है, ब्राह्मणों को छोड़कर सभी अन्य लोगों को नीचे आसन पर बंठ- 


६. राजति सज्चरत्येष भूमो साक्षात्सहुलवृक । प्रजानां विगुणोष्प्येबं पृज्य एवं प्रजापति: ।॥ पथ्च रूपाणि 
राज़ानो धांरयन्त्यमितोजसः । अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्प यमस्यथ धनदस्य च। अशुचिवंचनाथस्य शुत्तिभंवति मानव: । 
झुचिश्चवाशुति: सम्यक्‌ कथ्थ राजा न दंवबतम्‌।॥। नारदस्मृति, प्रकोणंक २०, २२, २६, ५२; इन्द्रमेव प्रकृणते यद 
राजानमिति श्रृति: । यर्यवेन्द्रस्तथा राजा संपूज्यो भूतिमिच्छता ॥ शान्ति० ६७४; कात्यायत का कहना है--सुराष्य- 
क्षश्च्युतः स्वर्गान्न परूपेण तिध्ठति। कतंव्यं तेन तन्नित्यं पेन तत्त्वं समाप्नुबात्‌ ।। (राजधमंकाण्ड द्वारा उद्धत, ३, 
१० १६) । यहाँ तत्त्व का अथ हे सुरेशत्व । 

... ७. सर्वदेवसयों राजा मनुना संप्रकीतितः । तस्मात्तमेव सेनेत न ब्यलोकेन कहिचित ॥। पश्चतन्त्र (१) । 
कुछ संस्करणों में 'तस्मात्तं देववत्पश्येत्‌” आया है । 


राजा का नियन्त्रण भषद्ठै 


कर राजा का सम्मान करना चाहिए, क्योंक्रि राजा का आसन सबसे ऊँचा होता है | ब्राह्ममणों को भी चाहिए कि वे 
राजा का सम्मान करें।” ऐंतरेयब्राटमण ( ३७५) के काल से ही ब्राह्ममणों एवं राज। की एकरूपता की तथा राजा द्वारा 
ब्राह्मण की सम्मति का आदर करने की परम्परा चली आती रही है (ऐतरंयब्राहमण ४०।१, गोतम० 5।१९, ११॥२७)। 
शुक्रनीतिसार (१।७०) में आया है कि वह राजा जो प्र जा को कष्ट देता है या धर्म के नाश का कारण बनता है, अवश्य 
ही राक्षसों का अंश होता है।< मन्‌ (७॥+१११-११२) ने कहा है कि जो राजा प्रजा को पीड़। देता है वह अपना जीवन, 
कटम्ब एवं राज्य खो देता है । प्राचीन साहित्य में ऐसे राजाओों को गाथाएँ पायी जाती हैं जो अपने अत्याचार के फल- 
स्वरूप मार डाले गये थे। राजा वेन को ब्राटमणों ने मार डाला क्योंकि वह देवद्रोही था, अपने लिए यज्ञ कराना चाहता 
था और अधमंपालक थ। (शान्ति० ५६-5३-८ ५, भागवतपुराण ४॥१४) । यही बात (अर्थात्‌ प्रजापीडक, अत्याचारी 
एवं प्रष्ट राजाओं के मार डालने वाली बात) अनुशासनपवव में भी पायी जाती है।"" मनु (७+२७-२८) का कहना है 
कि यदि दण्ड के सिद्धान्त भली भाँति कार्यान्वित हों तो तीनों पुरुषार्थों की उन्नति होती है, किन्तु यदि ब्यभिचारी, दुष्ट 
एवं अन्यायी राजा दण्ड घारण करे तो वह दण्ड उसी पर घम जाता है और उसके सम्बन्धियों के साथ उसका नाश कर 
देता है। कामन्दक (२।३८) ने लिखा है कि मूर्खतापूर्वक दण्ड धारण करने से मनि लोगो का भी नाश हो जाता है। 
शान्तिपवं (६२।१६) में घोषित हुआ है कि झूठ एवं दुष्ट मन्त्रियों वाले तथा अधामिक राजा को मार डालना चाहिए। 
तैत्तिरी यसंहिता (२।३।१), शतपथब्राहमण (१२।८६।२।१ एवं ३) ने भी ऐसा ही संकेत किया है ओर लिखा है कि दुष्ट 
राजा निकाल बाहर किय जाते रहे हैं, यथा--दृष्टरीतु पोॉंसायन, जिसके कुल का राज्य दस पीढ़ियों से चला आ रहा था, 
राज्य से निकाल दिया गया। राज्य से हीन हो जाने के बाद ही सौत्नामणि इष्टि राज्य की पुनः प्राप्ति के 
लिए की जाती रही है। शान्ति० (१२।६ एवं 4), मन्‌ (७।२७ एवं ३४) तथा याज्ञ ० (१।३५६) ने राजगद्दी छीन 
लेने की बात कही है। गुक्नीति० (२।२७४-२७५) ने भी दुष्ट राजाओं को गद्दी से उतार देने और गृणवान्‌ व्यक्ति के 
राज्याभिषेक की चर्चा की है। नारद (प्रकीणंक, २५) ने लिखा है कि पूव॑ जन्मों के सत्थमों के कारण ही राजपद मिलता 
है। यह कमंवाद का सिद्धान्त है और इसका प्रतिपादन शुक्रीति० (१॥२०) ८ भी किया है (और देखिए 
मन्‌ ७।१११-११२, शान्ति० ७८।३६) । यदि ब्राह्मण लोग अत्याचारी राजा को हटाकर मार डालें तो इस 
कम से पाप नहों लगता ( शक्रनीतिसार ४॥७।३३२-३३३ ) । यशस्तिलक ( ३, १० ४३१ ) ने प्रजा द्वारा 
मारे गय॑ राजाओं के उदाहरण दिये हैं, यथा--कलिंग का राजा, जिसने एक नाई को अपना प्रधान सेनापति 
बनाया था । 


८. राजा सर्वस्थेष्ट ब्राह्मणवजम। तमुपर्यासीनमधस्तादुपासोरश्नन्ये ब्राह्मणेम्य: । तेप्येन मन्येर न । गौ० 
११॥१॥७-८। गौ० (११॥७) को सनु (७६) को व्याख्या में मेधातिथि ने उद्घत किया है और यही कार्य राजनोति- 
प्रकाश (१० १७) ने भी किया है। 

४ यो हि धर्मपरो राजा देवांशोत्यश्च रक्षताम्‌। अंशभूतों धर्म लोपी प्रजापीडाकश। भवेत्‌ ।। शक्रनीति० 
१७० ; नीचहोनो दीघंदर्शो वृद्धसेवी सुनीतियक्‌ । गुणिजुष्टस्तु यो राजा स ज्ञयो देवतांशक:ः ॥। विपरौतस्तु रक्षो|शः 
स वे नरकमाज्ञनम । नृपांशसद्शा नित्यं तत्सहायगणाः किल॥ शुक्रनोति० १।८६-८७। 

१०, अरक्षितारं हन्तारं विलोप्तारमनायकर्म्‌ | तं व॑ राजकलि हन्युः प्रजा: सन्नहय निघ णम्‌ ॥। अहं वो रक्षि- 
तेत्युकत्वा यो न रक्षति भूमिपः।स संहत्या निहन्तव्यः श्वेव सोन्‍्माद आतुरः ।। अनुशासन० (६१३२-३३) 
असत्पापिष्ठसचिवों बध्यों लोकस्य धर्म हा । शान्ति० &२॥१९। 


भी ० धमंशास्त्र का इतिहास 


राजनी ति-शास्त्न-सम्बन्धी सभी ग्रन्थों में राजाओं के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की अपेक्षा उनके कतेब्यों 
एवं उत्तरदायित्वों परविशेष बल दिया गया है। कुछ ग्रन्धों में राजा प्रजा का नौकर कहा गया है, जिसे रक्षा करने के कारण 
वेतन रूप में कर दिया जाता है (देखिए, वौधायनधमंसूत्र ११९०१; शुक्रनीति १।१८८; नारद-प्रकीर्णंक ४८; शान्ति० 
७१॥१० ) ।११ एक ओर तो ऐसा कहा गया है कि राजा को देवत्व प्राप्त है और दूसरी ओर बुरा कर्म करने पर उसे सिंहा- 
सन-च्युत करने या मार डालने की व्ववस्था दी गयी है। ऐसी विपरीत घारणाओं के मूल में दो दृष्टिकोण हैं । ग्रन्थ- 
कारों ने वर्णों एवं आश्रमों की स्थिति को अक्षण्ण रखने के लिए तथा आने वाले कालों में सामाजिक वुव्यवस्थाएँ न उत्पन्न 
हों, इसलिए राजा को देदत्व प्रदाण किया, जिससे कि लोग उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते रहें । यह बात सामान्य 
लोगों के लिए कही गयी है। किन्तु बुर राजाओं एवं मन्त्रियों के अत्याचार का भी भय था ही। अतः राजा तथा उसके 
मन्त्रियों को नाश एवं मृत्यु की घमकी भी दे दी गयी थी। 

कौटिलीय (५॥३) में ये शब्द आये हैं--“समानविद्येम्यस्त्रिगणवेतनो राजा राजसूयादिषु ऋतुष, अर्थात्‌ 
गजसूय तथा अन्य पवित्र यज्ञों में राजा को तत्समान विद्वानों की अपेक्षा तिगुना वेतन मिलता है। डा० जायसवाल (हिन्दू 
पॉलिटी, भाग २, १० ११६) ने इस कथन के आधार पर राजा को भी मन्त्रियों एवं प्रधान सेनापति के समान वेतनभोगी 
की संज्ञा दी है। किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है, क्योंकि कौटिल्य ने यहाँ पर राजा के विषय में नहीं, प्रत्यृत उ सके 
प्रतिनिधि या सहायक की ओर संकेत किया है, जब कि राजा अश्वमं ध-जैसे लम्बी अवधि वाले यज्ञों में संलग्न रहा करता 
था। आपस्तम्बश्ौतसूत्र (२२।३।१-२), बोधायनश्रोतसूत्र (१५॥४) एवं सत्याषाढ श्रौतसूत् (१४॥१॥२४-२५) में 
स्पष्ट आया है कि अश्वमंध यज्ञ में, जब कि वह दो वर्षों तक चलता रहता था, अध्वर्यू नामक पुरोहित उसके स्थान पर 
कार्य करता था । अतः ऊपर जो बात राजा के वेतन के विषय में कही गयी है वह अध्वर्य के लिए सिद्ध होती है, जो कि 
यज्ञादि भें राजा का प्रतिनिधि होता था ! कौटिल्य (१०।३) ने लिखा है कि सदाचारी राजा को किसी युद्ध के आरम्भ 
में अपने से निकों को इस प्रकार प्रेरित करना चाहिए--“में भी तुम लोगों की भांति वेतनभोगी हूं, इस राज्य का उपभोग 
मुझे तुम लोगों के साथ ही करना है, तुम्हें मेरे द्वारा बताये गये शत्रु को हराना है ।” यहाँ पर प्रकारान्तर से इस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया गया है कि राजा वेतनभोगी है या राज्य का नौकर है। द 

निरुक्‍त (२।३) में 'राजन्‌ शब्द “राज धातु से निष्पन्न बताया गया है जिसका अर्थ है 'चमकना*, किन्तु 
महाभारत (शान्ति० ५६।१२५) ने राजा को “रंज्‌' धातु से निष्पन्न बताया है जिसका अर्थ है 'प्रसन्‍न करना, अर्थात्‌ 
वही राजा है जो प्रजा को प्रसन्‍न एवं सुखी या संतुष्ट रखता है। कालिदास (रधुवंश ४॥१२) जैसे कवियों ने महाभारत 
का अर्थ स्वीकृत किया है ओर क्षत्रिय शब्द को 'क्षत' तथा 'त्र धातु से निष्पन्न बताया है, जिसका अथं है 'वह जो नाश 
या ब्रण से रक्षा करता है! (शान्ति० ५६।१२६, रघुवंश २।५३) । 

हमारे प्रामाणिक ग्रन्थों में राजत्व के उद्गम के विषय में चार सिद्धान्त घोषित किये गये हैं। ऋग्वेद (१०। 
१७३ -- अथवंबेद ६।८७ एवं ८८।१-२) में चुनाव की ओर संक्रेत मिलता है, ऐसा डा० जायसवाल का कहना है। किन्तु 
सम्भवतः यह बात ठोक नहीं है। “सभी लोग तुम्हें (राजा की भांति) चाहें” (ऋग्वेद १०१७३।१) उसके लिए आया 


११. अन्यप्रकारादुचिताद भूमेः षड़्भागसंज्ञितात्‌ । बलिः स तस्य विहितः प्रजापालनवेतनम्‌ ॥। नारद 
(प्रकोणंक, ४८५); बलिषण्ठेन शुल्केन दण्डनाभापराधिनाम्‌ । शास्त्रानीतेन लिप्सेथा वेतनेन धनागमम्‌ ॥ 


शान्ति० ७१।१०; स्वमभागभृत्या दासस्‍्यत्वे प्रजानां च नृपः कृत: । ब्रह्मणा स्वामिरुपस्तु पालनाथं हि स्वदा।॥। 
शुकनीति० (१॥११८८) । 


राजत्व का उदगम 5६१ 


है जो पहले से ही राजा है। अथवंवेद ( ३।४।२) में राजा के निर्वाचन की ओर संकेत मिलता है--“लोग (विश: ) राज्य 
करने के लिए तुम्हें चुनते हैं, ये दिशाएँ, ये पंचदेवियां तुम्हें चुनती हैं।” भद्र लोग, राजा-निर्माता या राजा के कर्ता, सूत, 
ग्राम-मुखिया, दक्ष रथकार, कुशल धातु-निर्माता राजा को चुनते थे, ऐसी ध्वनि अथवं (३।५।६ एवं ७) में मिलती है।" ९ 
अन्य वैदिक ग्रन्थों एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।७।३) में राजा के निर्माता (राज-कर्ता) को 'रत्निन' कहा गया है, “रत्नी 
लोग राष्ट्र (राज्य ) राजा को देते हैं (रत्निनामेतानि हवींषि भवन्ति । एते व राष्ट्रस्थ प्रदातार:--तै ० ब्रा० १॥७।३ )! 
इससे स्पप्ट होता है कि एसी धारणा थी कि राजा भद्र लोगों, उच्च कम चारियों तथा सामान्य लोगों से राज्य पाता था। 
अयोध्याकाण्ड (१ एवं २) में राजा दशरथ ने राम को युवराज पद देने के लिए सामन्‍्तों, नागरिकों, ग्रामिकों आदि की 
सभा बुलायी थी और उन सभी लोगों ने प्रसन्नतापुवंक अपना अभिमत राम के पक्ष में दिया । इससे स्पष्ट है कि कालान्तर 
में राजत्व-पद आनवंशिक हो गया था, किन्तु सामान्य लोगों का अभिमत लेने की परम्परा अभी जाग्रत थी। किन्तु उप- 
युक्त कथनों से यह नहीं प्रकट होता कि राजा लोगों द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संसद द्वार। निर्वाचित होता था। केवल 
इतना ही व्यक्त होता है कि लोग यों ही स्वेच्छया एकत्र हो सभा में अपनी सम्मति दे देते थे। रामायण (२।६७) में 
आया है कि दशरथ के दिवंगत हो जाने पर मार्क॑ण्डेय एवं वामदेव जैसे मुनियों ने अमात्यों के साथ कुलपुरोहित वसिष्ठ के 
समक्ष यह उद्घोषित किया कि राम एवं लक्ष्मण वन को चले गये, भरत एवं शत्रुध्न केकय देश में हैं, अतः इक्ष्वाकुकुल 
के किसी वंशज को राजा चुनना चाहिए। इन मुनियों एवं अमात्यों को 'राज-कर्तार: कहा गया है (७६।१) । आदिपवं 
(४४६) में आया है कि परी क्षित की मृत्यु के उपरान्त राजधानी के सभी नागरिकों ने एक स्वर से जनमेजय नामक बालक 
को राजा चुना और जनमेजय ने अपने मन्त्रियों एवं पुरोहित की सहायता से राज्य किया। राजा के निर्वाचन के विषय 
में एंतिहासिक उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। क्षत्रप राजा रुद्रदामा सुराष्ट्र के लोगों हारा निर्वाचित हुआ था। कौटिल्य 
(११॥१) के शब्दों में सुराष्ट्र में एक समय गणतन्त्न था । रुद्रदामा के अभिलेख में आया है कि उसने राज्य-प्राप्ति पर 
शपथ भी ली थी (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, भाग ८, पृ० २६) । पाल-बंश के संस्थापक गोपाल का भी निर्वाचन 
हुआ था। लगता है, मुख्य मंत्रियों एवं ब्राटमणों द्वारा राजा का नाम घोषित होता थ। और वे ही लोग “राज-कर्तार:” कहे 
जाते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री युवान च्वाँग (हवेन सांग) नें लिखा है कि राज्यवर्धन की मृत्यु के उपरान्त मुख्य मन्त्र 
भण्डी ने मन्तियों की सभा की और मन्त्रियों.एवं न्‍्यायाधिकारियों ने हे को राजा बनाया । इसी प्रकार जब परमेश्वर 
वर्मा द्वितीय की मृत्यु के उपरान्त पल्‍लव-राज्य में अराजकता फैल गयी तब प्रजा ने राजा चुना। राजतरंगिणी 
(५।४६१-४६३) में आया है कि यशस्कर पहले एक दरिद्र व्यक्ति था, ब्राहमणों ने उसे राजा बनाया । 

कहीं-कहीं रूसो द्वारा उद्घोषित सामाजिक समझौते वाल सिद्धान्त की प्रतिध्वनि भी मिल जाती है। वतंमान 
काल में सामाजिक समझोते वाला सिद्धान्त दो स्वरूपों में उपस्थित किया जाता है। पहला वह है जिसके ढ्वरा शासन 
एवं जनता में स्पष्ट अभिमत की कल्पना की गयी है और दूसरा वह है जिसके द्वारा यह व्यक्त होता है क्रि एक ऐसे 
राजनीतिक समाज का निर्माण हुआ जो व्यक्तियों का पा रस्परिक समझौता था और जिसमें राजा का कोई हाथ नहीं 
था । सामाजिक समझोते वाला सिद्धान्त यह व्यक्त करता है कि शासन या सरकार जनता की स्वीकृति पर निर्भर 
रहती है। कौटिल्य (११३) ने उस किवदन्ती की ओर संकेत किया है जिससे प्रकट होता है कि वैवस्वत मन्‌ लोगों 
द्वारा राज! बताया गया और रक्षा करने के कारण लोगों ने उसको आय का छठा भाग कर देना स्वीकार किया। 


१२. त्वां विशों वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञु्च देवी: । अथवं ० ३।४।२, ये राजानों राजकृतः सूता 
भ्रामण्यश्य ये । उपस्तोन पर्ण महय॑ त्वं सर्वान्‌ कृष्यभितो जनान्‌॥। अथबं० ३।४॥७। 


५४२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


किन्तु कौटिल्य ने यह नहीं लिखा है कि मनु ने जनता के समक्ष कोई प्रण किया कि नहीं। शान्तिपव॑ (अध्याय ५६) में 
आया है कि किस प्रकार प्रथम राजा वन्य (पृथु) ने देवों एवं मुनियों के समक्ष शपथ ली कि वह विश्व की रक्षा 
करेगा, राजनी ति-शास्त्र द्वारा निर्धारित कतंव्यों का पालन करेगा और अपने मन की कभी ने करेगा ।१$ 

राजा के देवत्व अधिकार वाले सिद्धान्त की ध्वनि ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद (४।४२) में पुरुकुत्स के पुत्र 
त्रसद॒दस्यू का वर्णन है। इस मन्त्र के कुछ विचार विलक्षण हैं। राजा त्नसद्दस्यु कहता है--“देव लोग वरुण की शक्ति 
पर निर्भर हैं, किन्तु मे लोगों का राजा हें; में इन्द्र एवं वशण हूँ, में विशाल एवं गम्भीर स्वगं एवं पृथिवी हूं; में अदिति 
का पुत्न हें ।” यहाँ पर राजा अपने को वंदिक देवों में सव॑ श्रेष्ठ देवों के समाव कहता है। अथवंवेद ( ६।८७।१-२) में आया 
है--"हे राजा, तम्हें सभी लोग चाहें, तुम्हारे हाथों से राज्य न छीना जा सके, तुम इन्द्र के समान इस विश्व में सुस्थिर 
रहो और तुम राज्य धारण किये रहो ।” शतपथब्राहमण (५।१।५।१४) में, वाजपेय यज्ञ में बाण चलाते समय ऐसा कहा 
गया है--“राजन्य प्रजापति का है, वह अकेला है, किन्तु बहुतों पर राज्य करता है ।” यहाँ पर राजा की स्थिति का 
वर्णन प्रजापति के प्रतिनिधि रूप में टै। विश्वरूप (याज्ञवल्व्य १।३५०) ने एक लम्ब॑ वैदिक अंश (आगम) को 
उद्घृत कर ऐसा लिखा है--देवों ने प्रजापति से कहा; हम लोग सोम, सूर्य, इन्द्र, विष्णु, वैश्रवण (कुबेर) एवं यम से 
क्रमानुसार महत्ता, दीप्ति, शक्ति, विजय, औदायं एवं नियन्त्रण लेकर मानव रूप में राजा के लिए व्यवस्था करेंगे ।” 
जब हस प्रकार राजा बन गया तो उसने देवों से अपने मित्न के रूप में धर्म की याचना की जिससे कि वह लोगों की 
रक्षा कर सके, और तब देवों ने धर्म (अर्थात्‌ दण्ड) को मित्न के रूप में उसे दिया । 

राजत्व के उद्गम के सिद्धान्तों की जो चर्चा महाभारत में हुई है, हम उसकी समीक्षा करेंगे। शान्तिपवं ने 
इस विषय में दो स्थलों पर चर्चा की है (अध्याय ५६ एवं ६७) । ५४वें अध्याय में याधष्ठिर ने महान्‌ योद्धा एवं 
राजनी तिज्ञ भीष्म से पूछा कि 'राजा' की उपाधि का उद्गम क्या है और किस प्रकार अन्य मनुष्यों की भाँति ही देहिक 
एवं मानस शक्तियों वाला एक मनुष्य सब पर शासन करता है। ये दो प्रश्न नहीं हैं प्रत्यत एक ही प्रश्न के दो पहल 
हैं। भीष्म ने उत्तर के रूप में कहा कि आरम्भ में कृतयुग (पूर्णता की स्थिति )था; न राजा था, न राज्य; और न दण्ड 
था और न दण्ड देने वाला। क्रमशः लोगों में मोह उत्पन्न हुआ और तब लोभ, कामुक प्रेरणाओं एवं उद्दाम प्रवृत्तियों 
का उदय हुआ और वेद एवं धर्म का विनाश हो गया । देवों को आहुतियाँ मिलनी बन्द हो गयीं ओर वे ब्रह्मा के पास 
गये । ब्रह्मा ने एक महान ग्रन्थ का प्रणयन किया, जिसमें विश्व के कल्याण के हेतु जीवन के अस्तित्व के चार लक्ष्य प्रति- 
पादित किये गये और वह ज्ञान का उत्तमांश घोषित हुआ। इसके उपरान्त देव-गण विष्णु के पास गये और उनसे मनुष्यों 
में सर्वोत्तम व्यक्ति को राजा बनाने की प्रार्थना की । विष्णु ने अपने मने से विरजा नामक पुत्र उत्पन्न किया जिसने राजा 
बनना स्वीकार नहीं किया बिरजा की पाँचवीं पीढ़ी में वेन उत्पन्न हुआ जिसने धर्म का नाश कर दिया और ब्राह्मणों 
ने उसे मार डाला । ब्राहमणों ने फिर उसकी बायीं भुजा को मथकर सुन्दर, सुसज्जित तथा वेद-बेदांगों एवं दण्डनीति 
में पारंगत पृथु को उत्पन्न किया । देवों एवं ऋषियों ने उसे सुनिश्चित धर्म के पालन के लिए उडलित किया, अपनी 
इन्द्रियों पर नियन्त्रण करने तथा शपथ लेने को कहा। उसे ही देवों एवं ऋषियों ने जन-रक्षण के लिए राज-पद दिया। 
स्वयं विष्णु ने उससे कहा--“ हे राजा, तुम्हारी आज्ञा के विरोध में कोई नहीं जायगा।” ऐसा कहकर विष्णु पथु में 
समा गये (श्लोक १२८) और इसीलिए लोग राजाओं को दे वतुल्य मानकर उनके समक्ष माथा नवाते हैं। इस वृत्तान्त 


१३. प्रतिशां चाभिरोहस्व मनसा कमंणा गिरा । पालयिष्याम्यहूं भौम ब्रह्म त्येवाह चासकृत्‌ ॥ यश्वात्र 
धर्मो नोत्यक्तो दण्डनोतिव्यपाश्रयः | तमशडूः करिष्यामि स्ववशों न कदाचन ।। शान्ति" ५६।१०६-१०८ । 


राजत्व का उदगम ५४३ 


से पता चलता है कि पृथु को जो शपथ दिलायी गयी वह मानवों के समक्ष न होकर देवों के समक्ष हुई और उसने 
लोगों के समक्ष कोई प्रण नहीं किया । सम्भवत: देवों के समक्ष लो गयो शपथ मनुष्यों के लिए भी ज्यों की त्यों मान 
ली गयी । किन्तु जो वृत्तान्त ऊपर आया है, उससे पता चलता है कि राजा का उदगम दैवी था । 

६७वाँ अध्याय उपर्युक्त विषय में संक्षिप्त वृत्तान्त देता है। लगता है, यह विवेचन किसी पूर्ववर्ती ग्रन्थ या 
लेखक से सम्बन्धित था | इसमें आया है कि राज्य के लिए सबसे बड़ी बात है राजा प्राप्त करना, क्योंकि राजा-विहीन 
देश में धर्म, जीवन एवं सम्पत्ति का नाश हो जाता है, इसी लिए देवों ने जन-रक्षार्थ राजा की नियुक्ति की। इस अध्याय 
में आया है कि लोग एकत्र हुए और उन्होंने इस आशय के नियम बनायें कि जो कोई निन्‍्दा, मारपीट, बलात्कार तथा 
निथम भंग करेगा वह त्याज्य होगा। वे सभी ब्रहमा के पास गये और उनसे ऐसे शासक की नियक्ति के लिए प्रार्थना की 
जो उनकी रक्षा कर सके ओर उनमे आदर-सम्मान प्राप्त कर सके | ब्रहमा ने मनु की नियक्रित की. किन्तु उन्होंने प्रथ- 
मतः यह कहकर अस्वीका र किया कि शासन एक कठिन व्यापार है, विशेषतः मनृष्यों के बीच जो कि सदा कपटी होते 
हैं, म॑ मनुष्यों के पापमय कर्मों से बड़ा भयभीत हूँ। मनष्णों ने मन्‌ से न डरने को कहा और कहा कि पाप केवल 
पापकर्मियों को ही प्रभावित करेगा (मन्‌ को नहीं )। उन्होंने अन्न का दसवाँ, पश्‌ का पाँचवाँ, धं का चौथा भाग आदि 
देने का वचन दिया, तब मनु मान गये। उन्होंने विश्व का परिभ्रमण किया, दुष्कर्मियों को भयाक्रान्त किया और उन्हें 
धर्म के अनुसार चलने को बाध्य किया । कौटिल्य ने मनु एवं मानव से सम्बन्धित यह बात अपने अर्थ शास्त्र में भी परि- 
कल्पित को है (१।१३) । मनु ने अपनी ओर से कोई प्रण नहीं किया, यद्यपि मनृष्यों ने कर देने तथा अपने पापों को 
स्वयं भोगने का प्रतिवचन दिया था। इसमें सन्देह नहीं है कि दोनों अध्यायों के वत्तान्तों में कुछ अन्तर अवश्य है। 
६७वें अध्याय में आरम्भिक कृतयग, विशाल ग्रन्थ, शपथ आदि का उल्लेख नहीं है। इतना ही नहीं, एक अध्याय में 
प्रथम राजा वैन्य है तो दूसरे में मनु । दोनों धारणाएं काल्पनिक एवं देवताख्यान-सम्बन्धी हैं, किन्तु दोनों में मुख्य 
तथ्य एक ही है। दोनों में राजा की प्राप्ति देवों से ही हुई है, विशेषत: उस समय >ब कि जनों में राजा नहीं था और 
चारों ओर अनैतिकता का साम्राज्य था । ६७वें अध्याय में देवी अधिकार एवं राज और लोगों के बीघ आरम्भिक 
समझौते का सम्मिश्रण पाया जाता है। अस्तु; राजत्व के उदगम के विषय में दोनों अध्याय एक ही बात की ओर 
संकेत करते हैं, अर्थात्‌ राजत्व का उद्गम देवी था। शान्तिपर्व (६७।४) में आया है--“सम्पत्ति एवं समृद्धि के 
अभिकांक्षी को इन्द्र के सम्मान के समान ही राजा का सम्मान करना चाहिए ।” ५६वें अध्याय (इ्लोक १३४ ) में आया 
है कि देवी गुणों के कारण ही लोग राजा के नियन्त्रण में रहते हैं । शान्तिपवं के दोनो अध्यायों में राजा एवं मनुष्यों 
के बीच समझौते पर कोई स्पष्ट या सम्यक्‌ सिद्धान्त नहीं है। 

नारदस्मृति (प्रकीर्णंक, २०, २२, २६, ५२) ने स्पष्ट रूप से दैवी अधिकार का प्रतिपादन किया है--“पृथिवी 
पर स्वयं इन्द्र राजा के रूप में विचरण करता है। उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके मनृष्य कहीं नहीं रह सकते । 
राजा सर्व शक्तिमान्‌ है, वही रक्षक है. वह सब पर कृपाल है, अतः यह निश्चित नियम हैं कि राजा जो कुछ करता 
है वह ठीक या सम्यक्‌ ही रहता है। जिस प्रकार दुबंल पति को भी उसकी पत्नी की ओर से सम्मान मिलता है, उसी 
प्रकार गुणहीन शासक को भी प्रजा द्वारा सम्मान सिलना चाहिए ।? 

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'दी डिव्राइन राइटर आव किग्स' (सन्‌ १६३४,पृ० ५-६) में श्री जे० एन० फिग्गिस 
ने देवी अधिकार के सिद्धान्त के लिए चार प्रमेय स्वीकृत किये हैं--(१) राजत्व दैवी है अर्थात्‌ इसकी संस्थापना 
में देवी हाथ है, (२) राजत्व पर आन्‌वंशिक अधिकार है, (३) राजा पृूर्णरूपेण स्व्रतनत्र है, वह केवल परमात्मा 
के प्रति उत्तरदायी है, (४) बिना किसी आग्रह के तथा पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ राजाज्ञा माननी होगी, ऐसा 
ईश्वर द्वारा निर्धारित है, अर्थात्‌ किसी भी दशा में राजा का विरोध करना पाप है'*। यरोप में यह सिद्धान्त १६वीं 

डे 
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एवं १७वीं शताब्दियों में भली भांति प्रचलित था, क्योंकि उन दिनों वहाँ धमंशास्त्र एवं राजनीति-शास्तर एक-साथ 
मिलकर चल रहे थे । 
अब हम यह देखेंगे कि उपय्‌ कत सिद्धान्त एवं हिन्दू सिद्धान्त में किस रूप में समानता एवं विरोध है। प्रथम 
प्र मेय के विषय में यह कहना है कि मनुस्मृति, महाभारत आदि ग्रन्थों ने राजा को या तो साक्षात्‌ ईश्वर माना है या 
ईश्वर का प्रतिनिधि, जो देवों के समान ही कर्म करता है। दूसरे प्रमेय के विषय में यह कहना है कि सभी संस्कृतन 
ग्रन्थों ने राजत्व-प्राप्ति के आनुवंशिक अधिकार की घोषणा की है। किन्तु कुछ अपवाद भी पाये जाते हैं, जिनके विषय में 
भागे लिखा जायगा। हमारे प्राचीन ग्रन्थों ने तीसरे एवं चौथे प्रमयों को पूर्णरूप से स्वीकार नहीं विया है । उनका 
कहना है कि राजा मनमानी नहीं कर सकता, उसको धर्म के अनुसार चलना होगा, नवीन नियमों के निर्माण में उसकी 
शक्ति सीमित है; इतना ही नहीं, यदि वह धरम के नियमों के अनुसार नहीं चलेगा तो उसे गददी से उतार दिया जायगा, 
उसकी आश्ञाओं का उल्लंघन किया जायगा या वह मार डाला जायगा (देखिए ऊपर शुक्रतीति एवं अनुशासन० 
के उद्घत अंश) । मन (७।१११-११२) एवं नारद (प्रकी्णंक, १२ एवं ३२) की एतत्सम्बन्धी घोषणाएँ भी 
विभारणीय हैं। 
ऐसा कहना कि “देवी अधिकार” वाला सिद्धान्त “सामाजिक समझौता” वाले सिद्धान्त के विरोध में उपपन्न 
हुआा, सवंधा भ्रामक है। प्रथम सिद्धान्त प्राचीन काल में स्वभावतः प्रचलित हो सकता था, किन्तु दूसरा सिद्धान्त 
राजनीतिक विचार के प्रगतिशील स्तर का द्योतक है। वास्तव में दोनें सिद्धान्त अनगंल हैं, निरर्थकता एवं अनगंलता 
में दोनों के पल समान हैं। देवी अधिकार वाले सिद्धान्त को एक अन्य अति प्राचीन सिद्धान्त दबा बैठता है। १८वों 
णताब्दी में अमरिका वालों ने अंग्रेजों के विरोध में स्वर ऊँचा उठाया कि “कर ग्रहण एवं प्रतिनिधित्व साथ-साथ 
चनते हैं।” प्राचीन हिन्दू राजनी तिज्ञों एवं धमंशास्त्रकारों ने कहा--“'कर ग्रहण एवं रक्षण साथ-साथ चलते हैं। 
बोधायनप्रमंसूत्र (१॥१०।१) का कहना है--“जो राजा छठे भाग (कर-ग्रहण) के लिए रखा जाता है, उसे चाहिए 
कि वह प्रजा की रक्षा करे ।” इसी प्रकार की बातें अन्य संदर्भो में कई लेखकों द्वारा कही गयी हैं ( देखिए याज्ञ ० १।३३४, 
१॥३३७ ; णान्तिपर्व ५७४४-४५; शक्रनीति० १९१२१; वसिष्ठ १।४४-४६; गौतम० ११॥११; विष्णुधमंसूत्र ३।२८; 
उद्योगपवं १३२१२, शान्ति० ७२।२०, आश्रमवासि० ३।४०, अनुशासन ० ६१।३४ एवं ३६; कामन्दक० २।१०) । 
कर न देने वाले ऋषियों-मुनियों की रक्षा भी राजा को करनी पड़ती थी, क्‍योंकि वह्‌ उनके प्ृष्यों का भागी 
होता था। और देखिए रामायण (३॥६।१४), कालिदास (शक्‌न्तला २।१३), आदिपव (२१३॥६), शान्तिपर्व 
(७१२६) | 
उपर्युक्त विवेचन से राजाज्ञा-पालन के विषय में निम्नलिखित तथ्य उपस्थित हो जाते हैं--(१) राजा में 
देवत्व है, (२) जीवन, स्वतन्त्नता एवं सम्पत्ति की रक्षा के लिए राजा या शासक को बड़ी महत्ता है, (२) दण्ड 
का भय (मन्‌ ७४२२), (४) राजा एवं जनों में प्रारम्भिक समझोता, (५) शासक एवं शासित राज्य के अन्योन्याश्रित 
अंग हैं। अन्तिम बात के विषय में देखिए मन्‌ (६२६४) की व्याख्या में मेघातिथि के वचन । 
किसे राजा होना चाहिए ? इस विषय में कई मत हैं।““राजा” शब्द का एक अर्थ है "क्षत्निय ” । मन्‌ (७१) 
ने क्षत्रिय को ही राजा के योग्य ठहराया है। धमंशास्त्र-साहित्य में “राजा” शब्द उसके लिए आया है जो किसी 
देश पर शासन करता है या उसकी रक्षा करता है। कुल्लूक के अनुसार “राजा” शब्द किसो भी जाति के व्यक्ति के 
लिए प्रयुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति प्रजा-रक्षण का कार्य करता है, वह राजा है। यही बात अवेष्टि नामक इष्टि के 
सम्पादन के विषय में भी कही गयी है। अवेष्टि राजसूय यज्ञ का एक प्रमुख अंग है। राजा राजसूय यज्ञ करता 
था (“राजा राजसूयेत यजत' अर्थात्‌ राजसूय राजा द्वारा सम्पादित होना चाहिए) । अवेष्टि के सम्पादन के सिलसिले 


राजत्व का अधिकार ५८६५ 


में ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं बैश्यों की भी चर्चा हुई है। इससे प्रकट होता है कि राजसूय करने वाला राजा किसी भी 
जाति का हो सकता है। 

बहुत से ब्राटमण-बंशों ने राज्य एवं साम्राज्य स्थापित किये थे । शु ग-साम्राज्य का संस्थापक पुष्यमित्न ब्राहमण 
जाति का था (हरिवंश ३४२।३५) । शुगों के उपरान्त कण्व ब्राह्मणों ने तथा उनके उपरान्त बाकाटक, कदम्ब आदि 
ब्राहू्मण-राजाओं ने राज्य किये। हमने इस ग्रन्थ के द्वितोय भाग में ब्राह्मणों की चर्चा करते हुए देख लिया है कि आपत्काल 
में वे लोग अस्त्र-शस्त्न ग्रहण कर सकते थे। मनु (१२।१०० ) ने लिखा है कि वेदज्ञ ब्राह्मण राजा, सेनापति या दण्डा घि- 
पति हो सकता है। जैमिनि (२।३॥३) की व्याझया में कुमारिल ने लिखा है कि सभी जातियों के लोग शासक होते 
देखे गये हैं। पाल-वंश का संस्थापक गोपाल शूद्र था। मनु (४॥६१) ने लिखा है कि शुद्र द्वारा शासित देश में ब्राह्मणों 
को नहीं रहना चाहिए । शान्तिपवं में आया है कि जो भी कोई दस्युओं अथवा डाकूओं से जनता की रक्षा करता है 
और स्मृति-नियमों के अनुसार दण्ड-वहन करता है, उसे राजा समझना चाहिए । हरिवंश (३।३।६) तथा कुछ पुराणों 
में आया है कि कलियुग में अधिकतर श्‌द्र राजा होंगे और वे अश्वमेध यज्ञ करेंगे (देखिए मत्स्य ० १४४४० एवं 
४३ एवं लिग० ४०।७ एवं ४२)। युवान च्वाँग ने अपने यात्नावृत्तान्त में उल्लेख किया है कि सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध 
में सिध पर शूद्र राजा का राज्य था। 

यह एक सामान्य नियम-सा था कि केवल पुरुषवर्ग ही राजा हो सकता है । बहुत थोड़े ही अपवाद पाये 
जाते हैं। शान्ति० (३३।॥४३ एवं ४४) में आया है कि विजित देश के सिंहासन पर राजा के भाई, पुत्ने या पौत्र को 
बेठाना चाहिए किन्तु राजकुमार के न रहने पर भूतपूर्व राजा को पुत्रो को यह पद मिलता चाहिए । राजतरंगिणी 
(५॥२४४५ एवं ६३२३२) ने सुगन्धा (६०४-६०६ ई०) एवं दिह्ा (६८5०-८१ ई० ) के कुख्यात शासन का वर्णन किया 
है। तेरहवों शताब्दी के गंजाम ताम्रपत्र ने शुभाकर के मर जाने पर उसकी रानी तथा पुत्री दण्डी महादेवी के राज्य- 
पद सुशोभित करने का वर्णन किया है और दण्डी महादेवी को “परमभ ट्टारिक/---महाराजाधि राजपरमं श्वरी” की 
उपाधि दी है। रघुवंश (२६।५५ एवं ५७) में आया है कि अग्निवर्ण राजा की विधश्वा रानी गद्दी पर आसीन हुई और 
वंशपरम्परा से चले आते हुए मन्तियों की सहायता से शासन-कार्य किया । 

विजय एवं निर्वाचन के कतिपय उदाहरणों को छोड़कर राजत्व बहुधा आनृवंशिक था और ज्येष्ठ पुत्र को ही 
गद्दी मिलती थी। शतपथ ब्राह्मण (१२।६।३॥।१ एवं ३) ने दस पीढ़ियों तक चले आते हुए राजत्व का उल्लेख किया है। 
राजा के मर जाने या राज्ट-पद से च्यूत हो जानें पर सामान्यतः उसका ज्येष्ठ पुत्न ही राज्य-पद का अधिकारी होता 
था । वेदिक काल में भी ज्येष्ठ पुत्रों एवं पुत्रियों के अधिकारों की रक्षा की जाती थी। यही बात स्मृतियों के समयों 
में भी थी । ऋग्वेद (१।५।६, ३।५०।३) ने इन्द्र के ज्येष्ठय पद की ओर कई बार संकेत किया है। तैत्तिरीय संहिता 
(५॥२७७) में भी यह बात लिखी हुई है कि पिता की सारी सम्पत्ति ज्यष्ठ पुत्र को मिलती है । ऐतरेयब्राहमण (१६।४) 
ने लिखा है कि देवों ने इन्द्र के ज्यष्ठय पद को अस्वीकृत कर दिया था, अतः इन्द्र ने बृहस्पति द्वारा द्वादशाह यज्ञ 
सम्पादित कर अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त की। निरुक्‍्त (२।१० ) में देवापि एवं शन्तनु की कथा आयी है। छोटे भाई 
शन्तनु ने राज्य प्राप्त कर लिया अतः देवापि ने तप करना आरम्भ किया। शन्तन्‌ के राज्य में १२ वर्षों तक वृष्टि नहीं 
हुई क्योंकि देवगण रुष्ट हो गये थे। शन्तनु से ब्राह्मणों ने कहा-“आपन बड़े भाई का अधिकार हर लिया है, इसी से 
यह गति है।” शन्तनु ने अपने बड़े भाई देवापि को राज्य-पद देना चाहा । देवापि ने पुरोहित-पद स्वीकार कर यज्ञ 
आरम्भ कराया । जल बरसाने के लिए देवापि ने मन्त्र प्रकट किये, जो ऋग्वेद के १०।८८ के रूप में हमारे समक्ष उप-« 
स्थित हैं। इस कथानक से स्पष्ट है कि निशक्त के लेखक यास्क के पर्व बड़े भाई के अधि कारों को छीन लेना एक पाप समझा 
जाता था| उसो कथानक को दूसरे रूप में बहहेवता (७।१५६-१५७ एवं ८।१-६) ने उल्लिखित किया है। जब ययाति 
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ने अपने बड़े पुत्नों में यदू आदि के स्थान पर पुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा तो ब्राह्मणों एवं नागरिकों 
ने कहा--“ज्येष्ठ पुत्त के स्थान पर छोटा पुत्र कंसे राज्य कर सकता है?” अर्जुन ने भीमसेन की भत्संना की है-- 
“धमं का पालन करने वाले अपने बड़े भाई के विरुद्ध कौन जा सकता है ?” (सभापव॑ ६८।८) । रामायण 
(२।३।४० ) में आया हैं कि दशरथ ने राभ को अपनी सबसे बड़ी रानी का ज्येष्ठ पुत्र समझकर उत्तराधिकार सौंपा था 
और वर्तिष्ठ ने भी राम से कहा है--' इृक्ष्वाकुओं में ज्यष्ठ पुत्र को गद्दी मिलती है, ज्येष्ठ के रहते छोटों को राजा नहीं 
बनाया जाता” (रामायण २।११०।३६) | यही बात अयोध्याकाण्ड में कई स्थलों पर आयी | (5।२२-२४, १०१॥ 
२) । कौटिल्य (१॥१७) ने लिखा है कि आपत्काल को छोड़कर लोग ज्येंष्ठ को ही राजा बनाना श्रेयस्कर समझते 
हैं । मनु (६।१०४) ने लिखा है कि ज्यष्ठ पुतर की उत्पत्ति के उपरान्त मनुष्य पितृ-ऋण से उऋण हो जाता है, अतः 
ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता से सब कुछ प्राप्त करता है। राजधरमंकोस्तुभ (प० ३३४-२३५) ने कालिकापुराण एवं 
रामायण को उद्धृत कर निम्न प्रमंय उदघोषित किये हैं--(१) ग्यारह प्रकार के गौण पुत्रों के स्थान पर औरस पुत्र 
को प्राथमिकता मिलती है, चाहे वह अवस्था में बड़ा हो या छोटा; (२) यदि (अपनी ही जाति की) छोटी रानी का 
पुत्न अवस्था में बड़ी रानी के पृत्न से बड़ा हो तो उसे प्राथमिकता मिलती है; (३) यदि एक ही जाति की दो रानियों 
को एक दी समय पुत्र उत्पन्न हो तो बड़ी रानी के पुत्न को प्राथमिकता मिलती है; (४) यदि बड़ी रानी को जुड़वाँ 
पुत्र उत्पन्न हों तो पहले उत्पन्न होने वाले पुत्र को प्राथमिकता प्राप्त होती है। 

यदि ज्यप्ठ पुत्र अन्धा या पागल हो तो उसके स्थान पर उसका छोटा भाई राजा होता है (मन्‌ ६।२०१) । 
महाभारत में आया है कि अन्ध होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य नहीं मिला (आदिपव १०६।२४, उद्योगपर्व १४७। 
३८) । गुक्रनीतिसार (१।३४३-३४४) में आया है कि यदि ज्येष्ठ पुत्र बध्चिर, कोढ़ी, गंगा, अन्धा या नपुंसक हं।! तो 
उसके स्थान पर उसका छोटा भाई या पुत्र राज्याधिकार प्राप्त करता है। और देखिए शुक्रनीतिसार (१।३४६-३४८)। 
राजप्रमंकास्तु भ ने कुछ अतिक्त प्रमंय भी उपस्थित किये हैं--(१) यदि ज्यंष्ठ पृत्र किसी शारीरिक या मानसिक 
दोष के कारण राजा न हो सके तो उसके पृत्र का अधिकार अखण्डित रहता है (आदिपवं १००।६२ का उद्ध रण भी 
दिया गया है) | यही बात बालम्भटटी (याज्ञ ० १॥३०६) एवं राजनीतिप्रकाश (१० ४०) ने भी कही है। (२) 
यदि जड़ पुत्र की अक्षमता के कारण छोटा पुत्र राजपद पाये तो उसकी मृत्यु पर उसी का ज्येप्ठ पृत्र उत्तराधिकारी होता 
है, न कि अक्षम का पुत्र (पाण्डु की मृत्यु के उपरान्त युधिष्ठिर को ही राजपद मिलना चाहिए था, न कि धृतराष्ट्र के 
पुत्र दुर्योधन को), नीतिवाक्यामृत (परिर्छद २४, पृ० २४४६ ) ने उत्तराधिकार के विषय में निम्न क्रम रखा है; पुत्र, 
भाई, सोतेला भाई, चाचा उसी वंश का कोई पुरुष, पुत्नी का पृत्न, कोई अन्य जन जो निर्वाचित हुआ हो या जिसने राज्य 
पर अधिकार कर लिया हो । 

कभी-कभी किसी राजा ने अपने छोटे पुत्त को भी प्राथमिकता दी है। इस विषय में कतिपय ऐतिहासिक उदा- 
हरण प्राप्त होते हैं। ग॒प्त वंश के सम्राट चन्द्रगूप्त प्रथम ने छोट॑ पुत्र समुद्रग॒प्त को ही राजा बनाया, जिसने अपने पिता 
के वरण के ओचित्य को आगे चलकर सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार समुद्रग॒प्त ने अपने छोट पूत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय को 
ही अपना उत्तराधिकारो चुना था। ययाति ने पुरु को चुना, क्योंकि वह उसके बड़े एवं अन्य पुत्रों मे सर्वश्रेष्ठ था, आज्ञा- 
कारी था और था कतंव्यशील (आदिपवं, ७५वाँ अध्याय) । राज्याधिकार इस प्रकार से आनुवंशिक था कि एक 
छोटा बच्चा भी राजा बना दिया जाता था (रघुवंश १८३६) । 

अच्छे राजा के गुणों के विषय में सभी राजनोतिविषयक ग्रन्थों में चर्चा हुई है। देखिए कोटिल्य (६।१), 
मन्‌ (७।२२-४४), याज्ञ० (१।३०६-३११ एवं ३३४), शंख-लिखित, शान्ति० (५७।१२ एवं ७०), कामन्दक (१॥ 
२१-२२, ४॥६-२४,१ ५।३१), मानसोल्लाम (२, १।१-६, पृ० २६), शुक्र० (१।७३-८६), विष्णुधर्मोत्तर (२।३) । 
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याज्ञ० (१।३०६-२३११) के अनुसार राजा को शक्तिमान्‌, दयालू, इसरों के अतीत कर्मों का जानकार, तप, ज्ञान एवं 
अनुभव वालों पर आश्रित, अनुशासित मन वाला, अच्छे एवं बुरे भाग्य में समान स्वभाव रहने वाला, अच्छ मातृकल 
एवं पितृकुल वाला, सत्यवादी, मन एवं देह से पवित्र कायं पट, शक्तिशाली, स्मृतिमान, वचन एवं कर्म में म दु, वर्णाअ्रम 
धम के नियमों का पालक, दुृष्कर्मों से दूर रहने वाला, मंघावी, साहसी, रहस्य गोपनी य रखने में चत्‌ र (भारुचि एवं अप- 
राक के अनुसार शत्रुओं के भेदों को जानने में चतुर ), राज्य के दु4ल स्थलों की रक्षा करने बाला, तकंशास्‍्त्र, शासन- 
शास्त्र, अर्थ शास्त्र एवं तीनों वेदों में प्रशिक्षित होना चा हिए। उसे ब्राह्ममणों के प्रति सहनशी ल, मित्रों के प्रति सरल, शत्रुओं 
के प्रति क्र एवं सेवकों तथा प्रजा के प्रति पितृवत होना चाहिए। मन (७॥३२) ने भी ऐसा ही कहा है। इस प्रकार के 
गुण अंतरंग (भीतरी तथा अपेक्षाकृत आवश्यक) कहे जाते हैं। याज्ञ ० ने ११३१२ से आगे बहिरंग गुणों का वर्णन किया 
है, यथा-मन्त्रियों का चुनाव, पुरोहित एवं यज्ञ कराने वाले याजकों का चुनाव, योग्य ब्राहम णों को दान, रक्षा आदि । 
कौटिल्य (६।१) ने राजा के गृणों की सूची कई दप्टिकोणों से उपस्थित की है। उसमें सबसे पहले ऐसे गणों का वर्णन 
है जिनके द्वारा राजा लोगों के हृदय को जीत सके, यथा-कुलीनता, धरंपरायणता, प्रफुल्लता, बड़ों-बूढ़ों से सम्मति 
हेने की प्रव त्ति, सदाचारिता, सत्यवादिता, बचनबद्धता, कृतज्ञ ता, विशाल चित्तता, उत्साह, अप्रमाद, सामन्तों को वश में 
रखने की क्षमता, दृढ-संकल्पता, स्वानुशासनप्रियता, अच्छे मन्त्रियों का रखना आदि । इन गुणों को आभिगामिक गुण 
कहा गया है (देखिए दशक्मारचरित, ८) । राजा के बृद्धिविषयक गृण ये हैं--सीखने की अभिकांक्षा, अध्ययन 
एवं समझने की प्रवृत्ति तथा धारण करने की शक्ति, सुविचारणा, बाद-विवाद के उपरान्त सिद्धान्तों के प्रति श्रद्धा । 
यही बात कामन्‍्दक (४२२) ने भी कही है। कौटिल्य (६।१) द्वारा प्रयुक्त शब्द 'शक्यसामन्त' अग्निपुराण (२३४६। 
४) में भी आया है। उत्साह-सम्बन्धी गृण ये हैं--पराक्र म, दूसरे के पराक्रम के प्रति असहिष्णुता, कार्यचपलत। एवं 
उद्योग | कामन्दक (४२३) ने भी यही लिखा है । इन बातों के निरूपण के उपरान्त कौटिल्य ने राजा की आत्म- 
सम्पत्‌ (उसके अपने विशिष्ट गणों) की चर्चा की है। गौतम (११।२।४-६) के अनुसार राजा को शास्त्नरविहित कार्य 
करना चाहिए, सत्य निर्णय देना चाहिए, बाहर-भी तर से पवित्न होना चाहिए, इन्द्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, 
भच्छ नोकरों वाला होना चाहिए, नीति-विषयक उपादानों का ज्ञान रखना चाहिए, प्रजा को समान दृष्टि से देखना 
चाहिए और प्रजा-कल्याण करना चाहिए । शंख-लिखित ने कौटिल्य एवं याज्ञवल्क्य की लम्बी सूची के समान कछ 
अधिक या कम बातें कही हैं। शान्ति० (७०) ने राजा के ३६ गृणों की सूची दी है, यथा--उसे परुष वचन नहीं बोलना 
चाहिए, उसे धमंनिष्ठ होनः चाहिए, दुष्टता से दूर रहना चाहिए, हठी नहीं होना चाहिए, प्रिय वचन बोलना चाहिए 
आदि । कामन्दक (१।२१-२२) ने १४६ गण बताये हैं, यथा--दण्ड-नीति का अध्ययन, मेधा, गम्भीरता, चातुर्य, 
साहसिकता, ग्रहण सामथ्यं, क्षमता, वाग्विदरधता, दृढ़ता, आपत्काल-सहिष्णुता, प्रभविष्णुता, पवित्नता, दयालुता, 
उदा रता, सत्यवादिता, कृतज्ञता, कूलीनता, चारित्र्य एवं आत्मनिग्रह । कामन्दक (४।२४) ते लिखा है कि राजा के 
लिए दानशी लता, सत्ववादिता एवं पराक्रम ऐसे तीन गृण हैं जो उसे अन्य गृणों की प्राप्ति मे सहायता देते हैं। 
मानसोल्लास (२।१।२-७) ने ४४ गृण बताये हैं जो कौटिल्य की सूची से बहुत-कुछ मिलते हैं, किन्तु इसने पाँच विशिष्ट 
गणों की भी चर्चा की है, यथा--सत्यवा दिता, पराक्रम, क्षमाशी लता, दानशीलता एवं दूसरे की योग्यता को समझने 
की क्षमता । अग्निप्राण (२३६।२-५) ने २१ गुणों का वर्णन किया है, यथा--कुलीनता, चारिश्य आदि । परश- 
रामप्रताप में ६६ गृणों की चर्चा हुई है। सभापव (५॥१०७-१०६) एवं रामायण (२।१००।६५-६७ ) ने १४ दोषों 
से बचने के लिए उपदेश दिया है, यथा-नास्तिकता, असत्यवादिता, क्रोध, अनवधानता, प्रमाद, समझदारों से न 
मिलना, आलस्य, पाँचों इन्द्रियों के सुखों में लगा रहना, मन्त्रियों से सम्मति न लेना, राजनीति-ज्ञान-विहीनों से सम्मति 
लेना, निर्णीत बातों के अनुसार न चलना, गृप्त नीति का पालन न करना, शुभ कार्य न करना, एक ही समय सभी प्रकार 


भय धमंशास्त्र का इतिहास 


की बातों को अंगीकार करना । इस विषय में और देखिए वनपर्व (२५१५) । सभापवव (५४५।१२४५) में आया है कि 
राजा के लिए छ: विपत्तियाँ ये हैं--दिन में सोता, आलस्य, कायरता. रोष, सुकुमारता एवं दीघंसूत्रता । 

धमंशास्त्रीय एवं अथंशास्त्रीय ग्रन्थों ने राजा की शिक्षा-दीक्षा के धिषय में बहुत विस्तार किया है।गौतम 
(११॥३) ने लिखा है कि राजा को त्नयी (तीनों वंदों ) एवं आन्वीक्षिकी की शिक्षा लेनी चाहिए । आन्वीक्षिकी की 
व्याख्या कई प्रकार से की गयी है। कौटिल्य (१।२) का कहना है कि आन्वी क्षिकी के अन्तगंत सांख्य, योग एवं लोकायत 
के विचार आते हैं | इसके अध्ययत से मन, वचन एवं कर में प्रौद़् ता एवं बेलक्षण्य आ जाता है। आन्वी क्षिकी से सभी 
विद्याओं पर प्रकाश पड़ता है। यह धर्म का मूल है । अमरकोश, विश्वरूप (याज्ञ ७ १।३०६ ), हरदत्त (गौतम ११॥३ ) 
आदि के अनुसार आन्वीक्षिकी का अथं है तकंश[स्त्र । कामन्दक (२।७ एवं ११), मिताक्षरा (याज्ञ ० १३११), 
शक्रनीति (१॥१५८) के अनुसार यह “आत्मविद्या' है। राजनीतिप्रकाश (पृ० ११८) एवं शुक्रनीति (११५३) 
ने कहा है कि यह तकंशास्त्र है जो आत्मविधा की ओर ले जाता है। नीतिमप्रू (१० ३४) ने आन्वीक्षिकी के अन्तगंत्र 
तर्कशास्त्र एवं वेदान्त को रखा है और तयी के अन्तगंत मोमांसा एवं स्मृतिपों को रखा है। बृहस्पतिसूत्र (२।५-६) 
ने राजा को सम्मति दी है कि वह अर्थ की प्राप्ति के लिए लौकायतिक के सिद्धान्तों का अनूसरण करे और कामसाधन 
तथा अन्य इच्छाओं की प्राप्ति के लिए वह कापालिक शास्त्र के अनुसार चले ।* ४ 

राजा की शिक्षा के लिए उपयुक्त विद्याओं के विषय में कई मत हैं। मन॒स्मृति (७:४३ ), शान्ति० (५६।३३), 
कोटिल्य (१।२), याज्ञ ० (१।३११), कामन्दक (२२), शक्रनीति (११४२), अग्ति० (२३८।८) के अनुसार 
राजा की शिक्षा के विषय चार हैं, यथा--आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एवं दष्डनीति | कोटिल्य ने टिप्पणी की 
है कि मानवों के सम्प्रदाय के अनुसार विद्याएँ तीन हैं और आन्वीक्षिकी वयी की एक विशिष्ट शाखा है; बाहंस्पत्यों के 
सम्प्रदाय के अनुसार विद्याएँ केवल दो हैं, था--वार्ता एवं दण्डनीति, क्योंकि त्यी से सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति के 
आगे भावरण आ जाता है; ओशनसों के सम्प्रदाय के अनुसार राजा के लिए केवल दण्डनी ति ही पर्याप्त है, क्योंकि अन्य 
विद्याएं इसके साथ संलग्न हैं। स्पष्ट है, औशनदों एवं बाहंस्पत्यों के मत से राजा के लिए धर्म-ग्रन्थों एवं आत्मविद्या 
का ज्ञान आवश्यक नहीं है, उसे शासन-शास्त्र का व्यावहारिक अथवा लौकिक ज्ञान रखना चाहिए। दशकमारचरित 
(८) ने चार विद्याएँ प्रहण के योग्य मानी हैं, यया--““चतत्रो राज विद्या: ; त्रयी वार्तान्वी क्षिकी दण्डनी ति:”, जो कौटिल्य 
के मतानसा र ही हैं। बाहंस्पत्यसूत्र (१३) ने राजा के लिए केवल द०्डनी ति (दण्डनी तिरेव विद्या) ही उचित ठहरायी 
है। कौटिल्य ने व्याख्या की है कि धर्म एवं इसके विरोधी तत्त्व तीन वेदों (ऋ्वेद, सामवेद एवं यजवेंद ) से पढ़े जाते हैं, 
अथवंवेद एवं इतिहासवेद (इतिहास एवं पुराण) अन्य बेद हैं, ये तथा छः बंग (वेदांग) त्ञयी के अन्तगंत आ जाते हैं। 


१४. “आन्वोक्षकी शब्द भी प्रचलित है, किन्तु 'आन्वीक्षिकों ' व्याकरण-सम्मत है । 

लोकायत सिद्धान्त की ओर कतिपय संकेत मिलते हैं, यथा--पतंजलि-महाभाष्य (जिल्द ३, पृ० ३२५, 
पाणिनि ७।२।४४ को व्याल्या में) । आगे चलकर यह सिद्धान्त नास्तिकवाद का छोतक माना जाने लगा । 
देखिए शंकर का वेदास्तमाष्य ( २२।१ तथा २३१५३ एवं ५४ ); तन्त्रवातिक ( ज॑सिनि १॥३।३ ); रामायण 
(अयोध्या-कांड १००१३८-२६) ; काममृत्र (१।२।३२०); राजशंखर (काव्यमीमांसा पृ० २७); नीतिवाक्यामृत 
(पृ० ७६) । और देखिए अंग्रेजी में--जे० आर० ए० एत० (१६१७, पृ० १७५, टिप्पणी २); जे० ए० ओ० एस० 
(१६३०, पृ० १३२), धर्मशास्त्र का इतिहास (भा०-२, अध्याय ७, टिप्पणी); बी० ओ० आर० इस्टिय्यूट, 
पुना का जतजबन्तो प्रन्‍्थ, १० ३८६-२६७ जहाँ लोकायतों के घिषय में कु छ एं त्रिहासिक संकेत दिये गये हैं। 


राजा की शिक्षा ५६६ 


शुक्रनीति (१।१५४५) का कहना है कि १४ विद्याएँ (याज्०१।३ में उल्लिखित) त्रश्नी के अन्तगंत आ जाती हैं। गौतम 
(११॥१६ ) ने वेदों, धर्मशास्त्रों, वेदांगों, उपवेदों एवं पुराणों पर वल दिया है। रामायण में आया है कि राम एवं उनके 
भाई वेदों, वेदांगों, धन्‌वेंद, गांधवंबेद, राजविद्या आदि में पारंगत थे (१॥११८।२४ एवं २६, २।१॥२०, २।२।३४-३४, 
५।३५॥१३-१४) । वनपर्व (२७७।४) में आया है कि राजकुमार वेदों एवं उनके पूत सिद्धान्तों तथा धनुवेंद में प्रवोण 
थे। और देखिए आदिपव (२२१।७२-७४), अनुशासनपर्व (१०४॥१४६-१४७ ) । खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख 
में आया है कि खारवेल लेखा (राजकीय लिखा-पढ़ी ), रूप (मुद्रा-शास्त्र ), गणना, न्याय-शास्त्र, गान्धर्ववेद (संगीत) 
में शिक्षित हुआ था । और देखिए रुद्रदामा का अभिलेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्‍द ८, पृ० ४४) एवं समुद्रग॒प्त का 
अभिलेख (गृप्त अभिलेख सं० १, ९० १२, १५-१६) । राजकुमार की शिक्षा के आदर्श पाठयक्रम के लिए देखिए 
डा० वेनीप्रसाद का ग्रन्थ “थ्योरी आव गवरनमेण्ट इन ऐंशेण्ट इण्डिया”', पृ० २१८, जहाँ उन्होंने बौद्ध ग्रन्थ, अश्वघोष 
के सुत्रालंकार का उद्धरण दिया है । नीतिवाक्यामृत (१० १६१) ने भी राजकूमा र द्वारा प्राप्त किये जाने वाले 
गृणों की एक तालिका प्रस्तुत की है, यथा-सभी लिपियों का ज्ञान, रत्नों का मृल्थांकन करना, अस्त्न-शस्त्न -ज्ञान आदि। 
अग्निपुराण (२२५।१-४) में आया है कि राजक्‌मारों को धमंशास्त्र, कामशास्त्र, अथ॑शास्त्र, धनुर्वेद आदि का ज्ञान 
दिया जाना चाहिए''"'यदि वे पढ़ाये-लिखाये न जा सर्के तो उन्हे आमोद-प्रमोद के व्यापारों से ग्रस्त कर देना चाहिए, 
जिससे वे राजा के शत्रुओं आदि से मिल न सरके। राजकमारों को अपनी राजधानी या पास के किसी कालेज में 
शिक्षा दी जाती थी । कभी-कभी उन्हें तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध ज्ञान-केन्रों में भेज दिया जाता था (देखिए फॉस्बॉल द्वारा 
सम्पादित जातक २।८७, २७८, २१६, ३२३, ४००, ३।१५८, १६८, ४१५, ४६३) । वहाँ पढ़ने के विषय थे तीनों वेद 
तथा १८ शिल्प या विद्याएँ (जातक, २।८७।३।११५) ।कौटित्य (१।४) का कहना है कि वार्ता में कृषि, पशु-पालन, 
सोना, साधारण धातुओं, बेगार आदि का ज्ञान सम्मिलित था, जिसके ज्ञान से राजा कोश एवं सेना बढ़ाता था और 
शत्रुओं पर अधिकार रखता था। सभाषव (५७६) एवं अयोध्याकाण्ड (१००।४७) म॑ आया है कि जब संसार वार्ता 
पर निर्भर रहता है तो वह बिना कठिनाई के समृद्धिशाली होता है। शान्तिपवं (२६२।३ ) में सावधान किया गया है 
कि यदि वार्ता की चिन्ता न की जायगी तो यह विश्व नष्ट हो जाथग।; विश्व के मूल में वार्ता है और यह तीनों वेदों 
द्वारा धारित है (६८।३५) । वनपवे (१५०।३०) में भी आया है कि यह सम्पूर्ण विश्व वार्ता अर्थात्‌ वाणिज्य, खान, 
व्यापार, कृषि, पशु-पालन द्वारा घारित एवं पालित है । और देखिए नौतिवाक़्यामृत (१० ६३) । इन उद्धरणों से 
व्यक्त होता है कि समाज के आधिक ढाँचे एवं कृषि पर बहुत बल दिया जाता था । इसी से अधथंशास्त्र में आथिक 
विषयों पर प्रभूत चर्चा हुई है । 
कौटिल्य (१॥५) ने लिखा है कि तीन विद्याएं दण्ड पर आधारित हैं और दण्ड सहज एवं अर्जित दो' प्रकार 
के अनुशासन पर निर्भर रहता है। विद्याओं से अजित अनुशासन की प्राप्ति होती है । कौटिल्य ने लिखा है कि चौल 
कम के उपरान्त राजकुमार को लिखने एवं अंकर्गाणत का ज्ञान कराना चाहिए, उपनयन के उपरान्त उसे शिष्ट लोगों 
(वेदज्ञों) से बेद एवं आन्वीक्षिकी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, विभिन्न विभागों के अधीक्षकों से वार्ता, व्यावहारिक 
राजनी तिज्ञों एवं व्याख्याताओं से दण्डनीति का अध्ययन करना चाहिए (और देखिए मन्‌ ७।४३, मत्स्य० २१५।५४ एवं 
अग्नि० २२४॥२१-२२)। कौटिल्य ने लिखा है कि सोलह वर्षों तक चार विद्याओं का अध्ययन करके राजकुमार को 
विवाह करना चाहिए। उसे सर्दव शिष्ट लोगों के बीच में रहकर अपने ज्ञान को माँजते जाना चाहिए, राजा को दिन 
के प्रथम भाग में हाथी, घोड़े, रथ की सवारी तथा अस्त्न-शस्त्न का अभ्यास करना चाहिए; दिन के अगले भाग में इतिहास 
अर्थात पुराण, गाथाओं, प्रशस्तियों, धमंणास्त्र, अर्थ शास्त्र का पाठ सुनना चाहिए । वह राजा, जिसकी मंधा इस प्रकार 
अनुशासित रहेंगी,जो अपनी प्रजा को अनुशासित रखने में संलग्न रहेगा तथा जो सबके कल्याण के लिए तत्पर रहेगा, 
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वह इस संसार पर राज्य कर सकेगा । राजा को विनयी होना चाहिए । नीतिवाक्यामृत (१० १६२) ने विनय की यह 
परिभाषा की है--जो ब्रतों एवं विद्याओं में प्रवीण तथा बड़ी अवस्था वाले हैं, उनके प्रति आदर के भाव को विनय कहते 
हैं। मन्‌ (9।२८-२६ ),कामन्दक (१।१६-२० एवं ५६-६३ ), शुक्रनीति० (१।६ २-६३) आदि ने विनय की महत्ता का 
वर्णन किया है। मन्‌ (७।४०-४२) ने लिखा है कि बहुत-से राजा विनय के अभाव में शवित गाली रहने पर भी नष्ट हो गये । 
बहुत-से राजा विनय के कारण राजपद पर सुशोभित हुए और बहुत-से अविनयी राजा, यथा वेन, नहुष, सुदास, सुमुख, 
निमि आदि नाश को प्राप्त हो गये और प्‌ृथ्‌, मन्‌ जैसे राजा वितयी होने के कारण राजपद प्राप्त कर सके (और देखिए 
मत्स्य ०२१५।५३ )। प्राचीन भारतीय लेख को ने राजपद के आदर्श को इतनी महत्ता गयी है और कमार की शिक्षा को 
इतना महत्त्व दिया है कि राजा को राजधि की उपाप्ठि दे दी गयी है। कालिदास ने इसका बहुधा वर्णन किया है। 
(शाक्न्तल० २।१४, रघुवंश १।५८) । सुकरात की भाँति भारतीय लेखकों ने भी राजाओं को दाशंनिक-राजा या 
राजा-दाशंनिक कहा है (दाशंनिकों को राजा होना चाहिए या राजा को दाश निक होना चाहिए ) | धमंशास्त्र एवं अर्थ- 
शास्त्न ने राजा के लिए नैतिक अनुशासन, संवेगों एवं इच्छा का सम्यक निर्देशन तथा परिमाजन अत्यन्त आवश्यक 
माना है। 
कोटिल्य (१।६) ने लिखा टै कि ज्ञानेन्द्रियों पर नियन्त्रण रख ना विद्याओं की प्राप्ति, प्रवीणता तथा अनुशासन 
के लिए परम आवश्यक है और यह सब दुष्ट प्रवृत्तियों, यथा कामुकता, रोष, लोभ अहंकार (मान), मद एवं अतिशय 
प्रसन्नता के त्याग से ही सम्भव है। उपयू कत दृष्ट प्रवृत्तियों (काम, क्रोध, मद, लोम आदि) को शत्तु-षडवर्ग या अरि- 
षड़वर्ग कहा गया है। कामन्दवः (१-५४-५८), शक्रनीति (१।४४-१४६) ने भी ऐसा ही लिखा है। और देखिए 
भार्कण्डेय० (२७।१२-१३ ), सुबन्धु की वासवदत्ता, उद्योगपवं (७४।१२-१८), मन (७॥४४ -- मत्स्य ० २१५५५) 
आदि । मन्‌ (७४४५-५२) ने बहुत से दुगू णों की चर्चा की है, जिनसे राजाओं को बचना चाहिए । कोटिल्य (८३) 
ने राजाओं के लिए जुआ खेलना बहुत ब्रा माना है| कामन्दक (१।५४) ने शिकार खेलना (मगया ), जुआ खेलना 
तथा मद्य पीना वजित माना है, क्योंकि इन्हीं दुग णों से क्रम से पाण्डु, नल एवं वृष्णियों का नाश हुआ । शुऋ० (१। 
३३२-३३३) ने रुगया की अच्छी बाते मानी हैं, किन्तु पशु-हनन को बुरा ठहराया है। ओर देखिए शुक्रनीति० ( १ 
१०२-१०२, १०६-११६, ११४ एवं १११२८), कामन्दक (१।॥४०-४६) । 


अध्याय ३ 


राजा के कतंव्य एवं उत्तरदायित्व 


सभी ग्रन्थकारों ने यह स्वीकार किया है कि राजा का प्रधान कतंव्य है प्रजा-रक्षण । शान्तिपर्व (६८।१-४) 
का कहना है कि सातीं राजशास्त्रप्रणंताओं ने राजा के लिए प्रजा-रक्षण सबसे बड़ा धर्म माना है। यही बात मन्‌ 
(७।१४४), कालिदास (रघुवंश १४॥६७) आदि ने भी कही है। प्रजा-रक्षण का तात्पयं है चोरों, डाकुओं आदि के 
भीतरी आक्रमणों तथा बाहरी शत्रुओं से प्रजा के प्राण एवं सम्पत्ति की रक्षा करना । गौतम(१०।७-८, ११।६-१०) 
का कहना टे कि राजा का विशिष्ट उत्तरदायित्व है सभी प्राणियों की रक्षा करना, न्यायोचित दण्ड देना, शास्त्न-विहित 
नियमों के अनुसार वर्णाश्रम की रक्षा करना तथा पथभ्रष्ट लोगों को सन्‍्मा्ग दिखाना। वसिष्ठ (१६।१-२) का तो 
कहना है कि राजा के लिए रक्षण-कार्य जीवन-पयंन्‍्त चलने वाला एक सत्न है जितमें उसे भय एवं मृदुता छोड़ देनी होगी । 
और देखिए वसिष्ठ ( १६।७-८ ), विष्णधमसूत्र ( ३।२-३ ) | शान्ति" ( २३।१५ ) में आया है कि जिस प्रकार 
सर्प बिल में छिपे हुए चहों को निगल जाता है, उसी प्रकार यह पृथिवी ऐसे राज एवं ब्राह्मण को निगल जाती है जो 
क्रम से बाहरी आक्रामकों से नहीं भिड़ते एवं विद्या-ज्ञान के वर्धन के लिए दूर-दूर नहीं जाते।* इस विषय में विशिष्ट 
रूप से पढ़िए मनु (६।३०६), याज्ञ० (१॥३३५) , कौटिल्य, नारर (उक्रीगेंक ३३ ), शुक्र ० (१।१४), अत्ति (श्लो० 
२८), विष्णधर्मोत्तर (३।३२३॥२५-२६) ।* इन स्थलों की बातों के अध्ययन से पत्रा चलता है कि राजा के प्रमुख 
कतेव्य ये थे--प्रजा का रक्षण या पालन, (२) वर्णाश्रम-धर्म-नियम का पालन, (३) दृष्टों को दण्ड देना तथा 
(४) न्याय करता। 

रक्षा के लिए युद्ध करना या मर जाना सम्भव था, अत: धर्मशास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों का कहना है कि क्षत्रिय 


१. बृहस्पति: । तत्मजापालन प्रोक्त त्रिविध न्‍्यायवेदितिः। परचक्राज्चौरमयाद बलिनोधन्यूयवर्तिनः ॥ 
परानीकस्तेन मयमुपाय: शमयेन्तूप: | बलवत्परिभूतानां प्रत्यहं न्‍्यायदर्शन:ः ॥ राजनोीतिप्रकाश द्वारा उद्धृत, पृष्ठ 
२५४-२५५ । 

२. भमिरेतौं निगिरति सर्पो बिलशयानिव। राजान चाविरोद्धारं ब्राह्मण चाप्रवासिनम ॥। शान्ति० (२३। 
१५) द्वारा बहस्पति को बात उद्धृत । यही बात एक अन्य स्थल पर (शान्ति० ५७।३) उशना को कही गयी है । 
और देखिए सभापव (५५।१४) एवं शक्ननोतिसार (४।७।२० ३) । 

३. तस्य धर्म: प्रजारक्षा वृद्धप्राजोपततेवनम्‌ । दर्शनं व्यवहाराणामुत्यान चस्‍्वधमंसु ॥।॥ तारद (प्रकीर्णक 
३३); नपस्य परमो धर्म: प्रजानां परिपालनम्‌। दुष्टनिग्रहणण नित्यं न नोत्या ते बिना हयुभे ॥ शुक्र० १॥१४। 
दृष्टस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेत कोशस्य च संप्रवद्धि। भ्पक्षपातो5थिषु राष्ट्ररक्षा पअचेव यज्ञाः कथिता नृपाणाम्‌ ॥। 
अञ्रि (श्लोक २८) ; मिलाइए--ुष्टदण्ड: सतां पूजा धर्मण च धताजंनम्‌ । राष्ट्र रक्षा समत्वं व व्यवहारेणषु प>चकम्‌ | 
भूमिपानां महायज्ञा: सर्वकल्मबनाशनाः ॥ विष्णधर्मोत्तर (३।३२३।२५-२६) । 
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का कतंव्य है युद्ध करना और सबसे बड़ा आदर्श है समरांगण में मर जाना । मन्‌ (७८४७-८६ ) का कहना है कि आक्रमण 
में प्रजा की रक्षा १रते समय युद्ध-क्षेत्र से नहीं भागना चाहिए; वे राजा जो युद्ध क रते-करते मर जाते हैं, स्वगं प्राप्त 
करते हैं। संनिकों को भी यद्ध करते-करते मर जाने पर स्वर्य प्राप्ति होती है (याज्ष० १।३२४) । और देखिए स्त्रीपर्व 
(२।१६ एवं १८ तथा ११।८-६ ), भगवदगीता (२।३२१-२७) । शान्ति० (७८।३१) का कहना है कि जिस प्रकार 
अश्वमंध यज्ञ के उपरान्त राजा के साथ जो-जो स्तान करते हैं सभी पापमुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी जाति वाले 
सैनिक यूद्ध मे मर जाने पर पापरहित हो जाते हैं। इस विषय में देखिए पराशर ।४ दैँवी नतंकियाँ (अप्सराएँ) मरे 
हुए (वीरगति प्राप्त किये हुए) सनिकों का सत्कार करती हैं (पराशर ३३८) । ऋग्वेद (१०।१५४।३ -० अथवं वेद 
१८।२।१७) मे आया है कि युद्ध में प्राण गेवाने वाले सैनिक वही फल पाते हैं जो यज्ञों में सहद्नों गायों का दान 
करने वाले पाते हैं। सम्भवत: कौटिल्य (१०।३) ने सैनिकों को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए इसी वैदिक उक्ति की 
ओर संकेत किया है। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।१०।२६।२-३ ) ने भी राजा को प्रजा-रक्षार्थ युद्ध करने के लिए प्रेरित 
किया है। शान्तिपवं (२१।१६ एवं ७७।२८ तथा ३०) ने कहा है कि गाय तथा ब्राह्मण की रक्षा करने में मर जाना 
श्रयस्कर है। यही बात विस्तार से विष्णधर्मोत्तर (२।४४-४६) में आयी है। भीष्मपव॑ (१७॥११) में भीष्म ने 
कहा है कि क्षत्रिय वीर के लिए घर में किसी रोग से मर जाना पाप है, परम्परा से चला आया हुआ नियम तो यह 
है कि वह लोहे से ही मृत्यका वरण करे। यही बात दूसरे ढंग से शल्यपर्व (५३२) एवं शान्तिपवं (६9।२३ एवं २५) 
में भी आयी है। 

कामन्दक ( ५।८२-८३) ने स्पष्ट किया है कि प्रजा को राजा के बड़े कमंचारियों, चोरों, शत्रुओं, राजवल्लभों 
(रानी एवं राजकमारों) एवं स्वयं राजा के लोभ से बचाना होता है।* वास्तव में प्रजा के ये पाँच भय हैं। राजनीतिज्ञों 
ने इसी सिलसिले में यह भी कहा है कि उपर्युक्त करतंव्यों के अतिरिक्त राजा को चाहिए कि वह विद्यार्थियों, विद्वान 
ब्राटमणों एवं याजशिकों का पालन करे । देखिए गौतम (१०॥१६-१२, १८।३१), कौटिल्य (२।१), अनुशासन 
(६१।२८-३० ), शान्ति० (१६५-६-७ ), विष्णुधमं सूत्र (२।७६-८०), मन्‌ (७।८२ एवं १३४), याज्ञ ० (१।३१५ 
एवं ३२३ तथा ३॥४४), मत्स्यपुराण (२९५५८), अन्नि (२४) । अतीत काल तथा मध्यकाल के राजाओं 
ने पर्याप्त उदारता के साथ उपयुक्त सम्मति का पालन यूगों तक किया । शासन के कार्य केवल शान्ति एवं सुख 
के स्थान तक ही सीमित नही थे, प्रत्यृत उनके द्वारा संस्कृति का प्रसार भी आवश्यक माना जाता था। राजा 
को असहायों, वढों, अंधों, लेगड़े-लूलों, पागलों, विधवाओं, अनाथों, रोगियों, गर्भवती स्त्रियों की सहायता (दवा, वस्त्न, 
निवास-स्थान देकर) करनी पड़ती थी ।६ देखिए वसिष्ठ (१६।३५-३६), विष्णुधर्मोत्तर, (६।६५), मत्स्य० 


४. द्वाविमों पुरुषों लोके सुयंमण्डलभेदिनों | परिव्राड योगयुक्तश्व रणे चासिमु्ख हृत:॥ पराशर (३॥२७) 
“-मेधातिथि द्वारा (मनु ७।८६ की व्याख्या करते समय) उद्घत । 

४. आयुक्तकेन्यश्चोरेम्यः परेम्यो राजवल्‍लमात्‌ । पृथिवोपतिलोमाच्च प्रजानां पक्चधा मयम्‌ ॥ पहल्च- 
प्रकारमप्पेतदपोहय॑ नृपतेभंयम्‌ । कामन्दक (५।८२-८३) । 

६... कृपणानाथवृद्धानां विधवानां तु योषिताम । योगक्षेमं च वद्धि च नित्यमेव प्रकल्पयेत ॥ शान्ति ० (८६॥२४ 
-- मत्स्यपुराण २१५।६२ +- अग्निपुराण २२५॥२५); हपणातुरातायव्यंगविधवाबालवृद्धातोषधावसथाशनाच्छाद- 
नेबिभूयात्‌ । शंललिखितो (राजनीतिप्रकाश द्वारा उद्धत, पृष्ठ १२५); कच्चिदन्धांइच मुकांइच पंगुन व्यंगानबा- 
नयवान | पितेव पासि धर्म तथा प्रव्नजितानपि ।। सभा० ५।१२४ | 


राजा के कतेव्य एवं उत्तरदायित्व ६०३ 


(२१५६२), अग्नि० (२२५॥२५), आदिपव (४४॥११), सभा० (१५८।२४), विराटपर्व (१5।२४, शान्ति० 
(७७।१८) आदि। विष्णुधर्मोत्तर को उद्धृत करते हुए राजनीतिप्रकाश (१० १३०-१३१) ने लिखा है कि 
राजा को चाहिए कि वह पतिव्रता स्त्रियों का सम्मान एवं रक्षा करे। इस ग्रन्थ ने शंख्र-लिखित को उद्धृत करते हुए लिखा 
है कि यदि क्षश्निथ एवं वैश्य शास्त्रविहित उपायों से अपने को न संभाल सके तो उन्हें राजा से भरण-पोषण की व्यवस्था 
के लिए मांग करनी चाहिए और राजा को चाहिए कि वह उनकी सहायता करे ओर क्षत्रिय तथा वेश्य शास्त्र विहित कर्मों 
से उसकी सहायता करें; यहाँ तक कि पालित एवं पोषित होने पर शूद्र को भी अपने शिल्प द्वारा राजा की सहायता 
करनी चाहिए। विपत्ति एवं अकाल के समय में राजा को अपने कोश से भोजन आदि की व्यवस्था करके प्रजा-पालन 
करना चाहिए (मन ५।६४ की व्याख्या में मंघातिथि ) । बृडढों, अन्धों, विधवाओं, अनाथों एवं असहायों की व्यवस्था तथा 
उद्योग या व्यवसाय द्वारा हीन क्षत्रियों, वैश्यों एवं शद्रों को समयानुकल सहायता देना आदि अत्याधनिक परम्पराएं हैं 
किन्तु प्राचीन भारतीय राजाओं ने ऐसा क्रम चला रखा था। अतः यह स्पष्ट है कि धमंशास्त्रीय ग्रन्थों एवं दयाल राजाओं 
ने एक ऐस। दातावरण उपस्थित कर दिया था कि सामान्य राजा लोग भी अच्छे-अच्छे नियमों का पालन करते थे । 
अशोक महान ने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाये थे (द्वितीय प्रस्तर अभिलेख ) । उन्होंने धर्ंशालाओं, 
अताथालयों, पौसरों, छायादार वृक्षों, सिचाई आदि की सुचारु व्यवस्था कर रखी थी । राजा खारवेल ने भी जलाशय 
खुदवाय थे। रुद्रदामा ने सुदर्शन नामक झील का पुनरुद्धार किया था । अनुशासनपवव में आया है कि अच्छे राजाओं को 
चाहिए कि वे सभा-भवनों, प्रपाओं, जलाशयों, मन्दिरों, विश्रामालयों आदि का निर्माण कराये ।* और देखिए मत्स्य- 
पुराण (२१५।६४) । 

राजा के प्रति दिन के कार्यों के विषय में हमने द्वितीय भाग के बाईसवें अध्याय में पढ़ लिया है (कौटिल्य ११४६, 
मन्‌ ७।१४५४-१५७, २१६-२२६, याज्ञ ० ११३२२७-३३३, शुक्रनीति १२७६-२८५, अग्निपु राण २३५, विष्णधर्मोत्तर 
२१५१, भागवत १०।७०।४-१७,नीतिप्रकाश ८।६, राजनीतिप्रकाश, १० १५३-१६६ आदि )। प्रति दिन शय्या से उठने 
पर राजा को तीनों वेदों में पारंगत ब्राह्मणों की बातें सुननी होती थीं और उनके अनुसार चलना पड़ता था (मन्‌ 
७।३७ एवं गौतम० ११।१३-१४ तथा वसिष्ठ ० १।३६-४१ ) । प्रति दिन राजा कोप्र जा के सम्मुख दर्शन भी देना पड़ता 
था (अयोध्या० १००।५१, सभापवे ५॥६०) 

कौटिल्य, महाभारत तथा अन्य ग्रन्थों ने राजा के समक्ष बहुत ही बड़ा आदर्श रख छोड़ा है। कौटिल्य का कहना 
है--“प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है...।”८ विष्णुधरममंसृत्र (३) में भी यही बात 
कही गयी है। जिस राजा ने अपनी प्रजा की भरपूर रक्षा की है उसे न तप करने की आवश्यकता है और न यज्ञ करने 


७. शालाप्रपातडागानि देवतायतनानि च। ब्राह्मणाबसथाश्य॑व कतंव्यं नुपसत्तम: ॥ अनुशासनपर्य 
(पराशरभाधवोय, भाग १, १० ४६६ में उदधृत) । 

८. राज्ञो हि ब्रतमुत्थानं यज्ञ: कार्यानुशासनम्‌ । दक्षिणा वृत्तिसाम्य च दोक्षितस्थाभिषेचनम्‌ ॥ प्रजासुले 
सुर राजन: प्रजानां च हिते हितम्‌ । नात्मप्रियं हित॑ राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम ॥ अभंशास्त्र १।१६ | 

८ प्रजासुल सुखी राजा तद॒दुःख यश्च दुःखित:। स कीतियुक्तो लोकेस्मिन्‌ प्रेत्य स्वर्ग महोयते॥ विष्श- 
धमंसृत्र (३, अन्तिम इलोक राजधसंकाण्ड द्वारा उद्घत) । क्त्वा सर्वाणि कार्याणि सम्यक संपाल्य मेदिनीम । पाल- 
यित्वा तथा पौरान्‌ परत्र सुलसेधते ॥। कि तस्यथ तपसा राजश्ः कि वर तस्थाध्वरंरपि | सुपालितप्रजो यः स्थात्सवबंधर्म- 
विदेव सः ॥ शान्ति० (६६।७२-७३) । 


६०४ ' धमंशास्त्र का इतिहास 


की (शान्ति० ६६।७२-७३ एवं अंगिरा अर्थात्‌ बृहस्पति)। ऐसा राजा सभी धर्मो का ज्ञाता है। कौटिल्य ने राजा 
की तुलना यज्ञ करने वाले से की है। राजा का सर्देव क्रियाशील रहना ही ब्रत है, शासन-कार्य के लिए अनशासम पर 
चलना ही यज्ञ है, उसकी निष्पक्ष ता ही यज्ञ-दक्षिणा है, उसका राज्य-अभिषक ही यज्ञ करने वाले का स्नान है । शान्ति- 
पर्व (५६।४४ एवं ४६) एवं नीतिप्रकाशिका (८।२) ने लिखा है कि राजा को गर्भवती स्त्री की भाँति मनचाहा नहीं 
करना चाहिए, प्रत्युत उसे प्रजा-सुख के लिए शास्त्रविहित कार्य करना चाहिए, धर्म पर आश्रित रहना चाहिए ।१" 
मार्कण्डय पुराण (१३०।३३-३४) में राजा मरुत्त की मातामही ने उसे सावधान किया है--“राजा का शरीर आमोद- 
प्रमोद के लिए नहीं बना है, प्रत्युत वह कतंव्य-पालन करने तथा पृथिवी की रक्षा करने के प्रयत्न में कप्ट सहने के लिए 
है ।” भारतीय ग्रन्थकारों ने राजा के शासन को पितृवत्‌ माना है। कौटिल्य (२।१) ने लिखा है कि जो लोग कर-मुक्ति 
के नियमों के बाहर हैं उनके साथ पितृवत्‌ व्यवहार करना चाहिए। यज्ञ ७ (१॥३३४) ने लिखा है कि राजा को अपनी 
प्रजा तथा नौकरों के साथ पितृवत व्यवहार करना चाहिए । यही बात शान्ति० (१३६।१०४-१०५ ) में भी पायी जाती 
है । रामायण (२।२।२८-४७ तथा ५।३५।६-१४) में राम के गुणों का वर्णन करते हुए यह भी कहा गया है कि वे प्रजा 
के साथ पितृवत्‌ व्यवहार करते थे, यदि प्रजा दुखी रहती तो वे दुखी हो जाते थे, यदि प्रजा-जन आमोद-प्रमोद में मग्न 
होते थे तो उन्हें पिता के समान आनन्द मिलता था । इस विषय में और देखिए रामायण (३।६।११ ) ।११ कालिदास ने 
भी इन बातों की ओर संकेत किया है (शाकुन्तल० ५।५, ६।२६ एवं रघृवंश १।२४) । हष॑चरित (५) में आया है-- 
“राजा प्रजा के लिए न केवल ज्ञाति (सम्बन्धी ) है, प्रत्युत बन्धु है ।”१ * अशोक महान अपने शिलालेखों में लिखता है-- 
“सनी लोग मरे पुत्र हैं।' 
बहुत प्राचीन काल से ही राजाओं को कई श्रेणियों में बाँठा गया है। ऋग्वेद में कई स्थलों पर राजा शब्द आया 
है। यह गब्द मित्र एवं वरुण (ऋ"० ७।६४।२, ११२४॥१२ एवं १३ तथा १०।१७३।५) नामक देवों के लिए प्रयुक्त हुआ 
है। यह दो अर्थों में प्रयृक्त हुआ है--(१) राजा के अर्थ में (ऋ० १॥६५।७, ३।४३।५, यथा--राजा इन्द्र, बया आप 
मुझे लोगों का रक्षक बनाएँगे ? ४४४॥१, ६।॥७॥५, १०१७४४ तथा (२) 'भद्र' व्यक्ति के अर्थ में, यथा--जहाँ पौधे 
उसी प्रकार साथ आते हैं जिम प्रकार भद्र लोग सभा में आते हैं “राजान: समिताविव” (ऋ० ३।॥१०।३, १०।७८॥१, 
१०।६७।६ ) । ऋग्वेद (८२१।१८) में लिखा है--“वह चित्र जिसने सहस्न एवं दस सहस्न दिये, केवल वहीं राजा है 
अन्य लोग सरस्वती के तट पर छोटे-छोटे स।मन्त मात्र हैं।” सम्राद शब्द ऋग्वेद में वरुण एवं इन्द्र (क्रम से ६।६८।८ 


१०. लोकरंजनमेवात्र राज्ञां धर्म: सनातनः | शान्ति० ५७।११; यथा हिं गर्भिणी हिस्वा स्वं प्रियं मनसो- 
धनुगम । गर्भस्य हितमाधत्त तथा राभाप्यसंशयम ।। वतितव्यं क्रुश्नेष्ठ सदा धर्मानुवतिना। स्व प्रिय तु परित्यज्य 
यद्चल्लोकहितं भवेत्‌ ॥ शान्ति० ५६॥४५-४६; ...धर्माय राजा भवति न कामकरणाय तु ।...धर्मे तिष्ठन्ति भूतानि 
धर्मो राजनि तिध्ठति ॥ शान्ति० 6०।१ एवं ५। पारजानप रथ तु ममार्थो नात्ममोगतः ॥| कामतो हि धन राजा यः 
वारवय प्रयच्छति । नस धर्मेण घर्मात्मन्युज्यते यशसा न च ॥ उद्योग० (११८।१३-१४) । 

११. राज्ञां शरीरग्रहणं न भोगाय महीपते । क्लेशाय महते पृथ्वोस्वधर्मपरिपालने ॥। मार्कण्डेय० (१३०। 
३३-३४); पिता श्राता गुरुः शास्ता वहिनवें श्रवणो यमः । सप्त राशो गुणानेतान्मनुराह प्रजापति: ॥ पिता हि राजा 
लोकस्य प्रजानां योध्नुकम्पिता । शान्ति० (१३६।१०४-१०५); अधर्मः सुमहान्नाथ भवेत्तस्य महोपतेः | यो हरेद 
बलिघड्भाग न च्‌ रक्षति पुत्रवत ॥ अरष्यकाण्ड ६११ 

१२. प्रजाभिस्तु बन्धुमन्तो राजानो न ज्ञातिभि: । हर्षचरित्र (५) । 
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एवं ८।१६।१) की उपाधि के रूप में प्रयुवत हुआ है। साम्राज्य शब्द भी उल्लिखित है (ऋ० १।२५॥१०) । ऋग्वेद 
(८।३७।३) में इन्द्र को एकराट भो कहा गया है। लगता है, ऋग्वेद-काल में एकछत्न राजा की कल्पना हो चुकी थी, 
जिसके अन्तगंत अनेक राजा थे । हो सकता है कि ऋग्वेद (७।३७।३) में 'एकराट शब्द केवल एक रूपक के रूप में ही 
प्रयक्‍त हुआ हो | ऋग्वेद (७।८३।७-८) में आया है क्रि दस राजा, जब कि उन लोगों ने एक मण्डल स्थापित कर लिया 
था, सुदास को पराजित नहीं कर सके ।" ३ यहाँ यह भी आया टैकि दस राजाओं के युद्ध में (दाशराशे ) इन्द्र एवं वरुण ने 
दस राजाओं से घिरे सुदास की सहायता की । बहुत-गे स्थलों पर अनेक राज'ओं के नाम आये हैं (ऋ० १।५३।८ एवं 
१०, ११४५४॥६, १॥१००।१७, ७॥३३॥२, 5।३।१२, ८।४॥२) | इन राजाओं के अतिरिक्त बहुत-से गणों या गणराजों 
के नाम आये हैं, यथा-अनु, द्ृह्यु, तुर्वश, पुर, यदु (ऋ० १॥१०८।८५, ७।१५।६ एवं ८६।६।४६) । ये सभी शब्द बहुवचन 
में तथा कभी-कभी एकवचन में प्रयुक्त हुए हैं। एकवचन वाले शब्द “राजा या 'प्रमुख' के अर्थ में ही आये हैं (देखिए 
ऋ० ८।४॥७, ८।१०।५, ४॥३०।१७) । अथर्ववेद (३।४॥१, ६।६८।१) में एकराद एवं अधिराज शब्द अपने उचित 
अथं में ही प्रयक्त हुए हैं। अथवंवेद (४।६।४, ३।४॥३) में शक्तिशाली राजा के लिए उग्र उपाधि पायी गयी है (तुम 
रोग का पोछा उसी प्रकार करो जिस प्रकार उम्र या शक्तिशाली राजा अनेक राजाओं को दवा बैठता है) । तैत्तिरीय 
संहिता (१।८।१०।२) में आया है कि मनुष्य राजा द्वारा पालित या नियन्त्रित होते हैं (तस्माद्‌ राज्ञा मनुष्या विधता:)। 
इस संहिता में प्रयकत 'आधिपत्य' एवं 'जानराज्य' शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं ज्ञात हो पाता। ये शब्द वाजसनेयी 
संहिता (६।४० एवं १०।१८) एवं काठक ० (१५।५) में भी उल्लिखित हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (३६।१) में! * ऐसा आया 
है--“जो कोई अन्य राजाओं पर प्रभुत्व जमाना चाहता है, सम्राट-पद प्राप्त करना चाहता है''“भर अभिजाषा करता 
है कि वह सबसे बड़ा शासक हो, जो समुद्र पयंन्त पृथिवी का एकराट्‌ होना चाहता है, उसे शपथ लेने के उपरान्त ऐन्द्र-महा- 
भिषेक से अभिषिक्त होना चाहिए ।” इस मन्त्र में लोगों पर आधिपत्य होने के अथ में प्रयुक्त 'भौज्य', सवा राज्य', बैराज्य', 
'पारमेष्ठय” शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। सम्भवतः ये शब्द प्रभृत्व प्रदशित करने के हेतु अतिशयोक्तिपूर्ण एवं भारी- 
भ्रकम शब्द-प्रयोग मात्र हों । बेदिक उक्तियों के अनुसार ब्राहमण भी यदि वह 'स्वाराज्य' अर्थात्‌ 'प्रभुत्व” प्राप्त करना 
चाहता है तो, वाजपेय का सम्पादन कर सकता है । 'परमंष्ठी” का अर्थ है 'प्रजापति', अतः 'पारमेष्ट्य' का तात्पयं हुआ 
दंवी शक्ति । शतपथ ब्राहमण (५।१।१।१३) में 'राजा' एवं 'सम्राट्‌' का अन्तर स्पष्ट हो गया है। “राजसूय के सम्पादन 
से राजा होता है और वाजपेय के सम्पादन से सम्राट; राजा का पद निम्न एवं सम्राट का पद उच्च है।” यही बात 
अन्य स्थल पर भी कही गयी है (शत्पथ ६।३॥४॥८) । शतपथ ब्राह्रमण में पुन: आया है--“वृत्न को मारने के पूर्व इन्द्र 
केवल इन्द्र था, यह सच है, किन्तु वृत्न को मार डालने के उपरान्त वह महेन्द्र हो गया; राजा भी विजय के उपरान्त महा- 
राज हो जाता है (१।६।४।२१) । इन त्रिवेचनों से स्पष्ट है कि सार्वभौम शासक की कल्पना का उद भव वँदिक काल में 
हो गया था, किन्तु उसका विकसित रूप एवं पृर्ण व्यवस्था ऐतरेय एवं शतपथ ब्राह्ममण-त्रन्थों के प्रणयन के पु हो चुकी थी । 


१३, दश राजानः समिता अयज्ववः सुदासमिर््रावरणा न युयुधुः।'दाशराज्ञ परियत्ताय विश्वतः सुदास 
ै र्रावण्णावाशक्षतम्‌ ॥ ऋ० ७।८३॥।७-८ | 

१४. सय इच्छदेववित्क्षत्रियमयं  सर्वाल्लोकाल्विन्देतायं सर्वेषां राज्ञां श्रेष्ठपमतिष्ठां परमतां गच्छेत 
साज्राज्यं भोज्य स्वाराज्य बराज्यं पारमेष्ठयं राज्य माहाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायो स्पात्सावंधभोमः सा्वायुष 
आन्तादापरार्धात्‌ पृथिव्ये समुद्रपयंन्ताया एकराडिति तमेतेनेन्रण महाभिषेकेण क्षत्रियं शापयित्वाभिषिश्चेत । 
ऐ० ब्रा० २४। 
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ऐतरेय ब्राह्मण ने प्राचीन भारत के १२ सम्राटों एवं शतपथ ब्राह्मण (१३॥५।४।१-१६ ) ने १३ सम्राटों के नाम गिनाये 
हैं। पाणिति (५।१।४१-४२ ) ने 'सावंभौम' का अर्थ सम्पूर्ण पृथिवी का पति या स्वामी” लगाया है। अमरकोश का कहना 
है कि 'राजा', पाथिव', 'क्ष्माभत', 'नूप', 'भूष' एवं 'महीक्षित्‌' एक दूसरे के पर्याय हैं और उनका अर्थ है शासक, किन्तु 
वह शासक या राजा जिसके समक्ष सभी सामन्‍्त झुक जाते हैं, 'अधीश्वर', 'चक्रवर्ती' या 'सार्वभौम” की उपाधि पाता है 
और ये अन्तिम शब्द एक-दूसरे के पर्याय हैं। क्षीरस्वामी का कहना है कि चक्रवर्ती राजा वह है जो “राजाओं के चक्र 
या वृत्त पर राज्य करता है”, या जो अपनी आज्ञाएँ राजाओं के मण्डल पर चलाता है। “चक्रवर्ती! शब्द 'सार्वभोम शब्द 
के उपरान्त ख्याति में आया है, किन्तु है वह भी अति प्राचीन (मंत्री उपनिषद्‌ १॥४, सामविधान ब्राह्मण ३॥५॥२) । 
गौतम बुद्ध ने अपने को धर्मराज कहा है और धमं-चक्र चलाने वाला माना है। तानाघाट अभिलेख (ई० पू० २००) 
में 'अप्रतिहृतचकस्‌' (5"-चक्रस्य) शब्द आया है। खारवेल ने अपने को 'सुप्रवृत्तविजय-चक्र' (सुपवतविजयचक ) तथा 
धपवृत्त-चक्र' (पवतचक ) कहा है (हाथी गम्फा अभिलेख )। खारवेल की रानी ने अपने पति को कलिंग-चक्रवर्ती कहा 
है (मजचपुरी अभिलेख ) | कोौटिल्य (६।१) ने चक्रवर्ती के राज्य की सीमा का उल्लेख यों किया है--“समुद्र से लेकर 
उत्तर में हिमालय तक, जो एक सीधी पंक्ति में एक सहस्न योजन लम्बी है |” राजशेख र की कराव्यमी मांसा में भी यही 
बात पायी जाती है । कौटिल्य ने “चतुरन्तो राजा”! अर्थात्‌ “पृथिवों की चारों दिशाओं का राजा” कहा है। शान्तिपर्व॑ 
में ऐसे राजा का उल्लेख हुआ है जो सम्पूर्ण पृथिवी को अपने एक छत्न के अन्तगंत रखता है। हृषंचरित (४) में हर्ष को 
सात चक्रवर्तियों का शासक बताया गया है। कुछ ग्रन्थों में छः चक्रवरतियों के नाम इस प्रकार आये हैं--मान्धाता, धुन्धु- 
मार, हरिश्चन्द्र, पृरूरवा, भरत, कातंवीयं। सभापत॑ (१५॥१५-१६) ने पाँच प्राचीन सम्राटों के नाम लिये हैं, यथा 
योवनाश्व (मान्धाता), भगीरथ, कारतंवीयं, भरत एवं मरुत्त | इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए डा० 
एन० एन० ला की पुश्तक 'आस्पेक्ट्स आव ऐंश्येण्ट इण्डियन पालिटी' (१० १७-२१), जहाँ महाभारत, शतपथ ब्राह्मण 
एवं अन्य ग्रन्थों से प्राचीन सम्राटों के नाम चुनकर रखे गये हैं। चक्रवर्तित्व का आदर्श सभी राजाओं के सामने उपस्थित 
रहता था, इसका परिणाम यह हुआ कि राजा लोग चक्रवर्ती-पद के लिए आपस में सदेव लड़ा-भिड़ा करते थे। मान्धाता, 
भरत आदि सम्राटों के आदशों को प्राप्ति में लगे हुए अनेकों राजाओं के पारस्परिक युद्ध-वर्णनों से हमारा इतिहास भरा 
पड़ा है। चन्द्रगुप्त, अशोक, पुष्यमित्न, भारशिवों के भव नाग, प्रवरसेन, वाकाटक, समुद्रगृप्त, हुईं आदि सम्राट उपयु क्त 
श्रेणी में ही आते हैं। मानी हुई बात है कि यदि चक्रवतित्व का आदर्श न भी रहा होता तो भी युद्ध बन्द न हुआ होता, 
क्योंकि प्राचीन काल में विश्व के सभी कोनों में यु& के बादल मंडराया करते और कोई न कोई राजा सम्राट-द प्राप्त 
कर ही लेता था | 

मत्स्यपुराण (११४।६-१० ) ने भारतवर्ष की लम्बाई-चौड़ाई का ब्यौरा दिया है, जो दक्षिण से उत्तर (कमारी 
अन्तरीप से गंगा के उद्गम) तक एक सहर्न योजन लम्बा कहा गया है। भारतवर्ष का विस्तार दस सहत्न योजन था 
' (चारों दिशाओं की सीमा को जोइकर ) । सभी सीमाओं पर म्लेच्छों का निवास था। पूर्व एवं पश्चिम में किरात एवं 
यवन रहते थे। जो राजा सम्पूर्ण भारतवर्ष को जीतता था उसे सम्राद-पद प्राप्त होता था । और देखिए ब्रह्मपु राण 
(१७८) ! शुक्रनीतिसार (१।१८३-१८७ ) के अनुसार एक सामन्‍्त को वाधिक आय थी प्रजा को बिना पीडित किये 
१ से लेकर ३ लाख रजत के कर्ष, माण्डलिक की आय थी ४ से १० लाख कं, राजा की ११ से २० लाश कषे, महाराज 
की २१ से ४० लाख कई, स्व॒राट्‌ को ५१ से १ करोड़, विराट की २ करोड़ से १० करोड़ और सावभौम की आय थी 
१९ करोड़ से ५० करोड़। भले ही आज इन आँकड़ों का कोई विशेष महत्त्व नहीं है, किन्तु इनसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि सामन्‍्त, राजा तथा सम्राट में क्या विशेष अन्तर था। सभापरव (१५॥२) का कहना है--' प्रत्येक घर में राजा हैं जो 
अपने मत को प्रसन्‍त करने वाले कार्य करते हैं, किन्तु वे सम्राट-पद नहीं प्राप्त करते, क्योंकि यह अति कठिन है। वह राजा 
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जिसके प्रभुत्व के अन्तर्गत सारा संसार आ जाता है, सम्राट्‌ हो जाता है।” १५ सभी स्थलों पर 'संसार' का तात्पय है 
केवल भारतवं । प्राचीन काल में सम्राट लोग,भनेक सामन्तों या छोटे-मोटट राजाओं पर आधिपत्य करने के स्थान पर 
दूसरों द्वारा अपनी शक्ति या प्रभृत्व अंगीकार कर लेने को अधिक महत्त्व देते थे। दिग्विजयों का वणन (महाभारत के 
आदिपर्व में पाण्ड की, सभापवं में अर्जुन तथा अन्य पाण्डवों की दिग्विजय्ों का वर्णन) यह प्रकट करता है कि वास्तव में 
सम्राट देश पर देश जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित नहीं करते थे, प्रत्युत बहुत-से राजाओं को कर देने तथा प्रभत्व 
स्वीकार कर लेने पर विवश करते थे। अजु न ने स्पष्ट कहा है कि में सभी राजाओं से कर लेकर आऊँगा (सभापवव २५३ )। 
““और हम जानते हैं कि विजित देशों के राजा लोग हीरे-जवाहरात, सोना-चांदी, हाथी-घोड़, गाय आदि लेकर 
पाण्डव सम्राट्‌ के पास आये थे । प्रयाग की स्तम्भ-प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्गगुप्त को भी प्रत्यन्त (सीमा वाले) 
राजाओं आदि ने इसी प्रकार कर, भेंट, पुरस्कार आदि दिये थे । शान्तिपवं (८६) का कहना है कि धर्म के अनुसार ही 
विजय करनी चाहिए । साम्राज्य का तात्पयं यह नहीं था कि विजित देश पर भाषा या शासन-विधि लाद दी जाय, जेसा 
कि आजकल के बहुत-से स/म्राज्यों ने किया है। यूरोपीय साम्राज्यवाद के साथ यूरोप की सम्यता एवं संस्कृति का विकास 
होता गया और विजित राष्ट्रों पर नयी संस्कृति का भार लाद दिया गया था। किन्तु प्राचीन भारतीय साम्राज्यवाद की 
गाथा कुछ और है, हम जिस पर आग प्रकाश डालेंगे। कौटिल्य (१२१) ने तीन प्रकार के आक्रामकों के नाम गिनाये 
हैं; (१) धरंविजयी (जो केवल अधीनता स्वीकार कर लेने पर शान्त हो जाते हैं), (२) लोमविजयी (जो कर एवं 
भूमि पाकर सन्तुष्ट हो जाते हैं) तथा (३) असुरबिजयी, जो न केवल कर एवं भूमि से ही सन्तुष्ट होते, प्रत्युत विजित 
देशस्थ राजाओं के पुत्रों, पत्नियों एवं प्राणों को भी हर लेते हैं। और देखिए नीतिवाक्यामृत (प० ३६२-३६३) एवं युद्ध- 
समुहेश, जिन्होंने इसी प्रकार की व्याख्या की है। प्रथम एवं द्वितीय प्रकारों के विजित राष्ट्रों के शासन-प्रबन्ध आदि पर 
विजयी राष्ट्र का कोई प्रभाव नहों पड़ता, उनकी व्यवस्थाएं, संस्थाएँ एवं शासन-विधि ज्यों-की-त्यों रह जाती है । अशोक 
ने अपनी विजय को धम्ं विजय कहा है, अर्थात्‌ उसने केवल अपने प्रभाव को अंगीकार कराकर सन्‍्तोष कर लिया था। 
पल्‍लवराज शिवस्कन्द वर्मा ने, जिसने अग्निष्टोम, वाजपेय एवं अश्वमेध यज्ञ कर डाले थे, अपने को धम्म-महाराजा- 
धिराज (धमंविजयी सम्राद ) कह्दा है। पृथ्वीषेण को भी धर्मंत्रिजयी कहा गया है (प्रवरसेन द्वितीय का दृदिया नामक 
पत्रक, एपिग्रेफिया इण्डिका, जिलद ३, पृ० २५८)। समुद्रगृप्त की दक्षिण भारत वाली विजय धमंविजय मात्र थी। 
कालान्तर में राजाओं ने भारी-भरकम उपाधियाँ घारण करना आरम्भ कर दिया था। अशोक ने, जिसका 
साम्राज्य अफगानिस्तान से बंगाल की खाड़ी तक तथा दक्षिण में मेसूर तक विस्तृत था, अपने को मात्र राजा कहा है। 
खारवेल को केवल महाराज एवं कलिगाधिपति कहा गया है (हाथीगुम्फा अभिलेख) । कुषाण सम्राट हुविष्क ने अपने 
को महाराज-राजातिराज-देवपुत्र कहा है। समुद्रगुप्त को केवल महाराज कहा गया है। किन्तु कालान्तर के राजाओं ने 
अपने को परममटटारक-महाराजाधिराज या परममटटारक-सहाराजाधिराज-प रमेश्वर कहा है। प्राचीन काल के ग्रन्थों ते 
राजा या सअ्जाट्‌ के विषय में कुछ कहते हुए लम्बी-लम्बी उपाधियाँ नहीं लिखी हैं। शान्तिपवं (६८।५४) का कहना है 
कि राजा को राजा, भोज, विराट, सम्नाद, क्षत्रिय, भूषति एवं नृप नामों से पुकारा जाता है। दशरथ को राजा (अयो- 
ध्याकाण्ड २२) एवं महाराज (१८।१५ एवं ५७।२०) कहा गया है। राजवीतिरत्नाकर के अनुसार राजाओं की तीन 
कोटियाँ होतो हैं; (१) ग़म्नाटू, (२) जो कर देता है वह भर (३) जो कर नहीं देता वह (किन्तु सज्ाट नहीं है) । 


१५. गहे गहे हि राजानः स्वस्थ स्वस्थ प्रियंकरा:। न च साध्नाज्यमाप्तास्ते सञ्राटशब्दो हि कुष्छभाक ॥ सभा० 
१५२; प्रभूय॑स्तु परो राजा यत्मिन्न कषशे भगत । स साम्राज्य महाराज प्राप्तो भवति योगतः ।। सभा० १४६-१० । 


६०८ धमंशास्त्र का इतिहास 


इस ग्रन्थ ने कई प्रमाणों के आधार पर कहा है कि “चक्रवर्ती, 'सम्राट', 'अधीश्वर' एवं 'महाराज' शब्द समानाथथंक हैं। 
प्राचीन भारत में सम्राट की उपाधि के लिए राजा “राजसूय' एवं 'अश्वमंध्' यज्ञ करते थे (सभापवं १३३० ) । सेनापति 
पृष्यमित्र ने दो अश्वमेंध किये थे। खारवेल (जैन राजा) नें भी अश्वमेध यज्ञ किया था। वाकाटक-राज प्रवरसेन 
प्रथम ने चार अश्वमेघ यज्ञ किय थे। भारशिवों ने दस अश्वमंध करके अपने को प्रसिद्ध किया। इसी प्रकार सालंकायन 
राजा विजयदेव वर्मा, चालुक्यराज पुलकेशी प्रथम आदि राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किये थे। सेनापति पुष्यमित्र ने 
राजसूय यज्ञ किया था (मालविकाग्निमित्ने, अंक ५) । कदम्बों ने भी अश्वमंध यज्ञ किये थे | विष्णुकुण्डी महाराज 
माधव वर्मा ने ११ अश्वमंघ तथा १०० अज्निष्टोम यज्ञ किये थे। 

कौटिल्य (७।१६) का कहना है कि विजयी को विजित राष्ट्र की भूमि का लोभ नहीं करना चाहिए और न 
विजित राजा की पत्नियों, पुत्रों, धन-सम्पत्ति पर अधिकार करना चाहिए, प्रत्यूत उसे चाहिए कि वह विजित के सम्ब- 
न्धियों को उनके पूर्व स्थान पर पुन: नियुक्त कर दे, राजगद्दी पर भूतपूर्व राजा के पृत्र को बेठा देना चाहिए। जो राजा 
विजित देश के राजा को बन्दी बनाता है, उसकी पत्नियों, पुद्दों, धन-सम्पत्ति आदि का लोभ करता है, वह बहुत-से राजाओं 
के मण्डल को अपने विरुद्ध उभाड़ देता है। याज्वल्क्य (१।३४२-४३) ने लिखा है कि विजयी राजा को विजित राजा 
के राष्ट्र की रक्षा अपने राज्य के समान ही करनी चाहिए, उसकी परम्पराओं, रीतियों आदि पर अपनी संस्कृति 
का दुः:सह भार नहीं लादना चाहिए। 

विष्णघमंसूत (२।४२ एवं ४७-४६ ) ने लिखा है कि विजेता को विजित देश की परम्पराओं का नाश नहीं 
करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपनी राजधानी भें मृत राजा के कुछ सम्बन्धियों को रख और यदि राजवंश निम्न 
जाति का न हो तो उसका नाश न करे। यही बात मन्‌ (७।२०२-२०३) एवं अग्निपुराण (२३६।२२) ने भी कही है। 
रामायण (७॥/६२।१८-१६ ) में आया है कि विजयी को चाहिए कि वह विजित देश पर दूसरे राजा को प्रतिष्ठापित कर 
दे, जिससे स्थायी शासन चल सके। अर देखिए शान्तिपर्व (१२।४३-४६ ) । कात्यायन (राजनीतिप्रकाश द्वारा उद्धृत, 
प्‌ृ० ४११) का कहना है कि यदि विजित राजा अपराधी हो तो भी उम्रके राज्य का नाश नहीं करना चाहिए। क्योंकि 
समस्त जनता की सम्मति लेकर उसने युद्ध नहीं किया था। स्पष्ट है कि विजित राज! के मन्स्रियों पर विपत्ति घहरा 
सकती है, किन्तु प्रजा पर नहीं। यह सुन्दर आदर्श सामान्यतः प्राचीन काल के विजयी सम्नाटों द्वारा पालित होता था। 
इद्रदामा एबं समुद्र ग॒ृप्त ने इस आदर्श का पालन किया था, उन्होंने विजित राष्ट्रों पर उनके भूतपूर्व शासकों को पुनः 
राजा-रूप में स्वीकृत किया था। 

अभिषेक 
| राज्याभिषेक एक बहुत ही पवित्न एवं महत्त्वपूर्ण ंस्कार माना जाता था। हम यहाँ उसक। विस्तृत वर्णन नहीं 
उपस्थित कर सकते। मध्य काल के ग्रन्थों में बहुत-सी विधियाँ उल्लिखित हैं । राजनीतिप्रकाश (प० ४३-११२), 
नीतिमयूख (१० १-१३ ) एवं राजधमंकोस्तुभ (१०२३७-३७४) ने ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राहटमण, सामविधान ब्राहमण, 
ब्रटमपुराण, विष्णुधरम त्तिर तथा अन्य ग्रन्थों के उदरण देकर राज्याभिषक की विधियों का वर्णन किया है। राजधर्म- 
कोस्तुभ (१० २३६) का कथन है कि विष्णुधर्मोत्तर में बहुत विस्तार पाया जाता है, यदि कोई चाहे तो उस पुराण की 
विधि अपना सकता है, जो ऐसा न कर सके उप्के लिए विकल्प है, या जो ऋग्वेद का अनुय।यी है वह ऋग्विधान का ढंग 
अपनाये और जो सामवेदी है वह सामविधान की परम्परा अपनाये, या सभी लोग पुराण का ढंग अपनायें । 
| एऐंतरंय ब्राहमण (३८) में इन्द्र का महाभिषक (ऐन्द्र महाभिषक) वर्णित है। एं तरंय ब्राह्मण ने इसी सिलसिले 

में यह भी बतलाया है कि किस प्रकार दक्षिण में सात्वत राजा लोग अभिषेक के उपरान्त मोज कहलाये, पूर्व देशों के 
राजा सख्राटू, पश्चिम के स्वराट तथा उत्तर के (हिमालय के उस पार के अर्थात्‌ उत्तर कुरु एवं उत्तर मद्र के) विराट 


राज्याभिषक ६०८; 


कहलाये । इस ब्राहममण (३४ ) ने यह बतलाया है कि ऐन्द्र महाभिषेक की विधि के अनुसार ही क्षत्रिय को शपथ लेनी 
चाहिए तथा म्‌कट धारण करना चाहिए । पुरोहित के समश्न क्षत्रिय जो शपथ लेता है वह इस प्रकार की है--“यदि में 
आपको घणा की दृष्टि से देख” या आपके प्रदि अमृत्य ठहरू तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त जो कूछ यज्ञों या अच्छ कर्तंब्यों 
द्वारा गृण अजित करूँ, वे सब तथा मेरे लोक, मेरे सत्काय॑, प्राण, सन्‍्तति आदि सभी आप नष्ट कर दें ।” इसके उपरान्त 
ऐंतरेय ब्राह्मण ने राज्याभिषेक के सम्भारों (सामग्रियों )की सूची दी है (३६।२), यथा--न्यग्रोध, उदम्बर, अश्वत्य, 
प्लक्ष नामक व॒क्षों के फल, छोटे अक्षत, बड़े अक्षत, प्रियंगु एवं जौ, उद्‌म्बर का पलंग, उदुम्बर का चतुर्मुख चमस, दही, 
घृत, मक्खन, वर्षा का जल | मन्त्रों का वर्णन ३६।३-४ में है और दक्षिणा का ३६।६ में है । राजमूय में, जिसे केवल 
क्षत्रिय ही कर सकते हैं, प्रमुख कृत्य है अभिषेचनीय, जिसमें उदृम्बर के सत्रह बरतनों में रखें गये सत्र ह उदगमों के जल से 
स्नान किया जाता है। राजनीतिप्रकाश (१० ६२-१०७) नें ऐतरेय ब्राह्मण में वणित राज्याभिषंक का वर्णन किया है। 
राजसूय में जो बहुत-से कम होते हैं, उनमें एक है” रत्निनां हवींषि” (१२ रत्नों के घरों की आहुतियाँ )। ये रत्न प्रतीकात्मक 
महत्त्व रखते हैं । वास्तव में वह राजा, जिसका अभिषेक होता है, अपने राज्य के बड़ कमंचारियों की महत्ता स्वीकार 
करता है और वे रत्न लोग उसे राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। राजसूय के अभिषेचन-कत्य के दो भाग हैं ; 
(१)घामिक एवं (२) लौकिक अर्थात्‌ साधारण लोगों द्वारा सम्पादित होने वाला। सबंप्रथम अध्वय तथा अन्य पुरोहित 
विभिन्न बरतनों में रख गये विभिन्न स्थानों से प्राप्त जल से राजा के ऊपर जल-सिंचन या अभिषेक करते हैं। इसके 
उपरान्त राजा का भाई, कोई मित्र क्षत्षिय, कोई वेश्य भी ऐसा ही करता है । इस अंतिम अभिषेक-कृत्य का तात्पय है 
साधारण जनता द्वारा राज्याभिषेक का समर्थन, अथवा राज्याभिषेक का लौकिक महत्त्व । 

तैत्तिरीय संहिता (२७।१५-१७ ) ने राज्याभिषेक का वर्णन किया है। इसमें सात आहुतियों के लिए सात 
मन्त्र दिये गये हैं। व्या प्रचमं पर राजा बैठाया जाता है। राजा पर एंगे जल का अभिषेक होता है जिसमें जो के अंकुर 
एवं दूर्वा-दल मिले रहते हैं। मन्तों के साथ राजा रथ पर चढ़ता है | पुरोहित एवं रथ को मन्त्रों के साथ सम्बोधित किया 
जाता है। अनुमति, पृथिवी (माता के रूप में) एवं स्वर्ग (पिता के रूप में ) से राज्याभिषेक के समर्थन के लिए प्रार्थना 
की जाती है। राजा सर्वप्रथम सूर्य की ओर देखता है और तब अपनी प्रजा की ओर। इसके उपरान्त राजा का क्षौरकर्म 
होता है और उसके सिर एवं बाहुओं पर घृत-मिश्रित दूध मला जाता है । 

नीतिमयूख (१० ४-५) , राजनीतिप्रकाश (पृ० ४२-४३ ) एवं राजधमंकौस्तुभ (१० ३३५-३३६) ने गोपथ- 
ब्राह्मण में दिये गये राज्याभिषेक के क॒त्यों का उद्धरण इस प्रकार दिया है? *--“आवश्यक सामग्री एकत्र करके, यथा 
१६ कलश, बेल के १६ फल, वल्मीक की मिट॒टी (दीमकों के ढह की मिट॒टी ), सभी प्रकार के छांटे हुए (जिनकी 


१६. आजर्वणगोपथब्राह्मणं---अथ राक्षोसिषेकर्विधि व्यास्यास्यामः । बिल्वप्रभतौन्सम्भारान्‌ संभृत्य घोडश 
कलशान्‌ षोडश बिल्वानि वल्मीकस्य च मत्तिकां सर्वान्न सर्वरसान्‌ सवंबीजानि। तत्र चत्वारः सोवर्णाश्चत्वारो 
राजताश्च ५ रस्ताश्नाइचत्वारो मन्मयाः कुम्भा: । तान ह्वंदे सरसि वोध्बंघ्तो नामंताम इत्युदकेन प्रयित्वा वेदिपृष्ठ 
संस्थाप्य कुम्मेषु बिल्वमेकंक दछ्यात्‌। सर्वान्न सर्वरसान्‌ स्वंबीजानि च॒ प्रक्षिप्याभयेरपराजितरायुष्यः स्वस्त्ययन: 
सोवर्णेबु संपातान, संज्राव्यं: संसिक्तीयंश्च॑व राजतेषु, भंषज्यरंहोमुच्य॑स्ताम्न धु, संवेशसंवर्गाम्यां शन्‍्तातोये: प्राणसुक्तेन 
च मुन्मयंषु । ततस्तान्‌ कलशान गहीत्वा श्रोत्रियं: पवित्रतम राजानमभिषिञ्वेत्‌ । भूमिमित्र च॒ वर्यित्वा क्षत्रिय 
मे इति (इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं म इति ? ) सहासनसारूइमभिमन्त्रयेत । एव्वभिधिक्तस्तु रसान्प्राश्नोयाद विप्रेस्यद्च 
दह्याद गोसहल्न सदस्येस्यः कत्र ग्रामवरम्‌। विपुलं यशः प्राप्नोति भु क्ते घरां जितशत्र : सदा भवेदिति॥ राजनीति- 
प्रकाश, पृ० ४२-४३ । राजधमंकोस्तुभ, पृ० ३३५-३३६, नीतिमयूख, पृ० ४-४५ । 
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भसी निकाल ली गयी हो ) अन्न, सभी प्रकार के रस, सभी प्रकार के बीज-अन्न (जिनकी भूसी न निकाली गयी हो), सोने, 
चाँदी, ताबे एवं मिट॒टी के चार-च।र कलश रखें जाये। इन कलशों में किसी गहरे जलाशय से लेकर “नामेनाम” मन्त्र के 
साथ जल भरा जाय | उन कलशों को वेदिका पर रखकर, प्रत्येक में एक-एक बेल डाल दे । यह सब कार्य पुरोहित ही 
करे। वह उन कलशों में भुसी वाले तथा छांट हुए अन्न डाल दे। सोने के कलश में यह सब डालते हुए प्रोहित अभय 
(अथवंवेद १६१४), अपराजित, आयुष्य (अथर्व० १।३० ) एवं स्वस्त्ययन (अथवं० १।२९, ७॥८५।१, ७।६६॥१, 
७।११९७।१) नामक मन्त्रों का उच्चारण करे । इसी प्रकार चाँदी के कलशों के साथ संश्ाव्य (अथवं० १६।१) एवं 
संसिक्तीय (अथवं ० २।२६ ) मन्त्रों का पाठ हो, ताँब के कलशों के साथ भेषज्य (अथवें ० ७।४४ ) एवं अंहोम्‌च्‌ नामक मंत्रों 
तथा मिट॒टी के कलशों के साथ संवेश, मवग्य एवं शंतातीय नामक मन्त्नों तथा अथववेद ( ११४) को 'प्राण' नामक स्तुति 
का पाठ किया जाय । इसके उपरान्त पुरोहित श्रोत्ियों (विद्वान ब्राह्मणों) हारा पकड़े गये कलशों के जल से राजा का 
अभिषेक करे ) तब वहू मिहासन पर बेठे हुए राजा का अभिषेक अथवंवेद के इस मन्त्र के साथ करे--/हू इन्द्र, मेरे इस 
क्षत्रिय की अभिवद्धि करो। इस प्रकार बैठा हुआ राजा भाँति-भाँति के रसों का पान करता है, प्रमुख पुरोहित के सहाथक 
प्रोहितों को एक सहस्न गाय देता है तथा प्रमुख प्राहित को एक अच्छा गाँव देता है। इस प्रकार वह राजा विपुल यश 
की प्राप्ति करता है, इस धरा को भोगता है तथा अपने शत्रुओं का नाश करता है। 

सामविधान ब्राह्मण ने राज्याभिषक का संक्षिप्त वर्णन उपस्थित किया है, जिसे यहाँ देना आवश्यक नहीं जान 
पड़ता । बौधायनग हयसूत्र (१२३) ने राज्याभिषेक का वर्णन उपस्थित किया है, जिसे बालम्भट्टी (याज्ष० १॥३०४ 
की टीका से मिताक्ष रा की व्याख्या करते हुए) ने उद्धत किया है और जिसे यहाँ स्थान।भाव के कारण प्रस्तुत नहीं किया 
जा रहा है। 

अथवंवेद (१७।१-१०) के कौशिकसृत्र ने युवराज, माण्डलिक, सामभ्त एवं सेनापति (१७।११-३४ में ) के 
अभिषेक का तथा राजा के सहाभिषेक का वर्णन उपस्थित किया है। 

रामायण में राज्याभिषेक के कतिपय संकेत मिलते हैं। युद्धकाण्ड (१३१) में राम के राज्याभिषेक के विषय 
में विशद विस्तार मिलता है। उसका क्‌छ स्वरूप यह है--“राम का क्षौर-कर्ं किया गया, स्तान के उपरान्त उन्होंने 
मूल्यवान्‌ परिधान धारण क्ये : सीता का भी यथोचित अलंकरण किया गया । राम रथ पर बंठकर राजधानी में घूम । 
भरत के हाथों में लगाम थी, शवुध्न ने छत्न उठा रखा था और लक्ष्मण के हाथ में चमर था । इसके उपरान्त राम हाथी 
पर बंठ । दुन्दृभि बजी एवं शंखध्वनि की गयी। शुभ लक्षणों के रूप में सोना, गौएँ, कुमारियाँ, ब्राहमण, मिठाई लिये 
हुए पुरुष आदि राम के सामने से गये या छे जायें गये। नागरिकों के हाथ में पताकाएँ थीं, प्रत्येक घर पर झण्ड फहरा रहें 
थे। जाम्बवान, हन॒मान्‌ और अन्य दो व्यक्ति चार कलशों में समद्र-जन ले आये। इसी प्रकार पाँच सौ नदियों का जल 
कलशों में लाया गया । कलपरोहित एवं वद्ध मनि वसिष्ठ ने राम और सीता को रत्नजटित सिहासन पर बंठाया । 
_ सवंप्रथम वसिष्ठ एवं अन्य मुनियों ने राम पर पवित्र एवं सुगन्धित जल छिड़ का । इसके उपरान्त वही कार्य कुमारियों, 
मन्तरियों, सिपाहियों, वणिक-नियमों के लोगों ने किया | वसिष्ठ ने राम के सिर पर अति प्राचीन मृकूट रखा । तब गान 
एव नृत्य के क्रम चले। राम ने पुरोहितों, अपने मित्रों एवं सहायकों, यथा सुग्रीव, अंगद, विभीषण आदि को भेंट दी। 
सीता ने हनुमान को कण्ठहार दिया ।” अयोध्याकाण्ड (१५) में हमें राम के यवराज के रूप में अभिषिक्त हो।ने की तैयारी 
का विवरण मिलता है। कालिदास ( रघुबंश २७।१० ) ने क॒श के पृत्र के राज्याभिषेक का उल्लेख किया है जिसमें स्वर्ण 
कलशों में भरकर पवित्न जलों से अभिषंक किया गया था। महाभारत में भी संकेत एवं वर्णन मिलते हैं, देखिए सभापवं 
(३२, जहां शुद्रों के साथ अन्य जातियों के लोग राजश्वूय में बुलाये गये थे ) जिसमें यूधिष्ठिर के राज्याभिषेक का वर्णन 
है। शान्तिपर्व (४०।६-१३) में राज्याभिषेक के सम्भारों (सामग्रियों) का वर्णन मिलता है। संकेतों के लिए देखिए 
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आदिपवं (४४, ८५, १०१)। राज्याभिषेक के लिए सम्भारों की सूची प्रतिमा नाटक (सम्भवतः भास-क्ृत ) एवं पंच- 
तन्‍्त्र (३।७६*० | में भी प्राप्त होती है। 

अग्निपुराण के २१८वें अध्याय में राज्याभिषेक का वर्णन तथा २१४६वें अध्याय में मन्त्रों की सूची है। उसमें 
निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं--स्तान (तिल एवं सरसों से युक्त जल से ), भद्रासन पर बैठना, अभय की धोषणा 
(रक्षा एवं किसी को न मारने की घोषणा ), बन्दी-गृह से कुछ बन्दियों को छोड़ना, ऐन्द्री शान्ति, राजा द्वारा उपवास, 
मन्त्रोच्चारण, पव॑त-शिख र एवं अन्य स्थलों से लायी गयी मिट्टी से राजा के सिर एवं अन्य अंगों को परिशुद्ध करना, 
पत्रगव्य छिड़ कना, चारों वर्णों के अमात्यों द्वारा सोने, चाँदी, तबि एवं मिट॒टी के चार घड़ों के जल से अभिषेक ; मधु- 
मिश्रित जल से ऋग्वेदी द्वारा, कुश-मिश्रित जल से छन्दोग (सामवेदी) द्वारा, यजुर्वेदी एवं अथव्वंवेदी ब्राह्मणों द्वारा 
राजा के सिर एवं कण्ठ को पीले रंग से स्पश करते हुए अभिषेक, गान एवं वाद्ययन्त्र वजाना, राजा के समक्ष पंख एवं चमर 
पकड़कर खड़े रहने का कृत्य, राजा द्वारा घृत एवं शीशे में छाया-दर्शन, विष्णु तथा अन्य देवों की पूजा, व्या ध्रचमे पर बैठना, 
जिसके नीच सिंह, चीते, बिल्ली एवं बल के चर्म रख गये हों, पुरोहित द्वारा मधपक देना, राजा के सिर पर एक पटट 
बाँधना एवं उस पर मुकुट रखना, प्रतिहार द्वारा मन्त्रियों को उपस्थित करना, राजा द्वारा पुरोहितों एवं अन्य 
ब्राटमणों को भेट देना, अग्नि-प्रदक्षिणा, गृरुजनों को प्रणाम करना, बैल को स्पर्श करना, बछड़े के साथ गाय की पूजा, 
अश्वारोहण, हाथी का सम्मान करना तथा उस पर आरोहण, राजधानी में जुलूस निकालना तथा सभी लोगों का 
सम्मान करना और उनसे बिदा लेना। 

महाभारत में युवराज के रूप में भीम के (शान्ति० ४१) एवं सेनापति के रूप में भीष्म के (उद्योग० १५५। 
२६-३२), द्रोण के (द्रोग० ५।३६-४३) एवं स्कन्द के (शल्य० ४५) अभिषेकों का वर्ण न मिलता है । 

राजनी तिप्रकाश (प० ४६-८८), राजधमंकौस्तुभ (१० ३१८-३६३) एवं नीतिमयूख (१० १-४) ने विष्णु- 
धर्मोत्तर (द्वितीय खण्ड २९-२२ अध्याय ) का उद्धरण देकर राज्याभिष क के ढृत्यों एव म॒न्रों का वर्णन किया है। विष्णु- 
धर्मोत्तत (२१४) में सवंप्रथम इन्द्र के सम्मान में पौरन्दरी या एन्द्री शान्ति नामक शान्ति-क्त्य का वर्णन पाया जाता है। 
यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल कृछ बातों की ही चर्चा हो सकेगी। विष्णुधर्मोत्त र पुराण (२।२१) 
में बैंदिक मन्त्रों (स्वस्त्ययन, आयुष्य, अभय एवं अपराजित मन्तों) एवं अन्य क॒त्यों का विणद वर्णन है। विष्णुधम त्तर 
(२।२२) में पौराणिक मन्त्रों (कूल मिलाकर १८२ श्लोकों में) द्वारा ब्रह्मा, नक्षत्रों (कृत्तिका से भरणी तक ), ग्रहों, १४ 
मनुओं, ११ रुद्रों, विश्वे-देवों, गन्धर्वों, अप्सराओं, दानवों, डाकिनियों, गरुड़ जैसे पक्षियों, तागों, वेदव्यास जैसे मुनियों, 
पृथु, दिलीप, भरत जैसे सम्राटों, वेदों, विद्याओं , नारियों आदि का राजा को म॒क्‌ट पहनाने के लिए आह्वान किया गया है। 

राजधमंकौस्तुभ ने राज्याभिषेक का अत्यन्त विशद वर्णन उपस्थित किया है। सर्वप्रथम शान्ति-कृत्य का 
सम्पादन होता है । दूसरे दिन ईशान (रुद्र) को आहुति दी जाती है। तीसरे दिन ग्रहों, जल के देवताओं, पृथिवी, 
नारायण, इन्द्र आदि की पूजा तथा नक्षत्रों का आह्वान होता है। चौथे दिन नक्षत्रों के लिए याग (यज्ञ ) किया जाता है। 
पाँचवें दिन रात्रि में निऋति नामक देवी (काला परिधान धारण किये हुए, गदहें पर बैठी मिट॒टी की मूर्ति )को आहुति दी 
जाती है। छठ दिन ऐन्द्री शान्ति का कृत्य होता है। इसके उपरान्त विष्णुधर्मोत्तर में वणित कृत्यों का ब्यौरा उपस्थित 
किया गया है। 

विष्णघर्मोत्तर (२।१८।२-४) ने टिप्पणी की है कि राजा के मर जाने पर उत्तराधिकारी के राज्याभिषक के 
लिए किसी शुभ घड़ी की बाट नहीं जोहनी चाहिए । तिल एवं सरसों से मिले जल से स्नान करा देना चादिए। उसके 
नाम से घोषणा निकाल देनी चाहिए कि उसने उत्तराधिकार संभाल लिया है। भृतपूर्व राजा के आसन के अतिरिक्त 
अन्य आसन पर बिठला कर पुरोहित एवं ज्योतिषी को चाहिए कि वे उसे जनता को दिखला दें। राजा को प्रजा का 
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सम्मान करना चाहिए, शान्ति एवं रक्षा की घोषणा क रनी चाहिए, कुछ बन्दियों को छोड देना चाहिए और औपचारिक 
राज्याभिषेक की बाट जोहनी चाहिए। राजनीतिप्रकाश (१० ६२) के अनुसार राजा के मर जाने पर उत्तराधिकारी 
को मक्‌ट एक वर्ष के उपरान्त पहनाना चाहिए। किन्तु यदि कोई राजा गद्दी छोड़ दे तो उत्तराधिकारी को वर्ष भर जोहने 
के स्थान पर किसी शुभ दिन में राज्याभिषेक करा लना चाहिए । 

वि्णुधर्मोत्तर (२।७) ने अग्रमहिषी के गुणों का वर्णन विस्तार के साथ किया है। राजनोतिकौस्तुभ (पृ० 
२४६-२५० ) ने इसका उद्धरण दिया है। प्रमुख या पट्‌ट या अग्न रानी का राजा के साथ ही या अलग राज्याभिषंक इृत्य 
कर देना चाहिए । मन (७।७७) ने रानी के लिए भद्र कल, समान जाति, सौन्दर्य, अच्छे गुण से सम्पन्न होना आवश्यक 
माना है। राजतरंगिणी (5।5२) ने टिप्पणी की है कि राजा उच्चल की रानी जयमती सदा पति के साथ आधे 
सिहासन पर बंठती थी । 

शिवाजी का राज्याभिषंक सन्‌ १६७४ ई० में बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ था। इसके विस्तृत अध्ययन के 
लिए देखिए 'शिव-छत्रपति महाराज-वरित' जिसका सम्पादन श्री मल्हार रामराव चिटनिस (सन्‌ १८८२, पृ० १२०- 
१२४) ने मराठी भाषा में किया है। शिवाजी का उपनग्रन ज्येप्ठ शुक्ल पक्ष को पंचमी को हुआ था। सात दिनों तक 
भांति-भाँति के कृत्य होते रहे । विनायकशान्ति, ग्रहशान्ति, ऐंन्द्री एवं पौरंदरी का सम्णदन हुआ और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 
ब्रयोदशी को उनके सिर पर मृकुट रखा गया । 

प्रमख मन्त्रियों द्वारा राजकीय प्रतीक, यथा छत्न, चमर एवं बेत को छट्टी आदि राजा के सम्मुख रख जाते थे । 
इन प्रतीकों को विशिष्ट ढंग से तैयार कराया जाता था। विशेष रूप से देखिए कालिदास का रघ्वंश (३१६) एवं 
बहत्संहिता (अध्याय ७१ एवं ७२) । 

कभी-कभी राज्याभिषेक के समय राजा दूसरा नाम धारण कर लेता था जिसे अभिषेक-नाम कहा जाता था । 
क्‌छ राजाओं ने अश्वमेघ सम्पादन के समय भी नाम-परिवतंन किये थे, यथा कुमारगुप्त प्रथम ने अपने को महेन्द्र नाम से 
घोषित कया | इस विषय में देखिए डा० आर० सी० मजुमदार की पुस्तक 'चम्पा' (१० १५७) । 

विष्णधर्मोत्तर (१६२) का कहना है कि प्रति वर्ष राज्याभिषेक के दिन वैसे ही कृत्य किये जाने चाहिए। 
ब्रहमपु राण ने भी यही बात कही है (देखिए राजनी तिप्रकाश, पृ० ११४, कोस्तुभ, प० ३७६, राजधर्मका०्ड, प० १०)। 

मन (७।२१७-२२०) ने राजा को विष से बचाने के नियम बतलाय हैं। उनका कहना है कि राजा को वही 
भोजन करना चाहिए जो भली भांति परीक्षित हो चुका हो और जो पूर्ण विश्वासी व्यक्त द्वारा तेयार किया गया हो 
ओर जिस पर विष-शान्ति वाला मन्त्र फूंक दिया गया हो। राजा को अपनी भोज्य वस्तुओं में विषमोचक वस्तुएँ मिला 
देनी चाहिए और एंसे रत्न धारण करने चाहिए जो विष को मार सके । वंसी ही स्त्रियों को राजा के स्नानाथ, लेपनार्थ, 
वीजनाथे तथा स्पर्शार्थ नियुवत करना चाहिए जो भक्त हों और जिनके वस्त्राभूषण आदि की भलो भाँति परीक्षा ली जा 
चुकी हो । राजा को अपनो सवारियों, शय्या, भोजन, स्नान, लेपन आदि के विषय में विशेष सतर्क रहना चाहिए। काम- 
न्दक (9।८) एवं मत्स्यपुराण (२१६।१० ) ने भी मन्‌ (७॥२२० ) की ही बातें कही हैं। कोटिल्य (१।१७) का कहना 
है कि राजा को सर्वप्रथम अपने पुत्रों एवं रानियों से व्यक्तिगत सुरक्षा करनी चाहिए और इसके उपरान्त अपने नातंदारों 
एवं शत्रुओं से अपने राज्य को रक्षा करती चाहिए । कोटिल्य ने पुत्नों--रा जकुमारों से सुरक्षा रखने के विषय में राजा 
को मन्तणा दी है। इस विषय में कई पूर्व राजनीतिज्ञों की सम्मतियाँ उद्धत की गयी हैं, यथा--गुप्त दण्ड (भारद्वाज के 
मतानुसार) , एक स्थान पर रक्षकों के बीच रखना (विशालाक्ष ), सीमा-रक्षकों के साथ एक दुर्ग में रखना ( पराशर ), अपने 
राज्य से टूर किसी सामन्त के दुर्ग में रखना (पिशन), माता के कल में भंजना (कोणपदन्त ), राजकुमारों को विषयासक्त 
बना देना (वातव्याधि ), जन्म के पूर्व एवं जन्म के उपरान्त उचित सावधानी एवं शिक्षा देना (स्वयं कोटिल्य)। इससे 
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स्पष्ट है कि प्राचीन राजनीतिज्ञों ने राजकुमारों से बचने के लिए राजा को कई आवश्यक मार्ग बता दिये थे, जिनमें 
कौटित्य वाला मार्ग अपेक्षाइंत यक्तिसंगत एवं सम्भव प्रतीत होता है । मत्स्यप्राण (२२०वाँ अध्याय) ने भी राज- 
कमारों के प्रशिक्षण, अनुशासन तथा उत्तरदायित्व की बात चलायी है और कहा है कि बुरे राजक्‌मारों को सुरक्षित स्थान 
में उनकी स्थिति के अनुसार सुख एवं आराम की व्यवस्था करके बन्दो रखना चाहिए |) ४ 

कौटिल्य (१।२० ) ने अग्नि एवं विष के विपय में कई व्यावहारिक संकेत दिये हैं; जिस घर में जीवन्ती, श्वेता 
एवं अन्य उपयोगी पौध होते हैं, वहाँ विपैले सर्प नहीं आते, बिल्लियाँ, मोर, नेवले तथा चितकबरे हरिण साँप को खा 
डालते हैं, तोता, मेना आदि पक्षो विषले साँपों को देखकर चीखने लगते हैं, क्रोच (सारस) विष की सन्निधि में संज्ञा- 
शून्य हो जाते हैं, जीवंजीव पक्षी रुक जाता है, कोकिल का बच्चा मर जाता है, चकोर की आँखें लाल हो जाती हैं। 
इस विषय में देखिए कामन्दक (७।१०-१३ ) , मत्स्यपुराण (२१६।१७-२२), यशस्तिलक ( ३,५११-५१२ ) तथा शक्र० 
(१॥३२६-३२८) । कौटिल्य (११२१), कामन्दक (७।१५-२६), मत्म्य ० (२१८६।८-२३२) का कहना है कि भोजन 
का कुछ अंश अग्नि में छोड़ना चाहिए या पक्षियों को देना चाहिए, जिससे यदि विष हो तो उसका प्रभाव जाना जा सके। 
पाचक एवं वैद्य को, जो भोजन में विपमोचक पदार्थ इालतं थ॑, सर्वप्रथम उसे चख्नना पड़ता था । राजा को अन्त:पुर में 
बहुत सावधानी बरतनो पड़ती थी । इसी प्रकार भेट छेते समय, गाड़ी में बंठ हुए, घोड़े पर चढ़ हुए या नाव से यात्रा 
करते समय या उत्सवों में सम्मिलित होते समय सदा सावधान रहना चाहिए, ऐसा कौटिल्य (१॥२०-२१), कामन्दक 
(७।२८-४७ ) ने कहा है। कौटिल्य (१।००) एवं कामन्दक (9४४ एवं ५०) ने राजा को चेतावनी दी है कि वह 
स्त्रियों का विश्वास न करे, यहाँ तक कि रानी का भी विश्वास न करे, जब रानी की जाँच ८०वर्षीय पृरुषों द्वारा या ५० 
वर्षीय स्त्रियों द्वारा हो जाय और यह ज्ञात हो जाय कि रानी सुरक्षित एवं शुद्ध है, तो वह उसके पास जाय । कौटिल्य 
(१॥२० ) एवं कामन्दक (७।५१।५२) ने एंसे सात राजाओं के दृष्टान्त दिये हैं, जो रानी की दुरभिसंधि था शत्नुओं के 
शिकार हुए ; भद्रसेन अपने भाई द्वारा, जो उसकी रानी के कक्ष में छिपा पड़ा था, मारा गया (वास्तव में राजा के भाई 
एवं उसकी रानी में प्रेम-भाव चल रहा था); राजा करूय अपने पुन्त द्वारा मारा गया, जो ऐसी रानी के शयन-कक्ष में 
छिपा था जो राजा से अपने पृत्न के उत्तराधिकार के विषय में रुष्ट थी; आदि-आदि । इस विषय में विस्तृत विवरण 
अन्यत्र देखिए, यथा--हष॑चरित ६, बृहत्संहिता (99१-२ ), गेब्रातिथि (मन्‌ ७१५३), नीतिवाक्यामृत (राजरक्षा- 
समहंश ३५।३६,पृ० २३१-२३२) । 

राजा को मन्त्रियों एवं अन्य राज्यकमंचारियों के धोखे एवं प्रवंचता से बचना चाहिए । कौटिल्य (११०) ने 
लिखा है कि किस प्रकार प्राचीन शास्त्रियों ने मन्त्रियों की सदसद्‌ू-भावना की जांच, उनके सामने विविध प्रकार के 
प्रलोभन आदि, यथा धर्म, धन, काम-प्रेरणाएँ, भय--रख कर करने की सम्मति दी है। कौटिल्य ने अपनी सम्मति दी है 
कि ऐसा प्रलो भन, जिसका सम्बन्ध या संकेत राजा या रानी से हो, मन्त्रियों के समक्ष नहीं रखना चाहिए । हुए चरित 


१७. गुणाधानमशकय तु यस्य कतु स्वनावतः । बन्धन तस्य करतंब्यं गुप्तदेश सुखान्वितम्‌ ॥ अविनोतकुमार 
हि कुलमाशु विशीयंते | अधिकारेषु सर्वेषु बिनोत॑ विनियोजयेत्‌ ! आदो स्वल्पे ततः परश्चात्कमेणाय भहत्स्वपि ॥। 
मत्स्य ० (२२०५-०७) । मिलाइए कामन्दक ७।२-६--राजपुत्रा मदोदधता गजा इव निरंकशा: । आातरं वाभि- 
निध्नन्ति पितरं वाभिमानिनः ।'“विनयोपग्रहान्‌ भृत्यं: कृर्वोत नृपति: सुतान्‌ । अविनोतकुमार हि कुलमाशु 
बिनश्यति ॥| विनीतमोरसं पुत्र योवराज्यभिषेत्रयत्‌ । दुष्ट गजमिवोदबृत्त कूर्वोत सुखबन्धतमम्‌ ॥ और देखिए 
अग्निपुराण (२२५।३-४) । 
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(६) में आया है कि हस्तिसेना के सेनापति स्कन्दग॒प्त ने सम्राट्‌ ह॑ को सब पर विश्वास करने से मना किया है और 
१६ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि अस्षावधानी के कारण तथा दुरभिसन्धियों के फलस्वरूप 
वे राजा विपत्तियों में फंसे । कुछ नाम ये हैं--वत्सराज उदयन, मौयंराज बृहद्रथ, काकवर्ण शैशुनारि (शैशुनागि ?), 
अग्निमित्र का पुत्र सुमित्र, शुग देवभूति, मौखरि राजा क्षत्रवर्मा । और देखिए कामसूत्र (५।५।३० ), नीतिवाक्यामत 
(दृतसमुददेश, १० १७१), यशस्तिलकचम्पू (३, पृ० ४३१-४३२) । 
उपर्युक्त उदाहरणों से यह नहीं समझना चाहिए कि प्राचौन काल में भारतीय राजा असुरक्षित रहा करते थे 
और उनके प्राणों पर बहुधा आकमण हुआ करते थे। भारतवर्ष में एक ही समय बहुत-से राजा राज्य करते थे । यदि 
सहंस्रों वर्षों के दौरान कछ ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अन्य देशों के इतिहास के पन्ने 
उलट जायें तो कुछ ही शताब्दियों में सैकड़ों एंसे चित्र उपस्थित होंगे जहाँ कपटाचरण 7वं दुरभिसंधित्रों के कारण 
कतिपय शासक मार डाले गये। वास्तव में राजमत्तात्मक प्रणाली में राजा सारे राज्यचक्र की विवर्तत-कील (धुरी) 
था। मत्स्यपुराण (२१६।१४) में आया है कि राजा जड़ है और प्रजा वृक्ष; भय से राजा को बचाने में सम्पूर्ण राज्य 
की समृद्धि बनी रहती है, अतः सबको मिलकर राजा की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए । 
प्राचीन एवं मध्य काल में शासन-व्यवस्था वंशपरम्परागत एकराजात्मक थी । कौटिल्य (११७) ने स्पष्ट 
लिखा है कि विपत्तिकाल को छोड़कर सर्दव ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार मिलता रहा है और यह प्रणाली सदैव मान्य 
रही है। बुद्ध के समय के आस-पास तथा उनमे कुछ शतान्दियों उपरान्त भी भारत में कुछ अल्पजनाधिपत्य-शासन या 
गणतन्त्र संस्वापित थे । किन्तु हमारे धमंशास्त्र-विषयक ग्रन्थों या राजनी तिशा स्त्र-विष यक-प्रन्धों में उनके विषय में बहुत 
कम संकेत प्राप्त होते हैं। शान्तिपव (१०७) में गणराज्यों के विषय में ऐसा लिखा है--“'गणों के नाश का कारण 
है आन्तरिक कलह; जहां बहुत-से शासक हों, वहाँ तौति का रहस्य छिपा नहीं रह सकता, सभी सदस्य निर्धारित 
नीति को जानने के अधिकारी नहीं हो सकते, अत: गण के रक्षार्थ प्रमुख व्यक्तियों को आपस में विचार-विमर्श करना 
चाहिए; यदि गण के विभिन्‍न कूलों में कलह उत्पन्न हो जाय और कुलों के मुख्य लोग उसे संभाल न सकें तो गण में 
गड़बड़ियाँ अवश्य उत्पन्न हो जायेंगी। गणराज्यों के विषय में आन्तरिक कलहों का मिट जाना परमावश्यक है, बाहरी 
भय उतने गम्भीर नहीं होते जितनं कि भीतरी । गण के सभी सदस्य जन्म एवं कुल-परम्परा मे समान होते हैं, 
किन्तु शौय॑, मंघा, शरी र-स्वरूप एवं घन में बराबर नहीं होते । आन्तरिक कलह उत्पन्न कर एवं घस देकर बाह्य 
शत्रु गणों को तोड़ डालते हैं। अतः गणों की सुरक्षा एकता में ही पायी जाती है ।”” उपर्युक्त शब्दों द्वारा महाभारत 
कई व्यक्तियों द्वारा चलाये गये शासन के दोषों का वर्णन करता है, यथा-(१) भंद गुप्त नहीं रछा जा सकता, 
(२) लोभ एवं ईर्ष्या के कारण व्यभिचार बढ़ जाता है और नाश अवश्यम्मावी हो जाता है। एक अन्य स्थल पर 
महाभारत (शान्ति० ८१) ने वृष्णियों के संघ को ओर सकेत किया है। वृष्णि-संघ के अध्यक्ष थे कृष्ण | महाभारत 
में लिखा है किसंघ के नेता में चार गुण विशेष पाये जाने चाहिए, यथा दूरदशिता, सहिष्णुता, आत्म-निग्रह एवं 
अचंनप्रवृत्तित्याग। महाभारत में गण एवं संघ शब्द एक-दूसरे के पर्याय माने गये हैं। पाणिनि (३।३॥८६) ने 
संघ का अथं गण बताया है । पतञ्जलि ( महाभाष्य, जिल्द २, १० ३५६) ने संध, समूह, समुदाय को समानाथंक कहा 
है। पाणिनि ने संघ के दो प्रकार बताये हैं, यथा (१) भायुधजीवी (यूद्ध करके जीविका कमाने वाले, ऐसे लोग 
आयुध रखते थे और समय-समय पर राजा द्वारा बुलाये जाने पर मेना में भर्ती होते थे या आवश्यकता पड़ने पर युद्ध 
करते थे) तथा अन्य लोग, जो ऐसे नहीं थे । पाणिनि ने लिखा है कि बाहीक देश में संघों में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य 
लोग पाये जाते हैं (५।३।११४) । आयुध्जीवी संघों में थे वुक, त्िगतं, यौधेय तथा परण (५॥३।११५-११७) । 
कान्यायन ने अपने वातिक (४॥१॥१६८) में बताया है कि संघ और एकराजात्मकता में अन्तर है। कौटिल्य ने लिखा 
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है कि द्वेपायन से मुठभड़ होने पर वृष्णि-संघ का नाश हुआ । कटिल्य (१।१७ ) ने लिखा है कि राज्य-शासन कुल द्वारा 
चलाया जा सकता है, क्योंकि कुलसंघ दुजय होता है, रह राजारहित राज्य की विपत्तियों से दूर रहता है और बहुत 
दिनों तक चलता रहता है। सधों के साथ महर्वाकांक्षी राजा के व्यवहार किस प्रकार के होने चाहिए, इस पर कौटिल्य 
एक पूरा अधिकरण (११) लिख डाला है। संघों को अपनी ओर मिला लेना किसी सेना या मित्नों को अपनी ओर 
मिला लेने से कहीं उत्तम है ।कोटिल्य ने इसी सिलसिले में एक मनरंजक बात कही है--काम्भोज एवं सुराष्ट्‌ में 
क्षत्रियों एवं अन्य लोगों की श्रेणियाँ 'वार्ता-शस्त्रीपजी वो! हैं (अर्थात्‌ कृषि, व्यापार आदि करने वाले एवं युद में लड़ने 
की व॒त्ति (पेशा) करने वाले हैं), किन्तु लिब्छिविकों, वृजिकों, मल्‍्लकों, मद्रकों, कुकुरों, कुरुओं एवं पांचालों के संघ 
“राजशब्दोपजीवी' हैं (अर्थात्‌ वे कृषक एवं सेनिक नहीं हैं, प्रत्युत केवल सामन्त या प्रमुख लोग हैं) ! वार्ता-शस्त्नोप- 
जीवी लोग कृषि एवं युद्ध दोनों करते थे, अर्थात्‌ थे तो वे कृषक किन्तु समय पड़ने पर अपने राष्ट्र के रक्षार्थ सदैव उद्चत 
रहते थे। कौटिल्य बिना किसी विकल्प के कपटा चरण द्वारा संघों में कलह उत्पन्न करने की सम्मति सम्राट को देते हैं। 
सम्राट्‌ चाहे तो संघों के सदस्यों, नेता या संघ-मुद्य में फूट के बीज बो सकता है। कौटिल्य (८।३) ने लिखा है कि संघों 
के लोगों में जुआ खेलने का अभ्यास होता है, अतः उनमें कलह किसी भी क्षण उत्पन्न किया जा सकता है तथा संघ का 
नाश हो सकता है । ईसा से ५००-६०० वर्षों के उपरान्त गण-राज्य कम होते चले गये और क्रमशः उनका अन्त 
हो गया । 
गणराज्यों के विषय में हमें जो जानकारों है वह बौद्ध ग्रन्थों, बनानी कथाओं (मेगस्थनीज की इण्डिका के स्फट 
उद्धरण, जो अन्य यूनानी इतिहासकारों एवं पर्यटकों के ग्रन्थों एवं अमण-दत्तान्तों में पाये जाते हैं), सिक्कों एवं शिला- 
लेखों पर आधारित है। रुद्रदामा (१५० ई० वाले जुनागढ़ के अभिलेख) ने सगव॑ घोषित किया है कि उसने वीर 
यौधेयों को परास्त कर दिया। समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी के उत्तराष्र में यौधेयों, मालवों, आर्जनायनों आदि का 
नाश किया। गुप्ताभिलेखों (संख्या ५८, १० २५१) से पता चलता है कि यौधेयगण न महाराज सेनापति को अपना 
नेता बनाया था। बृहत्संहिता ने कतिपय स्थलों पर (४२५, ५॥४०, ६७, ७५; १४॥२५ एवं २८५; १६॥२१; १७ 
१६) यौधयों एवं आर्जुनायनों की ओर संकेत किया है और 'यौध य-नृप' के वारे में उल्लेख किश है (६।११ ) | यूतानी 
लेखकों ने क्षद्रकों, मालत्रों, शिबियों, अम्बष्ठों आदि का उल्लेख किया है, जो गण-राज्य थ॑। बौद्ध ग्रन्थों में लगभग 
११ गणराज्यों के नाम उनकी राजधानियों के साथ मिलते हैं, यधा--शाक््य (कपिलवस्तु), मल्ल (कुसीनारा एवं 
पावा ), विदेह (मिथिला), लिच्छिवि (वंसाली ) आदि (देख्चिए डा० जायसवाल कृत हिन्दू पालिटी, भाग १, अध्याय 
८, १० ६३-७६; राइस डंविड्स कृत बुद्धिस्ट इण्डिया, १० १६) । राइस डेविड्स ने निष्कर्ष निकाला है--शाक्यों 
के शासन-सम्बन्धी एवं न्याय-सम्बन्धी कार्य कपिलवस्तु के संधागार में निश्चित होते थे । एक प्रमुव का चुनाव (कंसे 
और कितने दिनों के लिए, यह नहीं ज्ञात है) होता था, जो बैठकों की अध्यक्षता करता था और राज्य करता था। उसकी 
उपाधि थी राजा । एक बार गौतम बद्ध के चचरे भाई भद्दिय भी राजा बनाये गये थे और उनके पिता शद्धोदन भी 
राजा की पदवी से विभूषित थे। राइस डंविड्स (१० २६) ने लिखा है कि वज्जियों में आठ माण्डलिक कल थे, जिनमें 
लिच्छिवियों एवं विदेहों को अधिक महत्ता प्राप्त थी । डा० जायसवाल का यह सिद्धान्त कि गौतम बद्ध ने गण राज्यों 
की शासन-विधि को बौद्ध संध की व्यवस्था के लिए अपना लिया, भ्रामक है। डा० डी०आर० भण्डारकर की सहमति 
भी उसी प्रकार निर्मुल है। बात यह है कि ऐसी उक्ति के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता । बद्ध ने अजातशत्र से 
कहा था कि जब तक वज्जि लोग सात शर्तों का पालन करेंगे उनका नाश कठिन है। इस कथन के आधार पर ही यह्‌ 
सिद्धान्त निकाल लेता कि बौद्ध संघ के नियम वज्जि-संघ के नियमों पर आधारित हैं, बिना मल की परिकल्पना मात्र 
है। अस्तु; वे सात शर्तें क्या थीं? ये शर्तें महापरिनिब्बाण-सुत्त (अध्याय १) में लिखित हैं-- (१) बार-बार जन 
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बैठकें बुलाना एवं करना, (२) चित्तक्य के साथ मिलना एवं चित्तक्य के साथ जो निर्णय हो उसे कार्यान्वित करना, 
(३) जो पूर्व प्रतिष्ठापित न हो उस पर नियम न बनाना, तथा जो नियम बन चुका हो, उसे समाप्त न करना तथा 
पूर्व काल से प्रतिष्ठापित प्राचीन नियमों के अनुसार कार्यंशील होना, (४) गुरुजनों का सम्मान एवं श्रद्धा करना तथा 
उनको बातें मानना, (५) बलपुर्वक अपनी जाति की स्त्रियों या लड़कियों को न रोकना या बलात्कार न करना या उन्हें 
ने भगा ले जाना, (६) वज्जि लोगों के तीथं-स्थानों का सम्मान करना, उनकी रक्षा करना तथा उनकी पूजा-अचना- 
सम्बन्धी क्रियाओं को समाप्त न होने देना तथा (७) उनमें पाये जाने वाले अहंतों की रक्षा-सुरक्षा की चिन्ता करना । 
किन्तु गणराज्य-सम्बन्धी कछ अति आवश्थक बातों पर हमें कोई प्रकाश नहों मिलता, यथा--कौन अभिमत 
(वोट) देने का अधिकारी था ? राज्य-सभा की सदस्यता के लिए कौन-कौन सी अनिवायं शर्तें थीं? वोट कैसे पड़ता 
था? सदस्यता की अवधि क्या थी ? क्या अध्यक्ष जीवन भर के लिए या कुछ अवधि के लिए चना जाता था या उसका 
चनाव होता ही नहीं था? सभा की शक्तितियाँ एवं विधियाँ वया थीं ? (देखिए डा० बंनीप्रसाद कृत “हिन्दू 
पोलिटिकल ध्योरीज' पृ० १५८) । राइस डंविड्स (बुद्धिस्ट इण्डिया, १० ४१) ने लिखा है कि जातकों के आधार 
पर वैसालो में ७७०७ राजा थे। भदसाल-जातक (फॉस्वॉल, जिल्द ४, १० १४८) में आया है फि वैस्ताली में गण के 
राजाओं (प्रमुखों) के कलों के स्नान के लिए एक तालाब था। महावस्तु में आया है कि लिच्छिवियों में ८४ सहम्न के 
दुगने राजा लोग थे। इससे स्पष्ट होता है कि कोटित्य नें जो “राजशब्दोपजीविन:” लिखा है, वह ठीक ही है। ये राजा 
शारीरिक काय, यथा क्ृषि, व्यापार आदि नहीं करतें थे। धर्मशास्त्र एवं अथंत्रास्‍्त्न की पुस्तकों में सभा के सदस्यों के 
चुनाव के नियमों के विषय में कोई प्रकाश नहीं मिलता (देखिए डा० डी० आर० भण्डारकर कृत पुस्तक 'सम आस्पे- 
क्टस आव ऐश्येंट हिन्दू पॉलिटी' १६२४८, १० १०१-१२१, जहाँ गणराज्यों का संक्षिप्त विवेचन किया गया है) । 
दक्षिण भारत के उत्तरमल्ल्र नामक अभिलेख से पता चलता है कि गणों की सदस्यता के लिए कृछ भूमि-खण्ड तथा 
वेदिक अध्ययन की शर्त थी और टिकट पर आवेदकों के नाम लिख रहते थे । किन्तु एसी बातें बहुत कम थीं और थीं 
भी तो ग्राम-सभाओं के लिए । वास्तव में गणों की चनावनव्यवस्था के वियय में हमें अभी कोई पुष्ट प्रमाण नहीं 
मिलते । 
क्या किसी राजतन्त्र के अन्तगंत निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभाएं थीं ? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। इस 
विषय में 'सभा' एवं समिति” शब्दों पर विचार करना आवश्यक है। ऋग्वेद (१॥१६।२०) में आया है कि सोम ने 
एक ऐसा पुत्न प्रदान किया जो सादन्य, विदश्य एवं सभेय टै, जिससे प्रकट होता टैकि सभा” शब्द “विद्थ” शब्द से भिन्‍न 
अर्थ रखता है। ऋग्वेद (२२४१३) में एक विप्र (पुरोहित या मन्त्र-प्रणता) को सभेय (सन्ना में चतुर या प्रसिद्ध) 
कहा गया है। ऋग्वेद (१०।३४।६) में एक स्थल पर सभा का अर्थ “जुआ का घर” है| वाजसनेयी संहिता (३०६) 
में लगता है, समाचर का अर्थ समासद टै अर्थात्‌ न्‍्याय-सम्बन्धी सभा का सदस्य । दूसरे स्थल (२०१८) पर प्रतीका- 
त्मक पुरुषमंध में समास्थाणु आस्वन्द को देने का वर्णन आया है। वाज० (१६२४) में सभाओं एवं सभापतियों 
(सभाओं के अध्यक्ष ) को प्रणाम किया गया है। अथर्ववेद (७।१२॥१) में 'सभा' और 'समितति' प्रजापति की दो 
पुत्रियाँ कही गयी हैं, जिससे यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि ये दोनों समान होती हुई भी 
एक-दूसरी से कुछ भिन्‍न हैं। अथवंदेद में दूसरे स्थल (१५॥६।२) पर 'सभा” एवं 'समिति' का उल्लेख पृथक्‌- 
पृथक्‌ हुआ है। तैत्तिरीय ब्राहमण (३।७।४) में 'सभापाल' शब्द प्रयुक्त हुआ है और सायण ने “'सभा' का अर्थ 
“झत-भवन” लगाया है। ऋग्वेद (१०।६३॥६) एवं वाज० सं० (१२८०) में ऐसा आया है कि “विप्र” एक वेद 
(भिषक्‌) है, जिसमें ओषधियाँ उसी प्रकार एक-साथ आती हैं, जिस प्रकार राजा लोग समिति (बैठक या युद्ध) में 
जाते हैं। ऋग्वेद में एक स्थल (१०॥११।३) पर 'समिति' का अर्थ सभा या सभा-स्थल के अतिरिक्त और कुछ 
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नहीं प्रतीत होता । अथर्वब्रेद में एक स्थल ( ५१६।१५) पर ऐसा आया है--“जो ब्राह्मण को तग करता # उस समिति 
नहीं भाता,” अर्थात्‌ वह समिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता । छान्दोग्योपनिषद्‌ में उल्लेख है कि श्वेतकेतु प्॑चाल 
दंश की समिति में गया, जहां राजा प्रवाहण जवलि ने उससे पाच प्रश्न पुछे जिनका उत्तर वह नदें सका, इसके 
उपरान्त वह दूसरे दिन प्रात:काल सभा में बंठ हुए राजा से मिला | य्रहां पर दो बार प्रयक्त 'सभा शब्द एक ही सभा 
के लिए है। वेदिक काल में सभ। या समिति का निर्माण कं॑से होता था, यह कहना असम्भव हे । हम इतना ही कह सकते 
हैं कि यह एक ऐसी जन-सभा थी जहां राजा, विद्वान लोग तथा अन्य लोग जाते थे। यह निर्वाचित संस्था थी, ऐसा 
कहना अत्यन्त सन्देहात्मक ह। सम्भवतः यह ऐसे लोगों की अस्थायी सभा थी जो उसमें जाना या उपस्थित रहना 
पसन्द करते थे। डा० का० प्र० जायसवाल (हिन्दू पॉलिटी, भाग १, पृ० ११) का कहना है कि 'समिति' वंदिक काल 
में (सभी लोगों की ) एक राष्ट्रीय सभा थी और उसमें उपस्थित रहना राजा का करें व्य था; उसी प्रकार 'सभा' थोड़- 
से चुने हुए लोगों की स्थायी संस्था थो जो समिति के अधिकारों के भीतर ही कार्य करती थी (पृ० १२)। किन्‍्तुये 
सब कल्पनात्मक विचार हैं। स्वयं डा० जायसवाल ने माना है कि सभा, वास्तव में समिति से सम्बन्धित थी, किन्तु 
इसका वास्तविक सम्बन्ध प्राप्त साधनों के आधार पर नहीं बताया जा सकता । * 
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अब हम “'पौर' एवं 'जानपद' शब्दों की व्याख्या उपस्थित करेंगे । 'पौर' शब्द ऋग्वंद में एक स्थल ( ५।७४।४) 
पर तीन प्रकार से प्रयक्त हुआ है-- (१) अश्विनौ के साथ, (२) मुनि पोौर (जो आत्रय थे) के साथ, तथा बादल के 
साथ (सायण के अनुसार) । डा# काशीप्रसाद जायसवास ने 'हिन्दू पॉलिटी' (भाग २,१० ६०-१०८) में इन 
दोनों शब्दों को लेकर जो लम्बा आख्यात बना डाला है, वह उनकी दिद्वत्ता, परिश्रम एवं यक्तिमत्ता का परिचायक है। 
उन्होंने पौर' एवं जानपद' को निवर चित संस्थाएँ माना है। हम उनके निष्कर्ष को यों रखते हैं (१० १०८)--“यह 
दी प्रकार या दोनों मिलकर एक प्रकार की पोर-जानपद ससस्‍्था राजा को पदच्युत कर सकतो थी, उत्तराधिकारी 
घोषित कर सकती थी'*' "जिसके अध्यक्ष को मन्त्रि-परिपद द्वारा निर्णीत नीति बता दी जाती थी। राजा नये कर के 
लिए मन्ति-परिषद्‌ से विनम्र प्रर्थना करता था" पौर-जानपद का अध्यक्ष राजा के विरोध में भी नियम बना सकता 
था] अध्यक्ष राजा के शासन को सम्भव या असम्भव बना सकता ७: ।” डा० जायसवाल का यह सिद्धान्त सत्य 
से बहुत टूर है। बहुत-से लेखकों ने, यथा--डा० बी० के० सरकार (पोलिटिकल इंस्टिच्यूशंस एण्ड ध्यारीज ऑव 
दी हिन्दूज, पृ० ७१) तथा डा० बंनीप्रयाद (दी स्टेट इन एश्येण्ट इण्डिया, पृ० ४६८-५००), ने डा० जायसवाल के 


१८. डा० जायसवाल जंसे लोगों ने निर्वाचित सभाओं को उपस्थिति को सिद्ध करने का जो प्रयत्न किया है 
वह इसोलिए कि बहुत काल से बहुत-से विदेशी लेखकों ने यह विचार प्रकट कर रखा था और प्रचारित कर रखा था 
कि भारत में लोकनीतिक या जनतन्त्रात्मक संस्थाएं स्थापित नहीं की जा सकतीं। वास्तव में घ्रोपीय लेखकों को 
यह ज्ञात होना चाहिए कि उनके यहाँ भो निर्वाचन आदि की प्रथा अभी कल की है, अर्थात्‌ ७-८ शताब्दी प्राचोन । 
भारत में बतंमान स्वतन्त्रता के पुर एवं उपरान्त निर्वाचन के उदाहरण जेसे सफल रहे हैं और यहाँ सन्‌ १६४७ से 
जिस प्रकार जनतन्त्रात्मक शांसन-प्रणाली चल रहो है, वह विश्व को चकित करने वाली है। काश, वे लेखक यह 
देखने को जीवित बचे होते, जिन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया था कि भारतवर्थ में निर्वाचन तथा 
लोकतन्त्रात्मक संस्थाएं नहीं चल सकतों 
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सिद्धान्त की कटु आलोचना की है। हम यहाँ विस्तार के साथ डा० जायसवाल के सिद्धान्त की जाँच नहीं कर सकते । 
बहुत थोड़े में कुछ मुख्य बातें दी जा रही हैं । 
डा० जायसवाल के सिद्धान्त का स्रोत हाथीगुम्फा का अभिलेख है, जिसका यह अंश विचारणीय है-“राजसूय॑ 
संदसयंतो सव-कर-वर्ण अन॒ग्रह-अने कानि सतसहसानि विसजति पो रं जानपदम्‌ ।” इसका अथं स्वयं डा० जायसवाल 
ने यों किया टै--“सभी दशमांश एवं कर छोड़ता है, पौर एवं जानपद पर सैकड़ों-हजारों अधिकार सौंपता है!” डा० 
जायसवाल ने इस शब्द का अर्थ कई बार कई ढंग से किया है। डा० बरुआ पोर जानपदं को एक पद के रूप में लेते हैं। 
यदि यह एक पद है तो समाहार-द्वन्द्र समास होने के कारण इसका तात्पयं हुआ “राजधानी के सभी निदासी तथा ग्राम 
के निवासी |” यदि मान लिया जाय कि यह शब्द वास्तव में 'पोरं जानपद॑” है, तो भी प्रश्न जहाँ-का-तहां रह जाता है। 
यदि डा० जायसवाल यह कहते है कि पौर-जानपद राजा को पदच्युत कर सकता है, तो यह कहना कि राजा “सभो दश- 
मांश एव कर छोड़ता है और पौर एवं जानपद पर संकड़ों-हजारों अधिकार सौंपता है” कैसे युक्तिसंगत माना जायगा ? 
क्या यह विरोधाभास नहीं हैं? एक ओर पौर-जानपद इतने शक्तिशाली हैं और दूसरी ओर वे ही राजा की क॒पा के 
भिखारो हैं। यह कंसे सम्भव है ? डा० जायसवाल ने रामायण तथा अन्य संस्कृत ग्रंथों से जो कुछ उद्धृत किया है 
उससे यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि ये दोनों निर्वाचित संस्थाएँ थीं। वास्तव में पौर (राजधानी के निवासी-गण ) 
एवं जानपद (राजधानी के अतिरिक्त अन्य ग्रामों के निवासी-गण) के साधारण अर्थ ही पर्याप्त हैं। कौटिल्य (१। 
१६) ने लिखा है कि राजा दिन के दूसरे भाग में (दिन ८ भागों भें विभाजित था) पौर-जानपद के प्रयोजनों पर 
विचार करते थे । डा० जायसवाल ने यहाँ यह भ्रामक अथे लगाया है कि राजा अपने दिन का एक अंश निर्वाचित 
पोौर-जानपद सभा को दिया करते थे। कौटिल्य एवं याश० (१॥३२७) केवल इतना ही कहते हैं कि राजा जनता के 
व्यवहारों (मुकदमों) को देखते थे। मन (८४३), नारद तथा अन्य लेखकों ने व्यवहार के क्षेत्र में कार्य” शब्द 
“मुकदमा' के अं में प्रयुवत किया है। माज्ञ० (२।३६) ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वहू चोरी किया हुआ 
घन जानपद को लौटा दे। डा० जायसवाल ने इसको इस अर्थ में लिया है कि वह चोरी किया हुआ घन साधारण सभा 
को मिल जाना चाहिए। यहाँ पर याज्ञ वल्क्य के सरल शब्दों को जायसवाल महोदय ने तोड़-मोडकर अपने अर्थ में ले 
लिया है। यही साधारण धात मनु (८।४०) नें यों कही है--“द्ातव्यं सवं-वर्णेम्यों राज्ञा चौर हू तं धनम्‌ ।” सोभाग्य 
से मन ते 'जानपद' शब्द का प्रयोग नहीं किया। मेधातिथि ने सीधा अर्थ लगाया है--“यह उसे दे देना चाहिए जिससे यह 
चुराया गया था। डा० जायसवाल (हिन्दू पॉलिटी, भाग २, पृ० ७६ ) अथंशास्त्र (२-१४) के एक शब्द से यह अर्थ 
लगाते हैं कि पौर-जानपद ने सिक्के ढालने वाले अधिकारी द्वारा सोने के सिक्के ढलवाये । किन्तु सीधा अर्थ यह है कि 
सिक्का बनाने वाला सभी लोगों के लिए, जब कि वे उसके पास सोना-चाँदी लेकर आते थे, उचित (निर्धारित) माप 
के सोने एवं चांदी के सिक्के बना देता था। राजनीति के प्रभी ग्रंथों में राज्य के सात अंग कहे गये हैं, किन्तु कहीं 
भी पौर-जानपद को राज्य के तत्त्वों में सम्मिलित नहीं किया गया है। यदि ऐसा हुआ होता तो जायसवाल महं।दय 
को अपने सिद्धान्त की पृष्टि के लिए अखिल भारतीय वाइ मय की छानबीन न करनी पड़ती । इतना ही नहीं, धर्मे- 
शास्त्रीय एवं अथंशास्त्रीय ग्रंथों में कहीं भी निर्वाचन, निर्वाचन-विधि, सदस्यता की शर्त, सदस्यता अवधि आदि पर 
विचार नहीं किया गया है और न कहीं संकेत ही मिलता है। जब अपराक (याज्ञ० २।१, पृ० ६००) जसे मध्यकाल 
के लेखक बृहस्पति को उद्धृत कर चार प्रकार की सभाओं का उल्लेख करते हैं, तो वे केवल न्याय-सभा-सम्बन्धी 
बहु प्रकार की सभाओं की ही चर्चा करके रह जाते हैं। 
यदि जन-साधारण द्वारा निर्वाचित सभाएं नहीं थीं तो यह पूछा जा सकता है कि क्या राजा की शक्ति अपरिमित 
थी? क्‍या राजा निरंक॒श था या राजा पर किसी प्रकार का नियन्त्रण था ? जिसके फलस्वरूप वह सव कुछ या मनमानी 
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नहीं कर सकता था। उत्तर यह है कि राजा पर नियन्त्रण था और राजा की सीमाए भी थों । यह तियन्त्रण तथा 
सीमाएं कई प्रकार की थीं। कात्याप्रन (१० ) का कहना है कि जो राजा बिना सोच-समझे क्रोध करता है वह आधे कल्प 
तक रौरव नरक भोगत। है। हमारे लेख कों ने राजा पर धर्म का इतना दबाव रख छोड़ा है कि उसका राजा पर भनोव॑ज्ञा- 
निक प्रभाव हठात पड़ता ही था । दण्ड को देवी शक्तित प्राप्त थी, अतः वह ब्रे राजाओं पर स्वयं घहरा सकता था, इसी 
से अनवस्थित राजा अपने को बन्धनों के बीच ही रखते थे (मन्‌ ७॥१६, २७, २८, २०;याज्ञ ७ १॥३५४-३५६) | 
लेखकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजा मनमानी नहीं कर सकता, उसे शास्त्रानकल का करके अपने पद की रक्षा 
करनी चाहिए, क्योंकि राज्य एक पवित्र धरोहर है। इन विचारों ने एक जनमत प्रस्तुत कर रखा था और राजा उसमे 
विमुख नहीं रह सकता था, अर्थात्‌ राजा वास्तविकता की पहचान रखता था। मर्यादा-पुरुषोत्तम राम यह जानते थे कि 
सीता पवित्न है, किन्तु उन्होंने लोकापवाद की रक्षा कर सीता को निर्वासित कर दिया, क्योंकि साधारण जनता यह सम- 
हाती थी कि सीता गवण के बंदीगृह में रह चुकी है (देखिए रामायण, ७।४५) । राजा को मन्त्रियों की सम्मति लेनी 
पटती थी । इन सब बातों के अतिरिक्त पुरोहित तथा अन्य प्रिद्वान ब्राह्मण थे जो सदा धर्म की बातें समझाते रहते थे, 
जिनकी बातों का मानना राजा के लिए परमावश्यक था, अन्यथा वे उसका नाश कर सकते थे, क्योंकि धर्म एवं जाति के 
अनुसार वे राजा की अपेक्षा अधिक पूत एवं उच्च माने जाते थे (वसिष्ठ १।३६-४१, गौतम ११।१२-१४, मन्‌ ६।३२० )। 
और देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ३। 

यह एक गहरा विश्वास था कि शास्त्रों (श्रौत एवं स्मार्त धर्म ) के नियम दंवी हैं और राजा से बहुत ऊपर हैं । 
धर्म-पालन सभी के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व रखता था ओर राजा इससे अपने को बरी नहीं कर सकता 
था। धर्म से बढ़कर कछ नहीं है (बहदारण्यकोपनिषद्‌ १४॥११-१४) । धर्म के बल पर एक निबंल व्यक्ति भी सबल 
पर अधिकार कर सकता है। जो धमं है वही सत्य है। धर्म एवं सत्य एक ही हैं ।१८ कामन्दक (१।१४) ने कहा है कि 
यवन राजा ने भूतल पर बहुत दितों तक शासन किया, क्योंकि उसने धर्म की आज्ञाओं के >नृसार राज्य चलाया । न्‍्याय- 
शासन में राजा को निर्भीक न्यायाधीश एवं सभ्यों के नियन्त्रण के अनुसार चलना पड़ता था (इस पर हम व्यवहार के 
अध्याय में पुनः विचार करेंगे ) | न्यायाधीश एवं सभ्य लोग निर्भीक होकर राजा की त्रूटियाँ बताते थे। इन सब बातों 
के अतिरिक्‍त श्रेणियाँ, निगम भादि शत्रितशाली समुदाय थे जो एक प्रकार से स्व-शासन रखते थे। मनु (८।३३६ एवं 
पाशञ० २।३०७) ने तो यहाँ तक व्यवस्था दी है कि जब राजा अवेधानिक रूप से कुछ बलपूव॑क ग्रहण कर लेता है या दण्ड 
देता है; तो उसे भी दण्ड मिलना चाहिए और उसे परापियों से प्राप्त दण्ड-स्वरूप धन को ब्राह्मणों में बांट देना चाहिए 
(मन्‌ ईं।२४३-२४४) । अन्त में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जनता या प्रजा बुरे या अयोग्य राजा को त्याग 
सकती थी, या उसे मार डाल सकती थी (मनु ७।२७।२८, अथेशास्त्र ११४) ।*" कौटिल्य (८३) ने लिखा है कि 
अनुशासनाभाव या अविनीतता के कारण राजा पर विपत्तियाँ घहरा सकती हैं; “क्रोध के वश में रहने वाल राजा प्रजा 


१६. स नेव व्यभवत्तच्छे यो रूपमत्यसजत घम तदेतत्क्षत्रस्य क्षत्र यद्धमंस्तस्मादूर्मात्परं नास्ति। अथों 
अब (८ ८८:टाए सते घर्मेण यथा राजा । एवं यो वे स धर्म: सत्य वे तत्‌ तस्मात्सत्य बदन्तमाहुर्धमं वदतीति 
घममं वा वदन्तं सत्यं बदतोत्येतव ध्यवेतदुभयं भवति । बहुदारष्यकोपनिषद १।४।१४। 

२०. वुष्प्रणीतः (दष्डः) कामक्रोधास्यथामज्ञानादानप्रस्थंपरिव्राजकानपि कोपयति किमड्भ पुन्ग हस्थान । 
अधशास्त्र १४४ | 
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( या मन्तियों ) द्वारा मार डाले गये टँ। ”श१ उम्र कह सकते हें कि जहाँ तक सिद्धान्त एवं सामान्य जनता का प्रश्न है, 
राजा की शक्तति अपरिमित थी और वह सर्वेसर्वा था, जैसा कि मन्‌ (4।६-१२) एवं पराशर ने स्पप्ट कहा ट्ै--राजा 
ब्रह्मा है, शिव है और विष्णु एवं इन्द्र 2, क्योंकि वह प्रजा के कर्मो के अनुसार दाता, नाशक एवं नियामक है। किन्तु 
जैसा कि हम अभी देख चके हैं, राजा पर कुछ ऐसे नियंत्रण थे जिनके फलस्वरूप वह मनमानी नहीं कर सकता था। 
किल्तु इन नियंत्रणों को हम आधुनिक भाषा में बेधानिक नियंत्रण नहीं कह सकते । नारद का कहना है कि प्रजा आश्रित 
है, राजा अनियन्तित है, किसतु वह शास्त्रों के विरोध में नहीं जा सकता (देखिए गौतम ६।२ की टीका में हरदत्त )। 
आधनिक काल में राजा के तीन प्रधान कार्य हैं; राजनियम-प्रबन्ध अथवा कार्य कारिणी-सम्बन्धी, न्याय-सम्बन्धी 
एवं विधान-निर्माण-सं बन्धी । प्राचीन भारतीय राजा के न्याय-पम्बन्धी कार्यों का विवेचन हम एक अन्य अध्याय में 
करेगे। प्राचीन काल में राजा का विधान-सम्बन्धी कार्य बहुत सोमित था, क्योंकि उन दिनों हमारा समाज ही ऐसा था। 
आधूनिक काल में हम सभी वस्तुओं के पीछे कानन की मुहर लगा दंता चाहते हैं। प्राचीन काल में ऐसो बात नहीं थी। 
मन्‌ (७।१३) का कहना है कि राजा में सभी देवताओं की दीप्ति विद्यमान रहती है, अत: सम्यक आचरणों एवं अनुचित 
आच रणों के विषय में वह जो कछ नियम बनाता है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मन्‌ के इस कथन की टीका में 
मेघातिथि ने कफ राजनियमों के ऐसे उदाहरण दिये हैं, यथा--“आज राजधानी में सभी को उत्सव मनाना चाहिए; 
मंत्री के घर के वैवाहिक काय॑ं में आज सभो को जाना चाहिए; कसाइवयों द्वारा आज के दिन पश्‌-हनन नहीं होना चाहिए; 
आज पक्षियों को नहीं पकड़ना चाहिए ; इन दिनों महाजनों को चाहिए कि वे कजंदारों को न सतायें; ब्रे आचरण वाले 
मनष्यों का साथ नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को धर में नहीं आने देना चाहिए ।”'मेधातिथिका कहना है कि राजा को 
शास्त्रीय नियमों का विरोध नहीं करना चाहिए,अर्थात्‌ उसे वर्णाश्रम धर्म के विरोध में नहीं जाना चाहिए, यथा--अग्नि- 
होत आदि का विरोध नहीं करना चाहिए। ** मेंघातिथि की यह टीका राजनीतिप्रकाश (१० २३-२४) में ज्यों-की-त्यों 
पायी जाती है। कौटिल्य (२।१०) ने शासनों के प्रणयन के विषय में एक प्रकरण ही लिख डाला है । शक्रनी तिसार 
(१।२१२-११३ ) ने लिखा है कि राजा के शासन (फरमान या घोषणाएँ ) इुग्गी पिटवाकर घोषित कर देने चाहिए, 
उन्हें चौराहे पर लिखकर रख देना चाहिए राजा को घोषित कर दंना चाहिए कि उसकी आज्ञा के उल्लंघन पर कड़ा 
दण्ड मिलेगा। शुक्र ० (१।२६२-२११) ने इस विषय में निम्न उदाहरण प्रस्तुत किये हैं--“चौकीदारों को चाहिए कि 
वे प्रति डेढ़ घंट पर सड़कों पर घम-घ्‌ मक२ चोरों एवं लंपटों को रोक ; लोगों को चाहिए कि वे दासों, नौकरों, पत्नी, 
पुत्र या शिष्य को न तो गाली दें ओर न पीट ; नाप-तोल के बटखरों, सिक्कों, धातुओं, घुत, मधु, दूध, मांस,आटा आदि 
के विषय में कपटाचरण नहीं होना चाहिए ; राज-कमंचारियों द्वारा घूस्त नहीं ली जानी चाहिए और न उन्हें घस देनी 
चाहिए; बलपूर्वक कोई लंख-प्रमाण नहीं लेना चाहिए; दुष्ट चरिक्नों, चोरों, छिछोरों, राजद्रोहियों एव शत्रुओं को शरण 
नहीं देनी चाहिए; माता-पिता, सम्मानाहं लोगों, विद्वानों, अच्छे चरित्र वालों का असम्मान नहीं होता चाहिए और न 
उनकी खिल्‍्ली उड़ायी जानी चाहिए; पति-पत्नी, स्वाभी-भृत्य, भाई-भाई, गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र में कलह के बीज नहीं 
बोने चाहिए; कृपों, उपवनों, चहारदीवारियों, धर्म शालाओं, मन्दिरों, सड़कों तथा लुले-लंगड़ों के मार्ग में बाधा या 


२१. अविनीतो हि व्यसनदोषान्‌ न पश्यति । तानुपरदेक्ष्याम: । कोपजस्त्रिवर्ग: कामजइचतुर्व गंः। तयोः कोपो 
गरीयान्‌ सर्वत्र हि कोपश्चरति । प्रायशश्च कोपवशा राजानः प्रकृतिकोपहता: श्रूयन्ते। अयंशास्त्र ८३ । 

२२. न त्वस्निहोत्रव्यवस्थाय वर्णाक्रमिणां राजा प्रभवति स्मृत्यन्तरविरोधप्रसड्रगत, अविरोधे चास्मिन्‌ 
विषये वचनस्यायंवत्त्वात | मेघातिथि (मनु ७।१३) | 


राजा और शासन- विधान ६२१ 


नियन्त्रण नहीं खड्ा करना चाहिए; बिना राजाज्ञ! के जुआ, असव-विक्र य, मृगया, अस्त -वहन, क्र य-विक्रय ( हाथी, घोड़ा, 
भस, दास, अचल सम्पत्ति, सोना, चांदी, रत्न, आसव्र, विष, औषध) , व द्यकत कार्य आदि-आदि न करने चाहिए । मेधा- 
तिथि (मन्‌ ८।३८८) का कहना हैं कि अकाल के समय राजा भोजन-सामप्री का निर्यात रोक सकता है। शुक्रनीतिसार 
में जो बातें पायी जाती हैं वे शताब्दियों पूर्व से ही लागू थीं। अशोक ने यह सब बहुत पहले ही अपने शासनों द्वारा, जो 
शिला-स्तम्भों पर लिखित पाये जाते हैं, व्यवत कर दिया था। स्मृतियों मं आजकल की भाँति नियम निर्माण-विधि नहीं 
पायी जाती। गौतम (६।१६-२५) ने लिखा है कि राजा को निम्नलिखित ग्रन्थों के आधार पर नियम बनाने चाहिए; 
(१) वेद, धर्मशास्त्न, वेदांग (यथा व्याक रण, छन्‍्द आदि), उपवेद, पुराण; (२) देश, जाति एवं कलों की रीतियाँ ; 
(३) कृषकों, व्यापारियों, महाजनों (ऋण देने वालों), शिल्पकारों आदि की रूढ़ियाँ; (४) तर्क एवं (५) तीनों 
वेदों के पण्डित लोगों की सभा द्वारा निर्णीत सम्मतियाँ | * ) रूढ़ियों, परम्पराओं, रीतियों के प्रमाण के विषय में ,हम आगे 
पढ़ेंगे । कारणों के निणंय में चार तत्त्वों पर विचार होता था; धर्म, व्यवहार, चरित एवं राजशासन, जिनके विषय में 
भी हम आगे ही विवेचन उपस्थित करेंगे । स्पष्ट है कि सर्वप्रथम राजशासन या राजा के आदेश ही न्याय-कार्य में लाग 
होते थे, जो कालान्तर में तियमों के रूप में बंध गये देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २८, जहाँ घामिक बातों में 
परिषद्‌ की सहायता की चर्चा है । याज्ञ ० (१८ )एवं शंख ने भी परिषद्‌ (विद्वानों की सभा) को धर्म की बातों में 
प्रमाण माना है। 
राज-नियम- प्र बन्ध-सम्बन्धी बातों के बारे में हम आग के अध्याय में स्विस्तर पढ़ेंगे । 
राजा के कार्यों को हम धामिक एवं लौकिक (धमं-निरपक्ष ) दोनों रूपों में देख सकते हैं। प्रथम रूप में राजा 
देवताओं एवं अदृश्य शक्तियों को प्रसन्न रखने एवं भयों मे दूर रहने के लिए पुरोहित ए व यज्निय प्रोहितों ( गौतम ११॥१४- 
१७, याज्ञ ० ११३०८) की सहायता से कार्य शी ल होता था और उसे धरम की रक्षा करनी पड़ती थी। उसके धर्म-निरपेक्ष 
या लौकिक या व्यावहारिक कार्य थे सम्पत्ति बढ़ाना, अकाल एवं अन्य प्रकार की विपत्तियों के समय में प्रजा की रक्षा 
करना, न्याय की दृष्टि में सबको समान जानना, चोरों, आक्रामकों आदि से जन एवं घन की रक्षा करना । 
महाभारत में ऐसे उदाहरण हैं, जिनसे पता चलता है कि बहुत-से राजाओं ने अपने पृत्रों को उत्त राधिकार सौंप 
कर मुनि के समान वन का मार्ग अपनाया था। वनपर्व (२०२।८) में आया है कि वृहदश्व ने अपने पृत्न कृवलयाश्व को 
राजा बनाया । और देखिए वायु० (८८।३२) । धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा है कि उनके कूल में व द्धावस्था में पुत्रों 
को शासन सौंपकर वन में चले जाने की परम्परा-सी रही है (आश्रमवासिक पर्व २।३८) । व्यास ने कहा है कि सभी 
राजर्षियों नें ऐसा किया है (आश्रमवासिक ४॥५) । आश्रमवासिक पव॑ (२०) में बहुत-से ऐसे राजाओं के नाम आये 
हैं । और देखिए शान्तिपरवं (२१॥२५) । अयोध्याकाण्ड (२३।२६, ५४॥१६ ) में भी इस परम्परा का संकेत मिलता है। 
और देखिए कालिदास की उक्तियाँ (रघुवंश ११८, १८; ७, ६4,२६; 5।११, २३)। जैन परम्पराओं से पता चलता है 
कि अन्तिम श्रतकेवली जन साधु (मुनि) भद्वबाहु ने, जिसे चन्द्रगुप्त मौयं भी कहा जाता है, अपने पुत्न को राज्य सौंपकर 
श्रवण बलगोड़ा का मार्ग पकड़ा था (इंण्डियन एण्टिक्वेरी, जिलल्‍्द २९, पृ० १५६)। दिव्यावदान (२४६, पृ० ४३१) 
में आया है कि अशोक महात्‌ अन्तिम अवस्था में शक्ति एवं समृद्धि से रहित हो गया था । डा० फ्लीट का अनुमान है 


२३. तस्य च व्यवहारों वेदों धमंशास्त्राण्यड्रान्युपवेदाः पुराणन | देशनातिकलधर्माश्चाम्तायेरविरुद्धाः 
प्रमाणम । कर्षफ्वणिकृपशुपालकुसीदिकारवः स्वे स्वे वर्ग । . . . न्यायाधिगमे तकोम्युपायः ।...विध्रतिपत्तो त्रेविद्ञन 
वद्ध स्‍्यः प्रत्यवहत्य निष्ठां गमयेत्‌ तथा हयस्य निःश्रेयसं भवति । गौ० है।१४-२५। 


६२२ धमंशास्त्र का इतिहास 


कि सम्भवत: उसने प्राचीन परम्परा का अनुसरण क्या था और व द्धावस्था में राज्य त्याग दिया था। बाधेल कल के 
राजा लवणप्रसाद ने अपने पुत्र वीरधवल (१२३३-३८ ई० ) के पक्ष में राजसिहासन छोड़ा था (बम्बई गर्जटियर, 
जिल्द १, भाग १, १० १६८, २००, २०६) । 

कौटिल्य (८२) ने एक विलक्षण राजत्व की ओर संकेत किया है, जिसे “व राज्य” (दो का राज्य) कहते हैं। 
उन्होंने “दवैराज्य” एवं “देराज्य'' में अन्तर बताया है। अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रतियों में कहीं कुछ लिखा है, कहीं 
कुछ, किन्तु पादटिप्पणी में डा० शाम शास्त्री ने जो दिया है वह ठीढ ज्ञात होता है। ''द्ैराज्य'” एवं “बैराज्य” (विदेशी 
राज्य) में प्रथम राज्य पारस्परिक कलह एवं विरोध के कारण नाश को प्राप्त होता है; दूसरा जब प्रजा के मन को जीत 
रखता है, जश्षा कि आचार्यों का कथन है, तो चलता रहता है। किन्तु कौटिल्य का कथन है कि नहीं, है राज्य सामान्यतः: 
पिता एवं पुत्र या भाई-भाई के बीच पाया जाता है; दोनों का कल्याण एक ही है अत: अमात्यों के प्रभाव से (दोनों का एक 
साथ शासन) चल सकता है; किन्तु वे राज्य तो वह राज्य है जिसे कोई बाहरी राजा जीत कर हथिया छेता है, बाहरी 
राजा सदेव यह सोचता रहेगा कि यह राज्य वास्तव में उसका नहीं है, अतः वह इसे निधन बना देगा, इसके धन को लूट 
कर ले जायगा, इसे क्रय की वस्तु समभेगा और जब यह समझेगा कि देश उससे विरक्‍्त है तो उसे छोड़कर चला जायगा । 
कौटिल्य के इस कथन में विदेशी राजा की मनोवृत्ति पायी जाती है। मन्‌ (४१६०) ने बहुत ही सरल एवं संझिःत 
ढंग से कहा है कि किस प्रकार स्वतन्त्रता में व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय सुख छिपा रहता है। कालिदास के मालविकारिनि- 
मित्र (५) में भी हराज्य का वर्णन मिलता है; अग्निमित्र के राज्य करते समय उम्तके दो पन्नों, यज्ञ सेत एवं माधत्रसेन को 
वरदा नदी के उत्तर एवं दक्षिण में सम्मिलित राजा बनाने की अभिकरांक्षा की जा रही है। महाभारत (उद्योग० १६६) 
में विन्द एवं अनुविन्द के दे राज्य का वर्णन मिलता है। मेक रिण्डल (इनवेजन आव इण्डिया बाई अलेक्जैण्ड र, पृ० २६६) 
ने डायोडोरस को उद्धुत कर बताथा है कि अडेक्जण्डर नदी में ऊपर की ओर आता हुआ तौल (पटल) के पाय पहुँचा, 
जो एक अति प्रभ्िद्ध नगरी थी, जहाँ का शामत स्परार्दा के मम ते था, करों कि इसमें शासत-सूत्र दो विभिन्न कलों के वं श- 
परम्परागत राजाओं के हाथ में था, और ग्रुजनों की परिषद के हाथ में मब अधिकार अवस्थित था। विशेष जानकारी 
के लिए पढ़िए डा० जायसवाल की पुस्तक 'हिल्दू पॉलिटी' (भाग १, १० ६६-६७ ) एवं डा० डी० आर० भण्डारकर की 
पुस्तक “गेंश्येण्ट इण्डियन पॉलिटी” (पृ० ६६-१०० ), जहाँ बौद्ध तथा अन्य सामग्रियों के आधार पर द्वैराज्य के विषय में 
विस्तार से विवेचन उपस्थित किया गया है। 


अध्याय ४ 
मन्त्रिगण (२) 


अमात्य---राज्य के सात अंगों में दूसरा है अमात्य, जिसे हम सचिव या मनन्री भी कह सकते हैं। अमात्य, सचिव 

एवं मन्त्री में कभी-कभी कुछ अन्तर भी परिलक्षित होता है। इन तीनों में 'अमात्य' शब्द अत्यन्त प्राना है। ऋग्वेद 
(४४१) में इस शब्द का बीज या आरम्भिक रूप पाया जाता है; "हे अग्नि, मन्त्रियों' अमावान्‌ )के साथ हाथी पर चढ़े 
हुए राजा के समान जाओ।” “अमारत्य' शब्द भी ऋग्वेद (७।१५।३) में आया है, किल्तु वहां यह विशेषण है, जिसका 
अर्थ है स्वयं हमारा या 'हमारे घर में रहने वाला । कुछ सुत्रों (यथा-बौधायनपित॒मेधसूत्र १४॥१३, १॥१२।७) में 
अमात्य! शब्द “घर में प्रुष सम्बन्धियों के पास के अं में प्रयुक्त हुआ है । आपस्तम्बधमंसूत्र (२१०१२५।१० ) में 
“अभात्य” शब्द “'मन्त्री” के अर्थ में अर्थात्‌ अपने वास्तविक अथ में प्रयक्त हुआ है; राजा को अपने गुरुओं (ग्रुजनों या 
बृजूगों) एवं अमात्यों से बढ़कर सुखपूर्वक नहीं जीना या रहना चाहिए” (गुरूनमात्पांश्चैत नातिजीवेत) । ऐतरेय 
ब्राहमण में 'सचिव” शब्द आया है, जहाँ एंसा लिखा है कि इन्द्र नें मढतों को अपने सचिवों (सहायकों या साथियों ) के रूप 
में माना। बहुत से लेखकों ने अमात्यों एवं सचिवों की आवश्यकता सुन्दर शब्दों में दर्शायी है। कौटिल्य (१।७,अन्तिम 
पाद) का कहना है--“राजत्व-पद सहायकों की मदद से सम्भव है, केवल एक पहिया कार्यणील नहीं होता; अतः 
राजा को चाहिए कि वह मन्त्रियों की नियुक्ति करे और उनकी सम्मतियाँ सुने । मन्‌ (७५५ ८- शूक्रनीति० २।१) 
का कहना है--“एक व्यक्ति के लिए सरल काय॑ भी अक्रेले करना कठिन है; तो शासन-काय्यं, जो कि कल्याण करना 
परम लक्ष्य मानता है, बिना सहायकों के कसे चल सकता है?” मत्स्यपुराण (२१५,२) का कहना है--“राजा को, 
जब कि राज्याभिषेक के कारण अभी उसका सिर गीला ही है और बह राज्य का पर्यवेक्षण करना चाहता है, चाहिए कि 
वह सहायक चुन ले,क्योंकि उन्हीं में राज्य का स्थाथित्व छिपा रहता है।''बौर देखिए मनु (७।५५-- मत्स्य ० २१४॥। ३), 
विष्णुधर्मोत्तर (२।२४।२-३), शान्ति० (१०६११) एवं राजनीतिप्रकाश (१०१७४) । अर्थशास्त्र (१७ एवं ८ ५ 
सन्‌ (७।५४ एवं ६०), कामन्दक (४॥२५, २७, १३।२४ एवं ६४) ने 'सचिवर' एवं “अमात्य' शब्द समानार्थंक रूप में 
प्रयुक्त किय हैं। रुद्रदामा (६० १५०) के लेख में 'सचिवों' को दो भागों में विभवत किया गया है, एक तो वे थे जो 
सम्मति देने वाले थे और दूसरे वे जो निर्णीत बात को कार्यान्वित करते थे । इस लेख में 'सचिव' एवं “अमात्य' एक- 
दूसरे के पर्याय हैं। अमरकोश (२) में आया है कि “अमात्य' जो 'धीसचिव' ('मतिसचिव' ) है, 'मन्त्री' कहलाता है 
ओर एंसे अमात्य जो मन्त्री नहीं हैं 'कमंसचिव' कहे जाते हैं। इन अन्तरों पर बहुधा ध्यान नहीं दिया जाता। रामायण 
(१।७।॥३) में सुमनन्‍्त्र को अमात्य एवं सवंश्रेष्ठ मन्त्री कहा गया है (१॥८।४) । अयोध्याकाण्ड (१।२।१७) में 'अमात्य' 
एवं 'मन्त्री में अन्तर बताया गया है। कौटिल्य (१।८) ने लिखा है कि 'अमात्यों' एंव 'मन्त्रियों' में अन्तर है। कौटिल्य 
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ने मन्तियों को अमात्यों की अपेक्षा अधिक उच्च पदाधिकारी माना है। राजनीतिप्रकाश (१० १७८) में अमात्यों को 
मन्त्ी भी कहा गया है। कौटिल्य (१॥१० ) ने अमात्यों की नियुक्त के लिए धर्म, अर्थ, काम एवं भय +े अवसरों में 
प्रलोभन आदि से परीक्षा लेने की सम्मति दी है, किम्तु मन्तरियों के लिए सत्यता (ईमानदारी ) एवं विश्वासपात्नता 
की जाँच सभी प्रकार की परीक्षाओं के सम्मिलित रूप में आवश्यक माती है। इस प्रकार की जाँच-प्रणाली को उपधा 
हते हैं। नीतिवातयामृत (१० १११) ने उपया की परिभाषा की है। वाई प्रकार के उपायों से (गृप्तचरों द्वारा) 
धर्म, अर्थ, काम एबं भय के अवसरों में मनु ध्य का परीक्षण ही उपधा है। कात्यायन (४-५ ) का कथन है कि राजाओं का 
मन अधिक शोयं, ज्ञान, धन, अगरिमित शक्ति के कारण बहुत डॉवाडोल हो जाता है, अतः ब्राह्मणों को वाहिए कि वे 
राजाओं को उनके कर्तव्यों की ओर सदा सचत रखें । 
मन्सत्रि-परिषद्‌ के सदस्परों की संख्या के विषय में बहुत प्राचीन काल से ही मत भंद रहा है। कौटित्य (१॥१५) 
एवं कामन्दक (११।६७-६८) वा कहना हूँ कि मानव-सम्प्रदाय के अनुसार मन्त्रि-परिषद में १२ अमात्य होते हैं, बार्ई- 
स्पत्यों के अनुसार १३, औशनसों के अनुसार २० । किन्तु कोटिल्य की सम्मति है कि संख्या का निर्धारण यथासामर्थ्य 
होना चाहिए, अर्थात्‌ जिटनी शक्ति हो या जितने की आवश्यकता हो। रामायण (बालकाण्ड ७।२-३) में आया है कि 
दशरथ के क्तंव्यनिष्ठ एव विश्वासी ८ मन्त्री थे। मनु (७।५४) एवं मानसोल्लास (२।२।५७) का कहना है कि राजा 
को वंशपरम्परागत, शास्त्रों में प्रवीण, वीर, उच्च कलोत्पन्न एवं मली भांति परीक्षित ७ या ८ व्यक्तियों को 
चुन लेना चाहिए। शिवजी गनु की इस सम्मति के अनु सार अपनी मन्त्रि-परिषद्‌ में आठ प्रधान( अष्टप्रधान ) रखते थे । 
देखिए रानाई कृत 'राइज आव दी मरहठा पावर, १० १२५-१२६ । अष्टप्रधान ये थे--भुरुय प्रधान 
(प्रधान मन्त्री), पन्‍त अमात्य (वित्त-मन्त्री), पन्‍त सचिव (आय-व्यय-निरीक्षक एवं सबसे बड़ा अंकक )। 
सेनापति, मन्‍्त्री (राजा के व्यक्तिगत कार्यों का प्रभारी), सुमन्त ( वेदेशिक नीति का मन्त्री ), पण्डितराब (धार्मिक बातों 
का प्रभारी | एवं न्यायाधीश । सम्मवतः शिवाजो के समर्थकों ने यह सूची शक्रनी तिसार (२।७१-७२ ) से ली थी | शान्ति० 
(८5५।७।६) में आया है कि राजा के ३७ मचिव होन चाहिए, ४ विद्वान एवं साहसी ब्राह्मण हों, ८ वीर क्षत्रिय हों, २१ 
धनी वश्य हों, ६ शूद्र हों और एक पुराणों में पारंगत सूत हो । किन्तु ११वें श्लोक में आया है कि राजा को नीति-निर्धारण 
आठ मन्त्रियों के धीच करना चाहिए । शान्ति० (८३।४३) का कहना है कि मन्त्रियों की संख्या तीन से किसो प्रकार 
कम नहीं होनी चाहिए । रामायण ( १००।७१) में आया है कि राम ने भरत से, जब वे वन में राम से मिलने आये थे, 
पूछा था कि वे ३ या ४ मन्त्रियों से परामर्श करते हैं कि नहीं । राम के पूछने का तात्पर्य यह था कि भरत को न तो केवल 
अपने से और न अधिक मन्त्रियों से परामर्श करना चाहिए। कौटिल्य (१।१५) ने भी कहा है कि राजा को ३ या ४ मन्तियों 
रे सम्मति लेनी चाहिए । नीतिवाक्यामृत ( मन्त्रिसमुदेश, प्‌ १२७-२८) के अनुसार मन्त्रियों की संख्या ३, ५ या ७ होनी 
चाहिए, यदि अधिक लोग रहेंगे तो मतेक्य मिलना कठिन हो जायगा, अधिक मंत्रियों के विभिन्न चरित्रों एवं मतियों से 
पारस्परिक ईर्ष्या एवं कलह की आशंका है, क्योंकि सभी लोग अपने विचारों को प्रमुखता देना चाहेंगे। 
| उपय्‌ कक्‍त विवेचनों एवं उल्लेखों से स्पष्ट है कि प्रथमतः ३ या ४ मन्त्रियों की एक लघु परिषद्‌ होती थी, उसके 
उपरान्त दूसरे ८ या उससे अधिक संख्या वाल मन्त्रियों की एक परिषद्‌ और तीसरे, बहुत से अमात्य या सचिव (बहुत- 
से विभागों मे सम्बन्धित उच्च पदाधिकारी-गण ) होते थे। मन्त्रि-परिषद की चर्चा अशोक ने भी की है ( 'परिसापि 
युते आज्ञापयिसति, तीसरा एवं छठा शिला-अभिलेख) । कौटिल्य (१६), मन्‌ (७।५४), याज्ञ ० (१॥३१२), काम- 
न्दक (४॥२५-३० ), शान्ति० (११८।२-३, जहाँ मन्त्रियों के १४ गुणों का वर्णन है), शान्ति० (८०।२५-१८ ), बालकाण्ड 
(७।७-१४), अयोध्याकाण्ड (१००१५), मंधातिथि (मन ७।५४), अग्निप्राण (२३६।११-१४५ 5- कामन्दक ४॥२५ 
एवं २८-२१), राजनीतिरत्नाकर (१० १३-१४), राजनीतिप्रकाश (प्‌ १७४-१७८ ), राजधमंकौस्तुभ (प० २४१० 
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२५४), बुधभूषण (१० ३२।५७-५८) ने अमात्यों के गुणों की तालिका दी है। हम यहाँ केवल कौटिल्य की सूची 
प्रस्तुत करेंगे--मन्त्री देशवासी होना चाहिए, उच्च कूल का होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए और होना चाहिए 
कला-निपुण, दूरदर्शी, समझदार, अच्छी स्मृति वाला, सतत जागरूक, अच्छा बकतता, निर्भीक, मेधावी, उत्साह एवं प्रताप 
से परिपृर्ण, धैयंवानू, (मन-कम से ) पवित्र, विनयशील, (राजा के प्रति) अटूठ श्रद्धावान्‌, चरित्र, बल, स्वास्थ्य एवं 
तेजस्विता से परिपृर्ण, हठवाढदिता एवं चाउचलल्‍्य से दूर, स्नेहवान्‌, ईर्ष्या से दूर। कौटिल्य के अनुसार अमात्य तीन प्रकार 
के होते हैं--उत्तम, मध्यम एवं निम्न श्रेणी वाले; जिनमें प्रथम उपय कक्‍त सभी गणों से सम्पन्न होते हैं और दूसरे तथा 
तीसर प्रकार में क्रम से उपय क्त गृणों के चोथाई तथा आध का अभाव पाया जाता है। शान्ति० (८३।३५-४० ) में उन 
दुग णों या दोषों का वर्णन है जिनके रहने से कोई मन्त्री का पद नहीं प्राप्त कर सकता, किन्तु ४१ से ४६ तक के शलोकों 
में गणों का वर्णन है जिनमें एक यह है कि उसे (मनी को ) पौरों एवं जानपदों का विश्वास प्राप्त होता चाहिए। बहुत-से 
प्रन्थों का कहना है कि मन्त्रियों को वंशपरम्परानगत होना चाहिए, किन्तु यह बात तभी सम्भव है जब कि पुत्र योग्य हो 
(मन्‌ ७।५४; याज्ञ ० १॥३१२; रामायण २।१० ०२६ 55 सभापव ५।४३ ; अग्निपुराण २२०।१६-१७ ; शुक्र ० २११४ )। 
मत्स्यपुराण (२९५।८३-७४) एवं अग्निपुराण /२२०।१६-१७) का कहना है कि वंशपरम्परानुगत मन्त्रियों को अपने 
दायादों के मुकदमों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यही बात विष्णधर्मोत्तर (२।२४।५५-५६) में भी पायी 
जाती है। वेंशपरम्परा से चले आये हुए मन्त्रियों का उल्लेख अभिलेगों (उःकीणं छेखों) में भी मिलता है। देखिए 
समद्रग॒प्त की प्रयाग-स्तम्भ-प्रशस्ति, जहाँ महादण्डनायक हरिषेण का पिता श्रुवभूति भी महादण्डनायक था; उदयगिरि 
गृहा-अभिलेख, जहाँ चन्द्र गप्त द्वितीय के शासनकाल में वीरसेन 'अन्वयप्राप्तसाचिव्य' (जिसने वंशपरम्परा से सच्षिव- 
पद प्राप्त किया था) कहा गया है। राजनी तिप्रकाश (१० १७६) ने मत्स्यपुराण को उदधृत करते हुए लिखा है कि यदि 
भूतपूर्व मन्त्नी का पत्र या पौत्न अयोग्य हो तो वंशपरम्परा का सिद्धान्त वहाँ त्याज्य समझना चाहिए, अयोग्य पुत्रों एवं 
पौत्रों को उनकी ब॒द्धि के अनुरूप अन्य राज्य-कार्य सौंपे जा सकते हैं।* मध्यकालिक ले कों में अधिकांश का कथन है 
कि मन्त्रियों को ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वेश्यों में से चुनना चाहिए, किन्तु शूद्र को मन्‍्त्री होने का अधिकार नहीं है, भले ही 
वह स्वंगणसम्पन्न ही क्‍यों न हो (शुक्र ० २।४२६-४२७, नीतिवाक्यामृत, पृ० १०८) ।* 

मन्त्रि-परिषद से एकान्त में परामर्श करना अच्छा समझा जाता था। कौटिल्य (१।१५) ने लिखा है--मन्वियों 
से मन्त्रणा करने के उपरान्त ही शा प्तन-सम्बन्धी कार्य आरम्भ किये जाने चाहिए। मन्त्रणा ऐसे स्थान में की जानी चाहिए 
जो सर्वंथा एकान्त में हो और जहाँ का स्वर बाहर न जा सके, और जिसे पक्षी भी न सुन सकें, क्योंकि ऐसा सुनने में आया 
है कि तोता, मैन, कृत्ता एवं अन्य पशुओं द्वारा भेद खोल दिया गया है।* हषंचरित (६) में आया है कि नाग वंश के 


२. मत्य्यपुराणेपि। गुणहीनानपि तथा विज्ञाय नृपतिः स्वयम्‌ । कमंस्वेव नियुड्जीत यथायोग्यंषु भागशः।॥ 
अत्रायं वाक्याथं: । यदि मौलाः कलोना अपि तथा पितृपैवामहपदयोग्यगुणहीनास्तांस्तथाविधगुणहीनानपि विज्ञाय 
यथायोग्येष्वेव कर्मसु स्वयं मागशः करमंविभागेन नियुअजीत न तु तत्तत्पितृपतामहपदेथु तत्र तत्र तेषामयोग्यत्वात्‌ । 
रा० नी० प्र०, पृ० १७६ । 

३. ब्राहमणक्षत्रियविशामेकतम॑ स्वदेशजमाचारामिजनविशुद्धमव्यतनिनमण्यभिचारिणमधीता खिलव्यब- 
हारतन्त्रमस्त्रशमशेषोपाधिविशुद चर मन्त्रिणं कुवोत। समस्तपक्षपातेषु स्ववेशपक्षपातों महान्‌ । नोतिवाक्या- 
मृत, पृ० १०८। 

४. मन्त्रपुर्वा: सर्वारम्भा:। तदुददेश: संबृत: कथानामनित्रावी पक्षिति रनालोक्य: स्थात्‌। भ्यते हि शुक- 

७ 
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नागसेन का नाश पद्मावती में इस कारण हुआ कि उसका गुप्त रहस्य एक मैना द्वारा प्रकट कर दिया गया था, श्रृतवर्मा ने 
अपना राज्य भ्रावस्ती में इसलिए खो दिया कि उसका रहस्य एक तोते ने खोल दिया था, राजा सुवर्णचड़ ने मृत्तिकावती 
में प्राण इसलिए गंवाये कि वह अपनी नीति के विषय में स्वप्नावस्था में बड़बड़ा उठा था । और देखिए मन्‌ू (७१४७ 
१५० ), याश० (१३८४), कामन्दक (११।५३,६५-६६), अग्निपुराण (२२५।१६ ), मानसोहलास (२।६ ) । कौटिल्य 
(१॥१५) ने स्पष्ट कहा है--''कोई बाहरी मनुष्य राजा की गृप्त नीति न जान सके । वे ही लोग, जिन्हें उसे कार्यान्वित 
करना है, केवल समय पर उसे जान सकते हैं।” इस विषय में और देखिए मन्‌ (७।१०५-- शान्ति० १४०२४ ) ।* 
मन्त्रि-परिषद्‌ की बैठकों में राजा अध्यक्ष होता था, किन्तु उसकी अनुपस्थिति में प्रध्नान मन्त्री ऐसा करता था (मन्‌, 
७।१४१) । मालविकाग्निमित्र (५) में आया है कि राजा का द्वैराज्य-सम्बन्धी निर्णय मन्त्रि-परिषद्‌ को भेजा गया 
भौर तब अमात्य (यहाँ पर यह प्रधान मन्त्री या मन्त्रि-परिषद्‌ के अध्यक्ष के रूप में है) ने राजा से कहा कि परिषद ने 
आपकी बात मान लो और तब कहीं राजा ने मन्त्रि-परिषद्‌ को कहला भेजा कि वह सेनापति वी रसेन को प्रस्ताव कार्या- 
न्वित कराने को भेज । कोटिल्य (१।१५) यह भी कहते हैं कि सभी कार्य मन्त्रियों की उपस्थिति में होने चाहिए, यदि कोई 
अनुपस्थित रहे तो उसकी सम्मति पत्र लिखकर मेंगा लेनी चाहिए । आकस्मिक घटना या किसी बड़े भय के समय 
राजा को अपनी छोटी मन्वि-परिषद्‌ एवं बड़ी मन्त्रि-परिषद्‌ के मन्त्रियों को बुल! भेजना चाहिए और जो बहुमत से निर्णय 
हो उसे ही कार्यान्वित करना चाहिए। शुक्र० (१।३६५) ने भी बहुमत की चर्चा की है। कामन्दक (४॥४१-४६) का 
कहना है कि राजा को त्ूटिमय मार्ग से हटाना मन्त्रियों का कतंव्य है, और मन्त्रियों की मन्त्रणा को सुनना राजा का कर्तव्य 
है। (अच्छे एवं कतंव्यशील) मन्त्रि-गण न केवल मित्र हैं प्रत्यृत राजा के गुरु हैं।६ श॒क्र ० (२।८२-८३ )का कथन है-- 
“जिनको रुष्ट करने से राजा डरता नहीं वैसे मन्त्रियों द्वारा राज्य समृद्धिशाली कैसे हो सकता है ? ऐसे लोग अलंकार- 
भूषणों एवं वस्त्रों से सजायी जाने वालो स्वियों से कभी बढ़कर नहीं हैं। ऐसे मन्त्रियों से बया लाभ, जिनकी सम्मति से 
राज्य की उन्नति नहीं होती, न जनता, सेना,कोश एवं अच्छे शासन की उन्‍ननि होती और न शत्रओं का नाश होता है ? ” 
सम्भवत: मन्त्रियों के लिए एक ओर राजा को प्रसन्न रखना तथा दूसरी ओर प्रजा को सान्त्वना देना बहुत कष्टसाध्य 
कार्य था। एक पुरानी कहावत (सुभाषित) है कि जो राजा के कल्याण की चिन्ता करता है उससे प्रजा घृणा करती है 
ओर जो प्रजा की चिन्ता करता है वह राजा द्वारा त्याग दिया जाता है, अत: हहाँ यह बड़ी कठिनाई है, वहाँ दोनों को 
अर्थात्‌ राजा एवं प्रजा को प्रसन्‍न रखने वाला कठिनता से प्राप्त होता है ।५ 


सारिकाभिमंन्त्रो भिन्‍नः श्वभिरन्येश्च तियंग्योनिश्िः । अरथंशास्त्र १११५; मिलाइए हर्षचरित (६) 'नतागकुलजम्मनः 
सारिकांभ्रावितमन्त्रस्यासीन्‍्नाशों नागसेनस्य पद्यावत्थाम्‌ | शुकश्ुतरहस्यस्थ च श्रीरशोयत भ्रतवर्म णः भावस्त्याम ।! 

५. नास्य छिद्र परः पश्येच्छिद्र षु परमन्वियात्‌ । ग्हेत्क मं इवाज़ानि रक्षेद्रिवरमात्मन: ।। शान्ति० ८३।४४ 
'एवं शान्ति० १४०।२४ | कोटिल्य ने यों लिखा है--“नास्य गुहय परे विद्यवश्छिद्र विद्यात्पस्थ च।  यत्स्यादिवत- 
मात्मन: । 

६. सज्जमानमकायेंषु निरुन्ध्युमंन्त्रिणो नुपम | गुरूणामिव चंतेधां शुणु॒याद्रच् नुप:। - नृपस्‍्य ते हि 
सुहृदस्त एवं गुरुवो मताः। य एनपुत्पथगत वारयन्त्यनिवारिताः ।। सज्जमानमकारयेंषु सुहदो बारयन्ति ये। सत्य ते नेव 
सुहृदो गुरवों गुरवो हि ते । कामन्दक ३।३१, ४४-४५ । 

- ७, नरपतिहितकर्ता ह ष्यतां याति लोके जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रं: | इति महति विरोध वर्तमाने 
समाने नपतिजनपदानां दु्लमः कार्यकर्ता || 


मन्त्रणा-पद्ध ति ६२७ 


मनु (७॥५८-५८) ने एंसे विषयो की तालिका दी है जिनके बारे में मन्त्रियों से मन्‍्त्रणा करना आवश्यक टै, 
यथा--शान्ति एवं युद्ध, स्थान (सेना, कोश, राजधानी एवं राष्ट्र या देश) ,कर के उद्गम, रक्षा (राजा एवं देश की रक्षा ), 
पाय हुए धन को रखना या उसका वितरण। राजा को मन्त्रियों की सम्मति लेना अनिवायं है, पृथक्‌-पृथक रूप में या सम्मि- 
लित रूप में सम्मत लेकर जो लाभप्रद हो वही करना चाहिए। राजा को अन्त में, नीतिविषयक छ;: साधनों के सम्बन्ध 
में (जो अति महत्त्वपूर्ण बातें हों, उनके विषय में ) किसी विज्ञ ब्राह्मण से (जो मन्त्रियों में सर्व श्रेष्ठ हां) परामर्श करना 
चाहिए ओर उस पर विश्वास करना चाहिए एवं नीति की सभी बातों में उसकी सहमति से निर्णय करना चाहिए । 
थाज्ञ० (१।२१२) भी चाहते है कि राजा मन्त्रियों से मन्त्रणा लेकर किसी ब्र!हमण (पुरोहित) से सम्मति ले, तब स्वयं 
कार्य-निर्णय करे । कामन्दक (१३॥२२-२४-- अग्निपुराण २८१।१६-१८) के अनुभार मन्त्रियों के सोचने के मुख्य 
विषय ये हैं--मन्त्र, निर्धारित नीति से उत्पन्न फल की प्राप्ति (यथा किसी देश को जीतना और उसकी रक्षा करना ), 
राज्य के कार्य करना, किसी किये जाने वाले काय॑ के »छ या बुरे प्रभावों के विपय में भविष्यवाणी करना, आय एवं व्यय, 
शासन (दण्डनीय को दण्ड देता ), शत्रुओं को दबाना, अकाल जैसी विपत्तियों के समय उपाय करना, राजा एवं राज्य 
की रक्षा करना ।” 

याध्ष० (१॥३४३) का कथन है--“राज्य मन्त्र (मन्तियों के साथ मन्त्रणा एवं विचार-विमशं तथा परामर्श 
क रने के उपरान्त नीति-निध रिण ) पर निर्भर है, अत: राजा को अपनी नीति इस प्रकार गोपनीय रखनी चाहिए कि लोग 
उसे तब तक न जानें जब तक कार्य के फल रवयं न प्रकट होने लगे ।” कौटिल्य (१०।६) ने मन्त्र का महत्त्व समझाया 
है; एक छोड़ा गया तीर किसी को मार सकता है या किसी को भी नहीं मार सकता अर्थात्‌ चूक ज। सकता है, किन्तु विज्ञ 
द्वारा निर्णोत कोई योजना उनको भो नष्टकर सकती है जिनका अभी बीजारापण मात्र हुआ है। सभापर्व (५१२७) 
एवं अयोध्याकाण्ड (१००।१६) में एक ही बात पायी जाती है; “मन्त्र विजय का मूल है।”१" कौटिल्य एवं नी तिवाक्‍्या- 
मृत (१० ११४) का कथन है कि भन्त्र से निम्नलिखित कार्य होते हैं--“जो न प्राप्त किया जा सका हो उसका ज्ञान, 
जो प्राप्त किया जा चुका हो उसको निश्चित बल देना, द्विधा में सन्देह मिटाना, एक ही अंश को देखकर सम्पूर्ण 
बात की कल्पना कर लेना ।! ) बहुत-से ग्रन्थों, यथा--कौटिल्य (११५), कामन्दक (११।५६), अग्निपराण 
(२<४१।४), पण्चतन्त् (१, १० ८5५), मानसोललास (२॥६।६६७) में कहा गया है कि मन्त के पाँच तत्त्व 
होते हैं, जिन पर विचार करना चाहिए-- कर्म के आरम्भ का उपाय, मनुष्य एवं प्रचुर सम्पत्ति, देशकाल विभाग, 


८. सन्‍्त्रो मन्त्रफलाबाप्तिः कार्यानुष्ठानमायति: । आयबव्ययो दण्डनोतिरनिन्रश्रतिषधनम्‌ ॥ व्यसतस्य 
प्रतोकारो राजराज्याभिरक्षणम्‌ । इत्यमात्यस्य कर्मेदं हन्ति स व्यसनान्वितः॥ कामन्दक (१३२३-२४ -- अग्नि० 
२४१।१६-१८) ; आयो व्ययः स्वामिरक्षा तन्त्रपोषण चाप्रात्यानामधिकार:। नोतिवाक्यामत (अमात्यसमुद्देश ), 
प्‌ृ० १८५। ह 

५5. एक हन्यान्न वा हन्यादिषु: क्षिप्तो धनुष्मता। प्राज्ञ नतुं मतिः क्षिप्ता हस्थाद गर्भगतानपि ।। अर्थशास्त्र 
१०६; उत्तरार्ध यशस्तिलक (३, १० ३८६) द्वारा भो उद्धत है । 

१०. मन्त्रों विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव। अयोध्याकाण्ड १००१६; विजयो मन्त्रमुलो हि राज्ञां मबति 
मारत । सभा० ५२७ । 

११. अनुपलब्धस्थ ज्ञानमुपलब्धस्य मिश्वयबलाधानम्थ धस्य संशयोच्छेदमेकदेशदृष्टस्प शेषोपलब्धिरिति 
मन्त्रसाध्यमेतत्‌ । तस्माद्‌ बुद्धिवद्धे: साधंमासोत मन्त्रम । अर्थशास्त्र, १४५ एवं नोतिवाबयामृत, १० ११४। 


६२८ धमंशास्त्र का इतिहास 


विनिपात-प्रतीकार (बाधाओं को दूर करने के उपाय), कार्यसिद्धि (अर्थात्‌ कार्य सिद्ध हो जाने पर राजा एवं प्रजा 
का सुख ) । ९ 
विभिन्न कालों में विभिन्न उच्च पदाधिकारी एवं कार्यालय-प्र तिपालक रहे हैं। व॑दिक काल में राजसूय के 
सम्पादन में बछ एसी आहुतियां (सामान्यतः १२ आह्ुतियां ) होती थीं जो “रत्निनां हवीषि कही जाती थीं । उनके नामों 
एवं क्रमा में कालान्तर में कुछ हेर-फंर हो गया है, किन्तु बहुधा वे सभो ग्रन्थों में उसी रूप से पायी जाती हैं। राजा 
(यजमान ) के अतिरिक्त ११ रत्नी लोग ये हैं--सेनापति, पुरोहित, बड़ी रानी, सूत ग्रामणी (मुखिया ), क्षत्ता (कंचुकी ) , 
सगृहीता (कापाध्यक्ष ), अक्षावाप (लेखाध्यक्ष ), भागदूघध (करादाता ), गोविकतंन, दूत, परिव्‌ क्ित (त्यागी हुई रानी ) 
(शतपथ ब्राहमण ५।३।२)। तंत्तिरीय ब्राह्मण ( १।७॥३ ) में इन रत्नियों को राज्य के दाता कहा गया है (एते वे राष्ट्रस्य 
प्रदातार:) । शतपथ ब्राह्मण ( ५।३।२॥२ ) की तालिका से स्पष्ट है कि सेनापति एवं गोविकतंन-जंसे रत्नी लोग शूद्र थे। 
कालान्तर में कुछ पदाधिकारी तीथ॑ नाम से पुकारे जाने लगे और उनको संख्या १८ हो गयी (देखिए सभापववे ५३८-- 
अयोध्य।काण्ड १००।३६ एवं शान्ति० ६६।५२) ।१ ३ कौटिल्य (१॥१२) ने अठारह तीर्थों के नाम दिये हैं।) ४ रघृबंश 
(१७।६८) में कालिदास न तीर्थ शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त किया हैं। नौतिवाययामृत (१० २६) के कथनान्‌ सार वे 
सहायक जा धर्म एव राज्य के विषय में सहायता देते हैं, तीर्थ कहलाते है। अशोक के शिलालेखों में उच्च पदाधिकारी को 
महामात्र (तरहव शिलालंख में धमंमहामात्रों का भी उल्लेख है)तथा अन्य अधिकारियों को युक्त, राजुक एवं प्रादेशिक 
ऋूहा गया है। युवत लोग मन्त्ति-पर्षिद के नीचे के अधिकारी थे। आगे चलकर लेखकों ने, यथा अयोध्याकाण्ड (१००। 
३६) की टीका में गोविन्दराज ने तथा यशस्तिलक (१,१० ६१) की टीका ने तीर्थों के नामों में अन्तर दिखाय॑ हैं। 


१२. कर्मणामारम्भोपाय:, पुरुषद्रव्यसम्पत्‌, देशकालविभाग:, विनिपातप्रतीकार:, कार्य सिद्धिरिति पञ्चा ज्भ 
शस्त्र. । अर्थशास्त्र १११५; सहाया' साधनोपाया विभागों देशकालयो: । विपत्तेश्व प्रतीकारो मन्त्र: पञ्चाड् इष्यते ॥ 
कामन्दक (१०।५६)। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि कामन्दक ने कार्य सिद्धि नामक अंग छोड़ दिया है, किन्तु वेशविभाग' 
एवं 'कालविभाग' को अलग-अलग करके पाँच संलया प्रस्तुत कर दो है। 

१३. कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दश पञ्च च । त्रिभिस्त्रिमिरविज्ञातवेत्सि तीर्थानि चारकः ॥ अयोध्या० 
१००।३६८-सभा० ४।२८८ नोतिप्रकाशिका १।५२ | 

१४.तान्राजास्वविषयेमन्त्रि-पुरोहित-सेनापति-युवराज-दोवारिझ्ान्तर्व शिक-प्रशास्तु-समा हतू -संनिधात्‌ -प्रदेष्ट्‌ - 
नायक-पोर व्यावहारिक-कार्मान्तिक-मन्त्रिपरिषदध्यक्ष-दण्डदुर्गन्तिपालाटविकेष श्रद्धयदेशवेष शिल्पमाषासिजना पदेशा न्‌ 
भक्तितः सामथ्यंशोगाच्चापसपंपेत्‌ ।...एवं शन्नों च मित्र च सध्यमे चावपेच्चरान्‌ । उदासीने च तेषां व ती्थष्वष्टा- 
दशस्वपि ॥ अथंशास्त्र १११२ । दोवारिक द्वारपाल है अर्थात्‌ राजप्रासाद का द्वाररक्षक; आन्तर्वेशिक आश्वमेधिक 
पर्ष, २२२०) एवं शल्य ० (२६।७२ एवं दं४) में रूयध्यक्ष या कलत्राध्यक्ष कहा गया है और इसो को अशोक के शिला- 
लेख (गिरमार या मनसेरा! के १२वें शिलालेख) में स्त्यध्यक्ष महामात्र कहा गया है; मत्स्यपुराण (२१५॥४२) में 
अन्त:पुराध्यक्ष भी इसी का धोतक है । प्रशास्ता सम्मवतः न्यायाध्यक्ष है। समाह॒र्ता स्वायत्त-मन्त्री है। सबन्निधाता कोश- 
पाल हूँ । प्रदेष्टा का कायं अभी अज्ञात है। नायक सम्मवतः नगराध्यक्ष है | पौर-व्यावहारिक प्रमुख न्यायाधोश है जो 
राजधानी पें रहता था। कार्मान्तिक सभो खानों एवं मनुष्य-निर्मित बस्तुओं का अधीक्षक था। दण्डपाल सेना के सभी 
विभागों का अधिकारी था। दुर्गपाल (राष्ट्रपाल ) सझो दुर्गों का अधिकारों था। अन्तपाल सोमा-प्रान्तों का अधिकारों 
था । आटबिक वन एवं वनवासोी लोगों का अधीक्षक था । प्रदेष्टता4थक सम्मवतः कई प्रदेष्टाओं का नायक था । 


सन्त्रियों के पद तथा विभागोय कार्यविधि ६२ 


राजतरंगिणी (१।१२० ) का कहना है कि प्राचीन काल में केवल ७ विभाग (कर्मस्थान) थे किन्तु कालान्तर में वे 
१८ हो गये, और आगे चलकर इनमें ५ और जोड़ दिये गये । (४॥१४२-१४३ एवं ५१२), यथा--महाप्रतिहार महा- 
सांधिविग्रह, महाश्वशाल, महाभाण्डागार, महासाधनभाग, और इनके पदाधिकारियों को अधिगत-पंचमहाशब्द कहे 
गया। शक्रनीतिसार ( २।६६-७०-२, ७४-७७, २।२७६,२।६८४-८७, ८८-१०१५ आईि ) ने विशद रूप से उच्च पदाधि- 
करियों के नाम, उनके वेतन तथा अन्य अधिकारियों के वेतन के विषय में लिखा है, जिसे हम विस्तार-भय से यहां छोड 
रह हैं। शुक्र० (१॥३५३-३६१) ने राजा के दरबार का भी वर्णन किया है और दर्शाया है कि कौन-कौन कहाँ-कहां 
बैठते हैं। शक्र० (११३७४-३७६) ने राजा के कत्तं यों के तथा उसके अधिकारीगण-सम्बन्धी कार्यो के विषय में भी 
विस्तार के साथ लिखा है। एके अधिकारी एक स्थान पर तथा एक ही विभाग में बहुत दिनों तक न रहने पाये, नहीं तो 
शवित-मोह उत्पन्न हो जायगा । राजा को सदा लिखित आज्ञा देनी चाहिए (२।२६०) । इसी प्रकार बहत-से निर्देश 
शक्रनी तिसार में पाये जाते है । 

अशोक के ये शब्द “पंचस पंचसु बासेसु नियातु सम्भवतः उच्च पदाधिकारियों के पंचवाधिक स्थानान्तरणों की 
ओर संकेत करते हैं। सिद्धान्त एवं व्यवहार में राजा अपना आदेण मन्त्रियों की सम्मति या उपस्थिति में निकालता था। 
पूर्वी चालुब्य वंश के राजा राजराज प्रथम के एक दानपत्न से पता चलता है कि उसने मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, 
दोवारिक एव प्रधान की उपस्थिति में वह दानपत्न निकाला धा। 

शक्रनीतिसार (२।३६२-३७० ) ने आदेश निकालने के विपय में यह विधि बतायी है-- सर्वप्रथम मन्त्री, 
प्राइविवाक (मुख्य न्यायाधीश ), पण्डित (धर्माश्थक्ष ) एवं दूत अपने विभागों से सम्बन्धित बातें लिखने हैं जिसे देखकर 
अमात्य उस पर “साधु लेखनमस्ति” (अच्छा लिखा है) लिख दंता है, उस पर सुमन्त “शम्यगू विचारितम” (ठीक से 
सोचा-विचारा गया है) लिख दंता है, तत्र प्रधान लिखता है--“सत्यं यथाथंम्‌”” (यह सत्य है, यह कार्य के अन॒कल 
ही हे), फिर प्रतिनिधि लिखता है--“अंगीकतु योग्यम्‌!! (स्वीकार करने योग्य है), उस पर युवराज लिखता 
है- “अंगीकतंव्यम” (यह स्वीकार कर लिया जाय), तब पुरोहित लिखता है--'छेख्य स्वाभिमतम्‌” (में इसका 
अतुमोदन करता हूं) । सभी लोग ऐसा लिखकर अपनी मुहर लगाते हैं और तब राजा लिखता है--“अंगीकृतम”' 
(स्वीकृत हो गया) और अपनी मुहर लगा दंता है । 

राजतरंगिणी (५७३) में आया है कि कभी-कभी नीच कुल के व्यक्ति भी मन्त्रि-पद पर पहुँच जाते हैं । 
अवन्तिवर्मा का अभियन्ता (इंजीनियर) एक अपवित्न बालक था। इसी प्रकार एक चौकीदार आगे चलकर मुख्य मंत्री 
बन गया (७॥२०७) | 

युवराज--राज्य के कतिपय बड़ अधिकारियों के विषय में कुछ लिख देना आवश्यक £। पहले हम युवराज 
पर लिखते हैं। कौटिल्य ने एक पूरा अध्याय (१।१७) राजकुमार के विषय में सावधानता प्रर्दाशित करने के लिए लिख 
दिया है। हमने राजकुमार की शिक्षा, राज्य-व्यापार से उसके सम्बन्ध, राजकुमारों के साथ व्यवहार, अच्छे या बुरे 
युवराज के राज्याभिषंक पर पहले ही (गत अध्याय में | लिख दिया है। राजा के शासन-काल में ही छोटा भाई या ज्येष्ठ 
पूत्र युवराज घोषित हो जाता था (अयोध्या०, अध्याय ३-६, काम ० ७६, शुक्र० २१४-१६) । राम ने राजा हांने के 
अभिषेक के दिन लक्ष्मण के अस्घीकार करने पर भरत को युवराज बनाया (युद्धकाण्ड १३१६३) । राज्य के विभिन्‍न 
भागों में युवराज तथा राजकुमार राज्यपाल (प्रान्तीय शासक) बनाकर भेज जाते थे । दिव्यावदान (२६, १०३७) 
में आया है कि अपने पिता बिन्‍्दुसार द्वारा अशोक तक्षशिला में शासक बनाकर भेजा गया था और स्वयं अशोक न अपने 
पत्र कूणाल को वहाँ पर (अमात्यों के अत्याचार होने से विद्रोह उठ खड़ा होने पर)भेजा था (प० ४०७-८)। हाथी- 
गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि स्वयं खारवेल नौ वर्षों तक यूवराज-पद पर अवस्थित था। मालविकारिनिमित्न से 


६२३० धममं शास्त्र का इतिहास 


पता चलता है कि जब पृप्यमित्र भारतवर्ष का वास्तविक सम्राट्‌ था तो उसका पृत्न अग्निमित्र विदिशा में शासक था और 
उसको इतना अधिकार प्राप्त था कि वह बरार के राज्य को यज्ञसेन एवं माधवसेन नामक दो भादयों में बाँट सकता था । 
इसे हमने हवराज्य के लिए उदाहरण-स्वरूप भी प्रस्तुत किया है (देखिए गत अध्याय)। युवराज का उल्लेख सामान्यतः: 
मन्त्रियों की सूची में नहीं मिलता, किन्तु वह १८ तीर्थों में एक है और शुक्र ० (२।३६२-३७० ) से पता चलता है कि 
महत्वपूर्ण विषय अन्य मन्तियों की भाँति उससे भी स्वीकृत होकर निकलते थे और बह अपनी मुहर प्रयोग में लाता था । 
शुक्र ० (२।१०) का कहना हैं कि युवराज एवं अमात्य-दल राजा के दो बाहु या आंख हैं, किन्तु उसने चंतावनी दी है कि 
मृत्यु के समय को छोड़कर राजा को चाहिए वह उन्हें सम्पूर्ण राज्य-णवित कभो भी न दे (५१७ ) | मत्स्यपुराण 
(२२०।७) का कहना है कि राजा को चाहिए कि वह अनुशाप्तित राजबुमार को पहले कम महत्त्वपूर्ण कार्य सौंपे, तब 
क्रमश: अति महत्वपूर्ण कार्य बाद में सौपे (बुधभूषण द्वारा पृ० ३३ में उद्धत )। यदि राजकुमार अविनीत हो तो उसे 
त्याग नही देना चाहिए, नहीं तो वह शत्रुओं से मिल जायगा; उसे एक सुरक्षित स्थान में बन्दी बनाकर रखना चाहिए 
(कामन्दवः ७।६, बृधभूषण पृ०, २३, ३५, श्लोक ७७, ६३) । जहाँ तक वेतन का प्रश्न टै, वह उसे मन्त्री, प्रोहित, 
संनापति, रानी एवं राजमाता के समान ही मिलता था (कौटिल्य ५३) । कुमारामात्य के पद के विपय में (गप्ताभि- 
लेख, १० १०, ५०. एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १०, १० ७२; वही, जिल्द ११, पृ० 5८३) अभी तक हमें स्पप्ट रूप से 
कृछ नहीं ज्ञात 2 । सम्भवत: इसका भर्थ “एक राजकूमार जो अमात्य भी &” नहों है। हो सकता है इसका अथ्थ है कोई 
अमात्य जो युवराज के साथ लगा हुआ है, जैसा कि 'राजामात्य! (गुप्ताभिलंख, पृ० २१८) शब्द से भी प्रकट होता है । 
एसा लगता है कि प्राचीन काल में प्रान्तीय शासकों का राजकुल से काई सम्बन्ध नहीं था । रुद्रदामा के जूनागढ़-अभिलेख 
से पता चलता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में सुराष्ट्र का शासक था पृष्यगृप्त नामक एक वैश्य और अशोक के समय में 
वहां का शासक था तुषास्प नामक एक यवन (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्‍द ८, १० ३६) । 
पुरोहित-हमने इस ग्रन्थ के भाग २, अध्याय २ में देख लिया है कि प्रोहित का पद ऋग्वेद-काल से 
चला आया है, वह राजा के आत्मा का अर्ध भाग समझा जाता था। राज्य की समृद्धि के लिए आध्यात्मिक गुरु एवं घमम- 
निरपेक्ष राजा का सहयोग अत्यन्त आवश्यक समन्ना जाता रहा है। गौतम (१११२-१४) एवं आपस्तम्बधमं सूत्र 
(२।५।१०।१६) ने प्रोहित के गणों की तालिका उपस्थित की है । हमारे प्रामाणिक ग्रन्थों से पता चलता है कि प्रोहित 
केवल याजक या पूजारी नही था। ऐत्तरेय ब्राहमण (४०२) ने परोहित को “'राष्ट्रगोप” (राज्य का रक्षक ) कहा हे । 
शुक्रनीति (२।७४) ने भी, यद्यपि यह अर्वाचीन काल का ग्रन्थ है, पुरोहित को वसा ही कहा है, यथा--'राजराष्ट्रभत्‌' 
(राजा एवं राष्ट्र का सहायक )। ऋग्वेद (३४५३॥१२) में आया है कि पुरोहित विश्वामित्र के मन्त्र तथा उनकी आध्या- 
त्मिक शक्ति ने भरतकुल की रक्षा की ।१* विश्वामित्र ने राजा को युद्ध के लिए सन्‍नद्ध किया और “जहाँ तीर उद़ते हैं, 
आदि-” (ऋ० ६७४॥१७) का पाठ करते हुए वे स्वयं राजा के साथ युद्ध में गय॑ (देखिए आश्वलायनगृहयसूत् 
१०१६७ ) । विष्ण॒धमंसूत्र (३।७० ), याज्ञ ० (१।३१३), कामन्दक (४।३२)के अनुसार पुरोहित को" * वेदों, इति- 


१४६. विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्म दं मारतं जनम । ऋ० ३।५३॥१२। 

१६. वेदेतिहासधमंशास्त्रायंकुशलं कुलोनमथ्यंगं तपस्विन पुरोहित चर वरयेत्‌। विष्णुधमंसूत्र (२।७०); 
पुरोहित प्रकृर्बोत दंवज्ञमुदितोदितम्‌ । दण्डनोत्यां च कुशलमथर्वांगिरसे तथा ।। याज्ण १।३१३; पुरोहितमुदितोदित- 
कलशोल घडड् वेदे दंवे निभित्ते द०डनोत्यां चामिविनोतमापदां देवमानुधोणामथर्व मिरुपायइच प्रतिकर्तारं कवोत। तमा- 
चार्य शिष्य: पितरं पुत्रोभृत्यःस्वामिनमिथ चानुव्तेत ।'''ब्राह्मणेनेधित क्षत्रं सस्त्रिमस्त्राभिसन्त्रितम्‌ । जयत्यजितमत्यन्तं 
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हास, धर्मशास्त्र था दण्डनीति, ज्योतिष एवं भविष्यवाणी-शास्त्न तथा अथवंबेद में पाये जाने वाले शान्तिक संस्कारों में 
पारंगत होना चाहिए, उच्च कूल का होना चाहिए और होना चाहिए शास्त्रों में वणित विद्याओं एवं शुभ कर्मों में प्रवीण 
एवं तपःपूत । कोटिल्य (१॥६ ) ने भी अधिकांश में येही बातें कही हैं और कहा है कि राजा को उसकी सम्मति का 
आदर उसी प्रकार करता चाहिए जिस प्रकार शिप्य गुर की बात का, पुत्र पिता की बात का,नौकर स्वामी की वात 
का करता है। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि ब्राह्मण द्वारा बढ़ायी गयी, मन्त्रियों द्वारा मन्त्रदृढीक़ृत, शास्त्रविहित 
नियमों के समान शास्त्रों से सज्जित राज्य-गवित दु्दमनीय एवं विजयी हो जाती है। और देखिए आदिपर्व (१७०। 
७४-७५, १७४।१४-१५ ), शान्ति० (७२।२ १८एवं अध्याय ७३), राजनीतिप्रकाण (१० ५६-६१ एवं १३६-१३७), 
राजधमंकौस्तुभ (१० २५५-२५७) जहाँ पुरोहित की पात्रता या गृण-विशिष्टता का उल्हेख किया गया है। कौटिल्य 
(१०३) का कथन है कि युद्ध चलते समय प्रधान मन्त्री एवं पुरोहित को चाहिए कि वे बेदमन्द्रों एवं संस्कृत-साहित्य 
के उदधरणों द्वारा से निकों का उत्साहवर्धन करते रहें और मरने बालों के लिए दूसरे जन्म में अच्छे पुरस्कारों की धोषणा 
करते रहें | शुक्रनी तिसार (२।७८-८०) का कथन है कि पुरोहित को अन्य गृणों के साथ धनुवेंद का जानकार, अस्त्र- 
शास्त्र में निपुण, युद्ध के लिए सेना को ट्कड़ियाँ बनाने में दक्ष तथा प्रभावशाली घामिक बल वाला (जिससे वह शाप 
भी दे सके ) होता चाहि९। पुरोहित ऋत्विक्‌ नहीं है जो मात्त यज्ञ कराने वाला होता है (देखिए मन्‌ 99८ एवं याज्ञ ० 
१।२१४) । पुरोहित के विषय में अन्य ज्ञातव्य बातों के लिए देखिए मानसोल्लास (२।२।६०, १० ६४), राजनी ति- 
रत्नाकर (१० १६-१७) , विष्णधर्मोत्तर (१॥५), अग्नि० (२३६।१६-१७) आदि । कृछ ग्रन्थकारों नें पुरोहित को 
अमात्यों या मन्त्रियों (विज्ञानेश्वर, याज्ञ ० १।३५३, शुक्र० २।६६-७० ) में गिना है और कुछ ने उसे मन्त्रियों से भिन्न 
माना है (याज्ञ० १।३१२) । कौटिल्य के अनुसार उसे अथवंबेद में उल्लिखित उपायों या साधनों से मानषी एवं 
देवी विपत्तियों को दूर करना चाहिए | कौटिल्य (४॥२) के अनुसार भयंकर दैवी प्िपत्तियाँ हैं अग्नि, बाढ़, रोग, 
अकाल, चूहे, जंगली हाथी, सर्प एवं भूत-प्रेत ।) *मन्‌ (७।७८) के अनुसार पुरोहित का काय॑ था श्रौत एवं गृहय सूत्रों से 
सम्बन्धित धाभिक कृत्य करना; और आपस्तम्ब (२।५।१०।१४-१७ ) के अनुसार पुरोहित को अपराध करने वालों 
के लिए प्रायश्चित्त-व्यवस्था देने का पूर्ण मधिकार था। वस्िष्ठ (१६।४०-४२) का कहना है कि यदि अपराधी छूट 

जाय तो राजा को एक तथा पुरोहित को तीन दिनों तक उपवास करना पड़ता था । किन्तु यदि राजा निरपशध को 
दण्ड दे दे तो पुरोहित को कृष्छ नामक प्रायश्चित करना पड़ता था। अधिकांश लेखकों का यही कहना है कि उसका 
कार्य अधिकतया धाभिक ही था। न्याय-शासन की सभा के दस अंगों में उसका उल्लेख नहीं हुआ है। सरस्वतीविलाम 
(१० २०) द्वारा उद्धृत कात्यायन के अनुसार पुरोहित को अथंशास्त्र में पारंगत होता आवश्यक नहीं है, किन्तु मिता- 
क्षरा (याजश्ञ० २।२) एवं स्मृतिचन्द्रिका (२, १० १४) द्वारा उद्धृत कात्यायन के मत से राजा को न्याय-भवन में विज्ञ 

ब्राटमणों, मन्त्रियों, मुख्य न्यायाधीश, पुरोहित आदि के साथ प्रवेश करना चाहिए। याज्ञ ० (९१॥३१२) एवं मिताक्षरा 
(याज्ञ० १।३१२-३१३) के अनुसार लौकिक (व्यावहारिक) एवं घामिक बातों में सब मन्त्रियों से परामर्श ले लेने 


शास्त्रानुगमशस्त्रितम्‌॒ ॥।| कौटिल्य १।६; राजा पुरोहित क्‌र्यादुदितं ब्राह्मण हितम्‌ | कृताध्ययनसंपन्नमलुब्धं सत्य- 
वादिनम्‌ ॥। कात्यायन (सरस्वतीविलास, १० २० में उद्धत) । 

१७. देवान्यष्टो सहाभयानि-अग्निरुदक व्याधिदुभिक्ष मुषिका व्यालाः सर्पा रक्षांसोति। तेभ्यो जनपद रक्षेत्‌ । 
अर्थशास्त्र ४३; अमानुष्योग्निवर्ष मतिवर्ष मरको (मरकों?) दुषभिक्ष सस्योपधातों जन्तुसर्गों व्याधिभतपिशाचशाकिनी- 
सपंव्यालमृषकाश्वेत्यापद: ।। नोतिवाक्यामुत (प० १६०) । 


६३२ धम शास्त्र का इतिहास 


के उपरान्त गजा को सब के अन्त में पुरोहित से सग्मति लेनी चाहिए । नीतिवाक्याबृत (पुरोहितसमुद्द श,पृ० १६० ) 
के अनुसार देवी आपत्तियाँ ये हैं--अग्निवर्षा (विद्युत्पात ? ), अति वृष्टि, महामारी, दूर्मिक्ष, सस्योपघात (अनाजों 
का रोग), टिड्डी-दल, व्याधि, भूत, पिशाच एवं डाकिनी, सर्प, वनेे हाथी, चहे । पुरोहित को पाँच प्रकार के 
कल्प-विधान (णास्त्रोक्त विधि-तिया) का ज्ञान होना चाहिए, यथा--नक्षत्रों को प्रसन्न रखने, श्रोत यज्ञों, सं हिताओं 
(तंत्र-पूजा ), अथवं शिरों तथा शान्ति का कल्प । कामन्दक (१३।२०-२१) के अनुसार आपदाएँ दो हैं; देवी एवं 
मानृषी, जिनमें प्रथम के पाँच प्रकार हैं--अग्नि बाढ़, रोग, दुर्भिक्ष एवं महामारी, जिन्हें मानवीय उद्योगों तथा 
शमन-क्रियाओं से दूर किया जा सकता है, किन्तु मानूषी आपदाएँ सतत प्रयत्नों एवं सम्यक नीति-निर्धारण से दूर की 
जा सकती हैं। ये बातें अग्निपुराण (२४१॥१४-१६) में भी ज्यों-की-त्यों पायी जाती हैं। 
कोटिल्य (५३) के अनुसार राजकीय यज्ञ कराने वाले ऋत्विक (पूजक ), आचार्य (गुरु), मन्ची, पुरोहित, 
सेनापति, यवराज, राजमाता ए वं रानियों का ४५,००० पण वेतन होता था | कौटिल्य ने वहीं यह भी कहा है कि इतने 
बड़े वेतन के भोगी होने के कारण ये लोग (राजा के विरुद्ध) षड़यन्त नहीं करेगे और न प्रलोभन में फैसेंगे। मन्‌ 
(८।३२३५ एवं ६२३४) के मत से अनुचित मार्ग पर जाने से अमात्यों, न्यायाधीश और यहाँ तक कि पुरोहित को भी 
दण्टित होना पड़ता है। कोटिल्य (६।३ ) का कहना है कि यदि पुरोहित भी अपराध में पकड़ा जाय तो उसे बन्दी बना 
छेना चाहिए या निर्वासित कर देता चाहिए । बहुत-से बड़े-बड़े मन्त्नी (पुरोहित के अतिरिक्त) विद्वान ब्राह्मण थे और 
सरल जीवन व्यतीत करते थे, यथा चाणक्य एवं माधव। अर्थशास्त्र में उल्लिखित वेतन के विषय में कई एक मत हैं। 
डा० जायसवाल (हिन्दू पॉलिटो, भाग २, १० १३६) ने लिखा है कि वेतन वाधिक थाऔर चाँदी के सिक्‍कों में दिया 
जाता था । प्रो० दीक्षितार (मौयंन पालिटी, पृ० १५१) ने लिखा है कि वेतन मासिक था। इस मतभंद का प्रमुख 
कारण है पण का सोने, चाँदी एवं ताम्र नामक तीनों धातुओं में होना । रावबहाद्र के० थी० रंग्रस्वामी आयंगर का 
मत है कि अयंशास्त्र में उल्लिखित वेतन मासिक था और वह भी सोने के पणों में (एश्येण्ट इण्डियन पॉलिटी, प्‌ृ० ४४- 
४५) । अब हम इस विषय की खोज करेंगे । 
मन्‌ के समय में ताम्र, चाँदी एवं सोने के सिक्‍कों का प्रचलन था। मन्‌ (८।१३४ एवं १३६), विष्णुधमंसूत्र 
(४।६-१० ) एवं याज्ञ० (१।३६३-३६५) के अनुसार ५ कृष्णल बराबर होते हैं एक माष के, १६ माष बराबर होते 
हैं एक सुवर्ण के, ४ (या वुछ लोगों के मत से ५) सुबर्ण बराबर होते हैं एक पल के, एक कर्ष वराबर होता है पल के 
चौथाई के, ताम्र का टुकड्टा जिसकी तौल पत्र की चौथाई के बराबर होतो है, पण कहलाता है। वही कार्षापण भी है। 
कार्षापण बराबर होता है ८० रक्तिकाओं या गज्जा दाने के । एक पल ३२० रक्तिकाओं के बराबर था। यही बात 
कौटित्य ने भी कही है (२।१४६) । कोटिल्य (५३) में वेतन क्रम ४८,० ०० पणों से ६० पणों तक है जो क्रम से सर्वोच्च 
पदाधिकारी से लेकर निम्न कोटि के भत्यों तक चला गया है। यह वेतन-क्रम सभी के लिए एक ही प्रकार की अवधि तथा 


१८. पझचकल्पविधानज्ञ वरयेत्तु सुदर्शन । नक्षत्रकल्पो वेतानस्तृतीयः संहिताविधि:। चतुर्थ: शिरसां कल्प: 
शान्तिकल्पस्तु पठचम: । पञ>चकल्प विधानशमाचायं प्राप्प भपतिः । सर्वोत्पात प्रशान्तात्मा भुनकित वसुधां चिरम्‌ ।॥। 
विष्णुधर्मोत्तर २।५।३२-५( राजनीतिकोस्तुम, १० २५६ में उद्धत)। 'शिरस्‌' का अर्थ है अथवंशिरस जो एक उपनिषद्‌- 
कल्प है जिसका उल्लेश गौतम (१६।१२), वसिष्ठ (२८।१४), विष्णधमंसृत्र (५६२२) ने उन वेदिक विधानों में 
किया है जिनसे व्यक्तित पापों से भक्त होते हैं। इसका आरम्म यों होता है--देवा हु व॑ स्वर्ग लोकमगमंस्‍्ते देवा 
रुद्रमपच्छन्‌ को मवानिति |” 


मुद्रा और वेतन का वरिमाण ६२२ 


एक ही प्रकार की मुद्रा से सम्बन्धित है, क्योंकि कौटिल्य ने कहीं भी विभिन्न अवधियों एवं धातुओं के विषय में कुछ भी 
नहीं कहा है । सामान्यतः 'पण” एवं 'कार्षापण” शब्द, जैसा कि मनु (5१३६), मिताक्षरा (याज्ञ ० १।३६५) एवं 
शुक्र० (४॥१॥११६) ने कहा है, ताम्र मुद्राओं की भोर ही संकेत करते हैं। मन्‌ (८१३५-१२६), विष्णुधमंसूत्र 
(६।११-१२), याज्ञ ० (१।३६४ ) ढारा उपस्थापित एक तालिका यह भी है--२ रक्तिकाएँ या कृष्णल -- एक (रजत ) 
माष, १६ माष --एक (रजत ) पुराण या घरण, १० धरण -- एक ( रजत ) गतमान । यह तालिका चाँदी के सिक्‍कों के 
लिए है। इस प्रकार एक धरण--पल के बठ भाग के, जैसा कि बह॒त्संहिता (१०।१३, पलदशभागों धरणम) 
ने लिखा है, बराबर है। नारद (परिशिष्ट ५७) ने स्पष्ट लिखा है कि वाँदी का कार्षापण दक्षिण में प्रचलित था, 
इससे व्यक्त होता है कि चाँदी का पण या कार्षापण सब स्थानों में नहीं था | एक सुवर्ण ८० गु जाओं के बराबर तथा एक 
रजत-पण ३२ गुजाओं के बराबर होता है। राइस डेविड्स (वृद्धिस्ट इण्डिया, पृ० १००) ने लिखा है कि बुद्ध के 
जन्म के आस-पास वस्तुओं का आदान-प्रदान कहापण (कार्षापण ) में होता था जो चौखू टा (वर्गाकार ) चाँदी का सिक्का 
था और तो ल में १४४ ग्रेत के बराबर था, उस पर श्रेणियों एवं निगमों की मोहरं लगी रहती थीं। उस सभय कार्षापण 
सिक्के के आधे एवं चौथाई भाग के भी सिक्के थे |" 

उपय कत विवेचन से यह कहा जा सकता है कि जब पण था कार्षापण शब्द बिना किसी विशिष्ट उपाधि के 


१६. सुधर्ण, शतमान, निष्क आदि के विधय में दो शब्द लिख देना आवश्यक जान पड़ ता है । कृष्णल शब्द 
तेत्तिरीयसंहिता (२।३।२।१) में आया है। हिरण्यकार (सोनार) वाजसनेयों संहिता (३२०।१७) में प्रयुक्त हुआ है । 
ऋग्वेद में एक स्थल (१।१२६।२) पर एक सो निष्कों एवं धोड़ों के दान का उल्लेख है ओर एक स्थल (४।३७।१) पर 
ऋभओं को अच्छे निष्क धारण करनेवाले कहा गया है। अथवंबेद (५।१४।३) में “निष्क' शब्द आया है। ऐतरेय- 
ब्राह्मण (३८।८) में “निष्ककण्ठो: (जिनके कण्ठ मिष्क के हारों से अलंक्त हैं) अप्सराजों को अन्य भेटों के साथ 
उल्लिखित किया गया है। अतः निष्क सम्मवतः एक सोने का खण्ड था जो मुद्रा या अलंकार के रुप में प्रयक्‍त होता था| 
आज भी नारियाँ सोने के पत्तरों के सुन्दर-सुन्दर टुकड़ों से कण्ठहार बनवा कर पहनती हैं | ऋग्वेद (२।३२३।१० ) में 
रुद्र को 'विश्वरूप-निष्क' पहने व्यक्त किया गया है। सम्मवतः उस पर विभिन्‍न आक्ृतियों को मुहरें लगी थीं। एक 
स्थान (६।४७।२३ ) पर ऋषि का कथन हे कि उसे दिवोदास से दस 'हिरिण्यपिण्ड' सिले। ऋग्वेद में एक स्थल (८।७८।२ ) 
घर इन्द्र से एक सोने के “मन की प्राप्ति के लिए प्राथंता को गयो है। सम्मवतः यह 'मन' शब्द 'शतमान' 
शब्द का अग्रसर है | तेत्तिरीयसंहिता (६।६।१०।२) में मो यह शब्द आया है। पाणिति (५॥१।२७, २६, ३० ) ने 
ऋम से शतमान (एक शतमान से जो क्रय किया जाता है उसे शातमान कहा जाता है), कार्षाप्रण, निष्क का उल्लेख 
किया है और दूसरे स्थल (५॥१।२४) पर पण, पाद एवं माष की ओर संकेत किया है। पतञजलि (महाभाष्य, जिल्द 
३, प० ३६६, पाणिनि 5।१।१२) ने दुष्टान्त दिया है “इस कार्षापण से यहाँ वाले दो व्य क्षियों को एक-एक माय दो ।” 
पाणिनि का ५।२।१२० सूत्र (रूपाद-आहतप्रशस्तयोर-यप्‌) बताता है कि उन्हें यह ज्ञात था कि धातु के खण्ड 
पीट-पीट कर लम्बे-चोड़े किये जाते थे ओर उनसे सुन्दर बारी या किनारों वाले अर्थात्‌ सुन्दर दीखने वाले सिक्के बनाये 
जाते थे। पाणिनि के ५।१।३३ संलूयक सुत्र के “काकिण्याइचोपसंल्यानम्‌” बातिक से प्रकट होता है कि काकिणी उन 
दिनों सामान क्रय करने का एक साध्यम थी । काशिका में “रूप्यो दोनार:” एक उदाहरण आता है; “निधातिका- 
ताडनादिना दीनारादिषु रुप यवुत्पद्यते तदाहुतमित्युच्यते । आहत रूपमस्थ रूप्यो दीनारः: । रुप्य कार्षापणस ।' 


काशिका | 
ष् 


श्र धर्मंशास्त्र का इतिहास 


प्रयकत किये जायें तो उन्हें ताम्र का ही समझा जाना चाहिए। अतः कौटिल्य द्वारा कहा हुआ वेतन ताम्र-पणों में ही था । 
इस निष्कं को हम कई बातों से सिध कर सकते हैं। मनु (७।१२६) का कहना है कि निम्नतम श्रेणी के भुत्यों (यथा 
झाड्‌-बहारू करने वाले या पानी भरने वाले नौकर) को प्रति दिन एक पण, उससे उच्च भृत्य को प्रति दिन ६ पण 
मिलने चाहिए, किन्तु प्रथम श्रेणी के भृत्यों को प्रति छठे मास एक जोड़ा वस्त्र, प्रति मास एक द्रोण (“5 १०२४ मुष्टि 
मिताक्ष रा के अनुसार, याज्ञ ० २३२७४ ) अन्न देना चाहिए। अथंशास्त्न एवं मनस्मृति का हम जो भी काल मानें, दोनों के 
कालों की देरी एक या दो शताब्दियों से अधिक की नहीं हो सकती | अतः यह कहा जा सकता है कि दोनों के ध्मयों की 
आथिक दशाओं में विशेष अन्तर नहीं पाया जा सकता । ऐसा कहना असम्भव-सा प्रतीत होता है कि निम्नतम श्रेणी के 
भत्य को प्रति दिन सोने का एक पण मिलता था और साथ-ही-साथ प्रति दिन ३० मृष्टियाँ (एक मास में १०२४ मुष्टियाँ ) 
अन्न भी। यदि एंसी बात होती भी तो कौटिल्य के समय में निम्नतम श्रेणी का भृत्य आज के निम्नतम श्रेणी के भृत्यों 
से संकड़ों गुना अधिक बेतन पात। । १६वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बम्बई जैसे नगरों के निम्नतम श्रेणी के भव्यों 
को बिना अन्न वाली ऊपरी आय के ५९ से १०३ तक प्रति मास मिलता था। अतः कौटिल्य के पाँचवें अध्याण में पण सोने 
का नहीं है। कौटिल्य (५३) का कहना है कि यदि कोश खाली हो भया हो तो राजा अपने कर्मचारियों का वेतन 
बन में उत्पन्न सामग्री, पशु था भूमि के रूप में थोड़े सित्रकों कें साथ दे सकता है। यदि राजा किसी ऊसर भूमि को 
अबाद कर रहा है तो उसे वेतन सिवकों के रूप में देना चाहिए न कि ग्राम-दान के रूप में । इसी सिलसिले में कौटिल्य 
ने यह भी कहा है कि ६० पणों में अन्न का एक आइक मिलता है। एक आढक 5- २५६ मुष्टि (मुट्ठी)अन्न है। दृशिक्ष 
में भी एक आढक अन्न का मूल्य चाँदी के ६० पणों के बराबर नहीं हो सकता, सोने के पणों की बात तो निराली ही 
है। कौटिल्य (५।३) ने घोषित किया है कि एक दत को एक योजन यात्रा के लिए दस पण तथा इसके आगे १०० 
योजनों के लिए प्रति योजन पर २० पण मिलने चाहिए। कौटिल्य (२२०) के अनुसार एक योजन ८,००० धनुओं 
(अन्य भाषान्तर के आधार प२४,००० धनुओं) के बराबर होता है, एक घन्‌ चार अरत्नियों के बराबर होता है (एक 
अरत्नि २४ अंगुल के बराबर होती है) | अतः अधिकतम अंक लेते हुए हम कह सकते हैं कि एक योजन ६ या १० मील 
के बराबर था (या केवल ४३ या ४ मील, दूसरे भाषान्तर के अनुसार) । तब यह कहना कि एक साधारण दूत को 
ढस मील (जिसे वह आधे या इससे भी कम दिन में तय कर सकता है) जाने के लिए १० रजत-पण दिये जाते थे, तो यह 
पागरिश्रमिक बहुत अधिक कहा जायगा। अतः कौटिल्य के कथन (५।३) में जो पण है वह ताम्र-पण ही है। जब यह 
निर्णय हो जाता है कि कौटिल्य (५।३) का पण ताम्र-पण है तो वेतन मासिक था इसमें कोई सन्देह नहीं है। कौटिल्य 
के कथनानूसार शिल्पकलाकारों एवं हस्तकलाकारों को १२० पण वेतन मिलता था । यदि यह वेतन वाधिक होता 
तो उन्हें १० पण ही प्रति मास मिलता। अत: १२० ताम्र-पण मासिक वेतन था। वेतन भरसक मासिक रूप से ही दिया 
जाना अच्छा लगता है न कि वाषिक। शंखलिखित जसे लेखकों ने सनिकों के लिए मासिक वेतन को व्यवस्था दी है 
(राजनीतिप्रकाश, पृ० २५२) । नासिक के १२वें शिलालेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जित्द ८, पृ० ८२) से पता 
चलता है कि ईसा की आरम्भिक शतान्दियों में २५ कार्षापण बराबर होते थे एक सुवर्ण के | अर्तु, 

क्रमश: पुरोहित की महत्ता में कमी आ गयी | भागे चलकर वह मत्रि-परिधद्‌ से हट गया और उसका स्थान 
पण्डित ने ग्रहण कर लिया । बंगाल तथा अन्य देशों में उसके कार्यों को ध्रमध्यक्ष या धर्माधिकरणिक करने लगे । 
मत्म्यपुराण (२१५।६४) में धर्माधिकारी के गुणों का वर्णन है। और देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १४, प्‌ ० 
१५६, बतलालसेन का नेहाटी दान-पत्न, जिसमें प्रोहित एवं महाधर्माध्यक्ष दोनों के नाम हैं। परन्तु चेंदिराज कर्णदव- 
छेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृ० ३०६) में महाधर्माधिकरणिक का नाम आया है किन्तु प्रोहित का नहीं । इन 
बातों के अतिरिवत एक अन्य अधिकारी ने, जिसका नाम '“सांवत्मर! (ज्योतिषी) था, पुरोहित के कुछ विभागों पर 


मन्त्रिवर्ग के पदाधिकारों ६३१४ 


छापा मार दिया । विष्णधमंसूत्र (३।७५) में आया है--“राजा च स्वंकार्येषु सांवत्सराधीन:” अर्थात्‌ सभी कार्यों में 
राजा 'सांवत्सर' पर निर्भर रहता है। बृहत्संहिता (२।६) में आया है कि बिना सांवत्सर के राजा अन्ध के समान 
मार्ग में ल्रुटियाँ करता है। यही बात अपने ढंग से कामन्दक (४॥३३) तथा विष्णुधर्मोत्तर (२४५१-१६) ने भी कही 
है। कौटिल्य (&॥४) ज्योतिष पर अधिक निभंरता के विरुद्ध है ।*९ किन्तु याज्ञ० (१।३०७) का कहना है कि राजा 
का उत्थान एवं पतन नक्षत्रों के प्रभावों पर निर्भर रहता है । 

सेनापति--बहुत-से ग्रंथों में सेनापति के गुणों फ़ा वणंन किया गया है, थथा--कौटिल्य (२॥३३), अयोध्या ० 
(१००३० >+सभा० ५।४६), शान्ति० (5१५॥११-३२), मत्म्य०ण (२१५॥८-१०), अग्नि०ण (२२०१), काम० 
(२८।२७-४४ ), विष्णुधर्मोत्तर (२।२४४-६), मानसोल्लास (२।२)। सेनापति को ब्राह्मण या क्षत्रिय होना 
चाहिए (अग्नि० २२०।१, मत्स्य ० २१५।१०) । शुक्र० (२४२६-४३० ) ने क्षत्रिय को उत्तम ठहराया है, किन्तु यदि 
वीर क्षत्रिय न मिले तो उसके अनु सार ब्राह्मण सेनापति बताथा जा सकता है, किन्तु शूद्र कभी भी नहीं। मानसोल्लास 
के अनुसार सेनापति के गुण ये हैं--अच्छा कल-चरित्र, साहूस, कई भायाओं की योग्यता, अश्व एवं हस्ती पर चढ़ने 
एवं अस्त्न-विद्या वो चातुरी, शकनों एवं दवाओं का ज्ञान, अश्व-जातियों की पहचान, आवश्यक एवं अनावश्यक के 
अन्तर का ज्ञान, उदारता, मधुर वाणी, आत्म-निग्रह, मंधा, दृढप्रतिज्ञता । महाभारत काल भें सेनापतियों का चुनाव 
होता था (उद्योग १५१, द्रोण ५, कर्ण १०) किन्तु आगे चलकर वह परम्परा समाप्त हों गयी । उसकी नियुक्ति स्वयं 
राजा द्वारा की जाने लगी। 

दूुत--अति प्राचीन काल में भी यह शब्द और इसका पद प्रचलित था। ऋग्वेद में कई स्थलों (१॥१२॥१, 
१।१६१।३, ८।४४।३ ) पर अग्नि को दूत माना गया है और उसमे यज्ञों में देवों को तलाने के लिए कहा गया है। इस 
शब्द के साथ चार-वृत्ति (गृप्तचर के कायं ) का अथं भी लगा हुआ है। ऋग्वेद (१०।१०८।२-४) में आया है कि इन्द्र 
ने सरमा (देवों की कृतिया ) को पणियों के घन का पता लगाने के लिए भेजा था। उद्योगपव (३७।२७) में दूत के 
आठ विशेष गृणों का उल्लेख है, यथा--उसे प्रतिनिविष्ट अर्थात्‌ स्तव्त्र (ढीठ ) नहीं होन; चाहिए, कायर नहीं होना 
चाहिए,दीघंसूती (मन्द) नहीं होना चाहिए, उसे दयालु एवं सुशील होना चाहिए, उसे ऐसा होना चाहिए कि दूसरे 
उसे अपने पक्ष में न मिल्रा सकें; रोगरहित होना चाहिए और होना चाहिए मधुरभाषी ।*१ और देखिए शान्ति० (८५। 
२४, यहाँ केवल ७ गुणों का वर्णन है), अयेध्या० (१००।२५), मनु (७॥६३-६४), मत्स्यपुराण (२१५॥१२-१३) । 
दूत उतना ही बोले जितना उससे ( राजा द्वारा) बोलने को कहा गया है, नहीं तो वह प्राणों से हाथ धो सकता है (उद्योग ० 
७२।७) । शान्ति०(८५१२६-२७) ने दृत के शरीर को पवित्र ठहराया है। कौटिल्य ने दृत के विषय में एक अध्याय 
लिख डाला है (११६) । नीति-निर्धारण के उपरान्त दूत को उस राजा के पास भेजना चाहिए जिस पर आक्रमण 
किया जाने वाला हो (देखिए रामन्दक को भी १२।१) । 

दूत के तीन प्रकार हैं; (१) निसुष्टा्थ (वह, जिसे जो कहना है उसे कहने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है) । इस 
प्रकार के दूत को मंत्री (अमात्य) का अधिकार रहता है, यथा पांडवों के दूत कृष्ण तथा आजकल के दूत (ऐम्बेसडर )। 
(२) परिमितार्थ (निश्चित कार्य के लिए भेजा गया, इत्वॉय) , यह भी मन्त्री के बराबर रहता है किन्तु एक चौथाई 


२०. नक्ष त्रमतिपृच्छन्तं बालमथ्थोतिबतते। अर्थो हयथंस्य नक्षत्र कि करिष्यन्ति तारका: ॥ अथंशास्त्र ढै।४। 
२१. अस्तब्धमक्लीबसदोधंसृत्र सानुक्रोश इ्लद्षणमहायंसत्य: । अरोगजातोयमुदारवाक्य दूत बदन्त्यष्टगुणोप- 
पन्मचम ॥। उद्योग० ३७।२७। 
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कम | (३) शासनहर (केवल राजकीय पत्र एवं संदेश ले जाने वाला), इसमें मन्तियों के केवल आधे गुण पाये जाते 
हैं। मिताक्षरा (याश० १।३२८) ने बड़े सुन्दर ढंग से इन तीन प्रकारों का वर्णन किया है। कौटित्य ने दृत-कार्य पर 
सविस्तर लिखा है, यथा--शल्नु-देश में उसे क्या-क्या देखना चाहिए, उसे कसा व्यवहार करना चाहिए (स्त्रियों एवं 
आसव से दूर रहना चाहिए), उसे गप्तचरों से किस प्रकार समाचार ग्रहण करने चाहिए आदि-आदि । स्थानाभाव 
के कारण हम विस्तार छोड़े दे रहे हैं। देखिए काम० (१२।२-२४) को भी। कामन्दक (१२२३-२४) ने बहुत 
संक्षेप में ये बातें दी हैं--शत्रु के यहाँ के उन लोगों की अभिज्ञता प्राप्त करना जो उस राजा के द्रोही हैं, शत्ु-राजा 
के मित्रों एवं सम्बन्धियों को अपनी ओर मिला लेता, दुर्गों की संख्या एवं सन्न द्धता की जानकारी प्राप्त कर लेना, शत्रु 
की आधिक स्थिति एवं सेन्य बल की अभिज्ञता प्राप्त कर लेना, शत्नू का अभिप्राय जानना, शत्तु-देश के जनपदों के 
प्रभारी अधिकारियों को अपनी ओर मिला लेना, युद्ध -क्षेत्र की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना जिससे उस स्थान से 
शीपघ्रता के साथ आगे निकला जा सके । मन्‌ (७६४) के कथनानुसार दूत ही सन्धि एवं विग्रह का कारण होता है। 
यदि दूत से संदेश सुनकर राजा (शत्रु) रुष्ट हो जाय तो दूत को इस प्रकार कहना चाहिए--''सभी राजा आप और 
अन्य दूत के मुख से ही बातें जानते हैं। अतः धमकी दिये जाने पर भी दूत को संदेश देना ही पड़ता है; नीच जाति के 
(चाण्डाल) दूतों को भी नहीं मारना चाहिए ; उस दूत की तो बात ही कया जो ब्राह्मण है ? यह जो में कह रहा हूँ दूसरे 
का सन्देश है, इसे कह देना मेरा कर्तव्य है ।” १ *रामायण ( ५।५२।१४-१५ ) का कहना है कि अच्छे लोग दूत-वध की आज्ञा 
नहीं देते, किन्तु कुछ अवसरों पर उसे कोड़े मारने, मुण्डित कर बाहर निकाल देने आदि की आज्ञा दे दी गयी है। 

... चर या चार (गृप्तचर) तथा दूत में अन्तर है, जैसा कि कौटिल्य, कामन्दक (१२।३२), याश० (१३२८) 
में लिखा है। कामन्दक (१२।३२) का कथन है कि दूत प्रकाश में कार्थ करता है किन्तु चर छिपकर | आजकल के 
राजदूत एक प्रकार के सम्मानित दूत ही हैं जो राष्ट्रों के नियमों की सुरक्षा में रहते हैं। कौटिल्य ने गुप्तचरों पर चार 
भध्याय लिखे हैं (१॥११-१४) । कामन्दक (१२।२५-४६) ने भी लिखा है| शुकरुनीतिसार (१।३३४-३३६) का 
कथन है कि प्रति राति को राजा को चाहिए कि वह गुप्तचरों द्वारा प्रजा एवं कमंचारियों के जभिप्रायों, मंत्रियों, शब्गओं, 
सैतिकों, सभा के सदस्यों, सम्बन्धियों एवं अन्तःपुर की रानियों की सम्मतियों को जाने। कामन्दक (१२।२५) का 
कहना है कि चर में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह लोगों के मन की बात जान ले, उसकी स्मृति शक्तिशाली होनी 
चाहिए,मधुरभाषी होता चाहिए, शी प्रगामी होना चाहिए, उसमें विपत्तियों को सहने की एवं कठिन परिश्रम करने की 
शक्ति होनी चाहिए; उसे क्षिप्र होना चाहिए और होना चाहिए प्रत्युत्पननमति । कौटिल्य (११११) का कथन है कि 
गूढ़-पुरुष या गृुप्तचर लोग वे हैं जो कापटिक (ऐसा साहसी विद्यार्थी, जो लोगों के मन को पढ़ ले), उदास्थित (ऐसा 
कत्तिम साधु, जो साधुत्व के वास्तविक कर्तव्यों से च्यूत हो, किन्तु हो बुद्धिमान्‌ एवं पवित्न चरित्न वाला), गहपतिक 
(ऐसा गृहस्थ जो ऐसा कृषक हो, जो अपनी जोविका न चला सके, किन्तु हो मेधावी एवं उत्तम चरित्न वाला), बंदेहक 
(ऐसा व्यापारी जो व्यापार से अपनी जीविका न चला सके किन्तु हो मेधावी एवं शुद्ध चरित्र वाला), तापस (ऐसा 
गृप्तचर जा तपस्था कर रहा हो, जिसने सिर मड़ा लिया हो, या जटाएंँ बढ़ा ली हों और अपनी जी विका चलाने का 
इच्छुक हो), लत्री (महयोगी या सहपाठी ), तीक्ष्ण (निराश व्यक्ति), रसद (विषदेने वाला) एवं भिक्षकी का वेष 


२०. ते ब्रूयाद दूतमुखा वे राजानस्त्वं चान्ये च। तस्मादुदधृतेष्वपि शस्त्रेषु यथोकत वक्‍तारस्तेवामस्तावसायिनो- 
ध्पबध्या: । दि.नड़ एनब्राह्मण: । परस्येतद्वाक्यमेव दुतधर्म इति । अ्थंशास्त्र ११६। नोतिवाक्यामृत (दूतसमुद्दे 
पृ० १७१) एवं पशस्तिलक (३, पए० ५६४) में ८ हो शब्द लिखित हैं । 


राजदूत, चर, गुप्तचर आदि ६३७ 


धारण कर कार्य कर सके । इनमें से प्रथम पाँच को कौटिल्य ने पञ्चसंस्थां कहा है जिन्ह राजा द्वारा पुरस्कार एवं सम्मान 
मिलना चाहिए, और उनके द्वारा राजा को अपने भृत्यों के चरित्न की पविव्नता की जाँच करनी चाहिए । कौटिल्य का 
कहना है कि उदास्थित तामक गृप्तचर को राजा द्वारा दी गयी भूमि पर कृषि-कम, पशु-पालन एवं व्यापार करते रहना 
चाहिए और उसे पर्याप्त सोना एवं चेले आदि दिये जाने चाटिए, जिससे वह सभी (बनावटी ) साधुओं को भोजन, वस्त्र 
एवं आवास दे सके और उन्हें विशिष्ट अपराधों एवं समाचारों की टोह में भेज सके। तापस नामक गृप्तचर को राजधानी 
के पास ही रहना चाहिए, उसके पास बहुत से चेले रहने चाहिए, उसे यह प्रसिद्ध कर देना चाहिए कि वह मास में केवल 
एक बार खाता है या दो-एक मुट्ठी साग-भाजी या धास खाता है (वास्तव में छिपषकर वह माल उड़ाता है या अपनी 
मनचाही थाली पर हाथ साफ करता रहता है) । उसके चेंलों को यह घोषित कर देना चाहिए कि उनके गुरू महोदय 
की शक्तियाँ अलौकिक हैं और वे लाभ, अग्नि, डाका आदि के विषय में भविष्यवाणी कर सकते हैं । 

कौटिल्य (१॥१२) ने सड्चर (घुमक्कड़) गप्तचरों अर्थात्‌ सन्रियों (जो अताथ होते हैं और उनका पालन- 
पोषण राज्य द्वारा होता है और उन्हें हस्त-रेखा-विद्या, इन्द्रजाल, हस्तनाधघव (हाथ की सफाई की विद्या) आदि में 
पारंगत किया जाता है) का भी वर्णन किया है। कौटिल्य ने तीक्ष्ण (जों जोवन से इतने निराश होते हैं कि धनोपाजंन 
के लिए हाथी से भी लड़ सकते हैं), रसद (जो अपने सम्बन्धियों के लिए भी कोई स्नेह नहीं रखते, आलसी एवं क्र 
होते हैं), मिक्षुकी या परिब्राजिका (दरिद्र ब्रह्टमण विधवा, चतुर एवं जीविकोपाजं॑न की इच्छुक, जिसका अन्त:पुर में 
मान होता है और जो महामात्रों एवं मन्त्रियों के कूट॒म्बों में प्रवेश पाती रहती है) का भी वर्णन किया है। उपय क्‍त 
गृप्तचर लोग १८ तीर्थों के भेदों को बताने के लिए तैनात रहते थे। तीथ्थों के व्यक्तिगत चरित्नों की जानकारी एवं 
जाँच के लिए ऐसे लोग नियुक्त किये जाते थे जो कुब्जों, वामनों, (नार्ट लोगों) किरातों, बहरों, गगों, मुर्खों, जड़ों का 
अभिनय कर सके या अभिनेता, नतंक, गायक आदि हों। इस काय॑ के लिए स्त्रियों की नियुवित भी होती थी। इनसे 
जो समाचार प्राप्त होते थे उनकी परीक्षा पञ्च संस्थाओं (ऊपर वणित) द्वारा करा ली जाती थी, किन्तु दोनों प्रकार 
के दल अपनी-अपनी जाँच अलग-अलग करते थे। इसके उपरान्त अन्य गुप्तचरों द्वारा परीक्षण कराया जाता था। यदि 
इस प्रकार के तीनों परीक्षणों का फल एक ही होता था तो समाचार को ठीक मान लिया जाता था, किन्तु यदि समाचारों 
में भेद पड़ जाय तो गृप्तचरों को गृप्त रूप से दण्ड दिया जाता थाया उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता था। विष्णृधर्मो- 
त्तर (२२४।६६-६७) में भी इसी प्रकार के रहस्य-भेदन का वर्णन पाया जाता है। कौटिल्य (१।१३) ने सामान्य 
रूप से भी रहस्य-भेदन के विषय में लिख। है (अर्थात्‌ राजधानी तथा राज्य के अन्य भागों के विषय में भी । गुप्तचर 
लोग राज्य भर में घूमा करते थे और गुप्त रूप से राजा के विषय में एवं शासन-कार्य के विषय में सन्तोष या असन्तोष 
की बातों का पता लगाते थे। कौटिल्य (१।१४) ने विदेशों के रहस्य-भेदन के लिए भी गुृप्तचर-व्यवस्था की चर्चा की 
है। गृप्तचर लोग वहाँ के राजा के मित्रों, शत्रुओं, विरोधी तत्त्वों आदि का पता लगाते थे भौर उन्हें अपनी ओर मिला 
लेने की व्यवस्था करते थे । राज्य में चारों ओर ग॒प्तचरों का जाल बिछा रहता था, जेसा कि कामन्दक (१२१८) ने 
राजा को “चारचक्षुमंहीपति:” (गृप्तचर राजा की आँखें हैं) की उपाधि देकर प्रकट किया है। यही बात विष्णुधर्मोत्त र 
(२।२४।६३) एवं उद्योगपव (३४।३४) ने क्रम से “राजानश्चारचक्षष:” एवं “चार: पश्यन्ति राजान:” के रूप में 
कही है| कौटिल्य (४॥४-३) ने समाहर्ता*३ द्वारा नियुक्त कतिपग्र गुप्तचरों की चर्चा की है जो अशान्ति उत्पन्न करने 


२३. समाह॒र्ता जनपदे सिद्धतापसप्रव्रजशितदकचरदा रणकुश्कप्रच्छन्दककार्तान्तिक नेमित्तिकमौहतिकचि कित्स- 
कोम्मत्तमुकबधिर जडान्धवदेहक का रुशिल्पिक्‌ शी लव वे श-शौ श्टिकारू पिक्ष राव व मां पिकौ दनिकव्प/्ज ना न्‌॒प्रणिदध्यात्‌ । 


६३८ धर्मंशास्त्र का इतिहास 


वालों को दबाने, घूस लेने वाले न्यायाधिकारियों एवं अन्य विभागों के अधी क्षकों का भंद बताने, अनधि कृत ढंग से मुद्रा 
बनाने वालों का पता लगाने, बलात्कार करने वालों, चोरों, डाकुओं एवं अपराधियों की खोज करने के लिए तैनात किये 
जाते थे। न्‍्याय-विषयक क्‌छ विशेष जानकारी के लिए भी गुप्तचरों की व्यवस्था कौडिल्य ने दी है। कौटिल्य (३।१) 
का कहना है--“यदि साक्षियों के कारण वादी एवं प्रतिवादी दोनों का मुकदमा गड़बड़ हो जाय, जब दोनों दलों में 
किसी एक का पक्ष गृप्तचरों द्वारा असत्य सिद्ध हो जाय तो उसके विरोध में न्याय दिया जायगा।” द्रोणपव (७५।४) 
से पता चलता है कि दुर्योधन की सेना में कृष्ण के गुप्तचर नियत थे ओर यही बात दूर्योध्चन की ओर से भी की गयी थी । 
शान्तिपव (६६।८-१२ एवं १४०।३६-४२) ने उन स्थलों के नाम दिये हैं जहाँ-जहाँ गृप्तचर नियत किये जाने चाहिए 
और इस बात पर भी बल दिया है कि गुप्तचर एक-दूसरे को न जान सके । *४ कौटिल्य ने गृप्तचर-विभाग का जो विस्तृत 
वर्णन उपस्थित किया है उससे चकित नहीं होना चाहिए, आधुनिक काल में सभी देशों में गुप्तचर-विभाग पर पर्याप्त धन 
व्यय किया जाता है। देश-विदेश में चारों ओर गुप्तबरों के जाल बिछे रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानभन्त्री या 
किसी राज्य के मुख्यमन्त्री य। मन्‍्त्री जब विचरण करते हैं या किपती सभा में जाते हैँ तो उनके रक्षार्थ चारों ओर जनता के 
वेश में गुप्तचर फैले रहते हैं। 


ते ब्रामाणामध्यक्षाणां च शौचाशोचं विद्व: । अथंशास्त्र[८/४ । मिलाइए, तोतिवाक्यामृत (चारसमुद्देश)प० १७२, 
जहाँ गुप्तचरों के रूप में लोगों को लम्बो तालिका दी हुई है । 

२४. पाषण्डांस्तापसादीश्च परराष्ट्र निवेशपेत्‌ । उद्यानेषु विहारेदु प्रपास्वाधसवेधु थ।। पानागारे प्रवेशेधु 
तोर्थेचु च समासु थ। शान्ति० १४०।३६-४२; यथा न (विद्युरत्योत्यं प्रणिधेयात्तथा हि ते | शान्ति० ६६॥१० । 


अध्याय ४ 
राष्ट्र (३) 


'राष्ट्र' शब्द ऋग्ेद (४।४२॥१ “मम द्विता राष्ट्र क्षत्रियस्थ' अर्थात्‌ “भरा राष्ट्र दोनों ओर या दोनों गोलकों 
में! है --ऐसा त्रसदस्यु ने कहा है) में भी आया है। वरुण को राष्ट्रों का स्वामी (राजा राष्ट्राणाम्‌'''''ऋ० ७।३४- 
११) कहा गया है। कई अन्य स्थलों पर भी यह शद्धद प्रयृकतत हुआ है, यथा--ऋग्वेद ७४८४२, १०॥१०६।३ आदि । 
तैत्तिरीय संहिता (७।१।१८, वाजसनेयी संहिता २२।२२) में आशीर्वचन आया है--/इस राष्ट्र में राजा श्र, महारपी 
और धनृधंर हो ।/* और देखिए तै ० ब्रा० (३३:१३), जहाँ उपग्र कत आशीर्वेचन की व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। 
अथवंवेद (१२।१॥८) में पृथिवी को माता कहा गया है और उसका आह्वान किया गया है कि वह राष्ट्र को बल एवं 
दीप्ति दे | कामनदक (६।३) का कहना है कि राज्य के सभी अंगों का उद्भव राष्ट्र से होता है अतः राजा को सभी 
सम्भव प्रयतोों द्वारा राष्ट्र की वृद्धि करनी चाहिए । अग्निप्राण (२३६।२) के अनुसार राज्य के सभी अंगों में राष्ट्र 
सर्वश्रेष्ठ है। मनु (७।६६) का कहना है कि राजा को ऐसे देश में घर बनाना (रहना) चाहिए, जहाँ पानी न जमा 
रहता हो, जहाँ प्रचुर अन्न उपजता हो, जहाँ अधिकतर आरयों का बास हो, जहाँ (आध्ियों एवं व्याधियों से ) उपद्रव न हो, 
जो (वृक्षों, पृष्पों एवं फलों के कारण) सुन्दर हो, जहाँ के सामन्त अधिकार में आ गये हों, और जहां जीविका के साधन 
सरलता से प्राप्त हो सकें।* यही बात याज्ञ० (१३२१) एवं विष्णुध्मंसूत्र (२।४-५) में भी दूसरे ढंग से कही गयी है। 
इस विषय में कामन्दक (४४५०-५६) के वचन पठनी य हैं--“राजा के राष्टु की समृद्धि इसको मिट॒टी के गुणों पर निर्भर 
रहती है, राष्ट्र-समृद्धि से राजा की समृद्धि होती है, अतः राजा को चाहिए कि वह समृद्धि के लिए अच्छे गुणों से यकत ऐसी 
भूमि का चुनाव करे, जिप्तमें प्रचुर अन्न उपजे, जहाँ खनिज हो, जहाँ व्यापार हो सके, बानों तथा अन्य वस्तुओं की भर- 
मार हो, जहाँ पशु-पालन हो सके, प्रचुर जल हो, जहाँ सुसंस्कृत व्यक्ति रहते हों, जो सुन्दर हो, जहाँ जंगल हो, हाथी हों, 
जहाँ जल-स्थल के मार्ग हों, जहाँ केवल वर्षा के जल पर निर्भर न रहना पड़े ।/ ३ वह भूमि जो ककरीली एवं पथरीली हो, 


१. आ ब्रह्न्‌ ब्राह्मणों ब्रहाबचसी जायतामास्मिन्‌ राष्ट्र राजन्य इधब्यः शरां महारों जायतां दोग्प्री बेनु- 
था (नडय नाश: सप्तिः पुरन्भ्रियोषा जिष्ण्‌ रथष्ठा: सभेयो पुवास्य यजमानस्य बोरो जायतां निकासे निकामे नः पर्जन्यो 
बंतु फलिन्यों न ओषधय: पच्यन्तां योगक्षेमों नः कल्पताम्‌ । तै० सं० ७४११८।१, वाज० सं० २२।२२ (थोड़े अन्तरों 
के साथ) | 

२. अल्पोदकतणों यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः | स ज्ञयों जाड़लो देशो बहुषान्यादिसंयुतः।॥। मनु (७६६ ) की 
व्याह्या में कुल्लक हारा उद्धत; स्वल्पवक्षोदकपवंतों बहुपक्षिमग: प्रचु रवर्धातपश्च जाडुलो देश इति । एक स्मृति से 
नोतिप्रकाश (१० १६७) द्वारा उद्धत। याजञ० (१।३२१) को व्यास्या के सिलसिले में मिताक्षरा का कथन है-- 
'बश्चप्यल्पोरकतरपवंतोद देशो जाड़ुलत्तथाप्यत्र सजलतरपवंतो देशो जाड़ुलशब्देनामिधीयते।' 

३. अदेवमातृका चेति शल्यते भविभतये। काम० ४।५२। देशो नशम्बुवष्ट्यम्वसंपच्नत्ापालित:। 
स्थाप्तदीमातको देवमातृकश्च यधाक़ृमम ।। अमरकोश, अर्थात्‌ लहाँ पर धान आदि को खेती केवल वर्षा-जल पर तिर्भर 


६४० धमंशास्त्र का इतिहास 


जहाँ जंगल ही जंगल हों, जहाँ चोरों का अड्डा हो, जो जलहीन हो, कटीले पौधों एवं सर्पों से यकत हो; राष्ट्र के चनाव 
के लिए उपयुक्त नहीं है। उस देश को, जहाँ जीविका के साधन सरलता से उपलब्ध हो सकें, जहाँ की मिट॒टी अच्छे गणों 
वाली हो, जहां पर्याप्त मात्रा में जल हो, जहाँ पव॑तमालाएँ हों, जहाँ शूद्र, शिल्पकार एवं व्यापारी अधिक संख्या में हों 
जहाँ के कृषक (भूमिसुधार-सम्बन्धी कार्यों में) विशेष रुचि रखते हों, जो राजा के प्रति सत्य एवं अनुकल तथा शत्र के 
प्रति प्रतिकूल हों तथा दु:खों (विपत्तियों ) एवं कर के भार को वहन कर सकें, जो अति विस्तृत हो, जहाँ देश-विदेश के 
व्यक्ति निवास करते हों जो सत्यमार्गी हों, जहाँ धन-धान्य एवं पशुओं का प्राचुयं हो, जहाँ के मुख्य प्रुष न तो मूखं हों 
और न दुष्ट हों; अपेक्षाकृत अधिक अच्छा समझना चाहिए। उपर्युक्त उपयुक्तताओं से पता चलता है कि देश या राष्ट्र 
समृद्धिशाली हो, उसमें जीवन के साधन प्रचुर माता में हों, और हो वह सुरक्ष। के उपादानों से भली भाँति परिपूर्ण । जन- 
संख्या के विषय में कुछ स्मृतिकारों के मतों में विभेद है। मनु (७।६६) के अनुसार देश में केवल आय॑ हों, किन्तु विष्णु- 
धमंसूत्र (३५) के अनुसार उसमें अपेक्षाकृत शूद्र एवं वैश्य अधिक हों । एक अन्य स्थान पर मनु (5।२२) का कहना 
है कि जिस देश में शूद्र अधिक हों, जहाँ नास्तिकों की संख्या अधिक हो और द्विज बिल्कुल न हों, वह देश व्याधियों एवं 
दु्िक्षों से आक्रान्त होकर नष्ट हो जाता है। यही बात मत्स्यपुराण (२१७१-५), विष्णुधर्मोत्तर (२।२६।१-५), 
मानसोललास (२।३, श्लोक १५१-१५३ ), नीतिवावयामृत (जनपदसमुद् श, प० १६, जिसमें “राष्ट्र', विषय,” 'देश', 
“जनपद” आदि की परिभाषाएँ दी हुई हैं) ने भी कही है । प्रथम दो ग्रंथों का कहना है (एवंविधं यथालाभं राजा विष य- 
मावसेत्‌) कि प्रत्येक राष्ट्र में उनके कथनानुसार गृणों का पाया जाना सम्भव नहीं है, अतः राजा को चाहिए कि वह 
जो कुछ प्राप्त है उसका सर्वोत्तम उपयोग करे। कौटित्य (२।१) का कहना है कि राजा को ग्रामों का मण्डल प्राचीन ढूहों 
या नवीन स्थानों पर बनवाना चाहिए, जिनमें अन्य देशों के लोग बसने को प्रेरित किये जायें, जहाँ राष्ट्र के अधिक जन- 
संख्या वाले स्थानों से लोग बुलाकर बसाये जायें, किन्तु प्रत्येक ग्राम में १०० से न कम और न ५०० से अधिक कुल 
बसाये जायें ओर उसमें अधिकतर शूद्रकर्षकों (कृषकों) को बसाया जाय । प्रत्येक ग्राम का विस्तार (रकबा) एक या 
दो कोस (क्रोश) का हो और वह पड़ोसी ग्रामों की सहायता कर सके। 

पौराणिक भूगोल के अनुसार द्वीप सात हैं, यथा--जम्बू, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौऊच, शक एवं पुष्कर ( विष्ण- 


रहतो हे उस देश को देवमातृक (देवों माता यस्य) कहते हैं, किन्तु जहाँ यह नदियों, तालाबों आदि पर निर्भर 
रहती है उसे नदीमातृक कहते हैं । 

४. भूतपुर्वमभूतपुर्व वा जनपद परदेशापवाहनेन स्वदेशाभिष्यन्दनसनेन वा निवेशयेत्‌ । शूद्रक्षकप्रायं कुल- 
शतावर पञअ्चशतकूलपरं प्रामं॑ क्रोशद्िक्रोशसीमानमन्योन्यारक्ष निवेशयेत्‌ । अर्थशास्त्र २१ । इस कथन से व्यक्त 
होता है कि कोटिल्य ने 'जनपद' शब्द को 'देश' के अथं में प्रयुक्त किया है जहाँ उपनिवेश बसाया जाय और जो राज्य के 
अन्तगंत हो अथवा न हो। डा० प्राणनाथ (स्टडी इन दो एकनॉमिक कण्डीशन आव ऐंश्येण्ट इण्डिया, पृ० १७) को यह 
व्यास्या कि यह ( अर्थात 'जनपद ) राज्य का एक भाग है, स्वीकृत नहीं को जा सकती, जंसा कि 'भृतपूर्वमभृतपुर्व॑भ' शब्दों 
से व्यक्त है । संस्कृत के लेखकों एवं पुराणों से व्यक्त होता है कि 'जनपद' का सीधा अर्थ है 'देश” और अमरकोश में यह्‌ 
देश एवं विधय का पर्याय कहा गया है। क्षोरस्वामो ने जनपद का अर्थ राष्ट्र से लगाया है। काव्यमीसांसा ने, जिस पर 
डा० प्राणनाथ देशों की संख्या के विषय में अपनो ध्यास्या के लिए निर्भर हैं, 'जनपद' शब्द का प्रयोग भमि को 
धारों दिशाओं में देशों के नामों के लिए किया है । 


भारतवर्ष के अवान्तर देश १४१ 


पुराण २।२।१२) | महाभारत ने १३ द्वीपों के नाम लिये हैं (आदि० ७५॥१६, वनपव ३।५२ एवं १३४।२०); एक 
स्थल (द्रोण० ७०।१५) पर १८द्वीपों के नाम हैं। भारतवर्ष के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय १। मनु 
(२।२० ) ने पवित्न कुरुक्षेत्र-भूमि एवं मत्स्यों, पञ्चालों, श्रसेनों की भूमि को सर्वोत्तम मात्रा है, जहाँ के विद्वान्‌ 
ब्राहमण विचारों एवं क्रियाओं में सम्पूर्ण विश्व के लोगों के लिए नेता एवं आदर माने गये हैं। विष्णु० (२।३।२), 
ब्राहम०, मार्कण्डेय तथा अन्य पुराणों ने भारतवर्ष को कम भूमि माना है। यह उस देश-भक्ति का द्योतक है जो पाश्चात्य 
देशों में दुलंभ है। अति प्राचीन काल से भारतबर्ष को बहुत देशों का झुण्ड कहा जाता रहा है। इसके देशों और उनके 
निवासियों के एक ही नाम चलते आय हैं (पाणिनि ४॥१।१६८, ४।२।८१)। ऋग्वेद में निम्नलिखित राजकुलों के नाम 
आये हैं--यदुओं, तुवंसुओं द्रहपुओं, अनुओं एवं पुरुओं के राजकल (ऋ० १॥१०८।८, ८।१०।४५ आदि)। चेदि(८।५॥- 
३६), कीकट (३३५१।४), ऋजीक (८।७।२६), रुशम (५।३०।१२), वेतसु (१०।४६।४) नामक देशों के नाम भी 
हैं। अथवं वेद (५।२२) में बहुत-से लोगों एवं देशों के नाम हैं, जिनमें बहिलकों (५।३०।५ तथा ६ ) . मूजवान्‌ ( ५।३०।४ 
एवं ८), गंधारि, अंग, मगध (५।३०।१४) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (३०।३) ने भारत 
वर्ष को पाँच भागों में, यथा--पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर (उत्त रकरु एवं उत्तर मद्र ) एवं मध्य (कुरु-पञ्चाल एवं 
वश-उशीन र) में बाँट दिया है। भारतवर्ष दो भागों में भी बेटा माना गया था, यथा--दक्षिणापथ (नमंदा से दक्षिण 
तक ) एवं उत्त रापथ । ईसा से कुछ शताब्दियों पूर्व ही यह धारणा बंध चकी थी। हाथीगुम्फा अभिलेख में उत्तरापथ 
के कतिपय राजाओं के नाम आये हैं और महाभाष्य में दक्षिणापथ के कई तालाबों के नाम आये हैं।* ब्राह्ममण-प्रन्‍्यों में 
कूरु-पञ्चालों (ते० ब्रा० १५८१४), उत्तर कुरु, उत्तर भद्र, कुरु-पञ्चालों, वश-उशीनरों (ऐत० ब्रा० ३८।३ ), कुरु- 
पथ्चालों, अंग-मगधों, काशि-कोप्तलों, शाल्व-मत्स्यों, वश-उशीनरों (गोपथ-ब्राहमण २।१०) के नाम आाये हैं। 
गन्धारों का उल्लेख छान्दोग्योपनिषद्‌ (६॥१४॥१) में, विदेह का बेहदारण्यकोपनिषद्‌ (३।१॥१) में, मद्रों का बृह- 
दारण्यकोपनिषद्‌ (३।३।१) में हुआ है। महाभारत में कतिपय प्रसंगों में लगभग २०० देशों वे नाम आये हैं (सभा० 
४॥२१९-३२, २०२६-३०, सभा २५, सभा ५२॥१३-१६, ५३।५-६, विराट १।१२-१३, भाष्म ६।३६-६४ ५०।- 
४७-४३, द्रोण २।१५-१८५, ७०।११-१३, आश्वमेघिक ७३-७८, ८३॥१०) । बौघायनगृह्यसूच (१॥१।७) ने सूर्य- 
पूजा के लिए एक मण्डल की ब्यवस्था की है और आठ दिशाओं में आठ देशों तथा मध्य में एक देश को उस मण्डल के 
लिए प्रतिनिधि-देश माना है। इस प्रकार इस गृह्यसूत्न में ६ देशों के नाम हैं। पुराणों में भी देशों के नामों की तालिकाएँ 
मिलती हैं (मत्स्य ० ११४।३४-५६, मार्कण्डय० ५७।३२-६७ एवं अध्याय ५८, ब्राहम० १७।१०-१५ एवं २५।२५- 
३४ ) | कभी-कभी एक ही देश के दो नाम आते हैं, यथा विदर्भ एवं क्रथक शिक दोनों एक ही देश थे (रघुवंश ७१ 
एवं ३२) । राइस डेविड्स (बद्धिस्ट इण्डिया, १० २३) ने १६ देशों के नाम दिये हैं जो अंगृुत्त रनिकाय (अध्याय 
१, १० २१३; ४, पृ० २५२) एवं दिग्धनिकाय (२, १० २००) में उत्लिखित हैं - अंग, मगध, कासि, कोसल, वज्जि, 
मल्ल, चेटि (चेदि), वश (वत्स ? ), करु, पञ्चाल, मत्स्य, श्रसेन, अश्मक, अवन्ति, गन्धार, कम्बोज। वराहमिहिर 


५. महामाष्य में निम्न देशों के नाम आये हैं--अजमीढ, अंग, अम्धष्ठ, अवन्ति, इधवाकु, उशोनर, ऋषिक, 
कडेर, कॉलिंग, कश्मीर, काशि, कुन्ति, क्र, केरल, कोसल,क्षुद्रक, गग्धार, चोड़, जिहनू, त्रिगर्त, दशार्ण, नोचक, नोप, 
नेश, प»चाल. पारस्कर, पृण्ड, मगध, मंद्र, महिष, मालव, युगन्धर, बंग, विदर्भ, विदेह, वजि, शिवि, सुहा, सोवीर । 
क्‌छ देशों के नाम पाणिति (४॥१।१७०-१७५, ४॥२।१०४८) ने भो विये हैं। यथा--अवस्ति, अज्मक, कलिग, कम्बोज, 
कर, कोसल, मगध, मद्र, साल्व, सोबोर । 

पे 
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की बृह॒त्संहिता, बौधायनगृह्यसूत्र (१९७), कामसूत्र (५१६, २३-४१), बाहंस्पत्य अथंशास्त्र (३।८३-११७), राज- 
शेखर की काव्यमीमांसा (१७वाँ अध्याय) ने बहुत से देशों के नाम दिये हैं। अन्तिम पुस्तक भारत को पाँच भागों में 
बाँटती है और सभी चारों दिशाओं में ७० देशों के नाम देती है, किन्तु मध्य भारत के देशों के नाम नहीं देती। भाव- 
प्रकाशन (१० ३०६-३१० ) ने ६४ देशों के नाम दिये हैं। उसका कहना है कि दक्षिणापथ भारतवर्ष का चौथाई है, 
और त्वेता एवं द्वापर के यगों में हिम से डरकर लोग दक्षिण में चले गये। कछ तन्त्रग्रन्थों में ५६ देशों के नाम आये हैं 
(देखिए इण्डियन कल्चर, जिल्द ८,१० ३३) । यादवप्रकाश की वैजयन्ती (एक कोश ) में एक सो से अधिक देशों के 
नाम तथा कृछ की राजधानियों के नाम आये हैं। 

किसी राष्ट्र के लिए किसी परिमाण की भूमि एवं बड़ी जनसंख्या की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ी-सी जन- 
संख्या एवं कृछ ग्रामों से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता । ऊपर जिन राष्ट्रों के नाम आये हैं, उनकी सीमाओं में विजय- 
पराजय के फलस्वरूप बहुत-से परिवतंन होते रहे हैं । 

प्राचीन भारत में आधुनिक राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी । ग्रन्थकारों ने राज्य का नाम लिया है और राष्ट्र 
को उसका एक तत्त्व माना है। किन्तु उन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का पूर्ण अभाव था और उन्होंने राष्ट्रीय एकता के 
लिए कोई प्रयत्न भी नहीं किया । आजकल जिसे हम राष्ट्र कहते हैं वह एक भूनैतिक और आन्तरिक अनुभूति का 
विषय है। इस रूप में केवल १७-१ ८वीं शताब्दियों में कुछ दिनों के लिए महा राष्ट्रियों एवं सिक्‍खों ने राष्ट्रीयता की भावना 
जाग्रत कर रखी थी। पूरे भारतवषं में धर्म, दर्शन, साहित्यिक विधियों (प्रणालियों), कलात्मक विधियों, पूजा 
को विधियों, तीर्थस्थानों की श्रद्धा आदि में एकरूपता थी, किन्तु इत कारणों से भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता की भावना को 
जन्म न मिल सका। अधिकांश सूत्नकारों एवं स्मृतियों ने आर्याव्त की पवित्न भूमि की सीमाएँ निर्धारित करने का 
प्रयत्न अवश्य किया है और इसे म्लेच्छों के देशों से पृथक माना है (देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय १) | विष्णु० 
(२।३।१-२), मार्कण्डेय (५५१२१) आदि प्राणों ने भारत की महत्ता के गीत गाने में सारी साहित्यिक शक्ति लगा 
दी है, ओर कमं-भूमि के रूप में इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि यह वह देश है जहाँ स्वर्ग एवं मोक्ष के अभिकांक्षी 
बसते हैं... (“कर्म भमिरियं स्वर्ग मपवर्ग च गच्छताम्‌ । या 'तत्कमंभूमिनन्यत्न सम्प्राप्ति: पृण्यपापयों:॥--मार्कण्डेय 
प्राण )। मनू (२।२०) ने ब्रहमावतत, क्रुक्षत्र, मत्स्य, पञ्चाल एवं शुरसेन नामक पवित्न देशों के प्रति अपना अभिमान 
एवं श्रद्धा प्रकट की है । यही बात वसिष्ठ (१।१० ) ने भी कही है। शंख-लिखित (याज्ञ ० १॥२ की टीका में विश्वरूप 
द्वारा उद्धत) का कथन है कि आर्यावतं देश उच्च गुणों से परिपूर्ण, पुरातन और पूत है (देश आर्यो गृणवान्‌''!''' 
सनातन: पृण्य:)। स्मृतियों का प्रणयन विभिन्न समयों में होता रहा, उनमें भारत के विभिन्न भागों की 
रीतियाँ स्थान पाती गयीं, उन्होंने वेदों का अनुसरण करने वालों के लिए सामान्य बातों का उल्लेख किया, 
किसी विशिष्ट देशभाग की परम्पराओं को विशेषता नहीं दी (आश्वलायनगुह्यसूत्र--यत्तू समान तद 
वक्ष्याम:) । 

धामिक दृष्टिकोण से (राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं) सभी ग्रन्थकारों ने भारतवर्ष या आर्यावत के प्रति 
भावात्मक सम्बन्ध जोड़ रखा था और सारे राष्ट्र को एक मान रखा था, इस तथ्य को स्वीकार करने में किसी को संदेह 
नहीं हो सकता । भाज हम 'राष्ट्रीयता' शब्द का जो अर्थ लगाते हैं, उसके अनुसार प्राचीन भारतीय राष्ट्रोयता में हम 
शासन-सम्बन्धी अथवा राजनी तिक तत्त्व का अभाव पाते हैं। किन्तु इन बातों के साथ हमें एक अन्य तथ्य नहीं भूलना 
चाहिए और वह है सारे देश को एक छत के अन्तगगंत लाता, अर्थात्‌ किसी एक राजा के छत्न के अन्तगंत सारे देश के 
लोगों को रखना। यह थी चक्रवर्ती सम्राट्‌ की कल्पना, जो आधुनिक साम्राज्यवाद की कल्पना एवं उसके व्यावहारिक 
रूप से पूर्णरझपेण भिन्न थी । आज के साम्नाज्यवादी राष्ट्रों ने अपनी विस्तारवादी भावनाओं से अन्य राष्ट्रों पर जो 
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विपत्तियां एवं कहर ढाये हैं उसमे विश्व का इतिहास कलंकित हो चुका है। हम यहाँ इस विषय में कुछ कहना 
उचित नहीं समझते हैं । 

अब हम आन्तीय एवं स्थानीय शासन के विषय में कुछ लिखेंगे। प्रत्येक राज्य में कई एक देश थ और देशों 
की कई एक इकाइयाँ। राष्ट्र वे शासक को 'राष्ट्रपति' या 'राष्ट्रिय' कहा जाता था । 

अमरकोश के अनुसार देश, राष्ट्र, विषय एवं जनपद शब्द पर्यायवाची हैं। इनके परिमाणों के विषय में उत्कौर्ण 
लखों के साक्ष्यों में मतक्य नहीं है। कभी-कभी 'विषय' देश का उर्पाविभाग माना गया है (देखिए “राष्ट्रपति-विषय- 
पति-ग्रामकूट'--इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द ८, १० २०; वही, जिल्द १२, १० २४७, २५१) | किन्तु हिरहड़गलली 
दान-पत्न में (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १, १० ५) 'विषय' पहले आया है और 'राष्ट्र! उसके उपरान्त, जिससे प्रकट 
होता है कि 'विषय' राष्ट्र से बड़ा क्षेत्र है। सहयाद्विखण्ड (उत्तराध, अध्याय ४) के अनुगार एक देश में १०० ग्राम 
होते हैं, एक मण्डल में चार देश, एक खण्ड में १०० मण्डल और सम्पूर्ण पृथ्वी में ६ खण्ड कहे गये हैं। काम्ब दान-पत्र 
(६३० ई०) से पता चलता है कि मण्डल देश का एक भाग था (एपि० इण्डि०, जिलल्‍्द ७, १० २६)। बानगढ़ दान-पत्र 
(एपि० इण्डि०्, जिल्‍द १४, पृ०२३४) एवं आमगाछी दान-पत्न से पता चलता है कि मण्डल विषय से छोटा था 
और विषय भक्ति का एक भाग मात्त था। 'भोग' शब्द, जिसका निर्माण 'भुक्ति' शब्द के समान ही है, लगता है 
विषय का ही एक भाग है और विषय राष्ट्र का एक भाग है (यथा-राष्ट्रपति-विषयपति-भोगपतिप्रभतीन्‌ समाज्ञा- 
पयति, एपि० इण्डि०, जिल्‍द १४, प० १२१) । मिताक्षरा (याज्ञ० १॥३१६) का कहना है कि केवल महीपति ही 
भूमि का दान कर सकता है न कि भोगपति (भोग का अधिकारी )। देश के किसी भाग का द्योतन आहार” भी करता है 
(रूपनाथ -शिलालेख, सारनाथ स्तम्भ-लेख--कापंस इंस्क्रिप्शन इण्डिकेरमू, जिलल्‍द १, १० १६२ एवं १६६, नासिक 
अभिलेख--सं ० ३ एवं १२--गोवध॑नाहार एवं कापुराहार, एपि० इण्डि०, जिल्द ५, पृष्ठ ६५ एवं ८२; कालें का 
अभिलेख सं० १६, एपि० इण्डि० जिल्द ७, १० ६८-जहाँ मामलाहार नाम मिलता है) । स्थानाभाव के क।रण देश 
के विभिन्न भागों का पूर्ण विवेचन यहाँ ध्म्भव नहीं है (विस्तृत विवेचन के लिए देखिए जे० आ5० ए० एस० सन्‌ १६१२, 
पृ० ७०७ में डा० फ्लीट की व्याख्या तथा जे० बी० वी० भार० ए० एप०, जिल्‍द २६, १६१४-१६१७, पृ० ६४८- 
६५३ में मेरा निबन्ध ) । 

कोटिल्य (२।१) का कथन है कि “राज्य में ग्रामों के दल बनाये जाने चाहिए, प्रत्येक दल में एक मुख्य नगर 
(बस्ती ) या दुगं होना चाहिए; दस ग्रामों के दल को संग्रहण, २०० ग्रामों के दल को खाबंटिक, ४०० ग्रामों के 
दल को द्रोणमुख कहा जाना चाहिए तथा 5०० ग्रामों के मध्य में एक स्थानीय होना चाहिए।' 'स्थानीय' शब्द, लगता 
है, आधुनिक शब्द 'थाना/ शब्द का द्योतक है, क्योंकि शब्द-धवनि एवं अर्थ दोनों में विचित्न समता है। मनु (७॥११४) 
ने इसी प्रकार कहा है कि दो, तीन य। पाँच ग्रामों के बीच में, राजा को चाहिए कि वह रक्षकों का एक मध्य-स्थान 
नियुक्त करे । इस मध्य-स्थान को 'गृल्म' कहा गया है। इसी प्रकार एक सौ ग्रामों के बीच में 'संग्रह' होता है। मनु 
(७।११५-११७) , विष्णुधर्मसूत्र (३७-१४), शान्ति० (८५७।३), अग्नि० (२२३॥१-४), विष्णुधर्मोत्तर (२।६१। 
१-६), मानसोल्लास (२।२।१५६-१६२) के अनुधषार राजा द्वारा एक ग्राम में, १० ग्रामों के दल में, २० ग्रामों, १०० 
ग्रामों एवं १००० ग्रामों के दलों में क्रम से एक से ऊँचे बढ़ते हुए अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिन्हें 
अपने-अपने अधिकार>क्षेत्रों के समाच।र से अवगत होना चाहिए और यदि वे कोई कार्य करने में समर्थ न हो सकें तो 
उन्हें इसकी सूचना ऊपर वाले अधिकारी को दे देती चाहिए। मन्‌ (७१२०) का कहना है कि राजा के किसी मन्‍्ती 
द्वारा इन अधिकारियों के कार्यों की एवं उनके पारस्परिक कलह आदि को देखभाल होनी चाहिए। अशोक की राजा- 
शञाओं से पता चलता है कि उसने एक के नीचे एक अधिकारी की नियुक्तित कर रखो थी, यथा--महामात्र, युक्त, 
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राजुक । गुप्तकाल में भी ऐसी ही बात अपने ढंग से पायी जाती है। एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द १५,१० ११३, 
जि० १७, पृ० ३४५, जिलल्‍द २१, १० ७८) में बणित दामोदरपुर, बँग्राम एवं अन्य दानपत्नों के अनुशीलन से पता 
चलता है कि गृप्त सम्राट्‌ उपरिक महाराज नामक प्रान्तीय शासकों की नियुक्ति स्वयं करते थे, और प्रान्तीय शासक 
या सम्राट विषयपतियों (जिले के अधिकारियों) की नियुक्रित करते थे। विषयपतियों को शासन-सम्बन्धी कार्यों 
में नगर-श्रेष्ठो (बंकर), साथंबाह (मुख्य वणिक ), प्रथम कुलिक (शिल्प-श्रंणी के प्रमुख) एवं प्रथम कायस्थ (प्रमुख 
सनिव) नामक चार सम्मतिदाता सहायता देते थे । विषयपतियों के प्रमुख कार्यालय-स्थान को अधिष्ठान कहा जाता 
था और उनके भन्य कार्यालयों (कचहरियों) को अधिकरण । भूमि-विक्रय के बारे में पुस्तपालों (लोगों की सम्पत्ति 
के लेखप्रमाण रखने वालों) से पूछा जाता था भौर वे अपनी ओर से प्रमाण आदि दंते थे। कमारगुप्त प्रथम के 
ताम्रपत्न (एपि० इण्डि०, जिल्द, १७, पृ० १४५, २४८) में 'ग्रामाष्ट-कलाधिकरणम्‌” आया है, जिसका तात्पयं है 
एक कार्यालय, जिसका अधिकार-श्षेत्र 5 ग्रामों तक था। मन्‌ (७११६) का कहना है कि दस ग्रामों के अधिकारी 
को भूमि का एक कूल वेतन रूप में मिलता था। कुल्लूक के शब्दों में एक कल उतनी भूमि को कहते हैं जिसे जोतने 
के लिए प्रति हल ६ बेलों वाले दो हल लगते थे । विष्णुधमंसृत्र (३।१५) में जाया है--“कलं हलद्रयकर्षणीया भू: । 
शक्रनी तिसार (१॥११६१-१६२) का कहना है कि एक सौ ग्रामों के स्वामी को सामन्त कहा जाता है, एक सौ ग्रामों 
पर राजा द्वारा नियुवत अधिकारी को अनुसामन्त तथा दस ग्रामों के अधिकारी को नायक कहा जाता है। मनु (७ 
६१ एवं ८१), याज्ञ० (१।३२२), काम० (५।७५), विष्णुधमंसूत्र (२।१६-२१) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।२४।४८- 
४६) का कथन है कि राजा को चाहिए कि वह चतुर, सच्चे एवं अच्छे कूल के लोगों को राज्य के विभागों के अध्यक्षों 
के रूप में नियुक्त करे । इस विषय में और देखिए कौटिल्य (२।६), विष्णुधमंसृत्र (३॥१६-२१), विष्णधर्मोत्तर 
(२।२४।४८-४६) , शान्ति० (६६।२६) आदि* जहाँ ऐसा आया है--“उन लोगों को जो अमात्य के गुणों से सम्पन्न 
हैं, विभिन्‍न विभागों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त करना चाहिए, उनके कार्यों की सदा परीक्षा होती रहनी 
चाहिए, वर्योकि मनुष्य स्वभावतः चंचल होते हैं और नियुक्त हो जाने पर अश्वों की भाँति अपना चित्त-परिवर्तन 
प्रकट करते हैं।...धर्मिष्ठ लोगों को धमंकाय या न्यायकाय में नियृक्त करना चाहिए, शूरों को संग्रामकायं में, 
अ्थं-विद्या में निपुण लोगों को राजस्व कार्य में तथा विश्वासी लोगों को खानों, नमकों, च्‌ंगी-स्थानों, घाटों एवं हस्ति- 
बनों में नियक्त करना चाहिए ।” 

कौटिल्य ने अपने द्वितीय अधिकरण में २८ विभागों के कार्यों तथा उनके अध्यक्षों के कतंव्यों के विषय में 
गविस्तर लिखा है। वड़े ही सूक्ष्म रूप से उन्होंने जो विवेचन उपस्थित किया है वह एक ज्ञानकोश का द्योतक है। 
शासन के सम्बन्ध में कौटिल्य का ग्रन्थ प्रामाणिक माना जाने लगा था और बहुत-से शिलालेखों में 'अध्यक्ष-प्रचा र' नामक 
अधिकरण में वरणित बातों के आधार पर ही अधिकारियों की नियुक्तियों का उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ हम 
भोजवमंदेव के बलवा दान-पत्न (एपि० इण्डि०, जिलद १२, पु० ४०) एवं विजयसेन के बेरकप्र दान-पत्र (एपि० 
इण्डि०, जिल्द १५, १० २८३) में यह पाते हैं--“अन्यांश्व सकलराजपादोपजी विनोध्यक्षप्रचारोक्तान इहाकीतितान्‌ 


६. अमात्यसम्पदोपेता: सर्वाध्यक्षा: शक्तित: कर्मंसु नियोज्या: । कम सु चेषां नित्य परीक्षां कारयेच्चित्तानि- 
त्यत्वान्मनुष्याणाम्‌। अध्वसधर्माणों हि मनुष्या नियुक्ताः क्मसु विकुवते। को० र२।४ै; धर्मिष्ठान्‌ धमंकार्येषु शूरान्‌ 
संग्रामकर्म णि । निपुणानय हृत्येषु सर्वत्र च तथा शुचोन्‌॥ विष्णुधर्मोत्तर २२४।४८ । याज्ष० (१।३२२) को टोका 
मिताक्षरा में मो ऐसा हो पद्च उद्धत है। 
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चटटभटजातीयान्‌ जनपदान क्षेत्रकरांश्च । हम यहां प्रत्येक अध्यक्ष के क्षेत्र के विषय में स्थानाभाव के कारण 
संक्षिप्त संकेत करने के अतिरिक्त और कुछ विशेष नहीं कह सकंगे। सन्निधाता (२।५) का काय॑ था राज्यकोष के 
गृह के निर्माण, व्यापारिक वस्तुओं के भाण्डार-गह के निर्माण, अन्न, जंगल की वस्तुओं, पशुओं एवं आवागमन के मार्ग 
का निरीक्षण करना। समाहर्ता का कार्य था (२३५) सम्पूर्ण राज्य को चार जनपदों में बांटना तथा ग्रामों को 
तीन श्रेणियों में व्यवस्थित करना, यथा--(१) ऐसे ग्राम जो करमृकत थे, (२) वे जो सेनिक देते थे तथा (३) 
वे जो अन्न, पशु, घन, वन की वस्तुओं, बंगार आदि के रूप में कर देते थे। समाहर्ता की अध्यक्षता में गोप का कार्य 
था ५ था १० ग्रामों के दल का निरीक्षण करना। गोप जनसंख्या का ब्यौरा रखता था और देखता था कि 
वर्णों में तथा ग्रामों में कौन कर-दाता है, और कौन करमुक्त है, उसे कृषकों, ग्वालों, व्यापारियों, शिल्पकारों, मज- 
दूरों, दासों, द्विपद एवं चतुष्पद पशुओं, धन, बंगार, चु गी तथा अर्थ-दण्ड से प्राप्त धन, स्त्रियों, पुरुषों, बढ़ों एवं जवानों 
की संख्या, उनकी विविध्य वृत्तियों, रूढ़ियों, व्यय आदि के ब्यौरे की बही रखनी पड़ती थी । राज्य के चार जनपदों 
में से प्रत्यक में एक स्थानिक होता था, जो वैसा ही कार्य करता था। अक्षपटलाध्यक्ष को गणक-कार्यालय का निर्माण 
इस प्रकार करना पड़ता था कि उसका द्वार उत्तर या पूर्व में हो, उसमें कुछ कोठरियाँ गणकों या लिपिकों के लिए 
तथा कुछ आलमारियाँ ऐसी हों जिन पर बहियाँ आदि रखी जा सकें । इस अधिकारी का कार्य था “हिसाब-किताब' 
रखना, जमानतों के रुपये की देखभाल करना, गवन न होने देना, असावधानी या छल-कपट किये जाने पर अर्थ- 
दण्ड की प्राप्ति करना। आपाढ़ की पूशिमा को आव-व्यय के हिसाब-किताब का वाषिक दिन माना जाता था। वर्ष 
में ३६४ दिन माने जाते थे और अछिक मास का वेतन पृथक-रूप से दिया जाता था। अक्षपटलाध्यक्ष के 
महत्त्वपूर्ण कार्थों में एक था धमं, न्यायिक विधि, देशों की रूढियों, ग्रामों, जातियों, दु्भिक्षों एवं संधों की तालिका 
को पंजीकृत रूप में रखना (देशग्रामजातिक्‌ लस्ंघातानां धर्म-ध्यवहार-चरिक्न-संस्थानां * * * * निवन्ध-पुस्तकस्थ॑ 
कारयंत ) । 

कोटिल्य (२।८5) ने राजकमंचारियों द्वारा किये जाने वाले ४० प्रकार के गवन का उल्लेख किया है, जिस 
की आर संकेत दशकुमारचरित (५) में मिलता है। कौटिल्य (२।६) ने एक महत्त्वपूर्ण एवं विलक्षण बात यह 
लिखी है कि जिस प्रकार पानी में रहती हुई मछलियों के बारे में यह जानना कि वे पाती कब पोती हैं, बड़ा कठिन 
है, उसी प्रकार राज्य के विभिन्‍न विभागों में नियुक्त कमंचारियों एवं अधिकारियों के घूस लेने के विषय में जानना 
बड़ा कठिन है। कोषाध्यक्ष (२।११) योग्य व्यक्तियों को उपस्थिति में हीरे, मोती, कम या अधिक मूल्य की सामग्रियाँ, 
जंगली वस्तुएं, यथा चन्दन-अगुरु आदि कोष में रखता था। खनिज पदार्थों के अध्यक्ष को धातु, पारा, रसों तथा गुफाओं, 
छिद्वों एवं पव॑तों के नीच से निकलने वाले रसों की विद्या में पारंगत होना पड़ता था | उराके अन्तर्गत लोहाध्यक्ष 
(जो ताम्र भादि धातुओं के बरतन-भाण्डों के निर्माण-कार्य में लगा रहता था), लक्षणाध्यक्ष (जो टंकशाला अर्थात्‌ 
टकराल में सोने, चाँदी या ताम्र के सिक्के ढलवाता था), रूपदर्शक (जो सिक्‍कों की परीक्षा करता था), खम्य- 
ध्यक्ष (हीरे, मोती, शंख, सीपी अदि के व्यापारों का निरीक्षण करने वाला) तथा लवणाध्यक्ष (नमक का अध्यक्ष ) 
रहते थे । सुवर्णाध्यक्ष को स्वर्णकार की कमंशाला का निर्माण करना पड़ता था जिसमें सोने-चाँदी की वस्तुएँ बनती 
थीं। इस कमंशाला में द्वार एक ही होता था, कक्ष चार होते थे और विश्वासी एवं दक्ष स्वर्णकार की नियक्ति की 
जाती थी जो सड़क के ऊपर मुख्य भाग में अपनी दुकान रखता था। कमंशाला के कमंचारियों के अतिरिक्त अन्य 
कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, जो कोई अनधिकृत ढंग से प्रवेश करता, उसका सिर काट लिया जाता 
था। राजकीय स्वर्णकार को नागरिकों एवं ग्रामीणों के लिए अपने शिल्पकारों द्वारा चांदी के सिक्के बनवाने पड़ते 
थे। भाण्हाराध्यक्ष (२।१४) को राजा की भूमि के अन्न, लोगों से प्राप्त कर, आकस्मिक राजस्व, चावल, तेल आदि 
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को सुरक्षित रखता पड़ता था। पष्याध्यक्ष (१६) को विभिन्‍न मार्गों से आयी हुई व्यापारिक स/मग्रियों की परख, 
वस्तुओं की आवश्यकता तथा अभाव आदि के लिए प्रबन्ध करना पड़ता था। 

कप्याध्यक्ष (२।१७) को वन के रक्षकों द्वारा बन की सामग्रियाँ एकत्न करानी पड़ती थी, बथा लकड़ी, 
बाँस, लताएं, रेशे वाले पौधे, टोकरी बनाने वाले सामान, ओषधियाँ, विष, पशु-चर्म आदि। आयुधागाराध्यक्ष 
(२।१८) को अस्त्र-शस्त्र, रथ-चक्र, यन्त्र आदि युद्ध-सामग्रियों एवं आक्रमण-रक्षा के साधनों के निर्माण के लिए 
अनुभवी नोकर रखने पड़ते थ। नाप-तोल के अध्यक्ष को लोहे या मगध एवं मंकल पर्वत से प्राप्त पत्थरों से आधे 
माषक से लेकर एक सो सुवर्णों तक के बटखरों का निर्माण कराना पड़ता था। शुल्काध्यक्ष (२२१) को राजधानी 
कै प्रमुख द्वार के पास एक चु गी-धर बनवाना पड़ता था और अपने अन्तगंत चार-पांच कर्मचारियों को चुगी एकत्र 
करने के लिए रखना पड़ता था, जो बाहर से आने वाले सामानों की तथा व्यापारियों की सूची रखते थे। कपड़ा 
तथा अन्य प्रकार के परिधानों के अध्यक्ष (२२३) को ऐसे लोगों हारा सामान तंयार कराना पड़ता था 
जो अन्य कार्य करने में अशक्त थे, यथा विधवाएं, लंगड़े-लूले, लड़ कियाँ, अवधूतिनें (अर्थ-दण्ड देने के लिए), वेश्याओं 
की माताएँ, राजप्रामाद की प्रानी नोकरानियाँ, देवदासियाँ (जो अब मन्दिरों में नृत्य-संगीत के योग्य नहीं थीं)। 

यह अध्यक्ष घर से न निकलने वाली स्त्रियों, परदेश गये हुए पति की पत्नियों, लूली-लंँगड़ी स्त्रियों, अविवाहित 
एवं उन स्त्रियों के लिए, जो काय करके अपना निर्वाह करती थीं, काम देने-दिलाने की व्यवस्था करता था। वह अपने 
विभाग की महिला-नौकरानियों द्वारा कताई-बुनाई का प्रबन्ध करता था। यदि अध्यक्ष इन नारियों की ओर घ्रता 
था, था उनसे कार्य के अतिरिक्त कोई ओर बात करता था तो उसे अर्थ-दण्ड दिया जाता था। इस विवेचन से स्पष्ट 
है कि राज्य घरेलू या क्टीर-उचद्चयोग की सहायता करता था। इस कताई-बनाई वाले अध्यक्ष के कई अधिकार थे । 
वह अर्थ॑-दण्ह एवं शरी र-दण्ड भी दे सकता था, यथा यदि कोई नारी पारिश्रमिक लेने के उपरान्त कार्य न करे, तो वह 
उम्का भंगूठा काट ले सकता था या अंगूठे तथा तर्जनी को एक में बाँध सकता था। सोताध्यक्ष को कृषि-शास्त्न एवं 
वक्षायुवेंद के विशेषज्ञों से सहायता लेकर समय पर सब प्रकार के अन्नों, फलों, फूलों, शाकों, कंदों, सन, कपास आदि 
को एकत्न करना पड़ता था और वह दासों, श्रमिकों या बन्दियों से अर्थ-दण्ड के स्थान पर काय॑ कराता था। आसव 
या मदिरा के अध्यक्ष को राजधानी तथा देहात में मदिरा-व्यवसाय का प्रबन्ध करना पड़ता था। उसे यह देखना होता 
था कि बिना अनुमति (लाइसंस) के कोई मदिरा-व्यापार न कर सके, कोई व्यक्ति मदिरा-सेवन में सीमा का अति- 
क्रमण न कर सके, आदि-आदि । शुक्रनी तिसार (४।४।४३) ने तो दिन में किसी को भी मदिरा पीने के लिए वर्जंना की 
है। सुनाध्यक्ष (२२६) को मांस आदि का प्रबन्ध करना पड़ता था और देखना पड़ता था कि कोई व्यक्ति राजकीय 
सुरक्षा के अन्त्गंत हरिण या किन्‍हीं अन्य पशुओं, पक्षियों, मछलियों आदि वाले स्थानों में शिकार न खेलने पाये । 
गणिकाध्यक्ष का वर्णन २।२७ में हुआ है। हमने वेश्या-बृत्ति पर पहले ही पढ़ लिया है (देखिए भाग २ अध्याय १६) | 
_ ऋटिल्य का कहना है कि एक गणिका को एक सहस्न पण मिलते थे। उसे सुन्दर, युवा एवं ६४ कलाओं में निपुण 
होना चाहिए (कामसत्र ११३।१६) । कौटिल्य का कहना है कि यदि वह देश छोड़ द॑ तो उसको पत्नी या बहिन को 
उसका स्थान लेना पड़ता था। यदि उसके पास कोई पत्नी या बहिन नहीं होती थी तो उसकी सम्पत्ति राज्य द्वारा ले 
ली जाती थी और उसके पुत्त को कुछ न मिलता था। २४,००० पण देकर कोई गरणिका अपनी स्वतन्त्रता पा सकती थी। 
जब राजा सिहासन पर या रथ पर या पालकी पर विराजमान रहता था तो गणिका ऊसके उपर छक्न लगाये रहती 
थी और स्वर्ण-कलणश उसके साथ रहता था। उत्तम, मध्यम एवं निकृष्ट श्रेणियों को गणिकाएँ होती थीं और इन्हों 
श्रेणियों के अनुसार उनका वेतनक्रम निर्धारित था । राजकीय रंगमंच पर गणिकाओं के पृत्न अभिनय करते थे। उप- 
युक्त विवेचन से पता चलता है कि गणिकाएँ दासियाँ थीं। नावध्यक्ष समुद्रों, नदी के मुहानों, झीलों एवं नदियों के 
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जहाजी मार्गों का निरीक्षण करता था, मल्लाहों, व्यापारियों आदि पर कर लगाता था । इस अध्यक्ष को यह देखना 
पड़ता था कि नौका-मार्गों से शत्रुओं के जहाज या नौकाएँ तो नहीं आ-जा रही हैं। पशुओं के अध्यक्ष को गायों, 
बलों, भंसों आदि के पालन-पोषण आदि की चिन्ता करनी पड़ती थी। अश्वाध्यक्ष को घोड़ों की जाति, वय, रंग 
आदि गुणों की पहचान रखनी होती थी । कौटिल्य के मत से कम्बोज, सिन्धू, आरट्ट (पश्चिमी पंजाब, अब पाकि- 
सस्‍्तान) तथा वनायु (पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त) नामक स्थानों के घोड़े उत्तम माने जाते थे, बाहलीक, पापेय, सौवीर 
(पूर्वी सिन्ध तथा पश्चिमी राजस्थान ) एवं तैतिला के घोड़े मध्यम श्रेणी के तथां अन्य स्थानों के निदृष्ट श्रेणी के माने जाते 
थे। हस्त्यध्यक्ष को उन जंगलों की रक्षा करनी पड़ती थी जहाँ हाथी पाय जाते थे। उसे हाथियों को पकड़ने, प्रशिक्षण देने, 
खिलाने आदि का प्रबन्ध करना पड़ता था। रथों एवं पदातियों के अध्यक्ष को रथ-विभाग एवं पैदल सैनिकों के विभाग 
का निरीक्षण करना पड़ता था। पदाति-सेना में ६ श्रेणियाँ थीं। मुद्राध्यक्ष को देशी एवं परदेशी लोगों को मुद्रा 
(अनुज्ञापत्न ) देने की व्यवस्था करनी पश्ती थी। चरागाहों के अध्यक्ष भी मुद्रा देखते थे । एक माषक देने पर मुद्रा 
मिलती थी, ओर जो बिना मुद्रा या पास के आता या जाता था तो उसे पकड़े जाने पर १२ पण अर्थ-दण्ड देना पड़ता 
था। चरागाह के अध्यक्ष लोग चोरों एवं शत्रुओं के आगमन की सूचना शंख बजाकर, मनृष्य भेजकर या तोतों के पैरों 
में संदेश आदि बाँधकर या आग-धुआँ करके देते थे । नागरक लोग राजधानी या बड़े-बड़े नगरों की व्यवस्था रखते थे। 
गोप (नागरक के अन्तगंत) २० या ४० कुलों की व्यवस्था करता था और स्थानिक नगर के चार भागों में किसी एक 
की रक्षा करता था (पूरे नगर को चार भागों में बाँद दिया जाता था और प्रत्येक भाग में एक स्थानिक होता था) । 
याक्ष० (२।१७३ ) का स्थानपाल कोटिल्य क। स्थानिक ही है। सम्भवतः स्थानिक से ही आधुनिक शब्द थाना बना 
है। गोप एवं स्थानिक पुरुषों एवं नारियों की जाति, मोत्न, नाम, वृत्ति, आय-व्यय का ब्यौरा रखते थे। दातव्य संस्थाओं 
के व्यवस्थापक आदि नास्तिकों, घ्ं-विरोधियों एवं यात्रियों की सूची भेजा करते थे। उपर्युक्त बातों के विषय में 
देखिए मनू (७१२१), शान्ति० (८७।१० ), कामसूत्र (५४॥७-१२) । गृप्त-काल के प्रान्‍्तीय शासन के विषय में 
देखिए एपि० इण्डि० (जिल्द १५, पृ० १२७-१२८) । 

एक, दस या इससे अधिक ग्रामों वाले राजकर्मंचारियों के वेतन के विषय में मन (७४११८-११४ ) का कहना है- 
“ग्राम के मृखिया को वे ही वस्तुएं मिलनी चाहिए, जो प्रति दिन राजा को मिलती हैं, यथा भोजन, पेय पदार्थ, ईंधन 
आदि। दस ग्रामों के अधिकारी को एक कुल", बीस ग्रामों से अधिक वाले को पाँच कुल, एक सौ ग्रामों के अधिकारी को 


७. 'प्रत्यहुम! (प्रति दिन)शब्द में वह भूमि-क र, जो वर्ष में एक बार था जो किसी विशिष्ट समय में लगाया 
जाता है, सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार “भोजन, पेय पदार्थ, इंघन आदि' में पशु,धन आदि सम्मिलित नहों हैं। 'रुल' 
शब्द यहाँ पर पारिमाषिक अर्य में प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ हो सकता है 'इतनी भूमि जो एक कल (कट्म्ब) को 
जोविका चला सके ।” किन्तु मनु के टीकाकारों ने एक दूसरा अर्थ मो किया है। सर्वक्नारायण (मनु ७।११६) ने 
उद्धरण देकर समझाया है कि कुल का तात्पयं है “दो हल” उसने एवं कुल्लक ने हारीत को उद्धत कर बताया है कि 
एक हल में (धर्म के अनुसार) आठ बेल लगते हैं, ६ बंल बाले हल से वे खेती करते हैं जो केवल जीविका-निर्वाह चाहते 
हैं, गहस्थ ४ बल वाले हल रखते हैं, किन्तु वे जो लोभो हैं और गम्भीर पाप करना चाहते हैं एक हल में केवल दो बेल 
मोतते हैं। अतः कुल का अथ है इतनी भूमि, जो दो हलों द्वारा, चाहे उनमें ८ बेल लगे हों या ६ बेल या ४ बेल, जोती 
जातो है। हल में ६या ८ या १२ बल लगते हैं-ऐसा अथवंबेद (६।६१।१) एवं ते०सं० (५।२।५२) में भो आया है । 
“हल तु द्विग॒ुणं कूलतिति बचनाद द्वाम्यां हलाम्यां या कृष्यते भस्तां भुठ्जीतेत्यथं:। हलमानं ज-अष्टागवं धस हल घड़गवं 
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एक ग्राम का भूमि-कर तथा एक सहस्न ग्रामों के बड़े अधिकारी को एक नगर का कर मिलना चाहिए। मंधातिथि का 
कहना है कि मन्‌ के ये शब्द केवल सुझाव के रूप में हैं और अधिकारियों की स्थिति एवं उत्तरदायित्व के द्योतक हैं । 
और देखिए शान्ति० (८७।६।८) | कौटिल्य ने राजकमंचारियों एवं अन्य नौकरों के वेतन का व्यौरा यों दिया है-- 
(मंत्रियों, पुरोहित आदि के वेतन का ब्यौरा गत अध्याय में दिया जा चुका है।) दौवारिक, अन्तर्वंशिक (स्श्यध्यक्ष), 
प्रशास्ता, समाहर्ता एवं सन्निधाता को २४,००० पण; राजकुमारों (यूवराज को छोड़कर), राजकुमारों की दाई (उप- 
माता ), नायक, न्याय के अध्यक्ष (नगर के--पौरव्यावहारिक ), कर्मान्तिक (राजकीय निर्माण-शालाओं के अध्यक्ष ), 
मन्त्रि-परिषद के सदस्यों, राष्ट्रपाल (प्रान्तीय शासक), अन्तपाल को १२,००० पण; श्रेणियों के प्रधानों, हस्तिसेना, 
अश्वसेना, रथ-सेना के प्रमुखों तथा प्रदेष्टाओं को ८००० पण, पदातियों (पैदल), रथों, हस्तियों, वन-संपत्ति, हस्ति- 
वनों के अध्यक्षों (सेनापति से नी चे के लोगों) को ४००० पण; रथ हाँकनेवाले अर्थात्‌ अनीक,सेन।-वेद्य,अश्व-प्रशिक्षक, 
बदढ़इयों, योनिषपोषकों (? )को २००० पण; भविष्यवकतता, ज्योतिषी, पुराण-पाठक, सूत, मागध (भाट ), प्रोहित के 
पुरुषों (सहायकों) एवं अध्यक्षों को १००० पण; प्रशिक्षित पदातियों, अंककों (गणकों) एवं लिपिकों को ५०० पण, 
सगीतज्ञों को २५० पण, दुन्दुभि-वादकों को ५०० पण; कारुओं एवं शिल्पकारों को १२० पण ;दोपायों एवं चोपायों के 
नोकरों, छोट-मोटे भृत्यों, राजा के पाश्व॑-भुृत्यों, रक्षक एवं बेगार लगाने वालों (विष्टि )को ६० पण; कार्ययुवतों (थोड़े 
समय के लिए युक्त लोगों) , पीलवान, बच्चों (माणवक, वस्त्रपरिधान सँभाल ने वाले लड़कों), पर्वत खोदनेवालों, सभी 
नौकरों, शिक्षकों एवं विद्वान लोगों को पुजावेतन (आनरेरिएम) मिलता था जो उन्हें उनके गणों के अनुसार ५०० से 
लेकर १००० पण तक मिलता था; राजा के रथकार को १००० पण, पाँच प्रकार के गुप्तचरों को १००० पण (देखिए 
गत पृष्ठ ६३७) ; ग्राम के नोकरों (यथा घोबी ), सत्रियों, विष देने वालों, अवधूतिनियों को ५००पण ; घुमवकड़ गृप्तचरों 
को ३०० या अधिक (परिश्रम के अनुसार) पण दिये जाते थे। एक सौ या एक सहस्र नौकरों के दलों के अध्यक्षों को 
अपने अन्तगंत लोगों के भक्त (जीविका ), नकद धन(वेतन), अग्रिम घन, नियुक्तित या स्थानान्तरण आदि की व्यवस्था 
करनी पड़ती थी। राजा के व्यक्तिगत नौकरों, दुर्गों के रक्षकों का स्थातान्तरण (बदली ) नहों किया जाता था। शुक्रती- 
तिसार (१।२११) का कथन है कि वेतन पण के रूप में दिया जाना चाहिए न कि भूमि के रूप में, यदि राजा किसी को 
भूमि दे भी दे तो वह लेने वाले के केवल जीवन तक ही रह सकेगी, अर्थात्‌ उप्तके पुत्र या कुल के लोग उसके स्वामी नहीं 
हो सकते । किन्तु कोटिल्य (२।१) ने लिखा है कि विभिन्न विभागों के अध्यक्षों, गणकों, गोपों, स्थानिकों, सेना के 
अधिका रियों, बैद्यों, अश्वप्रशिक्षकों को भूमि दी जा सकती है, किन्तु ये उसे बच या धरोहर में रख नहीं सकते । शुक्र ने 
सेना के बहुत-से अधिकारियों के नाम दिये हैं (२११७-२०४) । शुक्र (४।७।२४-२७) के मत से यदि राजा की आय 
प्रति वर्ष एक लाख मुद्रा हो तो अधिकारियों को वेतन दिया जा सकता है। कौटिल्य ने पूर्व सेवार्थ वृत्ति एवं प्रदान 
(पेंशन एवं अनुप्रह-धन ) देने की भी व्यवस्था दी है। कौटिल्य का कहना है--'कार्य करते हुए मर जाने पर कमंचारियों 
के पुद्रों एवं स्त्रियों को जीविका एवं पारिश्रमिक की व्यवस्था की जाय । मरने वाले अधिकारियों के छोट बच्चों एवं 
रोगी संबंधियों को कृपा-धन मिलना चाहिए । अन्त्येष्टि-क्रिया, रोग, सम्तानोत्पत्ति के समय धन एवं आदर मिलना 
चाहिए ।” और देखिए महाभारत (सभा० ५।५४), शुक्र ० (२।४०६-४११) ।” 


जीविताधिनाम्‌ । चतुर्गंवं गृहस्थानां द्विगवं ब्रहमधातिनामिति हारीतोक्‍्तम । धर्महल ग्राहयं गहस्थहलं वा। सर्वशष- 
नारायण (मन्‌० ७११६ ) । 
८. कच्चिद्‌ द्रान्मनुष्याणां तबाथें म॒त्युमीयुधाम । ब्यतन चाम्युपेतातां विभि भरतषंम ॥ सभा० ५५४; 


स्वायत्त ग्राम-संस्थाएं ध्डदै 


उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि कौटिल्य के समय की बहुत-सी बातें आधुनिकतम प्रणाली का स्मरण 
दिलाती हैं। शासन-कार्य की जटिल व्यवस्था तथा उच्च या निम्न पदाधिकारी-गण आदि आधुनिक राज्य की विधिथों 


के सूचक हैं। 
स्वायत्त ग्राम-संस्थाएँ 


स्थानीय शासन के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। 'ग्राम' शब्द ऋग्वेद (१॥११४॥१) में भी आया है। 
ऋग्वेद (५।५४॥८) में आया है--“ग्रामजितों यथा तरः” अर्थात्‌ 'जिस प्रकार ग्रामों को जीतने वाछे नायक (या मनु- 
ध्य) । और भी देखिए ऋग्वेद (१०६२॥११, १०॥१०७।४ )। तैत्तिरीय संहिता (२५॥४।४) में आया है-- 
“विद्वान्‌ ब्राहमण, ग्रामणी (ग्राम-प्रमुख या मुखिया) एवं राजन्य (लड़नेवाला) तीनों समृद्धिशाली हैं।” इसी प्रकार 
देखिए तं० ब्राहमण (१।१॥४।८ )» गतपथ ब्राह्ममण (५।४।४॥१६) आदि, जहाँ ग्राम से सम्बन्धित मुख्य व्यक्ति अर्थात्‌ 
ग्रामणी का उल्लेख हुआ है। हमने यह भी देख लिया है कि ग्रामणी की गणना रत्नियों में होती थी ( देखिए गत अध्याय 
४) | 'ग्राम' का अथ॑ 'गाँव' दी नहीं था, सम्भवत: वह नगर का भी द्योतक था। ग्राम का मृखिया 'ग्रामणी', 'प्रामिक', 
'ग्रामाधिपति” (मन्‌ ७॥११५॥११६, कौटिल्य ३।१० ), ग्रामकूट (एवं पट्टकिल (एपि० इण्डि०, जिल्द ७, प० ३६, १८३, 
१८८, जिल्द ११, पएृ० ३०४, ३१०; इण्डियन एण्टीववेरी, जिल्द ६, पृ० ५१, ५३, जिल्द १५, पृ० ३२२) । पूता 
जिले के एक अभिलेख (१३वीं शताब्दी) से पता चलता है (एपि० इण्डि०, जिल्द ७, पृ० १८३) कि 'पट्टकिल! शब्द 
आगे चलकर 'पट्टल' हो गया और बिगहते-बिगडते आज का पाटिल (पटल) बन गया । इसी प्रकार 'ग्रामकट” शब्द 
बिगड़कर “गावुण्ड' हो गया (एपि० इण्डि०, जिल्द ७, प०१८३)। पैठीनसि को उद्धृत कर अपरार्क (प० २३६) ने 
लिखा हैकि ग्रामकूट का भोजन द्राहमण नहीं खा सकता। गाथासप्तशती में ग्रामणी तथा उसके परत के प्रेम का वर्णन 
मिलता है (१॥३०-३१, ७४२४)। और देखिए कामसूत्र (५४॥५)। शुक्र ० (११६३) के अनुसार एक ग्राम विस्तार में 
९क कोस तक होता था और उससे १००० (चांदी के) कार्षापण कर के रुप में प्राप्त होते थे । ग्राम का अर्ध॑ भाग पहली 
तथा चौथाई भाग कुम्म कहलाता था। हेमाद्वि (दानखण्ड, पृ० २८८) ने मार्कण्डेय-पुराण को उद्धृत कर पुर, खे, 
खबट एवं ग्राम की परिभाषाएँ दी हैं। याज्० (२।६७) ने चरागाह के विस्तार को ध्यान में रखकर ग्राम, खंट एवं 
नगर का अन्तर बताया है। बोधायनसूत्र (२।३।५८ एवं ६०) में आया है कि धामिक ब्राह्मण को नगर में नहीं रहना 
चाहिए, क्योंकि वहाँ शरीर पर धूल जम जाती है और मुख एवं आँबों में चली जाती है, उसे जल, ई'घन, भूसा, समिधा, 
कुश, पृष्प से युक्त एवं धनिक, परिश्रमी आर्यों वाले ग्राम में रहना चाहिए। सभापव॑ (५।८४) में ग्राम के पाँच प्रकार 
के अधिकारियों का उल्लेख हुआ है। 

उपयुक्त विवेचन के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि ग्राम का अधिकारी वैदिक काल का रत्नी था, आगे 
चलकर वह केवल ग्राम का प्रभावशाली व्यक्ति मात्र रह गया और कालान्तर में राजा द्वारा नियुक्त होने लगा और 


पावहोनां भू्ति त्वात्तें दचचात्‌ त्रमासिकीं ततः। पज्चवत्सरभूत्ये तु न्यूनाधिक्यं यथा तथा | बाण्मासिकों तु दीर्ाते 
तदृध्य न च कल्पयेत्‌ । नंब पक्षाधंमातंस्थ हातव्याल्पापि वे भृतिः ॥“चत्वारिशत्‌ समा नीता: सेवया येन व॑ नूपः । 
तत: सेवां बिना तस्मे भृत्य्थ कल्पयेत्सदा ॥...स्वामिकार्ये विनष्टो यस्तत्पुत्र तद्भति बहेत्‌ । यावद्‌ बालोन्यथा पुत्र- 
गुणान्‌ दृष्ट्वा भूति वहेत्‌ || शुक्रनीति० (२।४०६-४१०, ४१३) । 
दे. यथा शमसब्‌ द्विपदे चतुष्पदे बिह॒य पुष्ट ग्रामे अस्मिन्ननातुरस्‌। ऋग्वेद (१११४१) । 
१७० 


६४० धमंशास्त्र का इतिहास 


उसका पद बंशपरम्परानुगत बनकर रह गया (देखिए एपि० इण्डि०, जिल्‍द ७, १० १७७, १८८, १८६। शुक्र (२- 
१२०-१२४) का कहना है कि गाँव में छः प्रकार के अधिकारी और (२।४२८-४२६) उनकी निम्नोक्त जातियाँ थीं-- 
साहसाधिपति (साहस करने या बल प्रयोग करने वाले के द्वारा हुए अपराधों पर दण्ड देने वाला) क्षत्रिय था, प्रामनेता 
ब्राह्मण था, भागहार (राजकीय कर डगाहने वाला) क्षत्रिय था, लेखक (लिपिक) काय्रस्थ था, शुल्कग्राह (चुंगी एकत्त 
करने वाला) वश्य था तथा प्रतिहार (ग्राम-सीमा पर रक्षा करने वाला) शुद्र था। शुक (२।१७०-१७५) ने इन ७: 
अधिकारियों के कार्यों का भी वर्णन किया है, यथा--मुखिया (ग्रामनेता) को डाकओं, चोरों एवं राज्य-कमं चारियों से 
ग्रामवासियों की पिता के समान रक्षा करनी पड़ती थी; भागहा र को वक्षों की रक्षा करनी पड़ती थी, लेखक के लिए 
अंकन एवं गणना करने में दक्ष होना एवं कई भाषाओं का ज्ञान रखना आवश्यक था, प्रतिहार को शरीर से स्वस्थ एवं 
तगड़ा, अस्त्न-शस्त्न-विद्या में निपण, विनीत तथा ग्राम के लोगों को यथोचित आदर देने वाला होना पड़ता था और शुल्क- 
ग्राह को ऐसी व्यवस्था रखनी या करनी पड़ती थी कि च गी के कारण उन्हें अपने माल के विक्रय में घाटा न लगे। कोटि- 
तय (३१० ) के कथन से पता चलता है कि ग्रामिक या ग्रामने ता या ग्राम-मुखिया लोगों पर अर्थ-दण्ड भी लगा सकता 
था। जब मुखिया गाँव के काम से कहीं बाहर जाता था तो बारी-बारी से गाँव का कोई-न-कोई जन उसके साथ अवश्य 
जाता था, जो ऐसा नहीं करता था उसे एक पण या १ पण का दण्ड देना पड़ता था । इसी प्रकार गाँव में कोई खेल-तमाशा 
(प्रेक्षा) होने पर यदि कोई व्यक्ति प्रबन्ध में सहयोग नहों करता था तो उसे खेल देखने नहीं दिया जाता था, किन्तु यदि 
वह चोरी से छिपकर खं ल देख लेता था तो उसे दण्डित होना पड़ता था । ग्रामों में, विशेषतः कनाटक एवं दक्षिण भारत 
में तथा ब्रह्मदेय दान-भूमि (विद्वान्‌ ब्राहमणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उरो ब्रहमदेय कहा जाता था) में ग्राम-सभ्नाएँ 
ही स्थानीय शासन करती थीं । इस विषय में देखिए एपि०इण्डि०, जिल्द २०,१०५६; श्री गोपालन की पुस्तक “हिस्ट्री 
आव दी पल्‍लघज आव काउञ्ची”, १० ६३, १५३-१५७ ; एन्यूअल रिपोर्ट आव अ्यालॉजिकल सर्वे आव इण्डिया, १६०४- 
५, 7० १३१; एपि० इण्डि०, जिल्द २४, पृ० २८, जिल्‍्द २३, पृ० २२; श्री राइस डेविड्स की पुस्तक “बद्धिस्ट इण्डिया! 
पृ० ४५-५१ | प्राणिनि एवं उसकी टीका काशिका से पता चलता ह कि गाँवों में कुछ शिल्पका र, यथा वढ़ई, राज, नाई, 
चमार, धोबी आदि होते थे जो स्थायी रूप से नियुक्त थे और वर्ष में उन्हें अनाज का अंश निश्मत: मिलता रहता 
था। यह प्रणाली आज भी लाग है, किन्तु धीरे-धीरे नयी अर्थ-व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था के कारण परिवतंन 
के चक्र घूमते जा रहे हैं।पाणिनि (६।२।६२) की टीका में काशिका द्वारा प्रयकत उदाहरण हैं प्रामनापित (गाँव का 
नाई), प्रामकुलाल (गाँव का कुम्हार)। पाणिनि (५॥४॥६५) के “ग्रामकौटाभ्यां च तद्ष्ण:” सूत्र से पता 
चलता है कि बढ़ई भी गाँव का नौकर था। 

बहस्पति ने स्थानीय ग्राम-शासन के दिपय में महत्वपूर्ण बातें उल्लिखित की हैं । १ "“ग्रामों की श्रेणियों एव 

गणों के समह को समय (निश्चित करार) कर लेना चाहिए। आपत्तिकाल एवं धमंकाय॑ में एसे समय को कार्यान्वित 
करना चाहिए। समूहों के सहायकों के रूप में दो, तीन या पाँच व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए जिनकी सम्मति 


१०. प्रामश्नणिगणानां व संकेत: समयक्रिया। बाधाकाले तु ता कार्या धमंकायें तथेव च | हो त्रयः पञुच वा 
कार्या: समूहहितवादिनः । कतंव्यं बचन तेथां प्रामश्रेणिगणादिनि: ।। सभाप्रपादेवगहत डागारामसंस्कृति: । तथानाथ- 
ब्रिद्राणां संस्कारों यजनक्रिया ॥ कुलायननिरोधं च कार्यमस्माभिरंशत:ः । यत्रेतल्लेखित पत्र धर्म्या सा समयक्तिया ॥ 
पालनीया समस्तसस्‍्तु यः समर्थो विसंवदेत्‌ | स्वस्वहरणं दण्डस्तस्थ निर्वासनं प्रात्‌ ॥ बृहस्पति, अपरा्क (१० ७६२- 
हरे) एवं स्मृतिचन्द्रिका (२२२२-२३, व्य० प्र० पृ० ३३२) द्वारा उद्धत । 
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को ग्रामवासी, श्रेणियाँ, गण आदि मानते रहे । बाधकाल या आपत्तिकाल के समय के उदाहरण यें हैं--अकाल 
के समय में, नक्षत्रों के शान्त्यं यज्ञ करने के लिए समय बनता चाहिए, अर्थात्‌ सब लोगों को कुछ न कुछ 
धन देना चाहिए, या जब लूट-पाट का डर हो तो प्रत्यक घर से तगड एवं अस्त्र-णस्त्नधारी व्यक्ति मिलने 
चाहिए ।” धमंकाय॑ं के विषय में भी बृहस्पति ने उदाहरण दिये हैं--“'ग्रामवासियों को यह लिखित कर लेना चाहिए 
कि उन्हें क्या-क्या करना है, यथा सभागृह का जीर्णोद्धार, यात्रियों के लिए पानी पिलाने का प्रबन्ध अर्थात्‌ पौसरे 
का निर्माण, मन्दिर, तालाब, बाटिका का निर्माण, दरिद्रों एवं असहायों के (उपनयन, अन्त्येष्टि क्रिया भादि) 
संस्कार की व्यवस्था, यज्ञ के लिए दान-भेट, अकालपीड़ित कुलों को आने से रोकना (आदि) । इस प्रकार की 
परम्पराओं की मर्यादा बंधनी चाहिए और ग्रामों को इनका आदर करना चाहिए। समथहोते हुए भी जो लोग ऐसा 
नहीं करते हों उनका धन छीनकर उन्हें (ग्राम से) निष्कासित कर देना चाहिए ।'' ब॒ हस्पति का कहना है; कुलों, 
श्रेणियों, गणों के प्रमुखों (अध्यक्ना), पुरों एवं दुर्गों के निवासियों को पापकर्मियों को दण्डित करने का अधिकार है, 
वे दोनों प्रकार के दण्ड (अर्थात्‌ भत्संना एवं निष्कासित करना) दे सकते हैं और उनके इस प्रकार के कार्य 
(यदि वे नियमानुकल किये गये हों) राजा द्वारा अनुमोदित होने चाहिए, क्योंकि उनका यह अधिकार ऋषियों 
द्वारा नियोजित है।? कौटिल्य (३।१० ) का कहना है कि यदि किसी को ग्राम-मुखिया या ग्राम बिना किसी अपराध 
के (उसने चोरी या बलात्कार न किया हो तो भी ) निकाल दे तो उन्हें २८ पण का दण्ड देना पड़ता है । 

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि स्थानीय ग्राम-णासन चलता रहता था, केन्द्र में चाहे जो भो शासन या शासक 
हो उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, ग्राम का स्थानीय शासन स्वत: संचालित था । कर, आक्रमण-रक्षा भादि 
बातों के अतिरिक्त केन्द्रीय शासन किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था, केवल एक सामान्य नियन्त्रण मात्र था। 
ग्राम-संस्थाएं मानों छोट-छोट राज्य के रूप में कार्य करती थीं । केन्द्रीय सरकार ने अपने बहुत-से अधिकार ग्राम-संस्थाओं 
को दे दिये थे। बहुत-से 'माल-फौजदारी' के मुकदमे भी उनके अधिकार में थे, जेसा कि हम आग देखेंगे । अन्य 
बातों की जानकारी के लिए देखिए डा० आर० सी० मजुमदार कृत “कॉरपोरेट लाइफ इन ऐंःग्रेण्ट इण्डिया ,अध्याय २, 
प्‌ ० १३४ एवं फिक (१० १६१) । जिस प्रकार पूरे ग्राम की एक सामान्य व्यवस्था थी, उसी प्रकार वहाँ की श्रेणियों 
एवं गणों के कार्य-परिचालन के लिए बहुत-से नियम एवं रूढियाँ थीं। कौटित्य (१॥११) ने काम्भोज एवं सुराष्ट्र के 
क्षत्रियों की श्रेणियों की ओरसंकेत किया है और लिखा है कि क्षत्रिय कृषि-कम या आयुध द्वारा ( लड़ने का व्यवसाय करके ) 
अपनी जीविका चलाते थे (...काम्भोजसुराष्ट्रक्षन्नियश्रेण्यादयो वार्ताशस्त्रोपजीविन:)। कौटिल्य (३।१४) नें भृत्यों के 
संघ (संघ ता:) की भी चर्चा की है । मनु (१।११८) ने गणों का उल्लेख किया है। और देखिए मनु (८।४१ ), याज्ञ ० 
(२।१६२)। नारद (समयस्यथानपाकमं, २।६) एवं बहस्पति (वीरमित्नोदय, व्यवहार में उद्धृत) ने श्रेणी, गण आदि 
के विषय में व्यावहारिक चर्चाएँ की हैं।"* नारद का कहना है कि पाषण्ड-सम्प्रदायों, नैगमों (वणिकों), श्रेणियों तथा 


११. कुलश्रेणिगणाध्यक्षाः पुरदुर्गनिवासिन: । वारिधरदमं परित्यागं प्रकुर्य:ः पापकारिणाम | ते: हतं च स्व- 
धर्मेण निग्रहानुग्रहूं नगाम_। तद्राज्ञोप्यनुमन्तव्यं निसुष्टार्या हि ते स्मृताः ॥ बृहस्पति (अपरार्क पृ० ७६४, स्मृति० 
२, १० २२५, सरस्वतीबिलास पृ० ३२६ हारा उद्धुत उद्धरणों में कहों-कहों हेर-फर है)। 

१२. पाषण्डिनेगमश्नणीपूगव्रातगणादिषु । संरक्षेत्तमय राजा दुर्गे जनपदे तथा ।। यो धर्म: कर्म यच्चंबामुपस्थात- 
विधिश्व यः । यच्चंषां वृन्युपादानमनुमन्येत तत्तथा ॥ नानुकलं च॒ यद्गाजा प्रकृत्यवयमतं च यत्‌। बाधक च यदर्थानां 
तत्तेम्यों विनिवर्तंयेत्‌ । मिथ: संघातकरणमहित शस्त्रधारणम । परस्परोपधातं च तेषां राजा न मर्षयेत्‌ ॥ पृथर्ग्णाइल 


६५२ धमंशास्त्र का इतिहास 


अन्य ग्राम या नगर के दलों की परम्पराएं एव रूढियां राजा द्वारा संरक्षित होनी चाहिए । राजा को चाहिए कि वह 
उनके विशेष नियमों (यथा--सत्य बोलना ), विशिष्ट कार्यों (यथा--बिना स्नान किये प्रात:काल भिक्षा माँगना), 
मिलने के ढंग (दुदृभि बजने पर)एवं जीविकावृत्ति को मानें, अर्थात्‌ उन्हें वेसा करने दे । किन्तु ऐसे नियम या रूढियाँ 
जो स्वयं राजा के विरोध में जाये, सामान्य लोगों द्वारा अच्छी न कही जायें या राजा के उद्देश्य के लिए बाधक सिद्ध 
हों, तो उन्हें मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, अर्थात्‌ राजा उन नियमों को बन्द कर सकता है| उनके आपसी विभेद तथा 
एक-दूसरे के विरोध में जाने वाले दलगत विचार, लड़ाई-झगई आदि रोक दिये जाने चाहिए । कई संघों में झगड़ा उत्पन्न 
करने वालों को दबा देता चाहिए, क्योंकि उनके इस प्रकार के परस्पर-विरोधी कार्यों स्रे भयंकरता उत्पन्न होती है। संघों, 
श्रेणियों आदि के विषय भे हमने भाग-२ के अध्याय-२ में विस्तार से पढ़ लिया है। शिलालेखों में निम्न महत्त्वपूर्ण हैं-- 
आभीर ईश्वरसन के समय का नाप्तिक अभिलेख सं० १५ (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ८०), जहाँ कुम्हारों, तेलियों 
एवं पानी लाने वालो की श्रेणियों को निश्षिप्त धद मिलने की बात लिखी है) ; जुन्नार दौद्ध गुफाओं के अभिलेख ( आवर्या- 
लॉजिकल सर्व आवब वेस्टनं इण्डिया, जिल्द ४, १० ६७, जहाँ बाँस से काम करने वालों, ठठेरों अर्थात्‌ पीतल के बरतने 
आदि बनाने वालों की श्रेणियों में धरोहर या निक्षिग्त धन रखने की बात उल्लिखित है); गृप्त-अभिलेख सं० १६, ६० 
७० (तैलियों की श्रेणी में, जिसका मुखिया जीवन्त था, धन रखने की बात की चर्चा है); गुप्त-अभिलेख सं० १८, ५० 
७६ (रेशम बनने वाठे लाट से दशपुर में आकर सूर्य-मन्दिर बनाते हैं),एपि० इष्डि०, जिल्द १५, पृ० २६३; वही, जिल्द 
१८, ५० ३२६ एवं पृ० ३०; वही, जिल्द १६, पृ० ३२३२; वही, जिल्द १, १० १५५ (ग्वालियर में, जिसका प्राचीन 
नाम था गोपगिरि, तेलियों एवं मालियों की श्रेणियाँ थीं); वही, जिल्द १, १० १८४ | राइस डंविड्स ने अपने ग्रन्थ 
'बद्धिस्ट इण्डिया (पू० ६०-५६) में १८ श्रेणियों की एक सूची 3पस्थित की है। श्रेणियों के विषय में विशिष्ट जान- 
कारी के लिए देखिए डा० आर० सी० मजुमदार कृत “कारपोरेट लाइफ इन एंश्यण्ट इण्डिया! (अध्याय १) तथा 
“इण्डियत कल्चर” (जिल्द ६,१० १६४०, ४२१-४२८)। 

बहुत-से ग्रन्थों में सामान्य नौकरों (यथा--परिवा र, भृत्य ण अनुजी वी ) के गुर्णा के विषय में भी चर्चा हुई है, 
यथा--उन्हें किस प्रकार रहना चाहिए, राजा प्रसन्न हैं या क्रुद् हैं, यह कंसे जानना च।हिए आदि-आदि | इस विषय 
में देखिए कौटिल्य (५८), विराटपर्द (४॥१२-५०, जहाँ कई स्थलों पर 'स राजवसति वसेत्‌” आया है), मत्स्य० 
(२१६, जो सम्पूर्ण रूप से राजधभंकाण्ड, पृ० २४-२७ एवं राजनीतिप्रकाश, १० १८६-१६२ में उद्धृत है), भग्नि० 
(२२१), विष्णुधर्मात्तर (२२५।२-२८), कामन्दक (८॥१०-११, ५॥१-४, ६।११-६३, जिसका बहुतांश राजभी।..- 
रतनाकर, १० ५९-५८ में उद्धृत है), शुक्रनीतिसार (२।५८-६८, २०५-२५३) | याज्ञ ० (१।३१०) में “अक्षुद्र- 
परिषद (मिताक्षरा ने इसे 'अक्षुद्रोौ5परुष:' पढ़ा है)आया है जिसकी व्याख्या में विश्वरूप ने शंख को उद्धृत किया है-- 
“हमें गृत्नों (लोभी नौकरों) से घिरे हुए हंस (अच्छे राजा) की अपेक्षा हंसों (पवित्न चरित्र वाले नोकरों) से घिरे 
गृध्र (लोभी राजा) को श्रंयस्कर मानता चाहिए। राजनीतिप्रकाश (१० १६५) ने इसी पद्च को शंज-लिखित से 


ये भिन्दुस्ते विनेया विशेषत:। आवहेयुभंय॑ घोरं व्याधिवत्ते हयु पेक्षिता: ॥॥ नारद (समयस्यानपाकर्म २-६)। अमराबतो 
के शिलालेखों (एवि० इण्डि०, जिलद १५, प० २६३) में ““घडप्षकड़कस निगमस'” शब्द आये हैं। इस स्थान के विषय 
में कई मत हैं (एपि० इण्डि०्, जिल्द २०, १० है) । अमरकोश के अनुसार 'नंगम' एवं 'वणिक' समानाय्यंक हैं। याश"० 
(२।१६२) की टीका में विश्वरूप का कथन है -- सांयंवाहादिसमूहों नंगमः; अपराकं (१० ७६६) ने व्याद्या की है-- 
“सह देशान्त रवाणिम्या ये नानाजातोया अधिगच्छन्ति ते नेगमाः । 


राज्य-कमंचारियों को नियुक्तित और परीक्षा ६४३ 


उद्धृत किया है और अपनी ओर से जोड़ा है--“'राजा जिनसे घिरा रहता है, उन्हीं से दोषों की उत्पत्ति होती है 
और इन्हीं दोषों से एक दिन राजा का नाश हो जाता है। अतः राजा को नौकरों को रखने के पूर्व उनके ज्ञान, चरित् 
एवं अच्छ कूल के विषय में लिख लेना चाहिए।” * श॒क्र (२।२४६-२४७) ने नौकरों की विश्वास्यता के विषय में निम्न 
महच्वपूर्ण बात कही है--“आपत्ति में पड़े हुए अपने अच्छ स्वामी को नहों छोड़ देना चाहिए। एक बार भी सम्मान से 
जिसका नमक (अर्थात्‌ भोजन) खा लिया, क्या उसके कल्याण के लिए सतत और (आवश्यकता पड़ने पर) णी ध्र चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए ?””१४इस प्रकार का भाव साभान्यतः राजभृत्यों में विद्यमान था, यहाँ तक कि विदेशी एवं दूसरे 
धमं के अनुयायी राजाओं के लिए भी भारतीय भृत्यों के मन में यही भावना विराजमान थी। नौकरों के चुनाव के 
विषय में राजनीतिप्रकाश (१० १७६) ने इन चार प्रधान बातों पर बल दिया है--“(१) शिक्षा, (२)शील (चरित्र), 
(३) कल एवं (४) कम। जिस प्रकार सोने की परीक्षा चार प्रकार से की जाती है, यथा (१)तोलकर,(२) कसौटी 
पर कसकर, (३) काटकर एवं (४) गम करके, उसी प्रकार उपर्थक्त बातों से भृत्यों को परीक्षित किया जाना 
चाहिए । 

हमने गत चौथे अध्याय में देख लिया है कि घूस लेनेबाले राज्य-कर्म चारियों की परीक्षा करने के लिए गृप्तचर 
नियुक्त थे । याज्ञ० (१॥३३६,३२८,३३६) ने व्यवस्था दी है कि राजा को कायस्थों के चंगुल से प्रजा की रक्षा करनी 
चाहिए, गृप्तचरों द्वारा राज्य-कर्मंचारियों के कार्यों की जाँच करानी चाहिए, जो लोग अच्छे आचरणयुक्‍त पाये जायें 
उनको प्रशं सित करना चाहिए, जो लोग असदाचरणशील पाये जायें उनको दण्डित करना चाहिए तथा जो लोग घूस 
लेते हों उन्हें देश-निष्कासित कर देना चाहिए। इस विषय में और देखिए मन्‌ (७॥१२२-१२४) , विष्णुधर्मोत्त र, पंच- 
तन्‍्त्र (१३४३) एवं मंधातिथि (मन्‌ ६२६४) । मंधातिथि ने व्याख्या की है कि उस राज्य को नाश का भय नहीं 
है जहाँ से कण्टक (दुष्ट लोग) निकाल बाहर किये जाते हैं और न्याय की दृष्टि में सब समान समझे जाते हैं । 
मंधातिथि ने यह भी लिखा है कि अधिकतर कण्टकों को रानी, राजक्मार, राजा के प्रिय पात्रों एवं सेनापति के यहाँ 
प्रभय मिलता है (मन्‌ 56२६४) । 

पशु-पालन और कृषि 


अब हम प्रजा या जनता के प्रति राजा के उत्तरदायित्वों का वर्णन करेगे । कौटिल्य (२।२६ एवं २।३४) से 
पता चलता है कि पशु-पालन के लिए प्रयत्न किय जाते थे तथा चरागाहों के प्रबन्ध एवं सुरक्षा के लिए राज्य की ओर 


१३. तथा च शखः । न हुंतो गृप्नपरिवार: काम तु गृधो हंतपरिवारः स्थात्‌ । विश्वरूप (याज्ञ० १।३०५), 
शंखलिखितो । न गृध्तुपरिवारः स्यात्कामं गृप्नो राजा प्रेयान्न हंसपरिवारों न हसो गृध्नुपरिवार:। परिवाराद्धि दोषाः 
प्रादुभंबन्ति ते5लं विनाशाय। तस्मात्यूव॑मेव तत्परिवारं लिखच्छरुतशीलान्वयोप पन्‍्तम्‌। राजनीतिप्र०, पृ० १८५। यह 
उद्धरण अशुद्ध-सा लगता है। सम्मवतः हमें 'हंसपरिवार' के पूर्व जो “न” आया है उसे छोड़ देना चाहिए। वसिष्ठ 
(१६॥२१-२६, फुहरस को प्रति, १६१६) में मो ऐसा ही पाठ आया है, किन्तु वह अशुद्ध है। देश्विए राजधमंकाण्ड, पृ० 
२२, जहाँ यह वाबय शंखलिखित का कहा गया है । इसो अर में प>चतन्त्र ने भो कहा है (१।३०२)--ग प्राकारोधि 
सेव्यः स्याद्ध साकार: समासद: । हंसाकारोपि संत्याज्यो गुप्राकारं: स तंन्‌ पः ॥' 

१४. आपद॒गत॑ सुभर्तारं कदापि न परित्यजत्‌। एकवारमप्यशितं यस्यान्त ह्यादरेण ज्र । तदिष्ट विन्तयेन्नित्य॑ 
पालकस्पाझजसा न किम । शुक्रनोतिसार (२।२४६-२४७) । 


६५४ धमं शास्त्र का इतिहास 


से कठोर नियम बने हुए थे। मनु (६२३७), याज्ञ० (२।१६७) तथा मत्स्य० (२२७२४) ने भी गाँवों, बड़ी बस्तियों 
एवं नगरों के चतुदिक चरागाहू बनाने की व्यवस्था दी है। कौटिल्य ने पशुओं के अध्यक्ष पर पशुओं को श्रेणियों में विभा- 
जित करने (यथा-बछड़ , युवा साँड़, पालतू, हल वाले बल, गाड़ी वाले बैल, मांस वाले पशु, गाभिन गायें, दुधारू गायें 
आदि) का भार सौंपा था । अध्यक्ष को उन पशुओं पर चिह्न लगाने तथा उनको बही में लिख लेने की आज्ञा थी । जो 
लोग अनधिकृत ढंग से पशुओं को मार डालते थे वा चोरी करते थे उन्हें शरीर-दण्ड देने की व्यवरथा दी गयी थी । 
कौटिल्य ने इस विषय में भो व्यवस्था दी है कि पशुओं को कितन। भूसा, कितनी ख ली या कितना नमक दिया जाय और 
उनसे कितना काम लिया जाय। महाभारत (वनपव्व २३६।४) से पता चलता है कि राज्य के पशुओं की गणना एवं 
प्रबन्ध में राजकुमारों को भी कार्य शील होना पड़ता था। और देखिए वनपर्व (२४०।४-६) । महाभाष्य (२, १० 
४०१) ने भी पश्‌-धन एवं अन्न-धन पर देश के धन को आधारित माना है। 

कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सभापत्र (४।७७) में राजा से कहा गया है कि वह राज्य के विभिन्‍न 
भागों में जलपूर्ण तड़ाग बनवाये और यह दंखे कि कृषि केवल वर्षा-जल पर ही निर्भर न रहें । मेगस्थनीज (मंकरिडिल, 
१, पृ० ३०) का कहना है कि उसके समय में भारत में स्िचाई का प्रबन्ध था और वर्ष में दो फसलें होती थीं। यही 
बात तं० सं० (५,१७३) में भी आयी है (तस्माद द्वि: संवत्सरस्य सस्य॑ पच्यते)। वाज० सं० (१५।१२) ने 
१२ प्रकार के अनाजों की सूची दी है--चावल, यव (जो ), गेहूँ, माष, तिल, मुद्ग, मसूर आदि और बृह॒दारण्यकोप- 
निषद्‌ (६।३॥१३) ने इस प्रकार के अन्नों (ग्राम्याणिधान्यानि)का उल्लेख किया है। खारवेल राजा के हाथी गुम्फा 
अभिलेख से पता चलता है कि वह नहर जो नन्‍्द राजाओं के १० र२वें वर्ष (ईसा पूर्व चौथी शताब्दी ) में बनी थी (खारवेल 
के ) पाँचवें वर्ष में विस्तारित हुई (एपि० इण्डि ०, जिल्‍द २०, प०७१)। रुद्रदामा ने बिना ढेगार लगाये राज्यकोष से 
जूनागढ़ के पास सुदर्शन झ्ञील का जीर्णो द्वार कराया था (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, १० ३६) । इस सुदर्शन झील का 
निर्माण चन्द्र गुप्त मौयं एवं अशोक के प्रान्तपतियों ने किय। था और वह कालान्तर में बाढ़ के कारण टूट-फूट गयी थी । 
वेदिक काल से ही सिचाई की व्यवस्था होती रही है। ऋग्वेद (७:४६।२) ने नदियों, झरनों के अतिरिक्त खुदी हुई 
जल-प्रणालियों (नहरों) की भी चर्चा की है। दक्षिण भारत के शिलालेखों रो पता चलता है कि पल्‍लव राजाओं एवं 
अन्य कलें के राजाओं ने बहुत-से तड़ाग खुदवायं जिन पर उनके अथवा स्थल-विशेष के व्यत्रितयों के नाम लिखे हुएथे। 
इनमें से बहुत-से तड़ाग आज भी विद्यमान हैं (दंखिए साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस, जिलद २, भाग ३, १० ३५१; 
एपि० इण्डि०, जिल्द ४, १० १५२; साउथ इण्डियन इंस्क्रिप्शंस, जिल्‍्द १,प० १५०; एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० 
१४४) । कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा, ६३३-८४८) के अभियन्ता (इंजीनियर) सूय्य ने वितसस्‍्ता नदी को इस भाँति 
बांधा कि जो चावल की खारी पहले २०० दीनारों में मिलती थी वह सिचाई की सुन्दर व्यवस्था के कारण ३६ दीनारों 
में मिलने लगी (राजतरंगिणी ५।८४-११९७) | कौटिल्य (२२४) ने जल की सहायता से अन्न बढ़ाने की कई 
विधियां दर्शायी हैं और उनसे प्राप्त कर की मात्ाएँ भी बतायी हैं, यथ।-शारीरिक परिश्रम वाले अन्न का 
कर उपज का (| भाग, कंधे स जल ढोकर सिंचाई करने से उत्पन्न अन्न का कर उपज का है भाग, स्वाभाविक जल- 
प्रपातों से जल-चक्र द्वारा सिंचाई करने से कर उपज का है भाग और नदियों, झीलों, तालाबों एवं कूपों की सिचाई से 
उपज का ३ भाग लिया जाता था। कौटिल्य ने ईख की खेती को कठिन माना है, क्योंकि उसकी प्राप्ति में व्यय अधिक 
होता है और आपत्तियाँ भी कम नहीं होतीं | अथवंवेद (१।२४।४५) के काल में भी ईख को खेती होती थी । शुक्रनीति ० 
(४।४।६० ) के मठ से जल की समुचित व्यवस्था करना राजा का परम कर्तव्य था, यथा--क्रुप, सीढ़ियों वाले 
जलाशय, तालाब, झीलें आदि खुदवाना । उसके कतंव्यों एवं उनकी पूति की ओर मेगस्थनीज की इंडिका भी संकेत 
करती है। मेगस्थनीज (मेकरिडिल, ऐंश्येण्ट इण्डिया, पृ० ५६)का कहना है कि कुछ (राज्यकर्मचारी )लोग नदियों 


प्रजा के प्रति राजा के कर्तेध्य ६५५ 


का निरीक्षण करते थे, भूमि की माप (पंमाइश) कराते थे जैसा कि मिस्र (ईजिप्ट) में होता था, और कुछ लोग प्रमुख 
नहर से अन्य छोटी-छोटी नहरें निकलवा कर जल देने की व्यवस्था करते थे जिससे सबको यथोचित जल मिल ज'य । 

कोटिल्य ने राष्ट्रीय विपत्तियों से, यथा--अग्निकाण्ड, बाढ़, रोग, द्‌ भिक्ष, चूहे, जंगली हाथियों (या पशुओं ), 
साँपों एवं भूत-प्रेतों से राज्य की रक्षा किस प्रकार की जाय, इस पर एक विशिष्ट अध्याय ही लिखा है। इन विपत्तियों 
से बचने के लिए मानवीय एवं धाभिक क्रियाओं एवं कृत्यों के विषय में उन्होंने व्यावहारिक निर्देश भी दिये हैं। दुभिक्ष 
के समय राजा को बीज एवं भोजन देने की व्यवस्था करनी चाहिए, विपत्ति में फंसे लोगों की सहायता के लिए कुछ 
निर्माण कार्य आरम्भ कर देना चाहिए, राज-भाण्डार या धनिक लोगों के भाण्डार या मित्र राष्ट्रों के भाण्डार से अन्न 
लेकर बटवाना चाहिए, धनिकों पर इतना कर लगाना चाहिए कि वे प्रचुर मात्ता में धन दे सके या ऐसे देश को चल 
देना चाहिए जहां प्रचुर मात्रा में अन्न हो । राष्ट्रीय विपत्तियाँ 'ईति' के नाम से पुकारी गयी हैं और उनके छः प्रकार हैं, 
यथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक (चूहे ), टिड्डी-दल/गशलभ ) , तोते तया परदेशी राजाओं का बहुत पास में होना । * 
ओर भी देखिए कामन्दक (१३॥२०, १३॥६३-६४ ) । प्राचीन एवं मध्य काल के दुर्भिक्षों के विषय में बहुत-से संकेत 
प्राप्त हुए हैं। छान्‍दोग्योपनिषद्‌ (१।१०।१-३) में आया है कि जब देश पर उपलवृष्टि (या टिड्डियों का आक्रमण 
हुआ) तो उषस्ति चाक्रायण को उच्छिष्ट भोजन करना पड़ा। रोमपाद के शासन-काल में अंग देश दुशिक्ष से आक्रान्त 
हो गया था (बालकाण्ड, अध्याय ६) । निरुकत (२।१०) से पता चलता है कि राजा शन्‍्तन्‌ के समय में १२ वर्षों तक 
दुभिक्ष पड़ा था। महास्थान (प्राचीन पुण्ड्र नगर) में प्राप्त मौयं-अभिलंख से पता चलता है कि दुशिक्षपीड़ित लोगों में 
धाण्डक” नामक सिक्‍के एवं अन्न बांट गये थे (जे० ए० एस० बी०, १६३२, प० १२३) । और दंखिए इस विषय में 
'एनल्स आव बी० ओ० आर» इन्स्टीच्यूट', जिद ११, प० ३२;एपि० इण्डि०, जिल्द २२, पु० १ एवं ज०ए०एस० 
वी०, जिलल्‍्द ७ (१६४१), भाग २, १० २०३। राजतरंगिणी में कई बार दुर्भिक्षों की चर्चा हुई है (२।१७-५४ 
५।२७०-२७८, ७।१२१६) । मणिमेखले (अध्याय २८) ने दक्षिण भारत की क/ञ्चीपुरी में बारह वर्षों के दुर्भिक्ष का 
वर्णन किया है। सन्‌ १३६६ ई० में दक्षिण भारत १२ वर्षों के उस भयंकर अकाल से ग्रस्त था जिसे 'दुर्गाद वी की संज्ञा 
दी गयी है (देश्विए ग्रेण्ट डफ वा ग्रन्थ 'हिस्द्री आव दी मरहठास्‌! जिलद १, पृ० ४३) । और देखिए, एपि० इण्डि०, 
जिल्द १५, पृ० १२। 

हमने इस ग्रन्थ के भाग २ (अध्याय ३, ७ एवं २५) में दंख लिया है कि विद्वान ब्राह्मणों की सहायता करना, 
कवियों एवं ज्ञानवान्‌ लोगों की गोष्ठियाँ करना, शिक्षण-संस्थाओं को भूमि-दान देना तथा विद्या की उन्नति के लिए 
सभी प्रकार के प्रयत्नों में लगा रहना राजा का कतंव्य था । वुद्ध-हारीत (७।२२६-२३०) का कहना है कि राजा को 
चाहिए कि वह केवल तप में लीन विद्वान्‌ ब्राह्मणों को ही अपने दानों का उचित पात्र समझे । कुछ ऐसे राजा भी हो गये 
हैं जोदान देने में सीमा का अतिक्रमण कर देते थे । युवान-च्वांग ने पुष्यभूति हष॑ वर्धन के दया-दाक्षिण्य का वर्णम किया 


१५. अतिवृष्टिरनावष्टिमूंषका: शलभाः शुका: । अत्यासन्नाश्व राजानः षडेता ईतयः स्मृताः ।। क्षी रस्वामी 
(अमरकोश की टीका में) एवं राजनीतिप्रकाश (प० ४४७) ; मिलाइए 'ईतयो न सन्ति मे ।' उद्योगपव (६१॥१७) ; 
हताशनो जल व्याधिदुर्भिक्षं मरकास्तथा। इति प5चविधं दंवं व्यसन सानुषं परम्‌॥। काम० १३।२० ० बंधभूषण 
(१० ६०, श्लोक ३२६); अतिवष्टि . . . शका:। असत्करश्च दण्डश्च परचक्राणि तस्क्करा: ॥ राजानोकत्रियोत्स्गोी 
मरकव्याधिपोड़नम_। पशनां सरणं रोगो राष्ट्रव्यसनमुच्यते ।। काम० १३।६३-६४ -- युधभषण (१० ५६, श्लो० 
३२२-२३२३ )। 


६५६ धमंशास्त्र का इतिहास 


है। प्रति पाँचवें वर्ष राजा हष॑ प्रयाग में जाकर अपना सं स्व दान कर देता था (देखिए बील का ग्रन्थ “बुद्धिस्ट रेकड स 
आदि”, जिलल्‍्द १, पृ० २१४, २३३ ) । शुक्रनी तिसार (१।३६८-३६६ ) में आया है कि राजा को विद्वान्‌ व्यक्तियों की 
टोह (खोज ) में रहना चाहिए, उनकी शिक्षा के अनुसार उन्हें अधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहिए, उन्हें, जो कला 
एवं विद्या में बहुत आगे बढ़ गये हों, प्रति वर्ष सम्मानित करना चाहिए और विविध कलाओं तथा विद्याओं के उत्कर्ष 
के लिए सम्‌चित व्यवस्था करनी चाहिए। पाठकों को यह जानना चाहिए कि प्राचीन काल के राजा लोग इन वचनों का 
अक्षरश: पालन करते थे । 

पश्चिमी देशों की भाँति भारत में भी राजा अवयस्क लोगों का रक्षक एवं अभिभावक माना जाता था। गौतम 
(१०।४८-४४ ) एवं मनु (५२७) का कथन है कि जब तक लड़का वयस्क न हो जाय या गरुकुल से लोटकर न आ जाय 
तब तक राजा को उसकी सम्पत्ति की रक्षा करनी चाहिए।" ६ यही बात अपने ढंग से बौधायनधमंसूत्र (२।२।४३ ), 
वसिष्ठ (१६।८-६ ), विष्णुधमंसत्र (३।६५), शंख-लिखित आदि ने भी कही है। नारद (ऋणादान, ३५) ने घोषित 
किया है कि १६ वर्षों तक अवगस्कता रहती है। मनु (८२८५-२६ ) , विष्णुधमंसूत्र (१।६४) का बहना है कि राजा को 
वन्ध्या स्त्रियों , पुत्र हीन स्त्रियों, कलहीन स्त्रियों एवं रोगियों की सू रक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए। नारद का कहना है 
कि किसी मू्त्री केपति या पिता के कुल में कोई न हो तो राजा को चाहिए कि वह उसकी सुरक्षा का प्रबन्ध करे | कौटिल्य 
(२॥१) के मत से ग्राम के ग रुजनों का यह कतंव्य है कि वे बालों (अवयस्कों) एवं मन्दिरों के धन की वृद्धि का प्रबन्ध 
करें ।। ५ 

राजा का एक विशिष्ट कार्य था यह देखना कि उचित मान के नाप-तोल के बटखरे आदि प्रयोग में लाये जाते हैं 
या नहीं। कौटिल्य (२।१६ ) ने नाप-तोल के बटखरों आदि के अध्यक्ष की चर्चा की है। वसिष्ठ (१६।१३) एवं मन (८। 
४०३) का कहना है कि नाप-तोल के यन्त्रों एवं बटखरों पर मुहरें लगनी चाहिए, प्रति छमाही पर उनकी पुनः जाँच 
होनी चाहिए जिससे गृहस्थों को लोग धोखा न द सकें । याज्ञ० (२।२४०) एवं विष्णुधमंसूत्र (१२२) ने उनके 
लिए कठिनातिकठिन दण्ड की व्यवस्था दी है, जो नाप-तोल के बटखरों, सिक्कों आदि में गड़बड़ी करते हैं या उन्हें 
अनधिकृत ढंग से बनाते हैं। इस विषय में दे खिए नीतिवाक्यामृत (१० ६८) एवं अलबरूनी (सचो द्वारा अनूदित) की 
पुस्तक (जिल्द १, अध्याय १५, जहाँ ११वीं शताब्दी के बटखरों की चर्चा की गयी है) । 

राजा का एक अन्य उत्तरदायित्व था चोरी न होने देना । केकय के राजा अश्वपति को इस बात का अभिमान 
था कि उसके राज्य में न कोई चोर था, न कोई $पण व्यक्ति था और न कोई शराबी (छान्दोग्योपनिषद ५।५११।४) | 
आपस्तम्बधमंसत्र (२१०।२६।६-८) का कथने है कि राजकर्मचारियों को चोरों से नगर की रक्षा एक योजन तक 


१६. रक्ष्यं बालधनमा व्यव;रप्रापजात्‌ । समावुत्तर्वा । गौ० १०।४८-४ ४; रक्षेत्राजा बालानां धनान्यप्राप्त- 
व्यवहाराणां भ्ोत्रियवोरपत्नीनाम्‌। शंख-लिखित, विवादरत्नाकर पृ० ५टै८ में उद्धत। बालधन राज्षा स्वधनवत्परि- 
पालनोीयम । अन्यथा पितृथ्यादिवान्धवा मयेद रक्षणोयं मयेदं रक्षणीयमिति विवदेरन्‌ | भेधातिथि (मनु ८२७) । 
मेघातिथि ते मनु (८।२८) को व्यास्या में कहा है--यः कश्चिदनाथस्तस्य स्वंस्य धनं राजा यथावत्‌ परिरक्षेत्‌। तथा 
चोदाहरणमात्र वशादयः । 

१७. विनियोगात्मरक्षासु भरण च स ईववर: । परिक्षोणे पतिकुले निर्मनुष्ये निराश्रय ।। तत्सपिण्डेषु वासत्सु 
पिठृपक्षः प्रभु: स्त्रिया: । पक्षद्यावसाने तु राजा भर्ता प्रभु: स्त्रिया: ।। मेधातिधि द्वारा मनु (१।३।२८) की व्यास्या में 
उद्धत । बालहड्ब्यं प्रामवृद्धा वर्धवयुराव्यवहारप्रापणात्‌ । देवब्रब्यं च। कोटिल्य (२।१) । 


चोरी का उत्तरदायित्व; देव और प्‌ रुषाय॑ ६५७ 


तथा ग्रामों की एक कोस तक क रनी चाहिए और उस सीमा के भीतर जो कूछ भी चोरी नायगा, उन्हें (राजकमंचारियों 
को) ही देना पड़ेगा। गौतम (१०४६-४७), मन्‌ (5/४० ), याज्ञ ० (२३६), विष्णुधमंसूत्र (३।६६-६७), शान्ति० 
(७५।१० ) का कहना है कि राजा को चोरों से चोरी का माल लकर वास्तविक स्वामी को बिना जाति का विभेद 
किये, दिला देना चाहिए, यदि वह ऐसा न कर सके तो उसे राज्यकोष से उसकी पूति कर देनी चाहिए; यदि प्राप्त किया 
हुआ धन वह स्वयं रखले, या चोरों को पकड़ने का भरपूर प्रयत्न न करे, या अपने कोष से चोरी के माल की पूर्ति न करे 
तो उसे पाप लगेगा। यही बात दूसरे ढंग से कौटिल्य (२।९६) ने भी कही है। और देखिए विश्वरूप (याज्ञ ०२।३८) 
द्वारा बहस्पतिस्मृति का उद्धरण । विष्णुधर्मोत्तर(२।६१-६२) का कहना है कि यदि कोई अपने नोकरों द्वारा लूट लिया 
जाय तो राजा को चोरी का माल प्राप्त करने का प्रयत्न करता चाहिए (मार-पीटकर या धमकी देकर ), किन्तु अपने 
कोष से क्षतिपृति नहीं करनी चाहिए। याज्ञ० (२।२७०-२७२) , नारद (परिशिष्ट १६-२१) एवं कात्यायन ने कुछ 
और बातें कही हैं--चोर द्वारा सारी सम्पत्ति था उसका मूल्य दिला देना चाहिए; यदि चोर न पकड़ा जा सके तो राज- 
कमंचारी एवं परिरक्षक को चोरी के मामान का मूल्य चुकाना चाहिए ; यदि चोर के पद-चिहनों का पता न चल सके तो 
ग्रामाध्यक्षको चोरी का सामान देना चाहिए; यदि चोरी चरागाह या जंगल में हो (और चोर का पता न चल सके ) 
तो स्वयं राजा को ही धन देना चाहिए; यदि चोरी जंगल में न हो प्रत्यृत मार्ग में (सहक पर) हो तो चोरों का पता 
चलाने के लिए नियुक्त राजकमंचारियों को क्षतिपूति करनी चाहिए; यदि चोरों ग्राम में हो तो सबको मिलकर क्षति- 
पूति करनी चाहिए; यदि ग्राम से हटकर एक कोस की दूरी पर चोरी हां तो चारों अ!र के पाँच या दस ग्रामों को मिलकर 
क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। याज्ञ ० (२।२७१) एवं कात्यायन ने चोरों को पकड़ने वाले अधिकारी को “चौरांद्धर्ता' (चोरो- 
दर्ता) कहा है। बहुत-से शिलालेखों में 'चौरोद्धरणिक' अधिकारी का नाम आया है(एपि० इण्डि०, जिलल्‍द ११, पृ० 
८३)। नारायण पाल के शिलालंख में 'चौरोद्धरणिक' एवं 'कोटटपाल (आधुनिक कोतवाल) शब्द आया है (इण्डियन 
एंण्टिक्वेरी, जिल्द १५, पृ० ३०४)। कौटिल्य (४१३) ने भी इसी प्रकार के निग्रम दिये हैं और 'चोररज्जुक'अधिकारी 
का नाम लिया है जिसे दो गाँवों में हुई चोरी तथा चरागाह के अतिरिक्त अन्य भूमिखण्ड में हुई वोरी की क्षतिपृरत्ति करनो 
पड्ती थी । 

याज्ञ ० (१।३०६) एवं कौटिल्य (६।१) के मतसे राजा का प्रथम गृण है 'महोत्साह' जो “आभिगामिक' नामक 
गुणों में गिना जाता है। धर्मशास्त्न एवं अथंशास्त्र से सम्बन्धित सभी ग्रन्थों ने इस बात पर अधिक बल दिया है कि राजा 
को सतत कायंशील रहना चाहिए, उसे किसी भी दशा में प्रमादी एवं भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। महाभारत में१८ 


१८,(१)दंवं प्रशाविशेषण को निबर्तितुमहँति । विधातविहित सा्ग न कश्चिदर्तिवर्तते | आदि० (१।२४६- 
२४७ ) ; दंवं पुरुषकारेण को निवर्तितुमुत्सहेत। उद्योग ० (१८६।१५) ; देवमेव पर मन्‍्ये पोरुषं तु निरंकम । समा० 
(४७।३६); दंव पुरुषकारेण को वंचयितुमहूंति । दंवमेव पर मन्ये पुरुषार्थों निरर्थं कः |। वन० (१७६।२७, यह बात 
अजगर द्वारा पकड़ लिये जाने पर मोम ने कही हे); न हि दिष्टमतिक्रान्तु शक्यं भूतेन केनचित्‌ । दिष्टमेव ध्रुव मन्ये 
पौरुष तु निर्थंकम ॥। उद्योग ० (४०।३२); (२) दंवे पुरुषकारे व लोकोय॑ संप्रतिष्ठित:। आदि० (१२३॥२१); 
जयस्य हेतुः सिद्धिह कर्म देव व संश्ितम्‌। सभा? १६।१२; दंवेचमानुष चेव संयुक्त लाककारण: । उच्चोग ० (७६५) ; 
न हय्‌ त्यानम॒ते दंव राश्ामर्थ प्रसाधयेत्‌। साधारण द्यं टयेतददंबमुत्यानमेवच ।। शान्ति०५६।१४; नहि देबेन सिध्यल्ति 
कार्याण्येकेन सत्तम | न चापि कममणेकेन हास्यां सिद्धिस्तु योगतः॥। सोप्तिक० २।३; (३)यत्नो हि सततं काय स्ततो 
दंबेन सिध्यति | शान्ति" (१५३।५०); तत्रालसा मनुष्याणां ये भवन्त्यमनस्विनः । उत्थान ते विगहंन्ति प्राज्ञानां 


६५८ धमं शास्त्र का इतिहास 


मानवीय प्रयत्न एवं देव (भाग्य या नियति) पर कई स्थलों में चर्चाएँ हुई हैं। आदि० (१॥२४६-२४७, ८६।७-१०), 
सभा० (४६-१६, ४७॥३६, ५८।१४), वन० (१७६।२७-२८), उद्योग० (८५२, ४०।३२, १५६।४, १८६।१), 
आश्रमवासिक० (१०२६) में देव पर अधिक बल दिया गया है। किन्तु मध्यम मार्ग का निर्देश आदि० (१२३॥२१), 
सभा० (१६।१२)., उद्योग० (७६।५-६), शान्ति० (५६।१४-१५) , सौप्तिक० (२।३) में हुआ है और कहा गया है 
कि सांसारिक कार्यों में पुरुषकार (प्रयत्न ) एवं देव दोनों की आवश्यकता है। कहों-कहीं प्रयत्न पर अधिक बल दिया 
गया है और कहा गया है कि व्यक्ति को प्रयत्न करते जाना चाहिए और भाग्य के भरोसे नहीं बैठ जाना चाहिए (द्रोण० 
१५२।२७; शान्ति० २७।॥३२, ५८।१३-१६, १५३।५०; अनुशासन ० ६॥१; सौप्तिक० २।१२-१३ एवं २३-२४) । 
शान्ति० (५८।११-१५) के अनुसार उत्साहपूर्ण कमं ही राजधर्म का मूल है। इसी उत्साहपूर्ण कम अर्थात्‌ उत्थान से 
देवों को अमृत की प्राप्ति हुई,असूरों का हनन हुआ एवं इन्द्र को श्रेष्ठ पद मिला। देखिए भगवदगीता (१८१३-१६ ) भी । 
कौटिल्य (१।१६) का कहना है--“घन के मूल में उत्थान है, उत्थान के विरोधी भाव से बुराई उत्पन्न होती +। उत्थान 
के अभाव में वतं मान एवं भविष्य की प्राप्ति का ह्वास निश्चित है, उत्थान के द्वारा राजा मनोवांछित वस्तु एवं प्रचर 
धन को प्राप्ति कर सकता है । याज्ञ ० (१।३४६ एवं २५१) का कथन है कि किसी योजना की सफलता द॑व (भाग्य ) 
एवं मानवीय प्रयत्न दोनों पर निर्भर है, किन्तु भाग्य कुछ नहीं है, वह तो मानव के गत जीवनों के कर्मों का प्रतिफल है 
ओर (आज इस जीवन में) प्रभाव के रूप में अभिव्यकत हो रहा है; जिस प्रकार एक पहिया से रथ नहीं चलता उसी प्रकार 
बिना मानवीय प्रयत्न या कर्म के भाग्य से कुछ सम्भव नहीं है।इस विषय में देखिए मनु (७३२०५), मत्स्य० (२२१॥१- 
१२), विष्णुधर्मोत्तर (२।६६) एवं राजनीतिप्रकाश (१० ३१३-३१४), जहाँ याज्ष० (१॥३४६ एवं ३५१) की बातें 
कही गयी हैं। मत्स्य० (२२१॥१२) में आया है--“तस्मात्‌ सदोत्यानवता हि भाव्यम्‌ ।” मत्स्य० (२२॥२) ने 
मानवीय प्रयत्न को उत्तम माना है। मंधातिथि (मन्‌ ४१३७) ने एक सुभाषित उद्धत किया है--“ प्रयत्न से हीन लोग 
ग्रहस्थिति पर निर्भर रहते हैं, जो दृढप्रतिज्ञ और व्यवसायी होते हैं उनके लिए कुछ भी करना असम्भव नहीं है ।*£ 
कौटिल्य (६।४) एवं काम०(५॥११ एवं १३।२३-११) ने सतत प्रयत्न करते रहने पर बल दिया है। यही बात शुक्र - 
नीतिसार (१।४६-५८) में भी कही गयी है । और देखिए शुक्रनी तिसार (१।४८-४६ ) ,राजनी तिप्रकाश (१० ३१२- 
३१५), नीतिमयूख (१० ५२-५३) , जहाँ देव एवं प्रयत्न पर विशेष रूप से चर्चाएँ हुई हैं। महाभारत में एक स्थल 
(उद्योग० १२७१६) पर आया है कि मनुष्य को सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए, उसे झुकना नहीं चाहिए ; प्रयत्न 
करना प्रषाथं है, एक स्थल पर जहाँ सन्धि नहीं है, मनृष्य टूट सकता है, किन्तु उसे झुकना नहीं चाहिए। इस विषय 
में और देखिए बृहत्पराश्ष रस्मृति (१०, पृ० २८२-२८१), वाबप्राण (६।६०-६१) एवं मार्कण्डेयपूराण (२।६१- 
६२ एवं २३।२५-२६) । 


तन्न रोचते ॥ वद्धानां वचन श्रुत्वा योम्युत्थानं प्रयोजयेत्‌ । उत्बानस्थ फल सम्यक्‌ तदा स लमते४चिरात्‌ ॥ सोप्तिक० 

(२।१३ एवं २३) ; उत्थान हि नरेच्द्राणां बहस्पतिरभाषत। राजधमंस्य तन्पूल: इलोकाँश्चान्न निबोध मे।। उत्थाने- 
नामृतं लब्धमुत्यानेनासुरा हता: । उत्थानेन महेन्देण भ्रेष्ठयं प्राप्त दिवोह च॥ उत्थानवोरः पुरुषो वाग्वी रानधितिष्ठति । 
उत्थानवीरान्वाग्वीरा रमयन्त उपासते || शान्ति० (५८१३-१५) । 

१४. स्वमेव कर्म दंवाश्यं विद्धि देहान्तराजितम्‌ । तस्मात्पोरुषमेवेह भ्रेष्ठमाहुमं नीषिण: ॥मत्य ० (२२१।२) ; 
धौमन्तो बन्द्चाचरिता मन्यन्ते पौर्ष महत्‌ । अशकता:ः पौरुष कतु क्लोबा देवमुपासते । देवे प्रुषकारे च खल सर्व प्रति- 
प्ठितम्‌ ॥ शुक्र० (१।४८-४६ ) ; अस्ति कस्यचित्सुमाषितम्‌ | होना: पृरुषकारेण गणयन्ति ग्रहस्थितिम्‌ । सत्तो- 
छमसमर्थानां नासाध्य व्यवसायिनाम, ॥ मेधा० (मनु ४।१२७) । 


तीन शक्तियाँ और चार उपाय ध्भ्है 


अं शास्त्रकारों का एक प्रमुख सिद्धान्त उत्साह की आवश्यकता पर आधारित है। यह उत्साह, प्रभु (प्रभाव) 
एवं भन्‍्त्र मामक तीन शक्तियों वाला सिद्धान्त कहा जाता है। इन तीनों का उल्लेख महाभारत में भी हुआ है (आश्रम- 
वासिकपवे ७।६) । सरस्वतो विलास(प० ४६) ने इनके संबन्ध में गौतम के एक सूत्र (जो प्रकाशित अंशों में नहीं पाया 
जाता) का उद्ध रण दिया है।*"कौटित्य (६।२) ने मन्त्रशक्ति को ज्ञानबल, प्रभूशकति को कोषबल एवं उत्साहशंक्ति 
को विक्रमबल कहा है ।*"कौटिल्य ने विश्लेषण एवं तुलना करके प्रभशक्ति को उत्साहशक्ति से तथा मन्तन्नशक्ति को 
प्रभुशक्ति से महत्त र माना है। कामन्दक (१५॥३२) ने इन शक्तियों की परिभाषा की है--छ: उपायों (सन्धि-विग्रह 
आदि) में यथोचित नीति का निर्धारण ही मन्त्रशक्ति है, पूर्ण कोश एवं सनन्‍्यबल प्रभुशक्ति का द्योतक होता है तथा 
शक्तिशाली की क्रियाशीलता ही उत्साहशक्ति की परिचायक है। जिस राजा को ये शक्तियाँ प्राप्त रहती हैं वह विजयी 
होता है ।/*९ यही परिभाषा! नीतिवाक्याम त (षाडगण्यसम्ददेश, प्‌ ०३२२) में भी पायो जाती है| इस विषय में और 
देखिए दशकुमारचरित (८५), परशुरामप्रताप, अग्निपुराण (२४१॥१), मानसोल्लास (२।८-१०, पृ० ६१-६४), 
कामन्दक (१३४१-४८) ।* ३ 

शक्तिशाली राजा को अपनी राज्य-सीमाएँ बढ़ाने तथा प्रजा को अपने अधिकार में रखने के लिए कई उपायों 
का सहारा लना पड़ता था। रामायण (५॥४१२-३).मन्‌ (७।१०६) , याज्ञ ० (१३४६), श॒क्र (४॥१।२७) आदि के 
मत से उपाय चार हैं, यथा--साम, दान, भेद एवं दण्ड ।*४ खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में आया है कि खारवेल 
ने राज्याभिषेक के दसवें वर्ष में दण्ड, सन्धि ,साम की नीति के अनु सार अपनी सेना भारतवर्ष के विरोध में भेजी और 
उसे जीत लिया तथा बहुत-से हीरे-जवाहरात (रत्न आदि) प्राप्त किये (एपि० इण्डिका, जिल्द २०, पृ०७६,८८) । 
यह अभि लेख ई० पूर्व दूसरी शताब्दी का माना जाता है, अत: स्पष्ट है कि ईसा के कई शताद<्दियों पूर्व गे ही उपायों के 
सिद्धान्त का प्रचलन था। कृछ ग्रन्थकारों ४वं ग्रन्थों ने उपर्युक्त चार उपायों के अतिरिक्त कूछ अन्य उपायों की भी 
चर्चा कर दी है, यथा--काम० (१७।३), मत्स्य० (२२२।२), अग्नि० (२२६।५-६) , बाहुँस्पत्यसूत्र (५।१-३ ), 


२०. अतएवं गोतमसृत्रम्‌ । प्रभुमन्त्रोत्साहशक्तयस्तन्मुला इति । तन्मूला: कोशमूला इत्यर्थ: | सरस्वती- 
विलास, पृ० ४६। 

२१. शक्तिस्त्रिविधा । ज्ञानबल मन्त्रशक्षितः कोशबल प्रभुशक्ति: विक्रवलमृत्साहुशक्ति: । अथंशास्त्र ६२, 
पृ० २६१ । 

२२. मन्त्रस्य शक्ति सुनयोपचारं सुकोशंदण्डो प्रभुशक्तिमाहु:। उत्साहर्शाक्त बलवद्ठिचेष्टां त्रिशक्तियुक्तो 
मबतोह जता ।। कामन्दकीय १५।३२ । 

२३. कोशदष्डबल प्रभुशकित: । शूद्रशक्तिकमारों दृष्टान्तो | विक्रमो बल॑ चोत्साहशक्तिस्तत्र रामो दृष्टान्त:। 
नोतिबाक्यामृत, पृ० ३२२-३२३, भन्‍्त्रेण हि विनिश्चयो5र्थातां प्रभावेण प्रारम्भ उत्साहेन निवृहणम्‌ । दशकमार- 
चरित (८, पृ० २४४) ; आशारूपेण या शक्षितः सर्वेषां मर्धनि स्थिता । प्रभुशक्तिहि सा ज्ञ या सप्रभामहिमोदया ॥ परशु- 
रामप्रताप द्वारा उद्धत । ओर देखिए प5>चतन्त्र (२।३० )--“उत्साहशक्तिसम्पन्नों हन्याच्छत्रु लधु्गूरम ; 

२४. अल्पशेषमिदं कार्य दुष्टेयमसितेक्षणा । त्रोनुपायानति क्रम्य चतुर्थ हह दृश्यते।। न साम रक्ष:सु गुणाय 
कल्पते न दानमर्थोपचितेष युज्यते । न भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते ॥ सुन्दरकाण्ड 
(४१।२-३ ) ; उपायोपपन्नविक्रमोष्तु रक्तप्रकृतिरल्पदेशोषि भूणतिभंवति सावंभोमः । न हि कुलागता कस्यापि भूमिः 
किन्तु बीौरभोग्या बसुन्धरा | सामोपप्रदानभेददण्डा उपाया: । नोतिवाक्यामृत, पृ० ३३२ । 


६६० धमंशास्त्र का इतिहास 


विष्णधर्मोत्तर (२१४६) ने तीन अन्य उपाय बतलाये हैं। सभापव (५२१) ने सात उपाय तथा वनप्व (१५०४२) 
ने साम, दान, भेद, दण्ड एवं उपेक्षा नामक थाँच उपाय कहें हैं। तीन अतिरिक्त उपायों के विषय में मतेक्‍्थ नहीं है 
अधिकांश ने माया, उपेक्षा एवं इन्द्रजाल (काम० एवं अग्नि०) नामक अतिरिक्त तीन उपाय बताये हैं। बाहँस्पत्यसूत्र 
(५१२६३) ने माया, उपेक्षा एवं बध नाम दिय हैं। इसी प्रकार अन्य तालिकाएँ हैं, पथा--माया, अक्ष ( पासों का खेल 
या जुआ) एवं इन्द्रजाल [ सरस्वतीविलास, १० ४२)। माया का अर्थ है कपटपूर्ण चालाकी । विष्णुधर्मोत्तर ( २।१४८ ) 
ने बहुत-से दृष्टान्त दिये हैं, यथा किसी पक्षी को पूछ में अग्निकाष्ठ या लुकारी बाँधकर शत्रु के शिविरों पर गिराना, 
जिससे शत्तु-पक्ष को इस बात का भान हो कि आकाश से अशुभ उल्कापात हुआ है। भीम ने द्रोपदी का वेश धारण कर 
कीचक का वध किया था (काम० १७।५४) । माया के अन्य उदाहरणों के लिए देखिए कामन्दक (१७५१-४३) । 
उपेक्षा का अर्थ है अन्याय करते हुए, किसी दोषप्रुक्त आचरण से लिप्त तथा युद्ध करते हुए शत्रु की ओर से उदामीन हो 
जाना, जैसा कि राजा विराट ने कीचक के विषय में किया था(काम०१७।५५-५७ )। इन्द्रजाल का अथं है मन्त्रप्रयोग 
या अन्य चालाकियों से म्रम उत्पन्त करना, यथा ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना कि शत्रु जान जाय कि उसके प्रतिद्वन्द्दी 
के पास विशाल सेना है, या उसके विरोध में देवदूत लड़ने आ रहे हैं, या शत्रु-शिविरों पर रक्त की वर्षा ब-रना आदि 
(काम ० १७।५८-४६, विष्णु धर्मोत्तर २१४६)। चार उपायों की चर्चा करते समय मन्‌ (७।१०८-६) कहते हैं कि 
राज्य की समद़ि के लिए साम एवं दण्ड को उत्तम समझना चाहिए। किन्तु यदि शत्रु नमित न हो और अन्य वीन उपाय 
निष्फल हो जाये तो दण्ड का प्रथोग करना चाहिए, किन्तु प्रत्येक अवस्था में दण्ड का प्रयोग अन्तिम उपाय है, बयोंकि जय 
सदेव अनिश्चित है। शान्तिपवं (६६।२३ ) में बृहस्पति का मत उद्धृत है--“युद्ध का वर्जन सदा करना चाहिए, अपने 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए दण्ड की अपेक्षा अन्य तोन उपायों की सहायता लेनी चाहिए।” बृहृत्पराशर(१०, पृ० २८०) 
में आया है कि अन्य उपायों के न रहने पर ही दण्ड की सहायता लेनी चाहिए ।*४उद्योगपर्व (१३२।२६-३०) में कुन्ती 
ने कृष्ण द्वारा अपने पुत्रों को यह सन्देश भेजा है--“भिक्षा तुम्हारे लिएवर्जित है, यह बात कृषि के विषय में भी है, तुम 
अपने बाहु-बल पर जीने वाले क्षत्रिय हो और हो “क्षतात्‌ त्राता' अर्थात्‌ क्षति से बचाने वाले। तुम लोग अपने बंश की 
समृद्धि को साम, दान, भेद, दण्ड एवं नय के उपायों से प्राप्त करो ।” और देखिए उद्योगपर्व (१५० )। विष्णुधर्मोत्त र 
(२।१४६) ने भी चार उपाय बताये हैं। यही बात मिताक्षरा (याज्ञ ०९।३४६) एवं कामन्दक (१८।१) ने भी कही 
है । चार उपायों का उपयोग न केवल राजाओं के लिए, प्रत्यृत सामान्य लोगों के लिए भी श्रेयस्कर माना गया है।* | 

कामन्दक (१८), मानसोल्लास (२।१७-२० ), नीतिवाक्यामृत ( १० ३३२-२३६ ) आदि ने विस्तार के साथ 
चारों उपायों की व्याख्या की है| कुछ बातें निम्त हैं-साम के पाँच प्रकार हैं, यथा (१)एक-दूसरे के प्रति किये गये 
अच्छे व्यवहारों की चर्चा, (२) जीते जाने वाले लोगों के गुणों एवं कर्मों की प्रशंसा, (३)एक-दूसरे के सम्बन्ध की 
घोषणा, (४) भविष्य में होने वाले शुभ प्रतिफलों की चर्चा, (५) मैं आपका हूँ, मैं आपकी सेवा के लिए अ्रस्तुत हे की 
उद्घोषणा (काम० १७।४-५) । दान में निम्न बातें आती हैं, यथा--एक-दूसरे की धरोहर लौटा देना, एक-दूसरे 


२५. वर्जनोयं सदा बुद्ध राज्यकामेन घोमता । उपायस्त्रिभिरादानमर्थस्थाह बृहस्पति: | शान्ति" ६४२३; 
न. युद्धमाश्रयेत्पाशो न कुर्यात्‌ स्ववलक्षयम्‌.. बदल्ति सर्वे नीतिज्ञा रण्डस्त्वगतिका गतिः ॥ बृहत्पराशर, याजवल्कय 


(१३४६) ने भी “बष्डस्त्वगतिका गतिः” का प्रयोग किया है । 
२६. एते सामादयों न केवल राज्यव्यवहारविषया अपि तु सकललोकव्यवहारविधषयाः । यथा--अधोष्व 
पुत्रकाधीष्व दास्यामि तव समोदकान्‌ । पहास्यस्में प्रदास्थामि कर्ण॑भरुत्पाटयामि ते | मिताक्षरा (याज्ञ० १३४६) । 


राजा के विशेषाधिकार ६९१ 


द्वारा सम्पत्ति-ग्रहण की सहमति, किसी नवीन वस्तु की भेंट, माँगने पर किसी वस्तु का प्रदान, समय पर प्रतिश्रुत वस्तुओं 
को भेज देना । भेद में निम्न बातें ज्ञातव्य हैं, यथा--मन्त्रियों या सामन्‍्तों, युवराज तथा उच्चाधिकारियों को घूस या 
प्लेंट देना, राजा एवं मन्त्रियों के बीच अविश्वास उत्पन्न करना,राजा को अन्य लोगों के बिरोध्न में कर देना,युन्दर व्यक्तियों 
के विरोध में राजा को यह कहकर उभाड़ना कि वे अन्त:पुर में आते-जाते हैं, धनिकों एवं राजा के बीच अविश्वास उत्पन्न 
करना आदि-आदि। भेद उपाय में गृप्तच र लगे रहते हैं, जो दोनों पक्षों से वेतन लेते हैं (उभय-वेतनभोगी) ।*० और 
देखिए कौटिल्य (११॥१) , मत्स्य ० (२२३), शुक्र० (४॥१॥२५-५४) । दण्ड का अर्थ है अपने देश में अपराधी को फाँसी 
देना, शारी रिक दण्ड देना या धन-दण्ड देना तथा शत्रुओं से युद्ध करना, शत्र-देश का नाश करना, धन-धान्य, पश, दुर्ग 
आदि पर अधिकार करना, ग्रामों, जंगलों को जलाना, लोगों को बन्दी बनाना आदि। 

राजा के बहुत-से विशेषाधिकार थे। हमने बहुत पहले देख लिया है कि गड़े हुए धन पर राजा का अधिकार 
होता था । इस विषय में कौटिल्य (४॥१) ने लिखा है कि खानों, रत्नों एवं गड़े हुए घन की सूचना देने वाले को है भाग 
मिलता था, किन्तु यदि सुचन। देने वाला राजकर्मचारी होता था तो उसे द१ भाग ही मिलता था। एक लाख पणों के 
ऊपर वाला गड़ा धन सम्पूर्ण रूप से राजा को ही प्राप्त होता था (बताने वाले को एक लाख पर ही है भाग मिलता था) । 
ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य लोगों के निःसन्तान मर जाने पर उनकी सम्पत्ति राजा की हो जाती थी (देखिए इस ग्रन्थ 
का भाग २, अध्याय २) । इस विषय में हम आगे “व्यवहार एवं न्याय वाले अध्याय में पुनः लिखेंगे। त्यागी हुई सम्पत्ति 
पर भी राजा का ही अधिकार होता था (देव्िए गौतम १०३६-३८, वसिष्ठ १४॥१६, मन्‌ ८5३०-३३, याज्ञ० 
२।३३, १७३-१७४, शंख-लिखित) । गौतम एवं बौधायन (१।१०।१७) का कथन है कि घन प्राप्त होने के एक 
वर्ष के उपरान्त ही राजा को उस पर अधिकार करना चाहिए । इस बीच में उसे डगगी पिटवा कर लोगों को तत्सम्बन्धी 
सूचना दे देनी चाहिए। किन्तु मनु (अध्याय ८) नें इस विषय में तीन वर्ष की अवधि दी है। मिताक्षरा (याज्० २।३३) 
ने लिखा है कि यदि वास्तविक स्वामी अपना अधिकार सिद्ध कर देता है तो एक वर्ष के भीतर उसे सम्पूर्ण धन विना कर 
दिये मिल जाता है, किन्तु दूसरे ब्ष में उसे सम्पूर्ण धन का ६३ भाग सुरक्षा से रख जाने के कःरण कर के रूप में दे देना 
पड़ता है और इसी प्रकार तीसरे वर्ष में ६७ भाग देना पड़ जाता है । किन्तु यदि स्वामी तीन वर्षों के उपरान्त आता है 
तो उसे है भाग देना पड़ता है। जो व्यक्ति धन का पता लगाता है उसे राजा के भाग का ४ भाग मिल जाता है। यदि 
स्वामी नहीं आता है तो पाने वाले को है भाग और राजा को ३ भाग मिल जाता है। यदि स्वामी तीन वर्षो के उपरान्त 
आये और इस बीच में राजा उसके धन को प्राप्त कर ले तो उसे उस धन को उपर्युक्त नियम के अनुसार लौटाना पड़ता 
है । इसी प्रकार प्राप्त पशुओं के विषय में भी नियम हैं। 

राजा को साक्षी के रूप में कोई नहीं बुला सकता था। देखिए कौटिल्य (३।२), मनु (८।६५) एवं विष्ण- 
धर्ममृत्र (5।२) । 

वैधानिक रूप से कोई भी व्यक्ति राजा के अन्याय पर उसे अपराधी नहीं 5हरा सकता था। किन्तु धमंशास्त्रकारों 
ने कहा है कि धर राजाओं का भी राजा है (वृहदारण्यकोपनिषद्‌ १॥४।१४), वरुण राजाओं को भी दण्ड देने वाला है 
(मनु ६२४५) ; अतः स्पष्ट है कि उन्होंने राजा के उच्चतर स्वभाव एवं अन्त:करण की ओर संकेत किया है। यदि 


२७. शत्रुस्थरात्मपुरुषगूंढेर्मयवेतने:। मोतापमानितान्‌ क्रद्धान्‌ भेदयेच्च नूस ज़ुतान्‌ ॥ प्राणापहो मानभंगां 
घनहानिश्च बन्धक: । दाराभिलाषो5ज्भमज् इति भंदोधत्र बडविधः | मानसोल्लास २।१८, श्लो० है८प-ै ष्है, 
पृ ७ १(१८।॥ 


६६२ धमंशास्त्र का इृतिहात 


राजा अन्यायपूर्वक किसी पर अर्थ-दण्ड लगाता है तो उसे उस दण्ड का तीन गृता वरुण को देना पड़ता है और वह उस 
धन को या तो जल में छोड़ देता है या ब्राह्मणों में बाँट देता है (याज्ञ० १॥३०७) । जहाँ सामान्य अपराधी को एक 
कार्षापण दण्ड देना पड़ता था वहाँ राजा को एक सहल देना पड़ता था (मनु ६३३६) | इस विषय में और देखिए 
कौटित्य (४१३, अन्तिम दो पद्च), मन (६२४५) एवं याज्ञ० (२।३०७) | किन्तु ये नियम केवल धर्भशास्त्रकारों 
की सदभावना के द्योतक हैं, कदाचित्‌ ही किसी राजा ते,अपने को दण्डित किया हो! इसी से मध्यकाल के कुछ लेखकों 
ने इस विधय में प्रयुक्त “राजा” शब्द को सामन्‍्त के बराबर माना है, न कि किसी 'स्वतन्त्र राजा' के अर्थ में । 

रामायण (२।१००४३-४६) में सुगासित राज्य का वर्णन यों हुआ है--"मैं आशा करता हैं कि तुम्हारे 
राज्य प्ें सो चैत्य ( पवित्न वृक्षों के लिए मण्डप या उच्च स्थल) होंगे ; वहाँ के लोग भली भांति रक्षित होंगे: वहाँ मन्दिर, 
प्रपा (पौसरा ), तालाब आदि होंगे; नर-नारी गण सुखपूर्वक रहते होंगे, जहां मेले एवं उत्सव होते होंगे; जहाँ भूमि में 
पर्याप्त कृषि-कर्म होता होगा; जहाँ पशु बिना किसी भय के विचरण करते होंगे; जहाँ के खेत केवल वर्षा-जल पर ही 
निर्भर नहीं रहते होंगे (अर्थात्‌ जहां नहरों, तालाबों, कुओं आदि की पूर्ण व्यवस्था होती होगी ); जो सुन्दर होगा और 
होगा हिख् पशुओं एवं अन्य भयों से विहोन; जहाँ खानें होंगी; जहाँ सौद्य एवं सम्पत्ति की प्रचरता होगी और जो 
दृष्ट लोगों से विहीन होगा।” इस विषय में और देखिए आदिपर्व (अध्याय १०६) । विष्णुधरमोत्तर (११३२-१२ ) 
में प्राचीन अयोध्या का बहुत ही सुन्दर वर्णन उपस्थित किया गया है। 


अध्याय ६ 
दुर्ग (किला या राजधानी ) (४) 


मनु (६।२६४) ने राजधानी को राष्ट्र क पूर्व रखा है। मंघातिथि ( मनू 6६॥२६५) एवं कललक का कथन है कि 
राजधानी पर शत्रु के अधिकार से गम्भीर भय उत्पन्न हो जाता हैं, क्योंकि वहीं सारा भोज्य पदार्थ एकत्न रहता है, वहीं 
प्रमुख तत्त्व एवं सैन्यबल का आयोजन रहता है, भतः यदि राजधानी की रक्षा की जा सकी तो परहस्त-गत राज्य लौटा 
लिया जा सकता है ओर देश को रक्षा को जा सकती है । भले ही राज्य का कुछ भाग शत्रु जीत ले किन्तु राजधानी 
भविजित रहनी चाहिए । राजधानी ही शासन-यंत्र की ध्‌री है। कुछ लेखकों ने (यहाँ तक कि मनु ने भी, ७।६६-७० ) 
पुर (राजधानी) या द्रगं को राष्ट्र के उपरान्त स्थान दिया है। प्राचीन युद्ध-परम्परा तथा उत्तर भारत की भौगोलिक 
स्थिति के कारण ही राज्य के तत्त्वों में राजधानी एवं दूुर्गों को इतनी महत्ता दी गयी है। राजधानी देश की सम्पत्ति का 
दर्पण थी और यदि वह ऊँची ऊँची दीवारों से सुदृढ रहती थी तो सुरक्षा का कायं भी करती थी । याज्ञवल्क्य (१३२१) 
ने लिखा है कि दुर्ग की स्थिति से राजा की सुरक्षा, प्रजा एवं कोश की रक्षा होती है(जनकोशात्मगुप्तये )। मनु (७॥७४) 
ने दुगं के निर्माण का कारण भली भाँति बता दिया है; दुर्ग में अवस्थित एक धनुधर सौ धनुधेरों को तथा सौ धनुधंर 
एक सहल्न धनुधंरों को मार गिरा सकते हैं। देखिए पञ्चतन्त (११२२६ एवं २।१४) । राजनीतिप्रकाश द्वारा उद्धत 
बृहस्पति में आया है कि अपनी, अपनी रानियों, प्रजा एवं एकत्न की हुई सम्पत्ति की रक्षा के लिए राजा को प्राकारों 
(दीवारों )एवं द्वार से युक्त दुर्ग का निर्माण करना चाहिए |" कौटिल्य (२।३ एवं ४)ने दुर्गों के निर्माण एवं उनमें से 
किसी एक में राजघानी बनाने के विषय में सबिस्तर लिखा है। उन्होंने चार प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है, यथा- 
ओदक (जल से सुरक्षित, जो द्वीप-सा हो, जिसके चारों ओर जल हो) , पांत (पहाड़ी पर या गुफा वाला), धाम्वन 
(मरुभूमि वाला, जलविहीन भूमिखण्ड पर जहाँ झाड़-झंखाड़ हों या अनुवर भूमि हो) तथा बन-ढुर्गं, जहां खंजन, जल- 
मुर्गियां हों, जल हो, झाड़-झंखाड़ और बेंत एवं बाँसों के झुण्ड हों । कौटिल्य का कहना है कि प्रथम दो प्रकार के दुगं 
जन-संकूल स्थानों की सुरक्षा के लिए हैं और अन्तिम दो प्रकार जंगलों की रक्षा के लिए हैं। वायू० (८१०५) ने दुर्ग 
के चार प्रकार दिये हैं। मन्‌ (७७७०), शान्ति० (५६।३५ एवं ८६।४-५ ), विष्णुधमंसूत्र (३६), मत्स्य० (२१७। 
६-७), अग्नि० (२२२।४-५), विष्णधर्मोत्तर (२।२६।६-६, ३।२२३।१६-२१) , शुक्र ० (४६) ने छः प्रकार बताये हैं, 
यथा--धान्व दुर्ग (जलविहीन, खुली भूमि पर पाँच योजन के घरे में), महीदुर्ग (स्थल-दुर्गं, प्रस्तर-खण्डों या ईटो से 
निमित प्राकारों वाला, जो १२ फुट से अधिक चौड़ा ओर चौड़ाई से दुगुना ऊँचा हो) , जलदुरग (चारों ओर जल से आवृत), 
बाक्ष-दुर्ग (जो चारों ओर से एक योजन तक कंटीले एवं लम्बे-लम्ब वृक्षों, कंटीले लता-गुल्मों एवं झ्ाड़ियों से आवृत हो), 
नृदुर्ग (जो चतुरंगिनी सेना से चारों ओर से घुरक्षित हो), गिरिदुर्ग (पहाड़ों वाला दुर्ग जिश्च पर कठिनाई से चढ़ा जा 


१. बहस्पतिराह | आत्मदाराधंलोकानां सज्चितानां तु गुप्तये | नृपतिः कारयेद दुर्ग प्राकारद्वारसंयृतम ॥। 
राजनीतिप्रकाश, पृ० २०२ एवं राजघमंकाण्ड, पृ० २८। 


६६४ धमंशास्त्र का इतिहास 


सके और जिसमें केवल एक ही संकीर्ण मार्ग हो) । मन (७।७१) ने गिरिदुर्गं को सर्वश्रेष्ठ कहा है, किन्तु शान्ति०(५६। 
३५) ने नृदुर्ग को सर्वोत्तम कहा है, क्योंकि उसे जीतना बड़ा ही कठिन है। मानसोल्लास (२।५, पु० ७८) ने प्रस्तरों, 
ईटों एवं मिट्टी से बने अन्य तीन प्रकार जोड़कर नौ दुर्गों का उल्लेख किया है। मनु (७।७५), सभा० (५३६), अयोध्य। ० 
(१००५३), मत्य० (२१७।८), काम० (८।६० ), मानसोल्लास (३।५, श्लो० ५५०-५५४ ), शक्र० (४॥६१२-१३ ), 
विष्णुधर्मोत्तर (२।२६।२०-८८) के अनुसार दुग॑ में पर्याप्त आयुध, अन्न, औषध, धन, धोड़े, हाथी, भारवाही 
पशु, ब्राहमण, शिल्पकार, मशीनें (जो संकड़ों को एक बार मारती हैं), जल एवं भूसा आदि सामान होने चाहिए। नीति- 
बाक्यामृत (दुर्गंसमुद्रेश, १० १६६ )का कहना है कि दुर्ग में गुप्त सुरंग होनी चाहिए जिससे गुप्त रूप से निकला जा सके, 
नहीं तो वह बन्दी-गृह-सा हो जायगा, वे ही लोग आने-जाने पायें जिनके पास संकेत-चिंटन हों और जिनकी हुलिया भली 
भाँति ले ली गयी हो । विशेष जानकारी के लिए देखिए कौटिल्य (२।३), राजधमंकाण्ड (प० २८-२६), राजधर्म - 
कोस्तुभ (१० ११५-११७), जहाँ उशना, महाभा रत, मत्स्य०, विष्णुधर्मोत्तर आदि से कतिपय उद्धरण दिये गये हैं। 

ऋण्वेद में बहुधा नगरों का उल्लेख हुआ है। इन्द्र ने पुरुकत्स के लिए सात नगर ध्वस्त कर डाले (ऋ०१।६ ३४७ )। 
इन्द्र ने दस्युओं को मारा और उनके अयस्‌ (ता मन; 'हत्वी दस्यून पुर आयसीर नि तारीत्‌”) के नगरों को नष्ट कर दिया 
(ऋ० २।२०।८)। स्पष्ट है, ऋग्वेद के काल में भी प्राकारयुक्त दुर्ग होते थे। किन्तु दीवार मिट्टी या लकड़ी को थी 
या पत्थर, ईटों की थीं; कुछ स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता | देथ्विए हॉप्किस, जे० ए० भो० एस०, जिल्‍द १३, 
पृ १७४-१७६ । तंत्तिरीयसंहिता (६२।३।१) ने असुरों के तीन नगरों का उल्लेख किया है जो अयस्‌, चाँदी एवं सोने 
(हरिणी )के थे। शतपथब्राहमण में वणित अग्निचयन में सहर्रों पक्की ई टों की आवश्यकता पड़ती थी। सिन्धु घाटी 
की नगरियों (मोहेनजोदड़ो एवं हरप्पा)में पक्की ईटों का प्रयोग होता था (माशंल, जिल्द १, पु० १५-२६)। ऋग्वेद 
काल में भी ऐसा पाया जाना असम्भव नहीं होगा। रामायण एवं महाभारत में प्राकारों (दीवारों), तोरणों, अट्‌टालकों 
(ऊपरी मंजिलों ), उपक्ल्याओं आदि का उल्लेख राजधानियों के घिलसिले में पाया जाता है। कभी-कभी नगरों के 
नाम पर ही द्वारों के नाम पड जाते थे ! पाण्डव लोग हस्तिनापुर के बाहर वर्धमानपुर द्वार से गये (वनपर्व १।६-१० )। 
महलों में नतंनागार भी होते थे (विराटपर्व २२।१६ एवं २५-२६) । और देखिए शान्ति (६६।६०, ८६।४-१५)। 
रामायण (५॥२।५०-५३) में लंका के सात-सात एवं आठ-आठ मंजिल वाढे प्रासादों एवं पच्चीकारी से युक्त फर्शों का 
उल्लेख मिलता है । बहत्संहिता (अध्याय ५३) में वास्तुशास्त्र पर ११५ श्लोक आय हैं जिनमें भवनों, प्रासादों आदि 
के निर्माण के विषय में लम्बा-चौड़ा आखूयान पाया जाता है। इनमें दीवारों के लिए ई टों या लकड़ी के प्रयोग की बात 
चलायी गयी है। 

राजा की राजधानी दुर्ग के भीतर या सर्वथा स्वतन्त् रूप से निम्िित हो सकती थी। मन (७७० एवं ७६), 
आश्रमवासिक० (५।१६-१७), शान्ति० (८६।६-१० ), काम० (४॥५७), मत्स्य ० (२१७।६) एवं शुक्र ०(१॥२१३- 
२१७) ने राजधानी के निर्माण के विषय में उल्लेख किया है। कौटिल्य (२।४) ने विस्तार के साथ राजधानी के निर्माण 
की व्यवस्था दी है | कौटिल्य के मत से राजधानो के विस्तार-द्योतक रूप में पूर्व से पश्चिम तीन राजमार्ग तथा उत्तर से 
दक्षिण तीन राजमार्ग होने चाहिए ! राजधानी में इस प्रकार बारह द्वार होने चाहिए। उसमें गृप्त भूमि एवं जल होना 
चाहिए। रथमार्ग एवं वे भार्ग जो द्रोणमुख, स्थानीय, राष्ट्र एवं चरागाहों की ओर जाते थे, चौड़ाई में चार 
दण्ड (१६ हाथ ) होने चाहिए । कौटिल्य ने इसके उपरान्त अन्य कामों के लिए बने मार्गों की चौड़ाई का उल्लेख किया है| 
राजा का प्रासाद पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होना चाहिए और लम्बाई एवं चौड़ाई में सम्पूर्ण राजधानी का $८ भाग 
होना चाहिए। राजप्रासाद राजधानी के उत्तर में होना चाहिए। शजप्रासाद के उत्तर में राजा के आचाय॑, प्‌ रोहित, 
मन्त्रियों के गृह तथा यज्ञ-भूमि एवं जलाशय होने चाहिए । कोटिल्य ने इसी प्रकार राजप्रासाद के चतुर्दिक अध्यक्षों, 
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व्यापारियों, प्रमुख शिल्पकारों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, वेश्याओं, बढ़इयों, शूद्रों आदि के आवासों का उल्लेख किया है। 
राजधानी के मध्य में अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त एवं वेजयन्त के मू ति-गृह तथा शिव, कूबे र, अश्विनौ, लक्ष्मी, मदिरा 
(दुर्गा)के मन्दिर बने रहने चाहिए। प्रमुख द्वारों के नाम ब्रह्मा, यम, इन्द्र एवं कारतिकेय के नामों पर रखें जाने चाहिए। 
खाईं के आगे १०० धन थों (४०० हाथ ) की दूरी पर पवित्न पेड़ों के मण्डप, कुझ्ज एवं बाँध होने चाहिए। उच्च वर्णों 
के श्मशान-स्थल दक्षिण में तथा अन्य लोगों के पूर्व या उत्तर में होने चाहिए । श्मशान के आग नास्तिकों एवं चाण्डालों 
के आवास होने चाहिए। दस घरों पर एक कप होना चाहिए । तेल, अन्न, चीनी, नमक, दवाएँ, सूखी तरकारियाँ, इंधन, 
हथियार तथा अन्य आवश्यक सामग्रियाँ इतनी मात्रा एवं संख्या में एकन्न होनी चाहिए कि आक्रमण या घिर जाने पर वर्षों 
तक किसी वस्तु का अभाव न हो सके । उपर्युक्त विवरण से मत्स्यपुराण की बहुत-सी बातों का मेल नहीं ब्रैठता ( मत्स्य ० 
२१७६-८७ )। राजनी तिप्रकाश (प० २०८-२१३) एवं राजधमंकाण्ड (१० २८-३६) ने मत्स्यपुराण को अधिकांश 
में उद्धत किया है। राजनीतिप्रकाश (प० २५४-२१६) ने देवी पु राण से नगर, पुर, हट्ट, पुरी, पत्तन, मन्दिरों के निर्माण 
के विषय में बहुत-से अंग उद्धत कर रखे हैं ।* पाणिनि (७३१४) ने ग्राम एवं नगर का अन्तर बताया है (प्राच्ां 
ग्रामनगराणाम्‌ )। पतञ्जलि ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि ग्र"म, घोष, नगर एवं संवाह भाँति-भाँति के जन- 
अधिवसितों (बस्तियों ) के या बस्तियों के दलों के नाम हैं । वायुपुराण (६४॥४० ) ने पृथक रूप से पुरों (नगरों या पुरियों ), 
घोषों (ग्वालों के ग्रामों), ग्रामों एवं पत्तनों का उल्लेख किया है। राजधानी, श्रासाद, कचहरियों, कार्यालयों, खाइयों 
आदि के निर्माण के विपय में देखिए शुक्र० (१॥२१३-२४८५), युक्तिकल्पतरु (१० २२), वायु० (८।१०८), मत्स्य ० 
(१३० )। शुक्र ० (१॥२६०-२६७ ) ने पद्या (फूटपाथ), बीथी (गलो) एवं सागं की चौड़ाई क्रम से ३, ५ एवं १० 
हाथ कही है । अयोध्या की राजधानी के वर्णन के लिए देखिए रामायण (२।१० ०।४०-४२)। रामायण (६।११२।४२, 
सिक्‍तरथ्यान्तरायणा ) एवं महाभारत (आदि० २२१।३६) से पता चलता है कि सड़कों पर छिड़काव होता था। हष - 
चरित (३) में बाण ने स्थाण्वीश्वर (थानेश्वर) का सुन्दर वर्णन किया है। राजधानी के स्थानीय शासन के विषय में 
देखिए कौटिल्य (२।३६) | पहाइपुर पत्न (गुप्त संवत्‌ १५६ --४७८-६ ई०) से पता चलता है कि नगर-श्रेष्ठी ( राज- 
धानो के व्यावारियों एवं ध्रनागार-श्रेष्ठियों के प्रमुख ) का चुनाव सम्भवत: स्वयं राजा करता था (एपि० इ०, जिल्द २०, 
पृ० ५६)। सम्भवत: राजधानी के शासक को शासन-कार्य में सहायता देने के लिए पौरमुख्यों या पौरवुद्धों की एक समिति 
(बो्ं ) होती थो। दामोदरपुर के पत्र (एपि० इ०, जिलल्‍द १५, पृ० १३०, १३३, गुप्त संवत्‌ १२६) में नगर-सेठ 
(नगर-श्रष्टी) का उल्लेख है । मंगस्थनीज (मेकरिडिल की ऐंश्येण्ट इण्डिया, फ् गरंण्ट ३४, पृ० १८७) ने पालिवोधा 
(पाटलिपुत्न ) नगर तथा उसके शासन का वर्णन किया है। वह कहता है कि ५-५ सदस्यों की ६ समितियाँ थीं, जो क्रम 
से (१) शिल्पों, (२) विदेशियों, (३) जन्म-मरण, (४) व्यापार, बठखरों, (५) निर्मित सामानों एवं (६) 
बेची हुई वस्तुओं का दसवाँ भाग एकत्न करने अर्थात्‌ चंगी का प्रबन्ध करती थीं। मेंगस्थनीज के कथन से पता चलता है 
कि पाटलिपुत्न ८० स्टेडिया लम्बा एवं १५ स्टेडिया चौड़ा था, इसका आकार सामानान्तर चतुर्भुज की भांति था और 


२. मिलाइए “ग्रामा हदटादिशुन्या:, पुरो हट॒टाबिमत्य:, ता एवं महत्यः पत्तनानि, दुर्गाण्योदकादीनि । खंठाः 
कथषकग्रामा: ! खबंटा: पवंतप्रान्तग्रामा इति | श्रीोधर (भागवत ० ४।१८।३१), राजनीतिकोस्तुम हारा उद्ध त 
(१० १०२)। शिल्परत्न (अ० ५) में ग्राम, खेटक, शवंट, दुग्गं, नगर, राजधानी, पत्तन, द्रोणिक, शिबिर, स्कन्धावार, 
स्थानीय, विडम्बक, तिगम एवं शाखानगर को परिभमाषाएँ दी गयी हैं। मय मत (१०।८२) ने इनमें दस का उल्लेख 
किया है और (8।१०) ग्राम, खट, खबंट, बुर्ग तथा नगर के विस्तार का वर्णन किया है । 
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इसके चारों ओर लकड़ी की दीवारें थीं जिनमें तीर छोड़ने के लिए छिद्र बने हुए थे। राजधानी के सामने खाई भी थी। 
एरियन (मैकरिडिल, पृ० २०६-२१०) के अनुसार पार्टलिपुत्न में ७० स्तम्भ एवं ६४ द्वार थे । अपने महाभाष्य में 
पतञ्जलि ने पाटलिपृत्न का उल्लेख कई बार किया है (जिह्द १, १० ३८०) । महाभाष्य में पाटलिपुत्त शोण के किनारे 
बताया गया है (पाणिनि २१।१६) और हसमें इसके प्रासादों, दीवारों का भी उल्लेख हुआ है (वा्तिक ४, पाणिति 
४॥३।६६, एवं जिहद २, १० ३२१, पाणिति ४॥३॥१३४)। फाहियात (सन्‌ ३६६-४१४ ई० | ने भी पाटलिपुत्रकी शोमा 
का उल्लेख किया है और उसे प्रतात्माओं द्वारा बनाया हुआ कहा है। और देखिए राइस हंविड्स (वृद्धिष्ट इण्डिया, 
१० २४-४१) । 

भागवतपुराण (४॥१८।३०-३२) में भाया है कि वेन के पृत्र पृथुने सर्वप्रथम पृषिवी को समतल कराया भर 
ग्रामों, तगरों, राजधानियों, दुर्गों आदि में जनों को बसाया । पृथु के पू्व लोग जहाँ चाहते थे रहते थे, न तो ग्राम थे ओर 
ने भंगर | राजनीतिकोस्तुभ के अनुसार श्रीधर द्वारा उद्धृत भगु के मत से ग्राम वह बस्ती है जहाँ ब्राहमण लोग अपने 
कर्मियों (मजदूरों | एवं ग॒द्दों के साथ रहते हैं, खवंट नदी के तट की उस बस्ती को कहते हैं जहाँ मिश्रित लोग रहते हैं 
और जिसके एक ओर ग्राम और दूसरी ओर तगर हो। राजनी तिको स्तुभ (१० १०३-४) द्वारा उद्धत शौनक के मत से 
खेंट उसे कहते हैं जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य रहते हैं, वह स्थान जहां सभी जातियाँ रहती है, नगर कहलाता है। 
शौतक के मत से ब्राहमण गहस्थों को खेत एवं सुगन्धित मिट्टी में, क्षत्रियों को लाल एवं सुगन्धित मिट्टी वाले नगरों 
में तथा बैश्यों को पीली मिट॒टी वाले स्थानों में बसना चाहिए । 


अध्याय ७ 
कोश (५) 


कौटिल्य (२।१) का कहना है कि जिस राजा का कोण रिक्त हो जाता है वह तगरवासियों एवं ग्रामवासियों को 
चूसने लगता है। कौटिल्य (२८) ने ठीक ही कहा है कि राज्य के सारे व्यापार कोश पर निर्भर रहते हैं, अत: राजा को 
सर्वप्रथम कोश पर ध्यान देना चाहिए।' गौतम (सरस्वती विलास द्वारा उद्धृत, पृ० ४६) का कहना है कि कोश राज्य 
के अन्य छः अंगों का आधार है। शान्ति० (११६।१६) ने भी कोश की महत्ता गायी है। काम० (१३।३३) ने तो यहाँ 
तक कहा है कि यह लोकिक प्रसिद्धि है कि राजा कोश पर आधारित है। विष्णुधर्मोत्तर (२।६१।१७) का कहना है कि 
कोश राज्य के वक्ष की जड़ है। प्राचोन भारत के भारतीय राज्यों के दो स्तम्भ थे; राजस्व एवं सेन्यबल । मनु (७६५) 
का फहना है कि राज्य का कोश एवं शासन राजा पर निर्भर रहता है, अर्थात्‌ राजा को उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना 
चाहिए। यही बात याज्ञ ० (१।३२७-३२८) ने अपने ढंग से कही है। और देखिए काम० (५॥७७) एवं शुक्र ० (१। 
२७६-२७८) । राजतरंगिणी (७।५०७-५०८) का कथन है कि कश्मोर का राजा कलश (सन्‌ १०६३-१०८६ ई० ) 
वॉणिक की भांति आय-व्यय का ब्यौरा रखता था और बड़ी सावधानी बरतता था। उसके पाश्वं में सदा एक लिपिक 
रहता था, जिसके हाथ में लिखने के लिए खड़िया एवं भू (भोजपत्र) रहा करते थे। 

कोश भरने का प्रमुख साधन है कर-ग्रहण, अत: धमं शास्त्रों द्वारा उपस्थापित कर-ग्रहण के सिद्धान्तों की व्याख्या 
कर लना उचित है। प्रथम सिद्धान्त यह था कि स्मृतियों द्वारा निर्धारित कर के अतिरिक्त अन्य कर राजा नहीं लगा सकता 
था, अर्थात्‌ राजा अपनी ओर से मनमानी नहीं कर सकता था। कर को मात्रा बस्तुओं के मूल्य एवं समय पर निर्भर थी, 
क्योंकि आक्रमण, दुभ्िक्ष आदि विपत्तियाँ भी घहरा सकती थीं। गौतम (१०।२४), मन्‌ (७॥१३०), विष्णुधमंसूत्र 
(३।२२-२३ ) ने घोषित किया है कि राजा साधारणतया उपज का छठा भाग ले सकता है, किन्तु कौटिल्य (५१२), मन्‌ 
(१०।११८), शान्ति० (अध्याय ८७), शुक्र० (४।२।६-१० ) ने छट दे दी है कि आपत्तियों के समय राजा को आपत्ति- 
काल में भारी कर लगाने के लिए प्रजा से स्नेहपूर्ण याचना (प्रणय) करनी चाहिए भौर अनुवंर भूमि पर तो भारी कर 
लगाना ही नहीं चाहिए | कौटिल्य ने यह भी कहा हैकि एक आपत्ति-काल में एक से अधिक बार कर नहीं लगाना चाहिए।'* 


१. कोशपूलाः कोश्ूर्वाः सर्वारम्भाः । तस्मातूर्व कोशमवेक्षेत । कौ० २।२; कोशइच सतत रक््यों यत्न- 
मास्थाय राजनिः । कोशमूला हि राजानः कोशो वृद्धिकरो भवेत्‌ ॥ शान्ति० (११६।१६); कोशसूलो हि राजति 
प्रवाद: सावंलोकिकः । काम० (१३।३३), यह बुधभूषण (पृ० ३६) में भो पाया जाता है; कोशस्तु सवंधा अभिसंरक्ष्य 
इत्याह गौतथ: । तन्मुलत्वात्पकृतीनासिति । सरस्वतीविलास (१० ४६) | 

२. कोशमकोशः प्रत्युत्पन्नाथंहच्छः संगृहणीयात्‌ । जनपद महान्तमल्पप्रमाण वा वेवमातृक प्रभतधान्यं धान्य- 
स्पांश तृतोय चतुर्थ वा याचेत | इति कर्वकेष्‌ प्रगयः ।'*इति व्यवहारिष्‌ प्रणय: | 'सकृदेव न द्विः प्रयोज्य: । 
अ्रंशास्त्र (६२) । हि 
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शान्ति० (८७।२६-३३) में आया है कि अधिक कर लगाने के पूर्व राजा को चाहिए कि वह प्रजाजनों के समक्ष भाषण 
करे, यथा--'यदि शत्रु आक्रमण करता है तो तुम्हारा सब कुछ, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नियों तक को उठा छे जायगा, 
शत्र तुमसे जो छीन छेगा वह पुनः तुम्हें वापस नहीं मिलेगा” जूनागढ़ के अभिलेख में (एपि० इ०, जिल्द ८, १० 
३६, जिल्‍द २, १० १५-१६) भी 'प्रणय' शब्द का प्रयोग हुआ है। कर-प्रहण के सिलसिले में दूसरा सिद्धान्त बड़े कवित्व- 
पूर्ण एवं आलंकारिक रूप में रखा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि करदाता को कर हलका लगें, जिसे वह बिना किसी 
कठिनाई के दे सके। उद्योग० (३४।१७-१८) में आया है*--जिस प्रकार मधुमक्खी मधु तो निकाल लेती है, किन्तु 
फूलों को बिना पीड़ा दिये छोड़ देती है, उसी प्रकार राजा को मनुष्यों से बिना कष्ट दिये धन लेना चाहिए। मधुमक्खों 
मधु के लिए प्रत्येक फूल के पास जा सकती है, किन्तु उसे फूल की जड़ नहीं काट देनी चाहिए, माली के समान उसे व्यव- 
हार करना चाहिए, न क्रि अंगारका रक (कोयला फू'कने वाले) के समान (जों कोयला बनाने के लिए सम्पूर्ण पड़ जड़- 
सहित काट लेता है) मन्‌ (७।१२६ एवं १४०) ने संक्षिप्त रूप से इस प्रकार कहा है--“जिस प्रकार जोंक, बछड़ा 
एवं मधुमक्खी थोड़ा-थोड़ा करके अपनी जीविका के लिए रक्त, दूध या मधु लंते हैं, उसी प्रकार राजा को अपने राज्य से 
वार्षिक कर के रूप में थोड़ा-योड़ा लेना चाहिए । राजा को न तो अपनी जड़ (कर न तंकर) और न दूसरों की जड़ 
(अधिक कर लेकर) काटनी चाहिए।४ यही बात शान्ति ० (८८।४-६) ने दूसरे ढंग से कही है। और देखिए धम्मपद 
( अध्याय ४६) । राजा को मालाकार की भाँति न कि आंगारिक की भाँति कार्य करना चाहिए ।४ कर-ग्रहण का तौसरा 
सिद्धान्त यह है कि कर-वद्धि क्रमशः और वह भी एक समय, कम ही होनी चाहिए (शान्ति० ८८।७-८) । करों को 
उचित समय एवं उचित स्थल पर उगाहना चाहिए (शान्ति० ८८१२ एवं काम० ४।८३-८४) । व्यापारियों पर कर 
लगाते समय राजा को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए; वस्तुओं के क्रय में कितना धन लगा है, राज्य में वस्तुओं की 
बिक्री कैसी होगी, कितनी दूरी से सामान लाया गया, मार्ग में खानं-पीने, सुरक्षा आदि की व्यवस्था में कितना धन 
लगा (मन्‌ ७४।१२७८-श।नन्‍्ति० ८७१३-१४ ) । शिल्पियों पर कर लगाने के पूर्व उनके परिश्रम एवं कुशलता आदि पर 
ध्यान देना चाहिए (शान्ति० ८८।१४५ ) । राज्य के कोश के लिए सभी को कुछ-न-कछ देना ही चाहिए । यहां तक कि 
दरिद्र लोगों को भी, जो कोई बृत्ति करते हैं, कर देना चाहिए | रसोई बनाने वालों, बढ़इयों, कृम्हारों आदि को भी मास 
में एक दिन की कमाई कर के रूप में देनी चाहिए (मन्‌ ७।१३७-१३८) । ओर देखिए गौतम (१०।३१-३ ४), विष्णु- 
धमंसूत्र (२।३२) । किन्तु शुक्र (४॥२।१२१) का कथन है कि मजदूरों एवं शिल्पियों को प्रत्येक पक्ष में एक दिन की 
बंगार देनी चाहिए । गौतम (१०।३४) का कहना है कि बंगार के दिन राजा द्वारा उन्हें भोजन मिलना चाहिए। काम- 


३. यथा मध्‌ समादत्त रक्षन्‌ पुष्पाणि घटपदः । तद्वदर्ान्मनुष्पेम्य आदद्यादर्विहिसया ।। पुष्पं पुष्पं बिचिन्बीत 
मूलच्छेदं न कारयेत्‌ । मालाकार इवारामे न यथाड्रारकारकः ॥। उद्योग ० (३४॥१७-२८) | यही बात पराशर (११६२) 
ने भो कहो है। मिलाइए धम्मपद (४६ )-“यथापि श्रमरो पुष्फ वण्णगंधं अहेठयं। पलेति रसमादाय एवं गामे मुनी चरे ।।' 
४. यथा राजा च कर्ता चस्‍्यातां कमंणि मागिनों | संवेक्ष्य तु तथा राज्ञा प्रण या: सततं करा: ॥ नोच्छिन्धादा- 
स्मनों मूल परेषां चापि तृष्णया | ईहाद्वाराणि संरुध्य राजा संप्रोतदर्शन: ।। शान्ति० (८७।१७-१८) ; मनु (८१३६ ) ने 
मी आध! “नोच्छिन्धात्‌ आदि” कहा है। 
४. मालाकारोपमो राजन्मव मांगा रिकोपमः । शान्ति ० (७१।२० ) ; और देखिए शुक्रनीतिसार (४।२।११३), 
जहाँ ऐसी हो उपमा दो गयी है! 
६. आइदीत धन काले त्रिवर्गपरिवृद्धय । यथा गोः पाल्यते काले दुह्यते च तथा प्रजा ॥ काम ० (५।८३-८४ )। 
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न्दक (४॥६२।४४), शुक्र ० (४२-३), गौतम (१०२८-२६), मनु (७५१२८, ८।३०६-३०८), नारद ([प्रकीर्णक 
४८) आदि ने कर लगाने के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है ।* प्रजाजनों की रक्षा करने के लिए मानो कर राजा का वेतन 
है। राजा सूर्य के समान है जो समुद्र से जल सोखकर पुन: वर्षा करता है (रघुवंश १॥१८) । कर लंकर राजा राज्य को 
रक्षा करता है, आपत्तियों से बचाता है, धर्म एवं अर्थ नामक उद्देश्यों की पूति करता है। 

कामन्दक (५।७८-७६ ) ने विभागाध्यक्षों के कार्यों द्वारा कोश के भरण के लिए आठ प्रमुख स्रोतों (अष्टबर्गों 
वा उल्लेख किया है, यथा--क्रषि, जल-स्थल के मागे, राजधानी, जलों के बाँध, हाथियों को पकइना, खानों में काम 
करना--सोना एकत्न करना, (धनिकों से ) धन उगाहना, निर्जन स्थानों में नगरों एवं ग्रामां को बसाना। मानसोल्लास 
(१।४, श्लोक ५२६-५४०, १० ७७) ने कहा कि है राजा को वाषिक कर का तीन चौथाई भाग साधारणतः व्यय कर देना 
चाहिए और एक चौथाई बचा रखना चाहिए। श॒क्र० (१।३१५-३१७) के मत से राजा को अपनी वाषिक आय का 
छठा भाग बचा रखता चाहिए, सम्पूर्ण का आधा भाग सेना पर, बीसर्वाँ भाग (पण्डितों, टरिद्रों एवं असहायों आदि को ) 
दान के रूप में तथा मन्त्रियों, छोट-मोट कमंचारियों, अपने लिए तथा अन्य मरदों में व्यय करना चाहिए। णृक्र ० (४।२। 
२६) का कथन है कि राजा को तीन वर्षो के लिए अन्न एकन्न रखना चाहिए। इस स्मृति ने तो एक यह भी असम्मव 
बात कह डाली है कि उसका कोश इतना परिपूर्ण होना चाहिए कि २० वर्षो तक बिना किसी प्रकार का कर उगाहे सेना 
का ध्यत्र संभाला जा सके | मनसोल्लास (१॥४३६४, ३६७, पृ० ६४) का कहना है कि कोश सोना, चाँदी, रत्नों 
आभूषणों, बहुमूल्य परिधानों, निष्कों (सिक्कों) आदि से परिपूर्ण रहना चाहिए । कौटिल्य (४३) के मत से दुभिक्ष 
में राजा घनिकों से उनका धन ले सकता है। कौटिल्प (५।२) ने यह भी कहा है कि जब कोश खाली हो और कोई विपत्ति 
सामने आ खड़ी हो, तो राजा क्रंपकों, व्यापारियों, मद्च-विक्रेताओं (कलवारों), वेश्याओं, सूअर बचने वालों, अण्डा 
पश आदि रखने वालों से विशिष्ट याचना करने रे उपरान्त धनिकों से यथासापरथ्यं सोना देने का अनरोध कर सकता है 
और उन्हें दरबार में कोई ऊंचा पद या छत्न या पगड़ी या कोई उचित सम्मान देकर बदल; चका सकता है।” कौटिल्य ने 
राजा को यह छठ दो है कि वह आपत्काल में देवनिन्दकों के संघों एवं मन्दिरों का धन छीन उुकता है अथवा किसी रात्ति 
में अचानक किसी देवम्‌ति या पृत वक्ष का चेत्य (उच्च मण्डप) स्थापित करने के लिए या अलौकिक शक्ितयों बाल 
किसी व्यक्ति के हेतु पवित्र स्थान की स्थापना के लिए या मला या जन-समूह के आनन्दोत्सव के लिए आवश्यक धन 
एकत्न कर सकता है। कौटिल्य ने और भी बहुत-सी बाते कही हैं, जिन्हें स्थान।भाव से हम यहाँ नहीं दे रह हैं। उपर्युक्त 


७. बह्ादानोउल्पनिःस्राव: व्यातः पुजितदेवतः । ईप्सितद्रव्यसंपूर्णो हृद्य आप्तरधिष्ठित:।। मुंक्ताकतकरत्ता- 
हुयः पित॒प तामहोचितः । धर्माजितो व्ययसहः कोश: कोशज्ञसंमतः ।। घमंहेतोस्तथार्थाय भृत्यानां भरणाय च। आपदर्ध 
च संरक्ष्य: कोशः कोशवता सदा | काम० ४॥६२-६४, राजनोतिरत्नाकर (प० ३४) द्वारा उद्ध,त । 

८. सारतो वा हिरण्यमादयान्याचेत । यथोपकार वा स्ववशा वा यदुपहरेयु: स्थानछत्रवेष्टनविभू षाश्चंषां 
हिरण्पेन प्रयच्छेत । अर्थशास्त्र (४॥२) । 

दे पतञ्जलि (महाभाष्य, जिल्द २, पृ० ४२४८, पाणिनि ४।३।६४ ) के अनुसार मौर्यो ने धन के लिए सू्तियाँ 
स्थापित को थों । राजतरंगिणी (५।१६६-१७७ ) ने कश्मौर के राजा शंकरवर्मा की ज्यादतियों (बलपृर्वक ग्रहण) 
का वर्णन किया है। उसने निगरानी करने के बहाने से ६४ मन्दिरों का धन लूट लिया । उसने गृहय कृत्यों (यथा--उप- 
नयन-संस्कार, विवाह आदि ) पर भी कर लगाया था। ग्यारहवीं शताब्दी में ककमीर के राजा हु ने अधिकांश मन्दिरों 
को लूट लिया था (राजतरंगिणो ७१०६०) | 
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उपायों के पीछे कौटिल्य का मन्तव्य इतना ही है कि आपत्काल में उपयुक्त सहायता प्राप्त हो सके। किन्तु कोटिल्य ने 
इस विषय में इतनी सावधानी प्रदर्शित की है कि उचित धार्मिक स्थानों की सम्पत्ति न छीनी जा सके, केवल अधामिक 
एवं राजद्रोही लोगों की सम्पत्ति के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाय (५॥२; एवं दुृष्येष्वधाभिकेषु वर्तेत नेतरेषु ) । 
रिक्त कोश की पूति के विषय में और देश्लिए नी तिवाक्यामृत (कोश-समुद्देश, १० २०५)। परशुरामप्रताप ( राजवल्लभ- 
काण्ड) ने तो ऐसा उद्धरण दिया है जिससे सिद्ध होता है कि कोश की पूति के लिए रसायन, घातुवाद आदि का प्रयोग 
किया जा सकता है।"" शुक्र (४४५२।११) ने ऋण पर धन लेने की बात भी चलायी है।"" शान्ति० (८८२६-३० ) 
में आया है कि राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य के धनिकों को आदर-सम्मान दे, क्योंकि वे राज्य के प्रधान तत्त्व 
होते हैं, इतना ही नहीं; उनसे प्रार्थंना करनी चाहिए कि वे उसके साथ जनता पर अनुग्रह करे ।* * 

राजा को कर देने के विषय में बहुत-से कारण बताये गये हैं। गौतम (१०।२८) का कहना है कि राजा रक्षा 
करता है अत: उसके लिए कर देना चाहिए। कहीं-कहीं तो ऐसा प्रकट हुआ है कि कर मानो राजा का वेतन है। राजा 
मनु ने प्रजा से इसी प्रकार का समझोता किया था (देखिए शान्ति० ६७ एवं ७०।१०, बौधायनधर्मंसूत्र ११०।१, नारद 
१८।४८, कौटिल्य १।१३) । कात्यायन (श्लोक १६-१७) का कहना है कि राजा भूमि का स्वामी है, किन्तु घन के 
अन्य प्रकारों का नहीं, वह उपज के छठ भाग का अधिकारी है; मनृष्य भूमि पर निवास करते हैं अतः वे साधारण 
रूप में स्वामी-से लगते हैं (किन्तु वास्तव में उनका स्वामित्व दूसरे ढंग का है; वास्तविक स्वामी तो राजा हो है)।' * 

धमंशास्त्रों, अथं शास्त्रों एवं शिलालंखों में भाँति-भाँति के करों का उल्लंख हुआ है। राजा को जो कर दिया 
जाता है उसका प्राचीनतम नाम है 'बलि'। ऋग्वेद (७।६।५ एवं १०।१७३॥६) में साधारण लोगों के लिए 'बलिहृत' 
(राजा के लिए बलि, शुल्क या कर लाने वाले) शब्द का प्रयोग हुआ है।" ४ तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।७।१५।३) में 
आया है--'हरन्त्यस्म विशो बलिम्‌' अर्थात्‌ “लोग राजा के लिए बलि लाते हैं।” एंतरेय ब्राह्मण (३५॥३) में बेश्य 
को “बलिकृत्‌” (दूसरे को कर देने वाला) कहा गया है क्‍योंकि ब्राह्मण एवं क्षत्षिय लोग अधिकांश में कर-मुक्त थे। 
देखिए प्रो० हाप्किंस की पुस्तक 'सोशल कण्डीशन आव दी रूलिंग क्लास! (जें० ए० ओ० एस, जिल्द १३,प० ८६) 
एवं फिक (१० ११६, ) जहाँ करों के सम्बन्ध में जातकों का साक्ष्य (हवाला) दिया गया है । मनु (७८०), मत्स्य० 
(२१५'५७), रामायण (३।६।११), विष्णुधमंसूत्र (२२) में 'बलि' शब्द का प्रयोग (राजा द्वारा लगाये गये कर के 


१०. धातुबादअयोगेश्च विविषवधयेद्नम्‌ । ताञ्न ण साधयेत स्वर्ण रोप्यं बगेन साधयेत्‌ ॥। परशुरामप्रताप 
(राज०) । 

११. धनिकम्यों भृति दत्त्या स्वापत्तों तद्धनं हरेत्‌। राजा स्वापत्समुसीणंस्तत्स्य॑ दच्चात्सवृद्धिकम्‌ ।। शुक्र० 
(४॥२।११) | 

१२. धनिनः पूजय्नित्यं पानाच्छादनमोजन: | वक्‍तव्याश्वानुगृहणीध्व प्रजा: सह मयति व॑ ॥ अंगमेतन्मह॒द्‌ 
राज्ये घनिनो नाम मारत | ककदं सवंभतानां धनस्थों नात्र संशयः।॥ शान्ति० (८८।२६-३०) । 

१३. कात्यायन:ः । भस्वामी तु स्मृतो राजा तान्यद्रव्यस्थ सर्वदा | तत्फलस्य हि घड़मागं प्राप्नुवान्षान्यथंव तु ।। 
भतानां तन्निदासित्वात्त्वाभित्वं तेत कोतितम्‌ । राजनीतिप्रकाश (१० २७१ )। देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय 
२५, जहाँ राजा के भमि-स्वामित्व पर विवेचत उपस्थित किया गया है| 

१४. स॒ निरध्या नहुषो यहा अग्निविशश्चक्र बलिहुत: सहोभिः ॥ ऋ० (७।६।५) ; अथो त इन्द्र: केवली- 
बिशो बलिहृतस्करत्‌। ऋ० (१०।१७५।६) ; हरन्त्यस्भं विशो बलिम्‌ ।ते० ब्रा० (२।७।१८।३ ।) 


विभिन्न प्रकार के कर, भाग, शुल्क आदि ६७१ 


रूप में) षष्ठ भाग के लिए हुआ है। अशोक के रुमिन्देई स्तम्भ-लेख (कॉर्पस इंस्क्रिप्सनम्‌ इण्डिकेरम, जिल्‍द १, प॒० 
१६४) में आया है कि लुम्मिनि ग्राम बलि-मुक्त कर दिया गया, किन्तु उसे उपज का ४ भाग देता पड़ता था (लूमि- 
निम्राम उबलिक (उद्धलिकः) कट अठभागिये (अष्टभागिक:) च) । यहाँ 'बलि' एवं 'भाग' में अन्तर दिखाया गया है, 
उपहार थर्थ में 'बलि' व्यापक शब्द है, 'कर' शब्द लगान (टैक्स) का सामान्य अर्थ प्रकट करता है। और दे खिए आपस्तम्ब- 
धमंसूत्र (३।१०।२६।१० ), मनु (७४१२८, १२६, १३३), वल्तिष्ठ (१६।२३), विष्णध्म॑सूत्र (३३२६-२७) । 'भाग' 
शब्द साधारण करों के लिए प्रयुक्त हुआ है और इसका अथं है राजा का भूमि-खणडों, वक्षों, ओष धियों, पशुओं, द्रव्यों 
आदि पर भाग या हिस्सा। इस विषय में देखिए मनु (७।१३०-१३१,८।३०१५) , विष्णुधमंसूत्र (३२५) । “भाग! का 
यह अथं अति प्राचीन है। भागदुध,राजा के रत्नियों में एक रत्नो था। अमरकोश में बलि, कर भाग पर्याय माने गये हैं। 

शुल्क शब्द का अथ है चुंगी, जो क्रताओं एवं विक्रताओं द्वारा राज्य के बाहर या भोतर ले जाने था लाने वाले 
सामानों पर लगायी जाती थी (शुक्र० ४॥२।१०८) । पाणिनि (४॥३।७५) के 'आयस्थानम्यष्ठक' सूत्र की व्याख्या 
करते हुए महाभाष्य ने 'शौल्किक' एवं “गौल्मिक' उदाहरण दिये हैं, जिससे प्रकट होता है कि शुल्क, जो चुंगी की 
चोकियों पर लिया जाता था, आय का एक रूप था। 

राज्य की आय के प्रमुख एवं सतत चलने वाले साधन तीन थे, यथा--उपज पर राजा का भाग, चगी एवं 
दण्ड से प्राप्त घन (अपराधियों एवं हारे हुए मुकदमेबाजों से प्राप्त धन, अर्थात्‌ उन पर लगाये गये आध्िक दण्डों से 
प्राप्त धन) । इस विषय में देखिए शान्ति० (७१॥१० ) एवं शुक्र ० (२।२।१३)। प्रमुख करदाता थे कष क, व्यापारी, 
श्रमिक एवं शित्पकार (मन्‌ १०।१९६-१२०) । वर्धमान के दण्डविवेक (प० ५) में उदघत मन (८।३०७) के 
अनुसार वह राजा, जो बिना रक्षा किये बलि, कर, शुल्क, प्रतिमोग (मुद्रित संस्करण में प्रतिभाग) एवं दण्ड (अर्थ॑-दण्ड 
या जुरमाना) लगाता है, सौधे नरक को जाता है। वर्धमान ने उसे कर कहा है जो प्रति मास ग्रामवाप्तियों एवं नगर- 
वार्सियों से (कुल्लूक के मत से प्रत्येक मास में, या वर्ष में दो बार, भाद्रपद य। पौष में) लिएः जाता है, व्यापारियों से 
प्राप्त बै६ भाग शुल्क तथा प्रति दिन बेचे गये फल, फूल एवं शाक पर लगने याला प्रतिभोग कहा गया है। इन कतिपय 
तथा अन्य प्रकार के करों के विषय में यहाँ कुछ लिख देना आवश्यक जान पड़ता है । 

मनु (७१३० ), गौतम (१०।२४), विष्णुधमंसूत्र (३।२२), मानसोल्लास (२।३।१६३, १० ४४) एव 
अन्य ग्रन्थों में राजा भूमि से आप्त अन्न के है, है या ९८ भाग का (विष्णु७ में ६, गोतम में 4८ भाग भी ) अधिकारी 
माना गया है। बृहस्पति एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।१।६०-६१) में इन करों के उगाहने की दशाओं का वर्णन मिलता है । 
राजा शूकधान्य (एसे धान्य या अनाज जिनमें टूड़ हो, यथा जो, गेहूं आदि ) का है भाग, शिम्बीधान्य ( एसे धान्य जिनके 
बीच में बीज हो या बीजकोश) का है भाग, वर्षों मे न जोते गये खेत से उत्पन्न अन्न का है भाग, वर्षा ऋतु में 
उत्पन्न अन्न का है भाग एवं वसस्त करतु में उत्पन्न अन्न का है भाग लेता था ।! * देश की परम्परा के अनुसार कर वर्ष में 
या छ: मास में एक बार उग्राह्या जाता था। कौटिल्य द्वारा उपस्थापित विभिन्न कर-परिणामों की ओर सीताध्यक्ष के 


१५. विष्णुधर्मोत्तरे। शकधान्येषु घड़मागं शिम्बोधास्येष्यथाष्टमम्‌ । राजा बल्यथंमादणया दे शकालानुरूपतः ॥ 
शूकशिम्ब्यतिरिक्ते धान्ये मनुगौतमोक्तों द्वादशों दशमों था भाग: । तथा च बृहस्पति: । दशाष्टवष्डं नृपतेर्मागं दर्यात्‌ 
हृषोवलः । खिलादहर्षावसन्ताच्च कुष्पमाणाद्थाक्रमम्‌ ॥... ... स एवाह । देशस्थित्या बलि दरशुर्भतं षण्मास- 


वाधिकम्‌ । एवं धर्म: समाख्यातः कौनाशानां पुरातनः ।| राजनीतिप्रकाश (१० २६२-२६३) एवं राजधमंकाण्ड 
(प० ६३, अन्तिम दो श्लोक) 


६७२ घमंशास्त्र का इतिहास 


कार्यों के वणंन (गत पृ० ६४६) में संकेत कर दिया गया है। शुक्र० (४॥२।१२१-१२२) ने एक सुन्दर नियम दिया 
है--“यदि कोई कृषक तालाब, कूप, जलाशय बनाता है या वर्षों से पड़े हुए (अकृष्ट अर्थात्‌ न जोते भये ) खेत को 
जोतता है तो उससे तब तक कर नहीं लिया जाना चाहिए, जब तक कि वह अपने व्यय किये हुए धन का दुगना नहीं 
प्राप्त कर लता ।” कोटिल्य (२११) ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह कृषकों को बीज, पश्‌ एवं धन अग्रिम 
दे दें, जिसे कृषक कई सरल भागों में लौटा सकते हैं। इस प्रकार की क॒पा को अनुग्रह कहा जाता है। राजा को 
इस प्रकार अनुग्रह एव परिहार (छुट) करना चाहिए कि कोश बढ़े, न कि खाली हो जाय ।१ ६ यह हमने बहुत पहले 
देख लिया है कि साधारणत: राजा को उपज का है भाग मिलता था, किन्तु आक्रमण या अन्य प्रकार की आपत्तियों 
की स्थिति में वह | भाग तक कर प्राप्त कर सकता था । मेगस्थनीज (फ्रंगमेण्ट १, पृ० ४२) का कथन है कि किसी . 
को भूमि-स्वामित्व का अधिकार नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को भूमि-कर के अतिरिक्त उपज का है; भाग देना पड़ता है। 
इससे स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त मौये के काल में कर अधिक देना पड़ता था, क्योंकि उन दिनों यूनानी आदि आक्रामकों 
को मार भगाने तथा विशाल सेना के लिए अधिक घन की आवश्यकता थी । मन्‌ (७॥१३०), गौतम (१०२५), 
विष्ण॒धमंसूत्र (३२८), मानसोल्लास (२।३।१६३, पृ० ४४) आदि के मत से राजा को चरवाहों द्वारा पालित पशुओं 
तथा महाजनी पर (८ भाग लेने का अधिकार था। अन्तिम बात से प्रकट होता है कि भानो प्राचीन काल में आयकर 
(इनकम टंक्‍्स) लेने की प्रथा भी हलके ढंग से विद्यमान थी | शुक्र ० (४।२।१२८) ने महाजनों द्वारा प्राप्त त्याज पर 
हद भाण लेने की व्यवस्था दी है।१४ विष्णु ने इस विषय में वस्त्न-व्यापार की भी चर्चा की है। मन्‌ (७।१३१-१३२), 
गौतम (१०।२७), विष्णुधमंसूत्र (३॥२५), विध्णुधर्मोत्तर (२।६१।६-६३) एवं मानसोल्लास के अनुसार राजा 
को पेड़ों, मांस, मध्‌, घृत, चन्दन, ओषधियों के पौधों (यथा गुड्ची ), रसों (नमक आदि), पुष्पों, जड़ों (यथा हल्दी 
आदि), फलों, पत्तियों (यथा ताम्बल आदि ), शाकों ( तरकारियों | , धासतों, खालों, बाँस की बनी वस्तुओं, मिट्टी के 
बरतनों, प्रस्तर की वरतुओं पर है भाग मिलता था। विष्णु ने इस सूची में मृगचर्म भी जोड़ दिया है। 

शुल्क के दो प्रकार हैं--(१) वह जो स्थलमार्ग द्वारा लाये जाने वालें सामानों एर लगता है और (२) वह 
जो जलमार्ग द्वारा लाये जाने वाले सामानों पर लगता है ( मिताक्षरा, याज्ञ ० २२६३ ) | गौतम (१०।२६ ) एवं 
विष्णधमंसूत्र (३।२६) के अनुसार देश में क्रीत एवं बिक्रीत सामानों पर शुल्क इ८ भाग था, जिसे हरदत्त एवं नन्‍्द 
पण्डित ने बिक्री को हुई वस्तुओं के दाम पर ५ प्रतिशत माना है और राजनीतिप्रकाश (पृ० २६४) ने क्रीत धन एवं 
विक्रीत धन के अन्तर अर्थात्‌ लाभ के ५ प्रतिशत के रूप में माना है। विष्णुधमंसूत्र (३।२६-३० ) का कहन। है कि राजा 
अपने देश में बने हुए सामानों पर १6 भाग तथा दूसरे देश से आये हुए सामानों प< ३५ भाग कर लेता है। याज्ञ० 
(२।२६१) का कहना है कि सामानों के ३८ भाग कर के रूप में लिया जाता है। कौटिल्य (२२१) ने शुल्काध्यक् 
के अध्याय में कुछ निमय दिये हैं जिनके विषय में कुछ मनोरंजक बातें ये हैं--विवाह सम्बन्धी सामानों, वष्ठू द्वारा 
पिता के घर से ससुराल ले जाते हुए सामानों था भेट की वस्तुओं १२, यज्ञ के सामानों, प्रसूति के सामानों, देवों की पूजा 
की वस्तुओं, चौल, उपनयन, गोदान, ब्रत के उपकरणों, यज्ञ में दीक्षित करने के सामानों तथा इसी प्रकार अन्य प्रकार के 
विशिष्ट उत्सवों या क्रिया-संस्कारों में उपस्थित वस्तुओं पर कर नहीं लगता ।। वे वस्तुएं, जो देश के लिए नाशकारी 


१६. धान्यपशुहिरण्येश्चनाननुगहणीयात्तान्यनुसुलन दर्यु:। अनप्रहपरिहारों चेम्यः कोशव्धिकरों दद्यात्‌ । 
कोटिल्य (२।१, १० ४७) । 


१७. बाधुंघिकाचच कोसीदाद द्वात्रिशांश हरेन्नूप: | शुक्ल (४२।१२८) | 
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हों अथवा निरथंक हों, नष्ट कर देनी चाहिए; उन वस्तुओं पर जिनकी उपादेयता बहुत अधिक हो, वे बीज जो सरलता- 
पूर्वक प्राप्त नहीं होते, आदि आदि बिना किसी शुल्क के दूसरे देश से मंगा लिये जा सकते हैं।* * कौटिल्य (२।२२) ने 
आगे कहा है कि आयात-निर्यात पर शुल्क लगता है; आयात पर सामान्यतः: वस्तुओं का है भाग कर-रूप में लिया जाता 
है और अन्य प्रकार की वस्तुओं पर विभिन्‍न प्रकार के शुल्क लिये जा सकते हैं, यथा है, 46, वक्त हठ यो पयू भोग । 
कौटिल्य (२।२८) ने बन्दरगाहों के सामानों के शुल्कों की चर्चा की है जिसके विषय में हमने पहले ही पढ़ लिया है। 

नाव से पार होने या सामान ले जाने पर निम्न प्रकार के नियम बने थे। ब्राह्मणों, साधुओं, बच्चों, बूढ़ों, रोगियों, 
राजदूतों, गर्भवती स्त्रियों पर नाव से पार हाते समय शुल्क नहीं लगता था। सामान तथा पशुओं के बच्चों या छोटे 
पशुओं वाले मनुष्यों को एक माष, गाय, घोड़े वाले मनुष्यों को दो माष शल्क देना पड़ता था। पशुओं की 
संख्या के अनुसार शुल्क बढ़ता जाता था। मानसोल्लास (२।४, श्लोक ३७४-३७६, १० ६२) ने व्यवस्था दी है कि 
राजा को वेलापुरों (बन्दरगाहों ) की सुरक्षा करनी चाहिए, और जब अपने देश के नाविक दूर देश से सामान लेकर 
वेलापुर पर आयें तो उनसे सामानों का दे ८ भाग शुल्क के रूप में लेना चाहिए ओर यदि उलटी हवाओं के कारण विदेशी 
नावे अपने वेलापूरों में चली आयें तो उनका सारा सामान जब्त कर लेना चाहिए या थोड़ा-बहुत छोड़कर सर्वस्व हरण 
कर लेना चाहिए । इस विषय में एक मनोरंजक शिलालंख का भी हवाला द्रष्टव्य है (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिह्द 
१२, १० १६५) । १ ८ काकतीयराज गणपतिदेव (११४४-४५ ई० सन्‌) के मोट्पल्लि-स्तम्भ वाले अभिलेख में एक 
अभय-शासन (सुरक्षा-सम्बन्धी राजानशासन या सिक्‍योरिटी के चार्टर) का उल्लेख है । यह अनुशासन उन नाविकों 
के विषय में है, जो दूसरे दूसरे दंशों के नगरों, द्वीपों एवं भहाद्वीपों तक अपने पोत चलाया करते थे, यथा--“प्‌राने 
राजा लोग, उन परोतों के सामानों, यथा सोना, हाथी, घोड़े आदि को छीन लेते थे, जो एक से दूसरे देश जाते समय 
दुर्वातों (बिरोधी हवाओं ) के कारण एसे स्थान में आ लगते थे, जो उनका गन्तव्य न हो। कि-्तु यह जानते हुए कि जीवन 
से घन अधिक प्यारा है, हम लोगों ने दयापूर्वक यह निश्चय किया है कि हम उन्हें सब कुछ ले जाने देंगे, केवल उनसे 
शुल्क मात्र लेंगे (क्योंकि) वे समुद्र पार करने का साहस करते हैं।ऐसा करके हम गौरव एवं सचाई के अधिकारी 
होंगे। शुल्क इस प्रकार लिया जाता है” समुद्र से आये हुए सामानों पर बौधायनधमंसूत्र (१॥१०।१५-१६) 
के अनुसार १८ भाग शुल्क लगना चाहिए। देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द ३, पृ० २६२)। शुक्रनीतिसार 
(४।२।१०६-१११) ने उचित शुल्क-निर्धारण किया है। एक देश में एक वस्तु पर एक ही बार शुल्क लगेगा, राजा 
क्रय करने वाले या विक्रय करने वाले से ३६, 6 या ३८ भाग ले सकता है। यदि बिना लाभ उठाये या घाट पर सामान 
बेचा जाय तो उस १२ शुल्क नहीं लगता था, राजा को शुल्क लगाने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि बेचने वाला क्‍या 
बेचने जा रहा है और कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। नारद (सम्भूयसमृत्थान, श्लोक ९४-१४) का कहना है 
कि घर के कामों के लिए सामानों पर श्रोत्निय (बेदश ) को शुल्क नहीं देना पड़ता, किन्तु उसके व्यापार के सामानों पर 


१८. राष्ट्रपोडाकर भाण्डमुष्छिन्धादफल व यत्‌ । महोषकारमुच्छल्क कर्याद बीज तु दु्लमम्‌ || कौटिल्य 
(२।२१)। 

१६. “पूर्व राजानः पोतपाश्रेष्वन्यदेशाद देशान्तरप्रदत्तेषु दुबतिन समापतितेषु भग्नेष्यतोथंसंगतेषु च संभतानि 
करितुरग रत्नादौनि वस्तृनि सकलानि बलादपहरन्ति | वयमपि प्राणेस्योषि गरोयो घनरमिति समुद्रयानकृतमहासाहसेम्य- 


स्तेम्पः क्‍लप्तशुल्काबृते कृपया कोर्त्य धर्माय च सर्व वितराम इति । तत्शुल्कपरिमाणम्‌”।” इसके उपरान्त शुल्कों के 
विषय में तेलुगु भाषा में बर्णन है। देखिए एपिप्रेफिया इष्डिका, जिल्द १२, पृ० १६५। 
१३ 
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शुल्क लगता है, ब्राह्मणों को भेट के सामानों पर शुल्क नहीं देना पड़ता है, इसी प्रकार अभिनेता की सम्पत्ति एवं कंध 
(बहेंगी) पर ढोये जाने वाले सामानों पर शुल्क नहीं लगता । इस विषय में और देखिए इस अन्थ का भाग २, अध्याय 
३। गौतम (१०।६-१२), आपस्तम्बधमंसूत्र (२१०१२६।१०-१६), वसिष्ठ (१।४२-४६ एवं १६।२३-२४) एवं 
मन (८। ३६४) ने शिक्षित एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों, सभी जातियों की नाश्यों, युवा होने से पूर्व के बच्चों, गुरुक ल में रहने 
वाले छात्रों, धरंज् साधुओं, शूद्रों (जो सवर्ण लोगों का पर धोते हैं), अन्धों, बहरों, गंगों, रोगियों, लूलों, ७० वर्षीय या 
अधिक अवस्था वालों को निःशुल्क कहा है। व्यापारी श्रोत्रियों को नारद (६।१४) के अनुसार शुल्क देना चाहिए।* * 
याजश्ञ० (२।४) की व्याख्या में मिताक्षरा का कथन है कि केवल विद्वान्‌ ब्राह्मण ही करमुक्त हैं, न कि सभी ब्राह्मण । 
मन (७।१३३) का कहना है कि भले ही राजा का सब क्‌छ नष्ट हो गया है, उसे श्रोत्रिय पर कर कभी नहीं लगाना 
चाहिए । किन्तु रामायण (३।६।१४) में विचित्र विरोधी बात आयी है--“'मूल फल पर जीविका निर्वाह करने वाला 
मुनि जो धर्म करता है उसका है भाग राजा का होता है ।/*१ राजा १२ इसो प्रकार दूसरा भार भी था; यदि वह ठीक 
से नियन्त्रण नहीं करता था और प्रजाजन अपराध या पाप करते थे तो राजा को उन पापों का आधा स्वयं भोगना 
पड़ता था (याज्ञ ० १॥३३७) । इसी प्रकार मन्‌, विष्णधमंसूद्ष (३।२५), विष्णधर्मोत्तर (२।६१॥२५) आदि का 
कहना है कि राजा को अपनी प्रजा के पापों का है भाग स्वयं भोगना पड़ता है। 

कौटिल्य (२।१५) ने करों एवं शुल्कों के प्रकारों का वर्णन किया है। बहुत-से शब्दों का अर्थ बताना कठिन 
कार्य है। प्राचीन काल में दान देते समय राजाओं ने दान लने वालों को बहुत-से करों से मुक्त किया है. जेसा कि उनके 
दानपत्नों से व्यक्त होता है। ऐसे अपवादों को परिहार (छूट) कहा जाता है। यह शल्द कौटिल्य एवं हाथीगुम्फा के 
लेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, १० ६) में आया है (बम्हनानं जाति परिहारं ददाति) । प्राचीन अभिलेखों में १८ 
परिहारों की चर्चा हुई है, यथा--शिवस्कःद वर्मा (एपि० इण्डि०, जिलल्‍्द १, १० ६), विजयस्कन्द वर्मा (एपि० 
इण्डि०, जिल्द १५, १० २५०) आदि । इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २५ । 

इस ग्रन्थ के व्यवहार एवं न्‍्याय' वाले अध्याय में हम अर्थ-दण्ड के विषय में पढ़ेंगे । राजा की आय के बहुत से 
उपादान थे । कौटिल्य (२।१२) ने खानों के अध्यक्ष के कार्यों का वणं न किया है। खानों से निकाली हुई प्रत्येक वस्तु 
राजा की मानी जाती है (विष्णधमंसूत्र ३४५५) । मनु (5८।२६) एवं उसके टीकाकार मंधातिथि के अनुसार राजा 
खानों से खोदी गयी बस्तुओ के अर्धाश का या कुछ वस्तुओं के है, है आदि भाग का अधिकारी है, क्योंकि वह भूमि का 
स्वामी है और सुरक्षा प्रदान करता है। परशरामप्रताप ने उद्ध रण दिया है--“ ब्रह्मा ने व्यवस्था दी है कि राजा धन का 
स्वामी है, विशेष रूप से वह पृथ्वी के भीतर के धन का स्वामों है।” कात्यायन (१६१७) का कथन है कि “राजा 
भूमि का स्वामी घोषित है, किन्तु सम्पत्ति के सभी प्रकारों का नहीं; अत: उसे पृथ्वी की उपज का छठा भाग मिलना 
चाहिए। किन्तु मनृप्य पृथ्वी पर रहते हैं अतः उनका विशिष्ट स्वामित्व भी घोषित है।” इस विषय में हमने पहले 
पढ़ लिया है (दंखिए इस ग्रन्थ के भाग २ का अध्याय २५) । राज्य की ओर थे नमक बनता था अत: अन्य लोगों 


| २०. सदा शओोत्रियवर्ज्यानि शुल्कान्याहु: प्रजानता । गहोपयोगि यच्चेधां न तु वाणिज्यकर्म णि ॥ नारद ६।१४; 
ब्राह्मणेम्यः करादान न कर्यात्‌। विष्णुधमं सूत्र (३२६) । इसकी टीका बेजयन्तों का कहता है--“ परन्तु भ्ोत्रियेम्यः । 
स्रियमाणो......करमिति मानवात ।”' 

२१. यत्करोति परं धर्म सुनिमुंलफ्लाशनः । सत्र राक्षइचतुर्मागः प्रजा धर्मेण रक्षतः ॥ रामायण, अरण्य 
६।१४। 


आय के अन्य साधन, एकाधिकार आदि ६७५४ 


द्वारा बनाये गये नमक पर वह अपना भाग लेता था; वह बाहर से आये हुए नमक का है भाग कर-रूप में लेता था। 
कौटिल्य ने खानों से प्राप्त कर के दस प्रकार बताये हैं। मानसोल्लास (२॥३, श्लोक ३३२ एवं ३६१) ने राजा से 
हीरे, सोने एवं चाँदी की खानों की सुरक्षा के लिए कहा है और घोषित किया है कि विधाता ने उसे सम्पूर्ण सम्पत्ति का 
शासक बनाया है, विशेषतः उन वस्तुओं का जो भृगभ में हैं। रुद्रदामा (१५० ई०) ने सगव॑ कहा है कि उसने अपने 
कोश को शास्त्र के अनुसार लगाये गये बलि, शुल्क एवं भाग से भरा है और उसे सोने, चाँदी, ही रों, मणियों तथा अन्य 
प्रकार के रत्नों से भरपुर किया है (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६) । कौटिल्य (४१) ने कहा है कि जो खानों 
की धूल बुहा रता है वह १ भाग और राजा ई भाग तथा सभी रत्न पाता है। कुछ बातों में राजा को एकाधिकार प्राप्त 
थे । केवल वही हाथियों को पकड़ सकता था (कौटिल्य २।३१-३२, मानसोल्लास २।३, १० ४४-५८) । मानसोल्लास 
में हाथियों के पकड़ने के कई उपाय बताये गये हैं। मेघातिथि (मन्‌ ८४०० ) ने हाथियों के अतिरिक्त अन्य वल्तुएँ, 
यथा---कुंकुम, रेशम, ऊन, मोती, रत्न आदि राजा के एकाधिकार के अन्तगंत गिनाये हैं ।** मेगस्थनीज (फ्रंग- 
मेण्ट २६, पृ० ६०) ने लिखा है कि राजा को छोड़कर अन्य व्यक्ति हाथी या घोड़ा नहीं रख सकता था, क्योंकि 
ये पशु राजा की विशिष्ट सम्पत्ति के अन्तगंत गिने जाते हैं। 

राजा अपने अन्तपालों (सीमा-प्रान्तों या सीमा के रक्षक या अभिभावक ) के द्वारा मार्ग -कर लेता था, यथा--- 
व्यापार के समान से भरी एक गाड़ी पर १ पण, पश्‌ पर ४ पण, छोट-छोट चौपायों पर 3 पण तथा मनृष्य के 
कंधे पर ढोये गये सामान पर एक माष लगता था (कौटिल्य २।२१, १० १११) । शूक्र (४२।१२६) ने मार्ग के 
जीर्णोद्धार के लिए पृथक्‌ कर की व्यवस्था दी है। आय के अन्य साधन भी थे, यथा--बटखरों पर मुहर लगाने, जुआ 
खिलाने वालों, नटों, संगीतज्ञों, वेश्याओं, जंगलों, चरागाहों आदि से आय अथवा कर की प्राप्ति होती थी। बहत्पराशर 
(१०,१० २८२) ने कोश खाली हो जाने पर मन्दिरों पर भी कर लगाने की बात उठायी है, किन्तु समय 
का परिवतंन हो जाने पर लिया गया धन लोटा देने की व्यवस्था भी दी है। इसी प्रकार इसने आपत्काल 
में महाजनों (ब्याज पर घन देने बालों), ढंपणों, निम्न जातियों, अधामिकों, वेश्याओें आरि का धन ले लेने 
की व्यवस्था दी है, वर्षोंकि मन्दिरों एवं अन्य लोगों की सम्पत्ति की रक्षा तथा उनकी विद्यमानता राजा पर ही 
निरभर है। 

राजतरंगिणी (७॥१० ० ८) का कथन है कि गया का श्राद्ध करने वाले कश्मी रयों पर एक प्रकार का कर लगता 
था। विक्रमादित्य पञ्चम के एक शिलालेख (गदग के पास, सन्‌ १०१२-१३ ई०) में ऐसा संकेत मिलता है कि उपनयन, 
विवाहों, वैदिक यज्ञों आदि पर भी कर लगता था (एपि० इण्डि, जिल्द २०, १० ६४)। अनहिलवाड़ के राजा सिद्ध- 
राज (१०६४-११४३ ई० ) ने सीमान्‍्त नगर बाहुलोद में सोमनाथ-मन्दिर के यात्रियों १९ जो कर लगता था और जिससे 
प्रतिवर्ष ७५ लाख की आय होती थी, अपनी माता के कहने पर उसे क्षमा कर दिया, अर्थात्‌ उसे छेना रोक दिया ( बाम्बे 


२२. यानि माण्डानि राजोपयोगितया, यथा हस्तिनः कश्मीरेषु कुंक्‌ मप्रायेबु पट॒टोर्णादोनि प्रतोच्येष्वश्वा 
वाक्षिणात्येषु मणिमुक्तादीनि । सेघा० (सनु ८|४०) । आज मी कश्मीर का कंकुस प्रसिद्ध है। सरकपांसुधावका: 
सारत्रिमा्ग लभरन । द्वो राजा रत्न व | अथंशास्त्र (४॥१) | 

२३. नृपस्‍्य यदि जातानि देवद्रव्याणि कोशवत्‌। आदाय रक्ष्य चात्मानं ततस्तत्र च तत्‌ क्षिपेत्‌ !। वित्त बाघं- 
विकाणां तु कदयंस्थापि यद्‌ भवेत्‌ । पाथण्डिगणिकावित्त हरप्नातो न किल्विषी ।। देवब्राह्मणपाषण्डिगणका गणिकादय: । 
व्णिग्वार्धविका: सर्वे स्वस्थे राजनि सुस्यिता: ॥ बहुत्पराशर (१०, पृ० २८२)। 


६७६ धर्मशासत्र का इतिहास 


गजेटियर, जिल्द १, भाग १,१० १७२ एवं प्रबन्धचिन्त!मणि, पृ० ८, टानी)। कोश की वृद्धि के लिए मानसोल्लासे 
ने राजा को रासायनिक उपायों की शरण में भी जाने को कहा है।२४ 

अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है; राजा को करातिरेक एवं अत्यधिक अत्याचारों से रोकने के क्‍या साधन 
थे ? कौटिल्य (७५, पृ० २७६-२७७) ने प्रजाजन की दरिद्रता, लोभ एबं असन्तोष के कारणों पर विशद रूप से 
प्रकाश डाला है। उसने लिखा है--* *“जों देना चाहिए बह न दिया जाय, जिसे न लेना चाहिए घह लिया जाय, अप- 
राधी को दण्डित न किया जाय अथवा उसे ब्री तरह दण्डित किया जाय, चोरों से प्रजाजनों की रक्षा न की जाय और 
उनकी सारी सम्पत्ति छीन लो जाय।' '” आदि एसे कारण हैं जिनसे प्रजाजनों में दरिद्रता, लोभ, असन्तोष, विराग 
आदि उत्पन्न होते हैं। कौटिल्य ने लिखा है कि जब प्रजाजन दरिद्र या क्षीण हो जाते हैं तो वे लोभी हो जाते हैं, 
लोभी हो जाने पर उनमें असन्तोष उत्पन्त होता है, तभी वे शत्रुओं की ओर चले जाते हैं और अपने राजा का नाश कर 
देते हैं। एक अन्य स्थान पर कौटिल्य (१३१) ने लिखा है--'विजयी राजा को ऐसे गृप्तचर नियुक्त करने चाहिए जो 
शत्रु, अकाल (दुभिक्ष ), चोरों एवं आटविकों अर्थात्‌ जंगली जातियों के विप्लवों से व्याकूल प्रजाजनों को अपमे 
राजा से यह कहने को उकसा सके कि हम लोग राजा से सहायता की माँग (कर-मुक्त करने या बीज आदि दिलाने की 
व्यवस्था करने के लिए ) करेंगे, यदि वह हमारी माँगे ठुकरा देगा तो हम अन्य देश को चले जायेंगे ।/” शान्तिपवं ( ८७।- 
३६) में आया है कि यदि वैश्य लाग (गोमिन:) जो कर का अधिकांश देते हैं, उपेक्षित हो जाये तो वे या तो देश से 
चले जायेंगे या वनों में रहने लगेंगे। मनु (७।१११-११२) ने उन राजाओं को सावधान किया है जो मू्खंतावश अपने 
देश पर अत्याचार ढाते हैं जिसके फलस्वरूप उनका, उनके सम्बन्धियों एवं राज्य का नाश हो सकता हैँ । याज्ञ० ( १।- 
३४०-३४१) ने और कड़ी चंतावनी दी है;जो राजा अपना कोश अन्यायपूर्ण साधनों से बढ़ाता है वह शी प्र ही अपनी 
सम्पत्ति खो बेंठता है और अपने सम्बन्धियों के साथ नाश को प्राप्त हो जाता है; “प्रजाजन के क्रोध से उत्पन्त अग्नि 
तब तक नहीं बुझती जब तक कि उसके वंश, सम्पत्ति एवं उसके प्राणों को नहीं हर लेती ।” कात्यायन (इलोक १६) 
ने आध्यात्मिक परिणामों की ओर संकेत किया है--“'जो राजा अन्यायपूर्वक प्रजाजन से कर, दण्ड, सस्यभाग, शुल्क 
आदि जता है वह पाप-कर्म करता है ।*६ शक्रनीतिसार (२।३१६-२२१ एवं ३७०) ने देनन्दिन, मासिक, वाधिक 
आय-व्यव-ब्यौरा रखने की बात चलायी है, जिसमें आय-ब्यौरा बायों ओर तथा व्यय-व्यौरा दाबीं ओर होना चाहिए ।*० 
नीति वाक्यामृत ने आय-व्यय की गड़बड़ी होने पर दक्ष आय-व्यय-निरीक्षक की नियज्षिति की बात कही है।*८ 


२४. धातुवादप्रयोगइ्व विविषवधंयेद्नम_। ताम्रण साधपेत्‌ स्वर्ण रोप्यं बंगेत साधयेत्‌ ।। मानसोल्लास 
(२।४, श्लोक ३२७, पृ० ६३) । 

२४. अप्रदानश्च देयानामदेयातां व साधने: | अवण्डनेश्व दण्डयानां दण्डयानां चण्डदण्ड ने: ॥'“अरक्षणेश्व 
थो स्व: स्व।ना वे परिमोषण :।...राज्ञः प्रमादालस्याभ्यां योगक्षेमविधावपि ।। प्रकृती तांक्षयो लोभो वंराग्यं चोपजायते । 
क्षीणा: प्रकृतथों लोभ जुब्धा यान्ति विरागताम । विरक्‍्ता यान्त्यमित्रं वा भर्तारं ध्नन्ति वा स्वयम्‌ ॥ कौटिल्य (७५ )। 

२६. अन्यायेन हि यो राष्ट्रात्करं दण्ड च पाधिव: । सस्यमाग थे शुल्क चाप्याददीत स पापमाक ।। कात्यायन, 
राजनो तिप्रकाश, पृ० २७६ न॑ उद्ध त) । 

२७. बत्सरे दृत्सरे वापि मासि मासि दिने बिने । हिरण्यपशुधान्यादि स्वाधीन त्वायसंशकम ।। पराधोन कृत॑ 
यत्त व्ययसज्ञ धनं च तत्‌। आयमादों लिखेत्सम्यग व्ययं पश्चात्तवागतम्‌ | वामे बाय॑ व्यय दक्षे पत्रमागे व लेखयेत ॥। 
शुक्रनोतिसार (२।२२१, ३७० )। 

२८. आयव्ययविप्रतिपतो कूशलकरणकारय प्रुषेस्पस्तद्विनिश्चय: । नोतिवाक्याम्‌त, पृ ० १ ८६ (अमात्यसम द्देश )। 


अध्याय ८ 
बल (सेना) (६) 


कोटिल्य के अथंशास्त्र एवं अन्य ग्रन्थों में बल को दण्ड भी ऊहा गया है। किन्तु सुमन्तु के मत से दण्ड का तात्पयं 
है “शारीर दण्ड या अथं-दण्ड” और वे चतुरंगिणी सेना की गणना कोश के अन्तर्गत मानते हैं ।" ऋग्वेद में सेना, अस्त- 
शस्त्रों, युद्धों जादि का वर्णन कई बार हुआ है। 'सेनानी' शब्द ऋग्वेद (१०॥८४।२) में आया है जहाँ युद्धाक्रोश को 
सेनानी होने के लिए पुकारा गया है।* ऋग्वेद (६।७५) में धन॒षों, बाणों, कवच (शिरस्त्नाण आदि), प्रत्यंचाओं, 
तूणी र, सारथि, अस्त्रों, रथों आदि की चर्चा हुई है। कामन्दक (१३।३४-३७) का कथन है कि परिपूर्ण कोश के रहने 
पर राजा अपनी क्षीण सेना बढ़ाता है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है और उस पर उसके शत्रुगण भी आश्रित रहते 
हैं। बलशाली सेना के रहने पर मित्रों एवं शत्तुओं की सम्पत्ति तथा स्वयं राजा के राज्य की सीमाएँ बढ़ती हैं, उददे 
की शी प्र एवं मनचाही पूर्ति होती है, प्राप्त की हुई वस्तुओं की सुरक्षा होतो है, शत्रु की सेनाओं का नाश होता है तथा 
अपनी सेनाओं की टुकड़ियाँ एकन्न की जा सकती हैं। अधिकांश आचार्यों के मत से सेनाएँ छः प्रकार की होती हैं, 
यथा--मौल ( वंशपरम्परानु गत), भूत या भुतक या भुत्य (वेतन पर रखे गये सैनिकों का दल), श्रेणी (व्यापारियों 
या अन्य जन-समुदायों की सेना ), मित्र (मित्रों या सामन्‍्तों की सेना ), अमित्र (एंसी सेना जो कभी शत्रपक्ष की थी ), 
अटबो या आटविक (जंगली जातियों की सेना) । इस विषय में देखिए कौटिल्य (६&२, प्रथम वाक्य), कामन्दक 
(१८।४), अग्नि० (२४२।१-२), मानसोल्लास (२॥६, श्लोक ५५६, प० ७६) । इनमें प्रथम तीन ग्रन्थों के अनुसार 
उपयुक्त छ: प्रकारों में पूर्व वणित प्रकार आगे वाले प्रकारों से उत्तम हैं।* मौल दल आज की स्थायी सेना का द्योतक 
है । कौटिल्य ने इस सेना की प्रभूत महत्ता गायी है, क्योंकि यह राजा द्वारा प्रतिपालित होती है और इसके सैनिक सदा 
व्यायाम एवं अभ्यास करते रहते हैं। मौल सेना में ऐसे लोग रहते थे जिनके पूर्वजों को उनकी सैनिक सेवाओं के फलस्वरूप 
करमुक्त भूमि-खंड प्राप्त रहते थे। सभापर्व (५।६३) ने सेना के चार प्रकार (श्रेणी एवं अमित्र को छोड़ दिया है) एवं 
युद्धकाण्ड (१७।२४) ने पाँच प्रकार (श्रेणी को छोड़ दिया है) बताये हैं। आश्रमवासिकपर्व (७।७-८) के अनुसार 
सेना के पाँच प्रकार हैं (अमित्न को छोड़ दिया गया है)और मौल तथा सिन्र नामक सेनाओं को अन्य प्रकारों से श्रेष्ठ 
कहा गया है तथा भतक एवं श्रेणी सेन्‍्य दलों को एक-दूसरे के समान ही कहा गया है । सेना के इन प्रकारों की चर्चा 
बलभी के राजा पश्रृवसेन प्रथम के शिलालेख (वलभी +गुप्त संवत्‌ २०६) में भी हुई है (एपि० इण्डि०, जिल्द ११, 
पृ० १०६) । 


१. दण्ड: चतुरंगसंन्यं न भवति । अपराधानुसारेण शारीरो5पघंडदण्डः परिकल्पनोयः | अयसभि सन्धि:--- 
सुमन्तुमते चतुरंगसंन्यस्थ कोश एवान्तर्भाव इति | (स० वि०, पृ० ४६) । 

२. अग्निरिव सनन्‍यो त्विषितः सहस्व सेनानीने: सहुरे हृत एथि ।। ऋ० (१०॥८४२) । 

३. मौलभृतकश्नणीमित्रासित्राटवीबलानां समुद्दानकालाः ।' पूर्व पूर्व चेषां श्रेय: संताहयितुम्‌ | कौठिल्य 
(६२) । 


६७८ धमशास्त्र का इतिहात 


मानसोल्लास (२।६, श्लोक ५५६-५६०, १० ७६) ने भी सेनाओं के विषय में अपना मत दिया है। इसके 
अनुसार आटविक सेना में निषाद, म्लेच्छ आदि पहड़ी प्रदेशों में रहने वाली जातियों के लोग रहते हैं। अमित्र सेना 
वह है जिसमें विजित देश के स॑निक रहते हैं जो दास रूप में भर्ती होते हैं । राजनीतिरत्नाकर (पृ० ३८) के अनुसार 
अरिबल वह है जिसके सैनिक अपने राजा को त्याग कर दूसरे राजा की सेना में आ मिलते हैं। कामन्दक (१८।७) 
के अनुसार आटबिक दल स्वभावत: अधामिक, लोभी, अनाय॑ एवं सत्य से दूर रहने वाला होता है। लगता है, इस 
दल के लोग उत्त रकालीन मुगल-काल अथवा अंग्रेजों के शासन स्थापित होने के पूर्व के पिण्डारियों एवं ठगों के समान 
थे। कौटिल्य (६।२) एवं कामन्दक (१८।५-६) ने विस्तार के साथ अमित्न एवं आटविक सेना की भपेक्षा मौल एवं अन्य 
सेनाओं की श्रष्ठता प्रकट की है । कौटिल्य का कहना है कि किसी आर्य की अध्यक्षता में अमित्न सेना आटविक सेना से अच्छी 
है। दोनों प्रकार की सेनाएं डाकेजनी करने को आतु र रहती हैं, अतः यदि उनके लिए उनके स्वभावानुकूल अवसर ने 
मिला तो वे सर्पों के समान भयंकर हो उठती हैं। कौटिल्य ने श्रेणीबल को सुव्यवस्थित सैनिकों का दल माना है और 
उसी के सेनिकों को उसने “वार्ताशस्त्रोपजीविन:” कहा है (कौटिल्य ११॥१) । व्यापारीगण अपने सामानों की रक्षा 
के लिए दक्ष सैनिकों का दल रख ते थे। लगता है, समय पड़ने पर राजा इन व्यापारियों के सैनिक दलों को बला छेते 
थे, इसी से यह सेन्य-बल मौल एवं भृत्य-बल से पृथक समझा जाता था। कौटिल्य ने अन्य आचार्यों का यह मत कि जो 
सैन्य दल क्रम से ब्राह्मणों, क्षत्ियों, वैश्यों एवं शद्रों द्वारा गठित होते हैं वे उसी क्रम से अच्छ कहे जाते हैं, नहीं माना 
है । उनके अनुसार सुन्दर ढंग से प्रशिक्षित क्षत्रियों का दल या वैश्यों या शूद्रों का दल ब्राह्मणों के सैन्य-दल से कहीं 
अच्छा होता है, क्योंकि शत्रु लोग ब्राह्मणों के चरणों में झ्ुककर उन्हें अपनी ओर फोड़ ले सकते हैं ।४ ब्राह्मण सैनिक- 
कार्य कर सकते हैं कि नहीं, इस विषथ में देखिए इस ग्रन्थ के भाग २ का अध्याद ३। उद्योगपव (६६।७, क्रिटिकल 
संस्करण, अध्याय ६४) में आया है कि राजा दम्भ्रोद्मव प्रति दिन प्रातः:काल यही कहता था--/'क्या कोई शूद्र ,वैश्य, 
क्षत्रिय या ब्राहमण मेरे बराबर बलशाली है और मुन्नसे युद्ध कर सकता है।' इससे स्पष्ट है कि क्षत्रियों के अतिरिक्त 
अन्य जाति वाले भी महाभारत काल में सैनिक हो सकते थे। कामन्दक (४॥६२, ६५ एवं ६७) के अनुसार मौल अथवा 
पितृ-पंतामह सेना में अधिकांश क्षत्रिय ही होने चाहिए। महाराज धरसेन द्वितीय (वलभी-सवत्‌२५२-- ५७१९-७२६० ) 
के मलिय नामक ताम्रपत्र में लिखा है कि वतभी-राज्य के संस्थापक भटाक ने मोल, भूत, मित्र एवं श्रेणी सेनाओं के 
द्वारा राज्य प्राप्त किया (गुप्ताभिलेख, पृ० १६५) । शुक्र० (२।१३७-१३६) का कथन है कि शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, 
म्लच्छ या वर्णसंकर कोई भो सैनिक हो सकता है, किन्तु उसको साहसी, नियन्त्रित, शरीर से सुगठित, विश्वासपात्न, धार्मिक 
एवं शत्र॒द्रोही होना आवश्यक है। शान्तिपवं (१०१३-४५) ने बतलाया है कि गन्धार, सिन्धु एवं अन्य देशों के सेनिक 
तथा यवन एवं दक्षिणी सैनिक क्योंकर सबसे अच्छ होते हैं। इस पवव॑ (श्लोक ६) में आया है कि साहसी एवं सुदढ 
व्यक्ति सभी स्थानों में पाये जा सकते हैं, किन्तु सीमाप्रान्तों के मनुष्य (भिल्ल एवं कंवर्त, जेसा कि नीलकण्ठ ने लिखा 
है) प्राणों की बाजी लगाकर लड़ते हैं और युद्धक्षेत्र से कभी नहीं भागते, अतएवं उन्हें सना में भर्ती करना चाहिए 
(श्लोक १६) । यशस्तिलक (३, १० ४६१-४६७ ) ने औत्त रापथ ( उत्तरापथ अर्थात्‌ उत्तर भारत के लोगों ),दाक्षि णात्य, 
द्रमिल (दक्षिण भारत के), तिरहुत (त॑रभुकत) एवं गुजराती सैनिकों के गुणों की चर्चा की है। 


४. ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यसंन्यानां तेज:प्राधान्यात्‌ पूर्व पूर्व श्रेयः संगाहुबितुमित्याचार्था:। नेति कौटिल्य: । 
प्रणिपातेन ब्राह्मयलं परोभिहारयेत्‌। प्रहरणविद्यावितरोतं तु क्षत्रियवल श्रेयो बहुलसार वेश्यशूद्रबलमिति । कोटिल्य 
(६।२) । 


पेड « 


सेना का स्वरूप एवं प्रकार १७ 


सेना के चार भाग होते थे ; हस्ती, अश्व, रथ एवं पदाति और इस प्रकार की सेना की संज्ञा थी चतुरंगिणी । 
कामन्दक (१८।२४) के मत से बल के छः प्रकार 4--हस्तो, अश्व, रथ, पदाति, मन्त्र (नीति) एवं कोश । शान्ति- 
पर्व (१०३।३८) में सेना के छः अंगों का उल्लेख हुआ है--हस्ती, अश्व, रथ, पदाति, कोश एवं आवागमन के मार्ग । 
कोटिल्य (२२, ७।११) एवं कामन्दक (१६।६२) के मत से शत्र-नाश हाथियों पर निर्भर रहता है।*शान्तिपर्व (१००। 
२४) का कहना है कि वह सेना सुदृढ है, जिसमें पैदल सेनिक अधिक हों, जब वर्षा न हो तब रथ एवं घड़सवार भी 
अच्छे ही हैं। शान्ति० (५६।४१।४२) ने सेना के आठ अंग बताये हैं-हस्ती, अइ्ब, रथ, पेदल (पादात ), विष्टि (श्रमिक 
जो बेगार करते थे और जिन्हें भोजन के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक नहों मिलता था), नाव, चर एवं देशिक (पथप्रद- 
शंक) । और देखिए शान्ति० (१२१।४४)। महाभारत में, जैसा कि वर्णन मिलता है, हाथियों के यु का वर्णन रथों 
एवं अन्य आयुधों की अपेक्षा बहुत ही कम है | विराटपर्व (६५।६) में आया है कि अर्जुन से लड़ते समय विकर्ण हाथी 
पर बंठा था| भीष्मपव (२०।७) में दुर्योधन हाथी पर बैठा दिखाया गया है और भीम से लड़ते समय भगदत्त हाथी 
पर ही सवार था (६५२२-३३ )। इस विषय में महाभारत ने वैदिक परम्परा संभाली है। मेगस्थनीज (्रँगमेण्ट 
१, १० ३०) के मत से प्राचीन भारत में हाथी यद्धों के लिए प्रशिक्षित होते थे और जय-विजय के पलड़ को इधर या 
उधर कर देते थे । 

प्राचीन भारतीय राजा एवं सम्राट विशाल सेना रखते थे । लवणासुर से युद्ध करने के लिए शत्रुघ्न ४००० 
घोड़ों, २००० रथों एवं १०० हाथियों को छेकर चले थे (रामायण ७६४।२-४)। दशकुमारचरित (८) में विहार- 
भद्र ने अपने स्वामी को स्मरण दिलाया है कि उसके पास १००० हाथी, ३ लाख धोड़ें एवं असंख्य पंदल सेनिक थे। 
मंगस्थनीज (प्रंगमण्ट २७, १० ६८) ने संड्कोट्टोस (चद्रगृप्त मौयं ) के शिबिर का वर्णन किया है और कहा है कि उसमें 
४,००,००० व्यक्ति थे । पालिब्रोश्ला (पाटलिपत् ) के राजा के पास निम्न सैन्यबल था-६ नाख पैदल, ३००० अश्व, 
६००० हाथी (मंकरिडिल, १०१४१)। इसी प्रकार होराटी (सुराष्ट्र) के राजा के पास १.२०,००० पैदल, ५००० 
घोड़े, १६०० हाथी थ (मेक रिडिल, पृ० १५० ) और पाण्ड्य राज्य में नारियों का राज्य था, जिसमें १,५०,००० पैदल, 


५. हस्तिप्रधानो विजयो शाज्ञाम | कौटिल्य (२।२) ; हस्तिप्रधानो हि परानीकवंधः | कौटिल्य (७।११) ; 
नागेषु हि क्षितिभुजां विजयो निबद्धस्तस्माद्‌ गजाधिकबलो नृपतिः सदा स्थात्‌। काम० (१६।६२); मुख्य दल्तिबल राशां 
समरे विजयंषिणाम्‌ । तस्माश्निचबले कार्या बहवो द्विरदा नृप॑: ॥ मानसोल्लास (२।८, श्लोक ६७८, पृ० ६०); यतो 
नागास्ततो जयः । बुधभषण (प० ४२) ; बलेषु हल्तिनः प्रधानमज्ज स्व॒रवयवरष्टागुधा हस्तिनो मवन्ति | नीतिवाक्या- 
मृत (बलसमुद्देश, १० २०७)। हाथी के चारों पंर, दो दाँत, घूंड़ एवं पूंछ आठ आयुध हैं । यद्यपि बुधभूषण (१० ४२) 
ते हाथो को प्रभत प्रशंसा की है, नीतिवाक्यामृत का कहना है कि यदि हाथो मलो भांति प्रशिक्षित न हों तो वे धन (क्योंकि 
वे बहुत भ्रप्त और चारा खा जाते हैं) एवं जन (प्ुद्ध में वे अपने हो सेनिकों को पंरों तले कुचल देते हैं) का नाश कर देते 
हैं--“अशिक्षिता हस्तिनः केवलमथथंप्राणहरा:” (२२।४५, पृ० २०८) । यशस्तिलक (२ पृ० ४१६) का कथन है-- 
“न बिनीता गजा येषां तेषां ते नुप केवलम । क्लेशायापि विनाशाय रणे चात्मवधाय च।। यह बात हम मुसलमानों एवं 
अन्य बाहरी आक्रामकों के थरुद्धों में देख चुके है। इतिहास प्रमाण है (देखिए एलफिस्टन को हिस्ट्री आब इण्डिया, पाँचवाँ 
संस्करण, १८६६ ई ०,प० ३०६, जहाँ सिन्ध के राजा दाहिर एवं मुहम्मद बिन काप्तिम के युद्ध में अग्निगोला लग जाने 
पर राजा दाहिर के हाथो के बिगड़ जाने का वर्णन है; कंम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया, जिलल्‍द ३,१६२८,१०४ एवं 

१६, जहाँ महमृद गजनवी से लड़ते समय राजा अनंगपाल के हाथी के बिगड़ जाने का उल्लेख हे)। 


दि८० धमं शास्त्र का इतिहास 


१०० हाथो थे (मेक्रिडिल, प० १४७)। अपने भाई के हत्यारे के विरुद्ध लड़ने के लिए जाते समय हुए के पास ५००० 
हाथी, २००० घोड़े एवं ५०,००० पैदल थे और छ: वर्षों के उपरान्त उसके पास ६०,००० हाथी एवं १,००,००० घोड़े 
थे । इस विषय में देखिए बील का “बुद्धिस्ट रेकड स आदि! (जिल्द १, १० २१३)। आश्वमेधिकपव (६०१४-२० ) में 
ऐसा उल्लेख है कि जब द्रोणाचायं कौरव-सेना के सेनापति हुए, उस समय सेना क्षीण हो चुकी थी ओर उसमें अब १९ 
अक्षौहिणी के स्थान पर केवल ६ अक्षौहिणी सैनिक थे। जब कर्ण सेनापति हुआ तो केवल ५ अक्षौहिणी सेना थी और 
पाण्डवों के पास भी अब केवल ३ अक्षोंहिणी सेना रह गयो थी । शल्य के सेनापति होते-होते केवल ३ अक्षौहिणी सेना 
कौरवों के पास बच गयी थी और पाण्डवों के पास अब केवल एक अक्षौहिणी सेना शेष थी। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को 
उत्तर दिया है कि महाभारत में कुल मिलाकर १६६,००,२०,००६ सेनिक मारे गये (स्त्रीप्व २६।६) | अक्षौहिणी के 
विषय में उद्योगपव (१५५।२४-२६) में निम्नांकित तालिका मिलती है--एक सेना में ५०० हाथी, ५०० रथ, १५०० 
धोड़े एवं २५०० पेदल होते हैं; १० सेनाओं की एक पृत्तभा होती है, १० पृतनाओं की एक बाहिनी होती है,१० वाहि- 
नियों की एक ध्वजिनों होती है, १० ध्वजिनियों की एक चरम होती है ओर १० चमुओं की एक अक्षोहिणी होती है। 
कौरवों के पास ११ तथा पाण्डवों के पास ७ अक्षौहिणी सेना थी। आदिपव (२।१६-२२) के अनुसार एक अक्षौहिणी 
में २१८७० हाथी, उतने ही रथ, ६५६१० घोड़े एवं १०६३५० पैदल होते हैं। किन्तु यदि अन्य सूचियों पर ध्यान दिया 
जाय तो संख्या भौर भी आगे बढ़ जायगी । उद्योगपव॑ (१५५॥२८-२६) के अनुसार एक पत्ति में ५५ व्यक्ति,३ पत्तियाँ 
“5 एक सेन।मृख या गुल्म, ३ गूल्म 5 एक गण; इस प्रकार कौरवों की सेना में गणों के कई अयुत (१० सहस्न) सैनिक थे। 
अादिपर्व (२।१६-२२) उपर्युक्त दोनों सूचियों से भेद रखता है। उद्योगपव (१५५।२२) ने यह भी कहा है कि प्रत्येक घुड़- 
सवार दस सैनिकों से घिरा रहता था (नरा दश हयश्चासन्‌ पादरक्षा: समन्तत: )। यद्यपि शताब्दियों तक पैदल सैनिकों 
की संख्या सेद्धान्तिक एवं व्यावहारिक रूप से घुड़सवारों से अधिक मानी जाती रही है, किन्तु ऐसा लगता है कि रथों 
एवं घुड़सवारों की अपेक्षा उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता रहा है। वैजयन्ती कोश के अनुसार एक पत्ति में ३ घोड़, 
५ पदल, एक रथ एवं एक हाथी पाये जाते हैं, ३ पत्तियाँ एक सेनामुख तथा सेनामुश्च, गुल्म, गण, वाहनों, 
पृतना, चम्‌ एवं अनोकिनों तामक सेन्‍्य दल अपने पू्वंवर्ती से तिगुने होते हैं और दस अनीकिनियाँ बराबर 
होती हैं एक अक्षोहिणी के । इस विषय में देखिए नीतिप्रकाशिका (७।३ एवं १०) | मनु (७।१६२) ने जल-युद्ध की 
चर्चा की है। महाभारत के उल्लेखों से तो पता चलता है कि रथों में केवल दो ही चक्र (पहिये) होते थे; देखिए 
भीष्म ० (&5४ ), द्रोण० (१५४।३), शल्य० (१६॥२४) “शैनेयों दक्षिणं चक्र धृष्टद्य म्नस्तथोत्त रम्‌ ।” प्रमुख 
मेनापतियों के रथों की रक्षा करने वालों को “चक्र-रक्षौ” अर्थात्‌ द्विवचन में कहा गया है(भीष्म० ५४-७६,१०५।४, 
द्रोण ० ६१॥१६, कर्ण ११।३१, ३४।४४)। महारथियों के रथ चार घोड़ों द्वारा खींच जाते थे (आदि० १६८॥१५, 
उद्योग० ४५।५०, द्रोण० १४५॥८१) । उद्योग ० (८६३।१५-२१) में कृष्ण के रथ का वर्णन है। उद्योग ० (१४०२१) 
में आया है कि रथों में छोटी-छोटी घण्टियाँ ओर ब्या प्रचम॑ के आवरण लगे रहते थे । ऋग्वेद में रथों का बड़ा मनोहर 
वर्णन है। सामान्यतः: ऋग्वेदीय काल में रथ में दो घोड़े जुते रहते थे (ऋ० ५॥३०॥१, ५३६।५, ६।२३।१), उसमें 
दो चक्र होते थे । किन्तु अश्विनौ के रथ में तीन चक्रों का उल्हेख पाया जाता है (ऋ० १॥११५।२, ११९५७।३, १०- 
४१॥१)। घटोत्कच के रथ में आठ पहिये थे (द्रोग० १५६६१, १७५॥१३)। 

शुक्रनी तिसार (२।१४०-१४८) ने सेना के विभिन्न भागों एवं प्रकारों के संयोजन की एक अन्य प्रणाली दी 
है--५-६ सनिकों की एक पत्ति होती है, जिस पर ए क पत्तिप नामक अधिकारी नियुक्षत होता है, ३० पसिपालों पर एक 
गोल्मिक होता है, १०० गोल्मिकों पर एक शतानीक होता है, जिसे एक अनुश तिक, एक सेनानी एवं एक लेखक सहायक 
रूप में मिलते थे; २० हाथियों या धोड़ों के स्वामी को नायक कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक अधिकारी का अपना-अपना 


सेता-प्रवन्ध ६८१ 


बिल्‍ला (संकेत) था जिसे वे अपने वस्त्नों पर लगाये रहते थे, जिससे उनके पद एवं स्थान का पता उचित हूप से चल 
सके। अयोध्याकाण्ड (१००३२ सभापव ५॥४८) में आया है--“मैं समझता हूं पात्नता के अनुसार प्रत्येक सैनिक 
को तुम उचित समय से भोजन-सामग्री एवं बेतन देते हो और देरी नहीं करते हो।” नारदस्मृति (सम्भूब० २२) एवं 
बृहस्पतिस्मृति के मत से भाड़े पर काम करने वालों में सैनिक सर्वश्रेष्ठ होता है। मानसोल्लास (२।६।५६६-५६६ ) का 
कहना है कि राजा को वंशानुगत सेना के प्रमुखों को रत्नों, आभूषणों, बहुमूल्य परिधानों, मधुर शब्दों एवं भोजन-सम्बन्धी 
विशिष्ट उपकरणों से सम्मानित करना चाहिए, और उन्हें एक ग्राम या दो ग्राम या अधिक ग्राम या सोना आदि देने 
चाहिए। राजा को चाहिए कि वह भाड़े पर काम करने वाले सैनिकों को प्रति दिन, मासिक, त्रेमासिक, या जैसा भी 
सम्भव हो, वेतन समय से दे। मंगस्थनीज (फ्रैगमेण्ट ३४, १० ८८) ने भारतीय सेना के प्रबन्ध का उल्लेख किया है-- 
“एक तीसरी प्रशासक संस्था सैनिक कार्यों की देखभाल करती थी,जिसके ६ भाग थे और प्रत्येक भाग में ५ सदस्य थे। 
एक भाग नो-सेना से सम्बन्धित था, दूसरा बैलगाड़ियों, भोजन-सामग्री तथा अन्य सामानों को ढोने के लिए, तीसरा 
पंदल सेना, चौथा घुड़सवारों, पाँचवाँ रथों एवं ठठा हाथियों से सम्बन्धित था। मध्यकाल में रथों को मान्यता नहीं मिली 
और ह॒ष॑चरित में भी जहाँ सेनाओं का विशद वर्णन मिलता है, रथों की चर्चा नहीं हुई है। महाभारत में भारत के उत्तर- 
पश्चिम दंशों के घोड़ों को स्वंश्रेष्ठ कहा गया है। कम्बोज एवं गन्धार के घोड़ों का उल्लेख सभापव॑ (५३।५) में हुआ 
है, बाह्लीक के घोड़ों का उद्योग० (५६।६) में, काम्बोज घोड़ों का द्रोग० (१२४॥२५) एवं सौप्तिक० (१३॥२) में 
हुआ है। हषंचरित (२) ने बनायु, आरट्ट, कम्बोज, सिन्धु देश एवं पारसीक से आये हुए घोड़ों को सर्वश्रेष्ठ कहा है। 
शुक्र ० (४।७।३७६-३६० ) ने सेना के विषय में कुछ व्यावहारिक नियम दिये हैं। सैनिकों को ग्राम या बस्ती से 
टूर ( किन्तु बहुत दूर नहों ) रखना चाहिए, ग्रामवासियों एवं सैनिकों में धन के लेन-देन का व्यापार नहीं होने देना चाहिए। 
सेनिकों के लिए राजा को पृथक्‌ दुकानें खोलने का प्रबन्ध करना चाहिए, एक स्थान पर सैनिकों का आवास एक वर्ष से 
अधिक नहीं होना चाहिए, बिना राजा की आज्ञा के सेनिक ग्रामों के भीतर न जाने पायें, जो कुछ सेनिकों को दिया जाय 
उसकी रसीद रख लेनी चाहिए और उनके वेतन का लेखा-जोखा रखना चाहिए। इनमें से कृछ नियम अति प्राचीन 
हैं। उद्योगपव॑ (३७।२० ) में आया है कि राजाओं के नौकरों एवं सैनिकों से व्यवहार नहीं करना चाहिए । 
राजा की सेना के प्रबन्ध आदि के विषय में कौटिल्य के अथंशास्त्र (६१-७ एवं १०।१-६) में विशद वर्णन मिलता 
है, यथा-सेना-प्रवन्ध वैसा हो, आक्रमण के लिए प्रस्थान कब और कहाँ होना चाहिए,बाहय और अन्त: आपत्तियाँ एवं 
विपत्तियाँ तथा उन्हें दूर करने के क्या उपाय हैं, देशद्रोहियों एवं शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अग्नि, 
बाढ़, महामारी, दुभिक्ष आदि विपत्तियों में कया धामिक परिहा र(देव-पजन,ब्राहमणों की पद-पूजा एवं अथवंवेद के अनु- 
सार इन्द्रजालिक कियाएँ) होने चाहिए; सेनाओं का स्कन्धावार (शिबिर आदि की व्यवस्था) कैसा हो; कयटपूर्ण एवं 
व्यूटरचनात्मक समर कंसे किया जाय, कौन-से युद्धस्थल अच्छ हैं। उसी प्रकार अर्थशास्त्र में सेना के निवासस्थान, 
धेगार, व्यूह-रचना आदि पर विशद वर्णन मिलता है। स्थानाभाव के कारण हम इन सभी बातों पर प्रकाश नहीं डाल 
सकते । दो-एक बातें यहाँ दे दी जाती हैं। राजा को शत्रु पर मार्गशीषं में (जब कि वर्षाकाल की कृषि खड़ी हो) या चेक्ष 
था जब शत्रु किसी आपत्ति से ग्रस्त हो तब आक्रमण करना चाहिए। यही बात शान्ति० (१००।१०-११) में भी पायी 
जाती है। जब कोई मन्त्री, प्रोहित, सेनापति या युवराज क्रुद्ध होता है या राजा से अप्रसनन्‍्न होता है, तब अन्त:विप- 
त्तियों का जागरण होता है। ऐसी स्थिति में राजा को अपना दोष मान छेता चाहिए या किसी शत्तु-आक्रमण की ओर 
संकेत करके सब कुछ शान्त कर देना चाहिए। यदि युवराज तंग करे तो उसे या तो बन्दी बना लेता चाहिए या मार 
डालना चाहिए (जब कोई अन्य योग्य पृत्त जीवित हो तभी ऐसा करना चाहिए)। प्रालीय शासक या अन्तपाल था 
आटविक या किसी विदेशी राजा द्वारा उत्पन्त विपत्ति को बाह्यविपत्ति कहा जाता है। राजा को इस विपत्ति से दूर 
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होने के लिए एक को दूसरे के बिरोघ में खड़ा कर देना चाहिए । वास्तुशास्त्न द्वारा निर्धारित सर्वश्रेष्ठ भूमिखण्ड पर 
सेना का आवास निश्चित होना चाहिए जो नायक (सेनाध्यक्ष ), बढ़ई एवं ज्योतिषी द्वारा नपा-तुला भी होना चाहिए, 
शिबिरस्थल वृत्ताकार, वर्गाकार या चतुभृजाकार तथा चार फाटकों वाला होता चाहिए, जिसमें ६ मार्ग हों ओर 5 
भाग हों। झगड़ा, मद्य-सेवन, समाज (आनन्दोत्सव आदि), जुआ आदि का निषेध होना चाहिएओऔर प्रवेशपत्न पर ही 
लोग उसमें आने-जाने पायें (१०।१)। वनपर्व (१५।१४,१६) ने भी प्रवेशपत्न का उल्लेख किया है। जब टड्रारका को 
शाल्व ने घर लिया था तो नतंकों एव संगीतज्ञों का आना निषिद्ध था। उद्योग० (१५१।५८, १६५॥१०-१६) में पता 
चलता है कि हाटों, वेश्याओं, सवारियों, बलों, यन्त्रों, आयुधों, डाक्टरों (वैद्यों) आदि से युत्रत दुर्योधन की सेना का 
निवास (सेनानिवंश या स्कन्ध्रावार) राजधानी की भाँति दिखाई पड़ता था और विस्तार में पाँच योजन 
था । कौटिल्य (१०।३) में आया है कि चोर-फाड़ करने के यन्तों एवं सहायक यन्त्नों के साथ दवाओं, अच्छा 
करने वाले तैलों, बपने हाथों में घाव बांधने के वस्त्र-खण्डों को लिये हुए वैद्यों-उपवंद्यों के साथ एसी कुशल दाइयाँ 
होनी चाहिए जो सैनिकों को खाना-पीना दें और उन्हें उत्साहित करती रहें । यही बात भीष्मपर्व (१२०५५) में 
भी कही गयो है। श्रमिकों (विष्टि ) का कार्य था शिबिरों, मार्गों, पुलों, कूपों, नदी के घाटों की जाँच करना; यन्हत्रों, 
अयध, कवच, बरतन, चारा आदि ले चलना; घायल व्यक्तियों को उनके आयुधों, कवचों के साथ समर- 
भूमि से उठाना (१०।४) । प्रत्येक सेनाध्यक्ष के पास विशिष्ट पताका रहा करती थी। भीष्म की पताका में था 
एक सुनहला ताल वक्ष (भीष्म० ६॥१७ एवं १८, तालेन महता भीष्म: पञ्चतारेण केतुना) । कौटिल्य (१०६) ने 
बहुत-से व्यूहों का उल्लेख किया है, यथा--दण्ड, भोग, मण्डल, अशनिहत; उन्होंने कुछ उपविभागों के नाम भी 
दिये हैं, गथा--गोमूत्रिका, मकर आदि। काम० (१८४८-४६, १६।४०), मन (७॥१८७-१६१), नीतिप्रकाण 
(अध्याय ६) एवं महाभारत में बहुत-से व्यहों का वर्णन मिलता है। बनपर्व (२८४॥६-७) ने उशना के नियमों पर 
आधारित रावण की सेना तथा बृहस्पति के नियमों पर आधारित राम की सेना का उल्लेख किया है। आश्रमवात्तिकपवं 
(७।१५) में शकट, पदम एवं बज्य नामक व्यहों की चर्चा है। कौटिल्य (१०६) ने ब्यूहों के निर्माण के सिलसिले में 
ओशनस एवं बाहंस्पत्य नियमों की ओर संकेत किया है। द्रोणग० (७५॥२७, ८७॥२२-२४), कर्णपर्व (११॥१४ एवं 
२८)ने मकर, शकट आदि व्यूहों का वर्णन किया है।इस विषय में और देखिए मानसोल्लास ( २।२०, श्लोक ११७०- 
११८१, पृ० १३४-१३५), अग्नि० (२४२।७-८ एवं ४२-४३ )। कौटिल्य में विजय के लिए कपटाचरण आदि को ओर 
संकेत है, विन्‍्तु महाभारत ने इस विषय में बहुत उच्च आदर्श रखा है। भीष्मपर्व (२१॥१० ) में आया है विजेता 
लोग अपनी सेनाओं एवं शक्ति से विजय नहीं प्राप्त करते बल्कि अपनी सचाई, अत्याचाराभाव, धर्मानुचरण एवं शक्ति- 
पूर्ण क्रियाओं से प्राप्त करते हैं। शास्तिपर्व (६५।१७-१८) में आया है कि कृपटपूर्ण क्रियाओं से विजय प्राप्त करने 
की अपेक्षा समरांगण में लड़ते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। 

भीष्मपं (१।२७-३२) में कौरवों एवं पांडवों द्वारा स्वीकृत युद्ध-सम्बन्धी कुछ नियमों का उल्लेख है, यथा 
अपने समान लोगों से ही युद्ध करना चाहिए (पंदल सैनिक से पैदल सैनिक, घुड़सवार से घुड़सवार आदि )। दूसरे से लड़ते 
हुए योद्धा को नहीं मारना चाहिए, जो पीठ दिखा दे, या जो बिना कवच का हो उसे न मारा जाय । आपस्तम्बधमंसूत्र 


६. न तथा बलवोर्यास्यां जयन्ति विजिगीषयः | यथासत्यानशंस्थास्थां धर्मेणेबोद्यमेन व ॥।मीष्म ० (२११०) ; 
धर्मण निधन श्रेयो त जयः पापकर्मणा। नाघमंश्चरितो राजन्‌ सद्च: फलति गौरिब। मूलानि च॒ प्रशाल्ाश्य दहन 


समधिगर्छति ।। शान्ति० (६५।१७-१८) | 
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(२।१।१०।१२), गौतम (१०।१७-१८), याज्ञ० (१॥३२६), मनु (७।६०-८३ ), शान्ति० (६५॥७-१४, ६६।३०, 
देप।४८-८६, २६७।४८), द्रोग० (१४३॥८), कर्ण ० (६०॥१११-११३ ), सोप्तिक० (५।११-१२, ६।२१-२३ ), शंख 
(याज्ञ० १।३२६ की व्याख्या में मिताक्षरा रा उद्धृत), बाधायनधरमंसूत्र (१॥१०।॥१०-१२), वृद्ध-हारीत (७२२६), 
वृहत्पराशर (१०, पृ० २०१), शुक० (४७।३५४-३६२), युद्धकाण्ड (१८।२७-२८) आदि में युद्ध-सम्बन्धी बड़ 
उदात्त विचार व्यक्त किये गये हैं। इनमें से क॒छ निम्नोक्‍्त हैं।* गौतम (१०।१७-१८) का कहना है कि “जिन्होंने 
अश्व, सारथि, आयुध खो दिये हों, जिन्होंने हाथ जोइ लिये हों, जिनके केश विखर गये हों (भागते-शागते ), जिन्होंने 
पोठ दिखा दी हो, जो भूमि पर बंठ गया हो, जो (भागते-भोगते )पेड़ पर चढ़ गया हो, जो दृत हो, जो गाय या ब्राह्मण 
हों; इनको छोड़कर किसी अन्य को समरांगण में मारना या घायल करना पाप नहीं है।” वृद्ध हारीत ने दर्शकों को भी 
वर्जित माना है। मन (७।६०-६३) ने घोषित किया है--'कपटपूर्ण या गुप्त आयुधों के साथ नहीं लड़ना चाहिए और 
न विषाक्त या शूलाग्र या जलती हुई नोकों वाले आयुधों से लडना चाहिए । युद्धलिप्त उसे न मारे जो उच्च भूमि पर चढ़ 
गया हो या जो हिजड़ा हो या जिसने (प्राण की रक्षा के लिए ) हाथ जोड़ लिये हों, जो इतनी तेजी से भाग रहा हो कि 
उसके केश उड़ रहें हों, या जो भूमि पर वेठ गया हो और कह रहा हो “में तुम्हारा है” जो सोया हुआ हो, जिसका कवच 
हट गया हो, जो नंगा या बिता आयुध के हो गया हो, जो मात्र दर्शक हो, जो दूसरे शत्रु से लड़ रहा हो, जिसके आयुध 
टूट गय हों,जो दुखित हो या ब्री तरह घायत हो गया हो, जो डर गया हो और जो पीठ दिखाकर भाग चला हो ।” 
शंख ने लिखा है कि पानी पीते हुए सैनिक को भी नहीं मारना चाहिए और न भोजन करते हुए या जृता निकालते हुए 
को ही मारना चाहिए; स्त्री को, हथिनी को, सारधि को, भाट (चारण) को, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, और 
जो स्वयं राजा नहीं है उसे किसी राजा को न मारना चाहिए । बोधायनधमंसूत्र (१॥९०।१०) ने विषाक्त बाणों 
(कर्णियों)से मारना निषिद्ध माना है, यही बात शान्ति० (५५।॥११) में भी पायी जाती है। शान्ति० (६५१३-१४) 
नें तो यहाँ तक व्यवस्था दे डाली हैँ कि यदि शत्तु-पक्ष का सैनिक घायलहों गया हो तो उसकी दवा-दारू की जानी चाहिए 
और अच्छा हो जाने पर ही उसे जाने देना चाहिए ।” शान्तिपवं में यह भी आया है कि सैनिआ को चाहिए कि वह बच्चे, 
बूढ़े या पीछ से किसी को न मारे और न उसे मारे जिसने म्‌ह में तिनका छे लिया है (हार स्वीकार कर प्राणों की 
भिक्षा मांग रहा है)। ये नियम बड़े उदात्त हैं, किन्तु कदाचित ही व्यवहार में पृर्णहपेण माने जाते रहे हों। आजकल 
तो निहृत्थी एवं अनजान में पड़ी जनता पर भी परमाणु बम छोड़ दिये जाते हैं और आये दिन उदजन बम फेंकर्ने की 


७. न दोषो हिसायामाह॒वे । अन्यत्र व्यश्वसारथ्यायुधषकृता>जलिप्रकौोण केशपराइमुलोपविष्टस्थलवक्षा- 
घिरूढदृतगोब्राह्मणवादिम्यः । गौतम १०।१७-१८; न पानोौय॑ पिबन्तं ने भूज्जान नोपानही सुझ्चन्त नावर्माण सर्समा 
न स्त्रियं न करेणूं न वाजिन न सारथिन न सूत॑ न दूत न ब्राह्मणं न राजानमराजा हन्यात्‌ । शंख (याज़्० १।३२६ को 
टीका में मिताक्षरा द्वारा उद्धत); बद्धाउजलिपुट दोन याचन्तं शरणागतम्‌ । न हन्यादानृशंस्थाथंसपि शत्रु परन्तप ॥ 
आर्तो वा यदि वा वृप्तः परेषां शरणं गत: । अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ।।''एवं दोधो महानत्र प्रपन्ना- 
नामरक्षणे | अस्वग्यं/ चायशस्यं च बलवोयंविनाशनम्‌ ॥ रामायण (६।१८।२७-२८, ३१);न वध: पृण्यते लोके 
सुप्तानामिह धमंत: । सौप्तिकपवं॑ (५११) ; वृद्धबालों न हन्तव्यों न च स्त्री नव पृष्ठतः। तृणपूर्णमुखश्च॑ंव तवास्मीति 
च यो वबदेत्‌ ॥| शान्ति० (/्वै5४८-४ै )। 

८. भग्नशस्त्रों विपन्नश्च कृत्तज्यों हृतवाहनः । चिकित्स्यः स्पात्‌ स्वविषये प्राप्यो वा स्वग॒हे मवेत्‌ ।। नित्र जश्च 
स सोक्तव्य एव धर्म: सनातन: | शान्ति० (६५॥१३-१४)। 


देदट धरमंशारत्र का इतिहास 


घमकी दी जाती है। प्राचीन काल में युद्ध न करने वालों को बछता छोड़ दिया जाता था। मंगस्थनीज (फ्रैगमेंण्ट १, 
पृ० ३२) ने लिखा है--'कृषकगण मस्ती से, नि्भय अपना कृषि-कर्म करते चले जाते थे और पास-पड़ोस में भवंकर 
युद्ध चला करते थे, क्योंकि युद्धलिप्त लोग उनको किसी प्रकार भी तंग नहीं करते थे ।”मन्‌ (७।३२)ने राजा को अपने 
शत्रु के देश को तहस-नहस करने को आज्ञा दी है, किन्तु मेध्रातिथि ने इस कथन की व्याख्या में यह कहा है कि शत्रु के देश 
के लोगों की यथासम्भव, विशेषतः ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। गदाबुद्ध का नियम यह था कि नाभि के नीचे कोई 
भी वार न करे (गल्यपर्व ६०१६)। किन्तु भीम ते इस नियम का उल्लंघन किया और दुर्योधन की जाँघ पर गदा-प्रहार 
कर ही दिया। दुर्योधन ने कृष्ण एत्रं पाण्डवों के दृष्कर्मों का वर्णन किया है (शल्य ० ६१) किन्तु कृष्ण ने मुंहतोड़ उत्तर 
दिया है कि उसने (दुर्योधन ने ) कितनी ही बार नैतिकता की सीमाओं का उल्लंघन किया है और युद्ध नियम भंग किये 
हैं (पथा--अभिमन्यू को घेरकर एक ही समय बहुत लोगों द्वारा मरवाना)। सूर्यास्त के उपरान्त युद्ध बन्द हो जाता 
था, यह एक सामान्य नियम था (भीष्म० ४६।५२-५३)। किन्तु द्रोणपर्व (१५४ एवं १६३।१६) में हमें रात्रि-युद्धों 
का उल्लेख मिलता है और यह लिखा हुआ है कि (ऐसे अवसरों पर) रथों, हाथियों एवं घोड़ों पर दीपक 
रहने चाहिए । 
यह बात हमने देख ली है कि प्रत्येक क्षत्रिय एवं सैनिक का यह कतंव्य था कि वह समरांगण में भले ही लड़ता 
मर जाय किन्तु भाग नहीं। पुरस्कारों का मोह दिलाकर यू द्ध-प्रेरणा भरी जाती थी । पहला पुरस्कार था लूट-पाठ का माल 
एवं भूमि की प्राप्ति (गौतम ० १०।४१, मन्‌ ७४२०६, गीता २।३७); दूसरा था क्षत्रिय रूप में अपने करतंथ्य का पालन 
(गीता २।३१-३३), आदर-सम्मान एवं यश (गीता २।३४-३४ ), स्वर्ग एवं अन्य भौतिक सुखों की प्राप्ति (याज्ञ० १। 
३२४, मनु ७॥८८-८६) तथा ब्राह्मणों को सुरक्षा (आपस्तम्बधमंसूत्र २१०१२६।२-३)। विष्णधमंसूत् ( ३।४४-४६) 
में भी ऐसी ही बातें कही गयी हैं। शान्ति० (६८।४०-४१) का यह कहना है कि जो सैनिक युद्ध-क्षेत्र से भाग बड़ा 
होता है वह नरक में गिर पड़ता है। याज्वल्क्य (१।३२४-२३२४ ) का कहना है कि जो अपने देश की रक्षा के लिए बिना 
विषाक्त बाणों से लड़ता हुआ, बिना पीठ दिखाये समरांगण में मर जाता है वह योगियों के सगान स्वर्ग प्राप्त करता 
है, उस व्यक्ति का प्रत्येक पग, जो अन्य साथियों के मर जाने पर भी युद्ध-स्थल से नहीं भागता, अश्वमंध-जैसे यज्ञों के 
बराबर है; जो लोग युद्ध-क्षेत्र से भाग जाते हैं और अन्त में मार डाले जाते हैं उनके सभी अच्छे सुकृत राजा को प्राप्त 
हो जाते हैं । यही बात मनु (७४६५) में भी पायी जाती है। यह बात न केवल क्षक्नियों के लिए है, प्रत्यृत सभी प्रकार 
के एवं जातियों के सैनिकों के लिए है। और देखिए राजनीतिप्रकाश (प्‌ ४०७)। पराशर (३॥३१) एवं बृहत्परा- 
शर(१०, १० २८०१) का कहना है कि उस बोर के पीछे स्वर्ग की अप्सराएँ दौड़ती हैं और उसे अपना स्वामी बनाती 
हैं, जो शत्रुओं से घिर जाने पर भी प्राण-भिक्षा नहीं माँगता और लड़ता-लड़ता गिरकर मर जाता है; उसे न नाश 
होने वाले लोक प्राप्त होते है। कोटिल्य (१०३) ने पराशर का ३।३६ श्लोक उदधृव किया है और प्रकट किया है कि 
सैनिकों को किस प्रकार युयृत्सु होने के लिए प्रेरणा दी जाती है।5 कौटिल्य (१०।३) ने राजा को सम्मति दी है कि 


हे. य॑ यज्ञसंघस्तपसा च विप्राः स्वगेंविणोयत्र यर्थव यान्ति | क्षणेन यान्तपेव हि तत्र वीरा: प्राणान सुयुद्धेष परि- 
त्यजन्तः ।। पराशर ३।३६; कोटिल्य ( १०१३) ने दूसरे ढंग से उद्धरण दिया है । कोटिल्य में द्ध त दूसरा पद्च यों है-- 
नव॑ शराब सलिलस्य पूर्ण सुसस्‍्कृत दर्भकृतोत्तरोयम्‌ । तत्तस्य या भून्नरक थ गश्छेशो भ्त्‌ पिष्डस्थ इते न युध्येत ॥ यह 
उद्धरण प्रतिशायोगन्धरायण (४२) में भो, जिसे सम्भवतः सास ने लिखा है, पाया जाता है । पराइमुखोकृते सेन्‍्ये 
यो युद्धाक्ष निवतंते । तत्पदानीष्टितुल्यानि भृत्यर्थभेकचेतस: ॥ शिरोहतस्य ये बकत्रे विशन्ति रक्तविन्दवः । सोमपानेन 


सैनिकों का युद्ध-ब्यवहार; अस्त्र-शस्त्र ६८१ 


वह स्वय तथा उसके मन्त्री एवं पुरोहित वेदों एवंसाहित्यिक ग्रन्थों से उद्धरण देकर संनिकों को प्रेरणा दें कि स्वामी के 
लिए लड़कर मर जाने से पुरस्कार एवं पीठ दिल्लाकर भाग जाने से धामिक दण्ड मिलते हैं। ज्योतिषियों को शभ ग्रहों 
की बातें कहकर प्रेरणा करनी चाहिए । युद्ध के एक दिन पूर्व राजा को उपवास करना चाहिए, अथर्ववेद के मन्त्ों के 
साथ अन्न में आहुतियाँ देनी चाहिए और विजय सम्बन्धी कल्याणकारी श्लोक आदि सुनने चाहिए। चारणों को वीरों 
के लिए पुरस्कारों तथा कायरों के लिए नरक आदि दण्डों से सम्बन्ध रखने वाली कविताएँ सुनानी चाहिए तथा सैनिकों 
व जाति, श्रेणी, वंश, कतृ त्व एवं चरित्न आदि की प्रशंसा के पुल बाँधने चाहिए । प्रोहितों के सहायकों को घोषित 
करना चाहिए क्रि उन्होंने शत्रु के विरोध के लिए डाकिनियों एवं मायाविनियों को अपने बश में कर लिया है । सेनापति 
एवं उनके अन्य सहायकों को निम्नोकत प्रकार से सेना के समक्ष भाषण करता चाहिए-“जो शत्रृपक्ष के राजा को मारेगा 
उसे एक लाख (पण) दिये जायेंगे, जो शत्रुपक्ष के सेनापति या युवराज को मारेगा उसे पचास सहद्न (पण) दिये 
जायेंगे... .पत्ति (बटालियन) के अध्यक्ष को मारने पर एक सौ, साधारण सैनिक को मारने वाले को दीस (पण) 
तभा सभी सैनिकों को लूट हुए माल तथा उनके वेतन का दुगृना मिलेगा ।” कामन्द+ (१४।१८-२१) का कहना है कि 
जब सेनिक अपनी वीरता प्रदर्शित कर चुकें तो उन्हें पृर्वकथित पुरस्कारादि दे देने चाहिए। इस विषय में और देखिए 
मानसोल्लास (२।२०, श्लोक ११६३-११६७, १० १३३-१३४) । गौतम (१०।२०-२३) ने व्यवस्था दी है कि यदि 
कोई सेनिक व्यक्तिगत रूप से सम्पत्ति प्राप्त कर ले तो राजा को उसे सब कछ दे दं ना चाहिए किन्तु धोड़ा या हाथी आदि 
ले लेना चाहिए, किन्तु यदि कई सैनिक साथ मिलकर क 5 प्राप्त करें तो राजा को चाहिए कि वह सर्वोत्तम वस्तु लेकर 
शेष को सेनिकों की सेता के अनुसार उसमें बरॉँट दे । मन (७॥६६-६७) ने तो रथ, घोड़े या हाथी सैनिकों को ही दे 
देने को कहा है, यहाँ तक कि दार्तियाँ तक सैनिकों के पास रह सकती हैं, केवल सोना, चाँदी तथा अन्य रत्न आदि राजा 
को मिल जाने चाहिए । ओर देखिए काम० (१६।२१-२२) तथा शुक्र० (४७॥३७२)। 


अस्त्न-शस्त् 

प्राचीन काल के आयुध्ों के विषय में भली भाँति चर्चा करने के लिए एक पृथक ग्रन्थ के प्रणयन की अवश्यकता 
पड़ेगी । ऋग्वेद में भी कतिपय भायुधों या अरत्न-शस्त्रों का उल्लेख हुआ है, पधा--ऋष्टि (ऋ० ५१२६, ५१७२ 
एवं ६, यह मरतों के कंधों पर रहता था), बाण (५॥५७।२, ६७५१७), तृगीर (१॥५७२), अंकुश (इन्द्र का,८।- 
१७९०, १०४४४), परशु (१०२८८), कृपाण (१०।२२।१० ), बच्ध (अयस से निभित,१०४८।३,१०११३॥५)। 
अथवंवेद ने विषाक्त बाणों का उल्लेख किया है (४॥६६)। अथवंवेद (१॥१६॥२ एवं ४) में सीसे के किसी हथि- 
यार का वर्णन है--“यदि तुम हमारी गाय या अश्व या पुरुष को मारोगे तो हम लोग सीसे से भोंक दंगे और तुम हमारे 
शक्तिशाली सैनिकों को मारता बन्द कर दोगे।” तैत्तिरीयसंहिता (१॥५॥७।६ ) में कहा गया है कि जब अग्नि में समिधा 
“इन्धानास्त्वा शर्त हिमा: नामक मन्त्र कहकर डालो जाती है तो यजमान अपने शत्रु के प्रति शतध्नी (वह आयुध जो 
सैवड़ों को मारता है) छोड़ता है जो स्वयं वद्ध के समान कार्य करती है। 

डा० ओप्पर्ट ने नीतिप्रकाशिका की भूमिका (१० १०-१३ ) में उपर्युक्त तथा अन्य उक्तियों के आधार पर यह 
उद्घोष किया है कि प्रचीन भारतीय आउनेय अस्त्त जानते थे और अथवंवेद (१॥१६।४) ने वर्तुलाकार वस्तुओं से सीसे 


ते तुल्या इति बसिष्ठजोब्रबोत्‌॥ युध्यस्ते भूभुतों ये च भम्यर्थभेकचे तसः। इष्टंस्ते बहुभिर्यागिरेव यान्ति जिविष्टपम ॥ 
बहत्पराशर १०, १० २८१ । (वसिष्ठज़ का तात्पपं है पराशर। । 


का !)] | 
है; 
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के मोलक छोड़ने की ओर संकेत किया है। देखिए डा० ओप्पर्ट का ग्रन्थ “वेपंप्र, आर्मी आग्गनाइजेशन एण्ड पोलिटिकल 
मत्रिजम्स आव द ऐंश्येण्ट हिन्दूज” (१८८० ), जहाँ उन्होंने भाँति-भाँति के आवुधों का वर्णन किया है और विश्वास किया 
है कि १३वीं शताब्दी के बहुत पहल से भारत में बारूद का प्रयोग होता रहा है। इस विषय में श्री जी ० टी० दाते की 
पुस्तक “आर्ट आव वार इन ऐश्यंण्ट इण्डिया (लंदन १६२६), डा० पी० सी० चक्रवर्तों का ग्रन्थ (१६४१, ढाका) एवं 
प्रो० दीक्षितार की स्पुतक (इसी विषय की) अवलोकनीय हैं। महाभारत (उद्योगपर्व १५४।३-६) में बहुत-से अयुधों 
का वर्णन है, जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ उल्लिखित नहीं कर रहे है। विस्तार से अध्ययन के लिए देखिए हाप्किन्स 
का लेख (जें० ए० ओ० एस०, जिल्द १३, पृ० २६६-३०३ )। प्रयाग के स्तम्भ पर समद्रगुप्त की प्रशरित (नोथी शताब्दी 
ई०) में भी आयुधों की एक सूची है (कार्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरमू, जिल्द ३, पृ० ६-७) । १" शुक्र० (२।६३॥। 
११६६; ४।७।२०८) ने अग्निचर्ण (बारूद) एवं बन्दूक (४॥७।२०६-२१६) की ओर संकेत किया है और बारूद का 
सूत्र (फार्मूला) भी दिया है (यथा--पवक्ष।र का पाँच पल, गंधक का एक पल एवं कोयले के चूर्ण का एक पल मिलाकर 
बारूद या आग्न यचूर्ण बनाया जाता है)। शुक्रनी तिसार सम्भवत: १३ वीं या १४ वीं शताब्दी में लिखित है, जब कि यूरोप 
में आग्नेयास्त्र (कनन) सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। रामायण एवं महाभारत में शतघ्नी का उल्लेख बहुत बार 
हुआ है। शतघ्नी से सौ व्यवित मर जाते थे । यूद्धकाण्ड (३।१३) में आया है कि लंका के द्वारों पर देखने में भयंकर, 
तीक्ष्ण एवं काल-समान संकड़ों लोहं की शतध्नियाँ राक्षसों द्वारा सजायी गयी थीं। सुन्दरकाण्ड (२।२१-२२) में कवित्व- 
पूर्ण ढंग से कहा गया है कि लंका में शतध्नियाँ एवं शूल लंका के सिर के केशों के समान थे। वनपर्व (१५) में शाल्व 
द्वारा घिरी हुई द्वारवती (द्वारका ) का वर्णन है जहाँ कहा गया है कि राजधानी में बहुत-मे स्तम्भ एवं शिरोगृह्‌ (प्रासाद 
के ध्रंग या शिखर), यन्त्र, तोमर, अकश, शतच्नी आदि थे | आदि० (२०७। ३४), वन० (१६६।१६, २८४।५,२६ ०।- 
२४), द्रोण० (१५६।७०), कर्ण ० (११।८), शल्य० (४५॥११०) में शततध्नी का उत्लंख है। किन्तु यह क्‍या था, 
बतलाना कठिन है। वनपव॑ (२८४।३१) से पता चलता है कि हाथों द्वारा बड़े जोर से इसे फंका जाता था, इसमें चक्र 
(पहिए ), गोलक एवं प्रस्तर-खण्ड रहते थे । द्रोणपव॑ (१७६।४६) में कहा गया है कि घटोत्कच की शतघध्नी में पहिए 
थे ओर वह चार घोड़ों को एक साथ मार सकती थी। द्रोण एवं (१६६।१६) में पुनः आया है कि शतघ्नी में दो या चार 
पहिए होते थे । वनपर्व (२८४।४ ) में आया है कि सर्ज रस (जलाते के लिए राल , एकत्न किया गया है। हरिवंश (भविष्यपवं 
४४।२२) में आया है कि हिरण्यकर्शिपु द्वारा नरसिह पर फेंके गये अस्त्रों में जलती हुई शतच्नियाँ भी थीं (शतघ्नीभिश्च 
दोप्ताभिदंण्डेरपि सुदारण:)। रामायण (७॥३२।४४) में आया है कि मुसल नामक आयुध के सिरे पर अशोक के फूलों 
के सदश अग्नि जलबी थी। सुन्दरकाण्ड (४॥१८) ने शतध्नी एवं मृसल को एक साथ कर दिया है। सम्भवतः इनमें 
बारूद का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि शतघ्नियों से धूम निकलने की बात नहीं कही गयी है। हाप्किन्स (जे ० ए० ओ० 
एस ०, जिलद १३, पृ० २६६-३०३) ने लिखा है कि बारूद एवं बन्दुक का प्रयोग महाभारत के काल में नहीं होता था, 
और आज तक हमें जो कुछ पता चल सका है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह कथन ठीक ही है। 
नीतिप्रकाशिका (अध्याय २-५) ने बहुत-से आयुधों का वर्णन किया है और उन्हें चार श्रेणियों में बांदा है-- 
(१)मुक्त (फेंका या छोड़ा जानंवाला, यथा बाण), (२) अमुक्त (न छोड़ा गया, यथा तलवार ), (३ ) मुक्तामुक्त ( फेंका 
जानें वाला और न फेंका जाने वाला, यथा वे अस्त्न, जो फेंके जानें पर पुन: लौटाये जा सकतें हैं) एं (४) मन्त्रमुक्त 


१०. “परशु-शर-शक्‌-शक्ति-प्रास-असि-तोमर-भिन्दिपाल-नाराच-वेतंसिकाधनेक प्र हरणविरुढा छूल- 
-८ए तांकशोमासमदयोपचितकान्ततरबष्सं गः” (गुप्त ह स्किप्शंस, १० ६-७) | 


अस्श्र-शस्त्र। बल-प्रकार ध्द७ 


(वे अस्त्र जो पुनः लौटाये नहीं जा सकते ) । अग्निपूराण (२४६-२५२) एवं विष्णु धर्मोत्तर(२।१७८-१८२ ) ने धन्‌वेंद 
(दोनों ने शब्दश: एक ही बात कही है, किन्तु दूसरी पुस्तक में कुछ अधिक श्लोक हैं) का निष्कर्ष दिया है और आयुधों 
के पाँच प्रकार बताये हैं--यन्त्रमुक्त (किसी यन्त्र या मशीन, यथा ढेलवाँस, धनुष आदि से फेंके जाने वाले आयुृध ), 
पाणिमुक्त (हाथ से फेके ज।ने वाले, यथा पत्थर या तोमर), मुक्तामुक्त (प्रास के समान), अम्ुक्त (तलवार के 
समान) एवं नियुद्ध या बाहुयुद्ध (क॒श्ती या मल्लयुद्ध) । अस्त्रों का विज्ञान अलौकिक प्रकार का था। महाकाव्यों एवं 
पुराणों में आया है कि महारथी लोग अस्त्र-विद्या का ज्ञान गुरु से या अपने पिता से या तपस्या से प्राप्त करते थे; कभी- 
कभी (जैसा कि लव-कुश के अस्त्र-ज्ञान से पता चलता है) कुछ अस्त्रों का ज्ञान पुत्र को जन्मजात या पिता की कांक्षा के 
कारण हो जाथा करता था। धन्‌वेंद की चर्चा पौराणिक चर्चा मात्र ही है,कोई लिखित पुस्तक नहीं रही है जिसके पढ़ने 
मात्र से कोई महारथी या योद्धा उस शास्त्र में प्रवीण हो जाय । अग्निपुराण (१३४-१३५ ) रण-विजय एवं विश्व-विजय 
के विषय में कुछ मन्त्र भी देता है। परशुरामप्रताप (राजवल्लभकाण्ड ६-१२) में बहुत-से मन्त्रों, यन्त्रों एवं मायावी 
उपायों का वर्णन है जो ब्रहमयामल नामक तन्त्न-ग्रन्थ से लिये गये हैं। 

महाभारत ने बड़ी सावधानीपृवंक यह संकेत किया है कि सेना बल (शक्ति) का निदृष्ट प्रकार है। उद्योग- 
पर्व (१७।५२-५५) का कहना है कि बल के पाँच प्रकार होते हैं; (१) बाहुबल, (२) अमात्यलाम (वह बल जो अमात्यों 
की प्राप्ति से हो), (३) घनलाम (वह शक्ति या बल जो घन से प्राप्त होता है), (४) अभिजातबल (वह शक्ति 
जो अच्छे कल में उत्पन्न होने से होती है)तथा (५) प्रशाबल (ज्ञान से प्राप्त बल) जो सर्वोत्तम कहा जाता है। यह 
उपयुक्त बात बुधभूषण (१० ७६) द्वारा उद्धृत है। शान्तिपवं (१३४।८) में आया है कि शवितशाली के आगे कुछ भी 
असम्भव नहीं है, अर्थात्‌ वह सब कुछ कर सकता है, और वह जो कुछ करता है वह पवित्र है।' एक अन्य स्थान पर 
आया है--“शक्तिशाली के लिए सब कुछ शुत्रि है!” (आश्रमव/सिक० ३०।२४) । आदिपवं (१७५।॥४५) में योद्धा की 
शबित की भत्संना की गयी हे और ब्राह्ममणों की आध्यात्मिक शवित (ब्रहमतेज) को वास्तविवः शक्ति कहा गया है। 


११. यद्‌ बलानां बल श्रेष्ठ तत्प्रज्ञाबलमुच्यते । उद्योग ० (३२७५५ ) ; नास्त्यताध्यं बलवतां सर्व बलवतां शुचि। 
शान्ति० (१३४।८) ; सर्व बलवतां पथ्यं स्व बलवतां शुचि। सर्व बलवतं धर्म: । सर्व बलततां स्वकम ।। आश्रमवासिक०७ 
(२०।२४ ) ; धिग्बल क्षत्रियवल ब्रह्मतेजोबल बलस्‌। बलाबले विनिश्चित्य तप एवं पर बलम || आदबि० (१७५।४४५- 
४६) । ये बचन प्रसिद्ध जमंन दाशंनिक नोत्शे ()२०८2४०0०; '80४0०000 60008 आ0 एशं!', $००४0॥ 29) के 
वचन के सदृश हैं; “केवल थोड़े से हो व्यक्ति स्वतन्त्र रहने का अधिकार रखते हैं; यह शक्तिशाली का विशेषा- 
धिकार है” ([8 8 ६3 छपडच॥३४$ 0 8 एहाए 6 (0 ७6 दापैद्फुशातवा; वां 8 9. ांशो०४० ० 6 
#ाणाह, खशाई|46९06 09 पल, द्ाग्राशशा) ॥ 


अध्याय ८ 
सुहृद या मित्र (७) 


मन्‌ (७२०८) ने मित्र बनाने की आवश्यकता पर बहुत बल दिया है और राजा के लिए अच्छे 
मित्र (सुहृद) के गुणों का वर्णन किया है--'राजा सोना एवं भूमि पाकर उतना समृद्धिशाली नहीं होता 
जितना कि अटल मित्र पाकर; भले ही वह (मित्र) कम धन (कोश) वाला हो, क्योंकि भविष्य में वह शक्ति- 
शाली हो जायगा | एक दुबंल मित्त भी श्लाघनीय है यदि वह गुणवान्‌ एवं कृतज्ञ हो, उसकी प्रजा सन्तुष्ट हो और 
वह अपने हाथ में लिये हुए कायं को अन्त तक करने वाला अर्थात्‌ दृढ़ प्रतिजश्ञ हो ।” मनु (७।२०६) के मत से “भूमि, 
सोना (हिरण्य) एवं मित्र” राजा कीनीति या प्रयत्नों के तीन फल हैं। याज़्० (१॥३५२) ने भी मनु (७४२०८) 
की बात मानी है । किन्तु कौटिल्य (७६) ने इस विषय में कुछ दूसरी ही बात कही है--' 'भूमिलाभ हिरण्यलाभ एवं 
मित्तलाभ से श्रेयस्कर है तथा हिरण्यलाभ मित्त लाभ से श्रेयस्कर है।” महाभारत (शान्ति० १३८१९०) का कथन 
है कि कोई भी किसी का न मित्र है न शत्रु; मित्र एवं शत्रु धन (या किसी व्यक्ति द्वारा किये जाते हुए कर्मों या ध्येयों ) 
द्वारा प्राप्त किये जाते हैं।* यही बात कामन्दक (८५२) ने भी कही है। शुक्र ० (४॥१॥८-१० ) का कथन है--“शक्ति- 
शाली, साहसी एवं विनम्र के सामने अन्य लोग ऊपर से मित्नवत्‌ व्यवहार करते हैं, किन्तु भीतर-भीतर शत्ग ता रखते 
हैं और अवसर की ताक में लगे रहते हैं (कि कब आक्रमण कर दें) । इसमें कोई आश्चय नहीं है। क्या वे स्त्रयं भूमि 
की विजय-लिप्सा नहीं रखते ? राजा का कोई मित्र नहीं और न वह किसी का मित्र है।” शान्ति० (८०३) के 
मत से मित्र चार प्रकार के होते हैं--(१) समान ध्येय वाले, (२) शरण एवं सुरक्ष। चाहने वाले, (३) स्वभ।व से 
ही जो सुहृद_ हैं (सहज) तथा (४) वे जो प्राप्त किये जाते हैं (कृत्रिम) | कर्णपर्व (८८।२८) ने मिन्न के चार प्रकार 
विभिन्न ढंग से दिये हैं--(१) सहज, (२) जो प्रसन्नतादायक शब्दों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, (३) जो धन द्वारा 
जीते जाते हैं तथा (४) वे जो शक्ति द्वारा आक्ृष्ट किये जाते हैं। कामन्दक (४७४) के मत से चार प्रकार ये हैं-- 
(१) औरस अर्थात्‌ जन्म-जात (यथा माता, पिता, नाना, नानो आदि), कृतसम्बन्ध (विवाह-सम्बन्ध से उत्पन्न), 
वंशक्रमागत (पिता के म्रिन्न) एवं (४) रक्षित अर्थात्‌ विपत्तियों से जिनकी रक्षा की गयी हो ।* कामनन्‍्दक (४॥७४- 


१. संहितप्रयाण मित्रहिरण्यभूमिलामानामुत्त रोत्तरा लामः श्यान्‌। मित्रहिरण्ये हि भूमिलामाद्‌ मवतः। 
मित्रहिरण्यलाभादों वा लाभः सिद्ध: शेषयोरन्यतरं साधवति | कोटिल्य ७४ । 

२. न कश्चित्कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्कस्यचित्सुहृत्‌ । अथंतस्तु निबन्ध्यन्ते मिन्राणि रिपवस्तथा ॥ शाल्ति० 
(१३६।११०); कारणन हि जायन्ते सिन्राणि रिपवसतथा | कामन्दक (5५२); नास्ति जात्या रिपुर्नाम मित्र 
नाम न विद्यते | सामथ्यंयोगाज्जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥। विष्णुधर्मोत्तर (२१४५० शान्ति० १४०५); न 
राज्ो बिधते मित्र राजा सिन्र न कस्य वे । शुक्र० (४१६) । 

३. सहार्थों मजमानइच सहज: कत्रिमस्तथा। शान्ति० (८०१३) । मजमान का अथ 'वितृपितामहक्रमागत' 
भी हो सकता हे तथा सहज मित्र वे हैं जो सम्बन्ध से प्राप्त होते हैं, यथा अपनी मा को बहन के पुत्र (मौसी के पुन्र) 
आदि। ओरसं कृतसम्बन्ध तथा बंशक्रमागतम्‌ । रक्षितं व्यसनेम्पज्ल मित्र शेयं जतुविधम्‌ ।। काम० (४७४) । 


शत्र-मित्रों का मण्डल-सिद्धान्त ध्ष्द 


७६) के अनुसार मित्र राजा के गृण ये हैं-हृदय की पवित्रता (स्वच्छता), उदारता, वीरता, सुख-दुःख में साथ 
देना, प्रेम, (मित्न का कार्य सम्पन्न करने में) जागरूकता, सचाई। सच्चे मित्र की विशेषता है मित्र द्वारा वांछित 
उद्देश्यों के प्रति श्रद्धा । मित्र बनाने का उहेश्य होता है धर्म, अर्थ एवं काम नामक तीन पुरुषार्थों में से किसी एक की प्राप्ति 
(काम० ४॥७२) | 

उपर्युक्त चर्चा के सिलसिले में मण्डल-सिद्धान्त की व्याख्या कर देना आवश्यक है। कौटिल्य (६॥२ एवं ७ 
प्रकरण), मनु (७॥१५४-२११), आश्रमवासिक पर्व (६-७), यज्ञ० (१॥३४५-३४८), काम० (८-६), अग्नि० 
(२३३ एवं २४०), विष्णुधर्मोत्तर (२।१४५-१५० ), नीतिवाक्यामृत (प० ३१७-३४३ ), राजनीतिप्रकाश (१०३१- 
३३०), नीतिमयूख (प० ४४-४६) आदि ने मण्डल के सिद्धान्त एवं छः गुणों पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला है। 
इन ग्रन्थों में कोटिलीय अथंशास्त्र सम्भवत: सबसे पुराना है, अत: हम मण्डल-सिद्धान्त के विवेचन में प्रमुखत: उसी 
का सहारा लेंगे। नीतिवाक्यामृत (१० ३११-३१३) ने तो कौटिलीय के शब्दों को ज्यों-का-त्यों उद्धृत कर डाला है। 

शम (शान्ति) एवं व्यायाम (उद्योग) पर राज्य का योगक्षेम निभर रहता है। व्यायाम अर्थात्‌ उद्योग से 
हाथ में लिये हुए कार्य की पूत्ति दोती है और शम से किये हुए कार्य से उत्पन्न फल का शान्तिपूवंक उपभोग होता है। 
छः गुणों (सन्धि आदि) के सम्यक्‌ उपयोग से ही शम एवं व्यायाम उभरता है। छः गणों से जो फल-प्राप्ति (उदय) 
होती है वहू या तो सत्यानाश या गतिरोध या उन्नति के रूप में परिणत होती है। उदय मानवीय एवं दैविक कारणों पर 
निभर रहता है, क्योंकि इन्हीं दोनों के आधार पर विश्व का शासन चलता है। मानवीय कारण हैं नय एवं अपनय | 
मानवीय कारणों की जानकारी हो सकती है और वे कार्य रूप में परिणत भी होते हैं। नय (अच्छी नीति)उन मानवीय 
कारणों का फल है जिनसे (राज्य का) योगक्षेम॒ प्राप्त होता है; अपनय (अव्निम्न नीति) से हानि होती है। कौटिल्य 
(६।१) का कथन है कि जो राजा नय को समझता है और आत्मगणों एवं राज्य-तत्त्वों (प्रकृतियों ) मे सम्पन्न है वह सम्पूर्ण 
संसार को विजय कर सकता है, भले ही वह एक छोटे राज्य का ही अधिकारी क्‍यों न रहा हो। विजिगोष (विजय को 
अभिलापा रखने वाले या विजय करने वाले) के सम्बन्ध में ही मण्डल प्विद्धान्त की व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। का मन्दक 
(५।६) ने विजिगीषु की परिभाषा यों की है--* “जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, जो राज्य के सातों 
तत्त्वों से सम्पन्न है, जो महोत्साहो है और जो उद्योगशील है, वह विजिगीषु कहलाता है ।” सभी ग्रन्थों में इस बात की 
चर्चा है कि राजा के लिए अपने दुबंल पड़ोसियों को धर-दबाना एवं विजयाकांक्षी होना एक आदर्श है। विजिगीष 
वही कहलाता है जो अच्छ गृणों (आत्मसम्पत्‌) से सम्पन्न हो और राज्य के विभिन्न तत्त्वों (प्रकृतियों) से परिपूर्ण हो । 
उसे नय-ल्रोत होन। चाहिए, अर्थात्‌ उमकी नीति अच्छी हो जिसके बल पर वह सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता जाय । 

विजिगीष की राज्य-सीमाओं पर रहने वाले राजा अरि कहलाते हैं। इससे प्रकट है कि अरि कई हो सकते हैं । 
किन्तु इस विषय में नीतिवाक्यामत (१० ३२१) का यह कथन स्मरण रखना चाहिए कि यह कोई नियम नहीं होना 
चाहिए कि पड़ोसी सदा अरि ही हो और दूर का राजा मित्र ही। सान्निध्य एवं दूरी शत्रत्ना एवं मित्नता के कारण नहीं 
हैं, बल्कि उद्देश्य ही मुख्य है जिसके फलस्वरूप मित्र या शत्रु बनते हैं । हाँ, पड़ोसी राजा बहुधा अरि हो जाते हैं। मित्र 
वह है जो विजिगीष के पड़ोसी शत्र राजा की सीमा के उस पार हो । शत्रु वह है जो पड़ोसी हो और जो शत्न-गणों से 
सम्पन्न हो । देखिए कौटिल्य (६१) । बातब्य (जिस पर विजिगीषु आक्रमण करता है) वह भरि है जो कठिनाइयों 
से ग्रस्त हो गया है। शत्तु वह अरि है जो आक्रमण का अवप्तर देता है। उस शत्रु को, जो विपत्तियों में फेस गया है, 


४. संपन्नस्तु प्रकृतिभिर्महोत्साहः कृतश्रमः । जेतुमेषणशीलश्च विजिगीषुरिति स्मृतः ।। कामन्दक ( 5।६) 
१४ 
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यातव्य कहा जाता है और उस पर आक्रमण किया जा सकता है। जिसका कोई आश्रय न हो या जिसका आश्रय दुबंल 
हो, उसका नाश कर देना चाहिए; किन्तु उस शत्रु को, जो बलशाली हो या आश्रय वाला हो, तंग कर देना चाहिए, 
उसकी शक्ति क्षीण कर देनी चाहिए । आश्रय का तात्पय है शक्तिशाली दुर्ग या अच्छा मित्र (काम० ८।६० )। इस 
प्रकार शत्रु के चार प्रकार हुए; यातब्य, उच्छेद्य, पीड़नीय एवं कशंनीय । जिसके पास मन्त्र एवं शक्तिशाली सेना नहीं 
होती उसे पीड़ित होना पड़ता है। जिसके पास मन्त्र एबं सेना की प्रबलता होती है उप्ते काशित किया जाता है, अर्थात 
उसे दुवंल बनाया जाता है। 

शत्र एवं मित्र के अन्य तीन प्रकार हैं--सहज, कृत्रिम एवं प्राकृत । सहज मित्र वे हैं जो माता-पिता के 
सम्बन्ध से प्राप्त होते हैं, यथा मामा या मौसा के पृत्न आदि, क्षृत्रिम मित्र वे हैं जो प्राप्त किये जाते हैं, अर्थात्‌ जो विजिगीषु 
को अपनी सहायता से अनुगृहोत करते हैं या जो स्वयं अनगहीत होते हैं, तथा प्राकृत मित्र वे हैं जो पड़ोसी राजा की 
सोमा से सट हों (वे मण्डन-सिद्धान्त के अन्तगंत एक तत्त्व (प्रकृति) माने जाते हैं, इसी से उन्हें प्रकृत कहा जाता है)। 
सहज शत्रु वह है जो अपने ही कुट्म्ब में उत्पन्न हुआ हो, यथा विमाता-पृत्र, कृत्रिम वह है जो विरोधी है अथवा विरोध- 
भावनाएं बढ़ाता रहता है (जिसने हानि की हो या जिसकी हानि स्वयं विजिगीषु ने कर डाली हो), तथा पड़ोसी राजा 
प्राकृत शत है। मिताक्षरा (याज्ञ० १।३४५) ने उपर्युक्त बातों पर प्रकाश डाला है।* विष्णधर्मोत्तर (२।१४५॥। 
१५-१६) एवं अग्निपुराण (२३३।२१-२२) के मत से प्राकृत वास्तव में कृत्रिम है। कामनदक (८।५६) ने भी केवल 
सहज एवं #त्रिम का ही वर्णन किया है। 

विजिगीष्‌ बहुत से राजाओं से घिरा रहता है, किन्तु जो अरि है वह विजिगोषु के प्रस्तात्‌ (सम्मुख )कहा 
जाता है। अतः विजिगीषु के सम्मुख क्रम से अरि (पड़ोसी शत्त्‌ ), मित्र (अरि की सीमा से सट राज्य वाला राजा), 
अरि-मित्र (अरि का वह मित्र जो विजिगीप्‌ के मित्र की सोमा का हो) , मित्र-मित्र (मित्र का मित्र) तथा अरि-मित्रमित्र 
(शत्रु के मित्र का मित्र ) आते हैं। जब अरि विजिगीष के सम्मुख रहता है तो विपरीत दिशा के राज्य का शासक पश्चात्‌ 
होता है और उसे पाष्णिग्राह (वह जो पीछ से पकड़ सके या आक्रमण कर सके ) कहा जाता है।* वह वास्तव में शत्रु 
है, किन्तु यह उपाधि केवल उसी के लिए है। ऐसा शत्रु अभियान के समय या जब विजिगीषु कहीं आक्रमण करने जा 
रहा हो, तब विपत्ति खड़ी कर देता है। पाष्णिग्राह के आगे के राज्य के राजा को आकन्द (जिसकी सहायता प्राप्त करने 
के लिए विजिगीष्‌ प्राथंना कर सकता हैं या उभाड़ सकता है) कहा जाता है। आकन्‍्द वह मित्र है, जो पा््णिग्राह की 
सीमा से सटा रहता है। पाण्णिग्राह के मित्र (जों आक्रन्द से सटा रहेगा) को पाष्णिग्राह्मसार कहा जाता है। इसी 
प्रकार आक्रन्द के मित्र को आकऋ्न्दासार कहा जाता है। उसे मध्यम कहा जाता है जिसका राज्य विजिगोष तथा अरि की 
राज्य-सीमा से सटा हुआ हो, और जो दानों अर्थात्‌ विजिगीषु तथा उसके शत्त्‌ (अरि)कों सहायता दे सकता हो, या 


५. अरिसिम्पदुक्तः सामन्तः शत्रुः । व्यसनी यातव्य अनपाश्चयों दुर्बलाश्रयों बोच्छेबनोयः । विपर्यये पीडनीय: 
कशंनोयो वा | कोटिल्य (४।२); अरिः पुनश्चतुविध: । यातव्योच्छेत्तत्यपोडनोयक शंनोयभेदेन । तन्र यातव्योधनन्‍्तर- 
भूमिपति: व्यसनो हीनबलो विरक्तप्रकृति: | बिदुर्गों मित्रहीनों दुर्बलश्चोच्छेत्तव्यः | पीड़नोयो मन्त्रबलहोनः । प्रबल- 
सन्त्रबलयुबत: कशंनोय: । निर्मृलनात्समुच्छेद_पोडन बलनिप्रहम्‌ | ,कर्शनं तु पुनः प्राह: कोशदण्डापकर्शनात्‌ ॥ 
मिताक्षरा (याज्ष० १।३४४) । ये भेद सरस्वतोविलास (पृ० ३६) में उद्धृत हैं । 

६. यो विजिगोधो प्रस्थितेषषि प्रतिष्ठमाने वा पश्चात्कोपं जनयति स पाष्णिग्राह:। पाष्णिग्राह: पदिचिम: 
स आकरन्द: पाश्णिग्राहमित्रमासार आकन्दमित्रं च। नोतिवान्‍्यामत (प० ३१६) । 
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दोनों से भिड़ सकता हो । उदासीन राजा वह है जो विजिगी५ के राज्य की सीमा से वहुत दूर राज्य करता ही, जो 
राज्यतत्त्वों से सम्पन्न हो और उपर्युक्त तीनों प्रकारों को सहायता दे सकता हो या उनसे भिड़ सकता हो !*कुल्लक 
(मनु ० ७।१५३) उपयु क्त विवेचन को नहीं मानते । उनके अनुसार उदासीन वह शक्तिशाली राजा है जिसका राज्य 
विजियीषु के राज्य के सम्मुख हो, पीछ हो या दूर हो और जो किसी कारणवश या विजिगीधु के कार्य-कलापों के कारण 
उदासीन हो उठा हो । मिताक्ष रा (याज्ञ ० १।३४५) का कथन है कि उदासीन भी तीन प्रकार का होता है और प्राकृत 
उदासी न उस राज्य का स्वामी होता है जो विजिगीषु के राज्य से दो राज्यों द्वारा पृ५क हो, मध्यम ( ती तिवाक्यामृत 
पृ० ३१८ के अनुसार मध्यस्थ ) वह है जो विजिगीषु तथा उसके अरि का पड़ोसी हो, किन्तु कुछ कारणों से दोनों के 
आपसी मतभंद या यू द्ध से तटस्थ रहना चाहता हो । 

अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि विजिगीषु. अरि, मध्यम एवं उदासीन स्वतंत्र श्रेणियों 
के द्योतक हैं ओर अन्य शेष चार, यथा--मित्र, मित्रमित्र, आकन्‍्द, आकन्दासार विजिगीषु को श्रेणियों के तथा आगे 
वाल शेष चार, यथा--अरिमित्र, अरिमित्रमित्र, पा््णिग्राह एवं पाष्णिग्राहासार अरि की श्रेणियों के द्योतक हैं।“इसी 
लिए मन्‌ (७॥१५५-१५६) ने मण्डल-सिद्धान्त के मूल में चार प्रकृतियों, यथा--विजिगीपु, शत्त, मध्यम एवं उदासीन 
को रखा है ओर कामन्दक (८२६) नें मय के उद्घोष का उल्लेख किया है कि मण्डल में ये ही चार पाये जाते हैं। 
कामन्दक (८।८६) के अपने मत से मण्डल में मित्र, उदासीन एवं रिपु पाये जाते हैं। कौटिल्य के मत से उपयंक्‍्त 
बारह प्रकृतियाँ मण्डल में पायी जाती हैं। उशना का भी यही मत है (काम० ८।२२ एवं 5।४१) ; उन्होंने बारह 
प्रकृतियों को माना है और अन्य शास्त्रियों के विभिन्न मतों की ओर संकेत भी किया है। कागन्दक (5।२०-४१) 
ने मण्डल के तत्त्वों एवं राज्य के तत्त्वों के विभिन्‍न सम्मिलनों के आधार पर विभिन्‍न ग्रन्थकारों के मत प्रकाशित किये 
हैं और कहा है कि इस प्रकार के सम्मिलनों से मण्डल में १८, २६, ५४, ७२, १०८ प्रकृतियों उबं अन्य सदस्यों का 
समावंश हो जाता है। सरस्वतीविलास (१० ३७-४१) ने भी उशना द्वारा प्रकाशित विभिन्‍न मटों का उल्लेख किया 
है और लिखा है कि इस प्रकार प्रकृतियों की संख्या १, २, ३, १०, २१, १०८ हो जाती है। अन्य ग्रन्थकारों ने भी 
४, ५, ६, १४, १८, २३०, ३६; ४४, ६०, ७२ प्रकृतियों का उल्लेख किया है। मनु (७।१५७) ने भी राज्यतर्वों को 
मण्डल के बारह सदस्यों से मिलाकर ७२ संझ्या बतायी है ।* दशक्‌मारचरित (८, पु० १४४) में भी ७२ प्रकृतियों 


७. अरिविजिगीष्वोभुंम्पनन्तरः संहतासंहतथोरनुप्रहसमर्थो निग्रहे चासंहृतयो मं ध्यम: । अरिविजिगीषुमध्यानां 
बहिः प्रकृतिभ्यों बलवत्तरः संहृतासंहतानामरिविजिगोषुमध्यमानामनुग्रहे समर्थो निग्रहे चासंहतानामुदासीन: । 
कोटिल्य (६१२, १० २६१) ; देखिए अग्नि० (२४०३-४) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।१४५॥११-१२)--मण्डलाद 
बहिरेतेषाम्‌दासोनो बलाधिक:। अनुग्रहे संहतानां व्यस्तानां च बधे प्रभु:॥। अग्नि० (२४०१४-५)। यही बात सरस्वतो- 
विलास (१० ३६) में भो उद्धत है। 

८. देखिए मिताक्षरा (याज्ञण० १।३४५) पाश्णिय्राउऋन्‍दासारादयस्त्वरिमित्रोदासोनेष्वेवान्त्भंवन्ति संजा- 
भेवमात्र ग्रन्यान्तरे दशितमसिति योगीश्वरेण न पृथगुक्ताः।” इतिप्रकारं बहुधा मण्डल परिचक्षते । सर्वलोकप्रतीतं तु 
स्फुट द्वादशराजकम्‌ । काम० (८।४१) । यही बात सरस्वतोविलास (१० ४१) में उशना के इलोक के रूप में उद्धुत है। 

5. एवं चतुमंण्डलसंक्षेप: | द्वादश राजप्रकृतयः बष्टिद्रव्यप्रकृतय: संक्षेपेण द्विसप्तति:। तासां यथास्वं 
सम्पद: शक्ति: सिद्धितुव । बल शक्ति:, सु सिद्धि:। शक्तिस्त्रिविधा | कौटिल्य (६१२, पृ० २६१); मष्डलस्था च 
या चिन्ता राजन द्वादशराजिका । द्विसप्ततिमतिश्च॑व प्रोक्ता या ल स्वयम्भुवा । शान्ति० (५६।७०-७१)। 


श्र 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


की ओर संकेत किया गया है (दिसप्ततिप्रकृतिपत्र: “'नयवनस्पति: )। मण्डल के मूल में राज्यों के बीच शक्ति- 
सन्तृलन स्थापित करने की बात निहित है, कुछ राज्यों के बीच में मित्नता रहेंगी तो स्वभावत: कुछ राज्य विशोध्री भावों 
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से प्रेरित हो एक गुट में मिल जायेंगे। कौटित्य (६२) ने भी 
७२ संख्या की ओर संकेत किया है, जिसमें १२ तो राजाओं द्वारा 
व्यवस्थित (राज-प्रकृति) हैं और ६० (१२ के साथ प्रत्येक में 
५ राज्य-तत्त्वों के समावेश) को द्रव्य-प्रकृति कहा जाता है। 
शान्तिपवं (५६।७०-७१) में भी १२ राजाओं के मण्डल एवं 
७२ की संख्या की ओर संकेत है। इस विषय में विशेष अध्ययन 
के लिए देखिए श्री एन० एन० ला की प्रसिद्ध पुस्तक 'स्टडीज 
इन ऐश्येण्ट हिन्दू पालिटी', पृष्ठ १६५-२०८। सम्भावनाओं के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी राजा के पड़ोसी राजा 
लोग उसके अरि होते हैं और दूर-दूर के राजा लोग साथी । इससे 
यह निर्देश मिलता है कि स्थान एवं सम्भावनाओं के आधार पर 
ही कूटनीति का भवन खड्ठा होता है। (वाम भाग की सूची से 
मण्डल-सिद्धान्त और स्पष्ट हो जायगा)। 

मन्‌ (७।१७७ एवं १८० ) नें घोषित किया है कि राजा को 
चाहिए कि वह अपने साधनों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दे 
कि उसके मित्र, उदासीन एवं शत्र उसकी हानि न कर सके या 
उससे उच्च न हो जायें। मंधातिथि (मनु ७॥१७७) ने लिखा 
है कि स्वार्थ आ पड़ने पर मित्न भी शत हो जाता हूं (स्वार्थगतिवशाच्च 
मिन्नमप्यरिभंवति ) ।१९ 

कौटिल्य (७।३) ने मण्डल-सिद्धान्त को शक्ति-सिद्धान्त एवं 
षाड्गण्य से सम्बन्धित किया है। राजा अपनी शक्तियों को जिस 
सीमा तक कार्यान्वित करेगा उसी सीमा तक उसका एवं उसके राज्य 
का कल्याण होगा । महत्वाकांक्षी राजा को अपनी शक्तियों के साथ 
पड़-गुणों (नीति की विधियों) का उपयोग करना चाहिए। बारह 
राजाओं का मण्डल षड-गूणों को उनके उपयोग की ओर अग्रसर करता 
है। व्यातवब्याधि (जिन्होंने केवल सन्धि एवं बिग्रह को ही महत्ता 


दी है) से मतभेद प्रकट करते हुए तथा एक बार अन्य आचार्यों से मतेक्य स्थापित करते हुए कौटिल्य ने षड़-गुणों को 
माल्यता दी है और उनकी व्याख्या उपस्थित की है। सरस्वती विलास (१०४२) ने गौतम का एक सूत्न उद्धृत किया 


१०. विजिगोषु: शक्त्यपेक्ष: घाड़गुण्यमुपयुअजीत । कौटिल्य (७३३); बाडगुण्यस्य प्रकृतिमण्डल योनि: । 
सन्धिविग्रहासनयानसंअ्यदे घोभावा: थाड्गुण्यमित्याचार्या:! कौटिल्य (७१); मण्डलानि समाचक्ष्य विजिगीषो- 
यंधाविधि । यान्याश्रित्य न॒पे: कार्य सन्धिविग्नहूचित्तनम्‌ ।। विष्णधर्मोत्तर (२।१४५।६)। 


षड़्गुण एवं सन्धि के भेद ६६8३ 


है जो मुद्रित संस्करण में नहीं मिलता ।*  कौटिल्य ने ६ गुणों की व्याख्या की है--१* “सन्धि का अर्थ है व्यवस्था 
अथवा ऐक्य (मेल) स्थापित करना; विग्रह का अर्थ है विरोध कर लेना; आसन का तात्पयं है उदासीनत। का भाव; 
यान का अर्थ है (आक्रमण के लिए) तेयारी करना, संश्रय का तात्पयं है (किसी शक्तिशाली राजा के यहाँ) आश्रय 
लेना तथा द्व धीभाव का अथ॑ है एक राजा से सन्धि करना तथा दूसरे से शत्रुता स्थापित करना ।” कौटिल्य ने यह भी 
कहा है कि पड़ोसी राजा से हीन होने पर उससे सन्धि कर छेनी चाहिए, जो राजा उन्नति कर रहा हो उसे पड़ोसी से 
शत्रुता कर लेनी चाहिए,जो यह सोचे कि शत्रु मेरी हानि नहीं कर सकता ओर न में ही उसकी हानि कर सकता हूं, तो 
उसे अपने राज्य में ही उदासीन बैठा रहना चाहिए, जो मब प्रकार से सुविधाजनक स्थिति में है वह अपने शत्रु पर 
आक्रमण कर सकता है, जो शक्तिहीन है उसे शक्तिशाली राजा का आश्रय छे लेना चाहिए तथा वह व्यक्ति 
दंधीभाव रख सकता है जिसकी कायंसिद्धि मित्र द्वारा नहीं हो सकती । 
कछ ग्रन्थों ने अधिक स्पष्ट परिभाषा दी है और द्वैधो भाव का अर्थ और ही बताया है, यथा--दँ धीभाव का 
अर्थ हे अपनी सेना को दो भागों में बाँट देना | देखिए विष्णधर्मोत्तर (२।१५०-३-५) एवं मिताक्ष रा (याज्ञ ० १।- 
३४६) ।" ) कुछ लोगों के मत से संश्रय का तात्पर्य है उदासीन या मध्यम (मध्यस्थ ) राजा की शरण जाना । कौटिल्य 
(७) ने छः गुणों की विशद व्याब्या की हैं और यही बात मन (७।१६० ), काम० (६-१६), विष्णुधर्मोत्तर (२।१४४- 
१५०), अग्नि० (२४०), मानसोल्लास (१० ६४-११६), राजनीतिप्रकाश (१० ३२४-४१३) में भी पायी जाती 
है। मन (७।१६२-१६८) ने लिखा है कि प्रत्येक गुण दो प्रकार का होता है। काम० (4।२-१८) एवं अग्नि० (२४० ) 
ने सन्धि के १६ प्रकार बताये हैं और उनकी परिभाषा की है। कामन्दक की व्याख्या का आधार कौटिल्य (७।३) 
है। कोटिल्य (७।३) का कहना है कि यदि दुवंल राजा पर सबल राजा (मण्डल का नेता) आक्रमण कर दे 
तो पहले को तुरन्त झुक जाना चाहिए और अपनी सेना, कोश, राज्य और स्वयं को उसे सौंप देना चाहिए। सेना 
उसके अधीन कर देने की बात पर सन्धि तीन प्रकार की होती है--आत्मामिष (अपनी सेना की उत्तम टोली लेकर 
स्वयं उपस्थित होना अर्थात्‌ स्वय अपने को शिकार की भाँति उपस्थित कर देना), आत्मरक्षण (अपनी रक्षा करना, 
अर्थात्‌ स्वयं न जाना, सेनापति या युवराज के साथ अपनी सेना भेज देना) तथा अदृष्टपुरुष (जिसमें किसी विशिष्ट 
व्यक्ति की चर्चा न हो, जिसमें यह तय पाया हो कि कोई भी राजा की ओर से या स्वयं राजा आक्रामक के इच्छा- 
नुसार कहीं भी सेना लेकर चला आये) | इन सन्धियों को दष्डप्रणत (जिसमें सेना के साथ सन्धि की जाती है) सन्ध्रि 


११. तथा च्ञ गौतमसृत्रम्‌। चतुरुषायानवलम्ध्य सन्धिविग्रहयानासनद् धीभावसमाअ्रयास्यान्गुणान्‌ परि- 
कल्पयेत्‌ । सरस्वतीविलास (पृ० ४२) । 

१२.पणवण्ध: सन्धि:, अपकारो विग्रह:,उपेक्षणमासनम्‌, अम्युच्चयों यानम्‌, पराप॑ ण॑ संश्रय:, सन्धिविग्रहोपादानं 
है धोमाव: । इति घड़गुणा: । परस्माद्धीपमाान: सनन्‍्दधोत । अम्युच्चोयमानों विगृहणीयात्‌ । न मां परो नाहूं परमुप- 
हन्तु शक्त इत्यासोत | गुणातिशययुकतों यायात्‌ । शक्तिहोन: संश्रयेत्‌ । सहायसाध्ये कार्ये द्व थी मावं गच्छेत्‌ | इति 
ग़ुणावस्थापनम_। कौटिल्य (७॥१) । और देखिए रघवंश (८।२१) जहाँ कालिदास ने लिखा है--पणबन्धमुखान 
गुणानज: षड़पायुड कत समीक्षय तत्फलम। 

१३. पणबन्धः स्मृतः सन्धिरपकारस्तु बिप्रह:। जिगीषो: शत्र्‌ विषये यान यात्रा विधोयते ।। विग्रहेषि स्वके देशे 
स्थितिरासनसुच्यते । बलाधन प्रयाणं तु 6 धीमाव॑ तवुच्यते ।। उदासीने मध्यमे वा संश्रयात्संभयः स्मृतः । विष्णधर्मोत्तर 
(२।॥१५०।३-५) ; हैं धोभावः स्वबलस्य द्विधाकरणम_ । सिता० (याज्ञ० १।३४६) । 
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कहते हैं। वे संधियाँ जो कोश देने की शं पर की गयी हों, परिक्रय (जिसमें कोश दे देने पर राज्य के अन्य तत्त्व 
सुरक्षित रह जाते हैं), उपग्रह (जिसमें ७क मनुष्य के कंधों पर ढोने के बराबर कोश दिया जाय) एवं कपाल (शाब्दिक 
अरथ--किसी भाण्ड का टूटा अर्घ भाग, अर्थात्‌ जहाँ प्रभूत धन दिया जाय) नामों से पुकारी जाती हैं। इन संधियों 
को कोशोपनत संघधियों की संज्ञा प्रदान हुई है। देशोपनत संधियों (जिनमें राज्य-भूमि देने की शर्त रहती है) के प्रकार 
हैं--आदिष्ट (जिसमें एक भाग देकर सारी राज्य-भूमि बचा ली जाती है), उच्छिन्न ( जिसमें सारी राज्य-भूमि ले 
ली जाती है, केवल राजधानी छोड़ दी जाती है और वह भी धनहीन), अपक्रय (जिसमें राज्य छोड दिया जाता है, 
किन्तु उपज ली जाती है) तथा परिभूषण (जिसमें उपज से अधिक देने की बात निश्चित हो) । 

कामन्दक (5।२१-२२) ने कुछ और प्रकार जोड़ हैं और कहा है कि केवल उपहार (भेट देना) ही संधि है, 
अन्य सन्धियाँ इसके प्रकार (हेर-फर) मात्र हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि केवल सित्र-सन्धि (बिना 
भूमि, घन आदि दिये मित्रता की सन्धि ) उपहार के अन्तगंत नहीं आती । काम ० (६-२०) एवं मनसोल्लास (२।११, 
पृ० ६४-६५) में अन्य चार सन्धियों का उल्लेख हुआ है, यथा-- मंत्र, परस्परोपकार (एक-दूसरे को सहायता देनें की 
सन्धि), सम्बन्धज ( कन्या देकर वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना) एवं उपहार। इस विषय में एक उदाहरण मिलता 
है; सन्‌ १२३२ ई० (संवत्‌ १२८८) में वेशाख पूणिमा के दिन सोमवार को देवभिरि के यादव राजा सिघण ने (जिन्हें 
महाराजाधिराज की उपाधि दी गयी है) बाघल राजा लावण्यप्रसाद (लवणश्रसाद, जिन्हें राणक एवं महामण्डलेइ्बर 
की उपाधि मिली है)से संधि की और तय पाया कि वे एक-दूसरे पर आक्रमणनही करेंगे और किसी अन्य के आक्रमण 
करने पर एक-दूसरे की सहायता करंगे। यह बात लेखपंचाशिका में लिखित है (देखिए, बाम्बे गजेंटियर, जिलल्‍्द १, 
भाग १, १० २००) | काम० (६।२३-२६) एवं अग्नि० (२४०।१०-१३) ने ऐसे दस लोगों के प्रकार बताये हैं 
जिनके साथ सन्धि नहीं करनी चाहिए । कामन्दक (६/४२-५२) ने ऐसे सात लोगों के भी नाम बताये हैं जिनके साथ 
सन्धि करनी चाहिए । इन बातों के लिए का मन्दक ने कारण भी बताये हैं। अपने से बराबर बालों के साथ (न केवल 
अपने से अधिक शक्तिशालो के साथ ) भी सन्धि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रण क्षेत्र में विजय संदिग्ध रहती है (काम० 
८-५६) । कौटिल्य ने एक सुन्दर उपमा दी है; जब दो समान राजा एक-दूसरे से भिड़ जाते हैं तो वे कच्चे घड़ की 
भांति टूठ जाते हैं। जब अधिक शक्तिशाली राजा सन्धिके लिए उद्यत न हो तो दुबेल राजा को अपनी सेना लेकर 
शक्तिशाली राजा की सहायता के लिए चल देना चाहिए। कौटिल्य (७॥१२) ने सन्धियों एवं दुर्ग-निर्माण, सिंचाई 
के विषय में तथा अन्य बातों की चर्चा करते समय महत्वपूर्ण निर्देश दिये हैं; स्थल-मार्ग जल-मार्ग से अच्छा है, दक्षिणी 
एवं उत्तरी मार्गों में प्रथम अच्छा है ।! ४ कामन्दक (१०।१५८० अग्नि० २४०।१६) के मत से वैर के पाँच प्रकार हैं; 
विमाता से उत्पन्न भाई का, भूमि (भूमि या घर पर अधिकार कर लने से) का, स्त्री से उत्पन्न (स्त्री को भगा ले जाने 
या एक ही स्त्री को प्यार करने के कारण ), शब्दों के कारण (गाली या व्यंग्यात्मक ढंग अपनाने से) तथा त्लूटियाँ या 
अपकार करने से । 

कामन्दक (१०।२-५८- अग्नि० २४०।२०-२४) ने उन सोलह विधियों का वर्णन किया है जिनसे विग्रह 
उत्पन्न होता है, पथा--राज्य पर अधिकार कर लेना, स्त्री, जनपद, वाहन ( हाथी,घोड़ा ) ,दूसरे का धन आदि छीन लेना, 
गव॑ करना, उत्पीड़ित करना आदि। जब कोई राजा यह जान ले कि उसकी सेना का भली भाँति पालन-पोषण हो रहा 


१४. स्थलपशेपि हैमवतो दक्षिणापथाच्छे यान्‌ हस्त्यश्वगन्धदस्ताजिनरूप्यसुवर्ण पण्या: सारवत्तरा इत्याचार्या:। 
नेतिकोटिल्य:। कम्बलाजिनाइवपण्यवर्जा: शंक्षव जम णिमुस्ता: सुधर्ण पण्याशच प्रभतत रा दक्षिणाप थे । कौटिल्य (७।१२)। 
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है, उसकी प्रजा सन्तुष्ट है तथा दूसरे राजा की प्रजा एवं सेना असन्तुष्ट है, और जब उसे इसका ज्ञान हो जाय कि उसे 
विग्रह के तीन फल (भूमि, मित्र एवं धन, काम० १०२६-२८) प्राप्त हो रहे हैं, तो उस (दुसरे राजा) पर आक्रमण 
कर देना चाहिए । कौटिल्य (७१५) ने विजयी को सेना समपित किये जाने पर विजित की मनःस्थिति तथा दण्डोपनायोी 
(जो सैन्यबल से दूसरे राजा को झुका देता है) की मनःस्थिति का वर्णन किया है (७१६) । यान का तात्ये 
है उम विजिगीषु का आकमण-प्रयाण जिसकी प्रजा उसके गुणों के कारणअति सन्तुष्ट हो (काम० ११॥१)। मत्स्मपुराण 
(२४०२) एवं अग्तिपुराण (२२८।१-२) का कथन है कि जब शत्तु-पृष्ठभाग आकर्द द्वारा अभिभूत कर लिया जाय 
या जब शत्रु विपत्तियों से आक्रान्त हो जाय तो विजिगीषु को आक्रमण के लिए प्रयाण करना चाहिए। किन्तु यातथ्य पर 
(जिस पर आक्रमण करना निश्चित हो चुका है) आक्रमण करने के पूर्व एक दूत (काम० १२॥१) यह जानने के लिए 
भेज देना चाहिए कि वह (यातव्य) मुठ भेड़ करना चाहता है या झुक जानता चाहता है। इससे स्पष्ट है कि बिना बातचीत 
किये या अन्तिम बात कहे (यथा--यदि यह बात नहीं मानी जायगी तो लड़ाई छिड़ जायगो) लड़ाई नहीं की जाती 
थी। महाभारत (उद्योगपव ८5३॥४-७) में आया है कि श्री कृष्ण पाण्डवों की ओर से दूत के रूप में कौरवों के यहाँ 
पहुँचे थे। 

पुराणों एवं मध्यकाल के निबन्धों में आक्रमण करने के पूव॑-भावी धार्मिक एवं आराधनापूर्ण कृत्यों के विषय 
में बहुत-से नियम हैं। विष्णुधर्मोत्तर (२१७६) एवं अग्नि० (२३६।१-१८) के मत से आक़ मण के सात दिन पूर्व 
से ही आक्रामक राजा को देवी-देवों की पूजा करनी पड़ती थी। गणपति, दिक्पालों, तवग्रहों, आश्विनौ, विष्ण, शिव 
दथा राजधानी के मन्दिरों के देवों की पूजा की जाती थी। आक्रामक को उन दिलों के स्व'नों का अर्थ लगाना पहता था 
और बुरे स्वप्नों के लिए मार्जन आदि की व्यवस्था कराती प्ती थी। अच्छे एवं शुभ शकनों तथा स्वप्न-विचार के 
विषय में बहुत पूरानी परम्परा रही है। छान्दोग्योपनिषद (५।२।८-६) में आया है कि जब कोई किसी कार्य को 
सिद्धि के लिए पवित्न यज्ञों में संलग्न रहने पर स्वप्न में किसी स्त्री को देखता है तो उसे यह अनुभव करना चाहिए कि 
उम्रका कार्य अवश्य हो जाथगा । इसी प्रकार एतरेय आरण्यक (३।२।४) में आसन मृत्यु के संकेतों के विषय में लिखा 
है कि जब कोई व्यक्ति स्वप्न में किसी काले दाँत वाले काले व्यक्ति को देखे तो उस्रकी मृत्यु हो जायगी, एसा समझना 
चाहिए ।१* शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्रभाष्य (२।१।१४) में उपर्युक्त बातों का उद्धरण दिया है। विष्णधर्मोत्तर 
(२१३२-१४४-जो गगं पर आधारित है, २१६४), मत्स्यपुराण (२२८-२४१), अग्नि० (२३०-२३२) आदि 
ने स्दगं एवं आकाश में तथा पृथ्वी और क्रियाओं में उत्पन्न अशुभ लक्षणों एवं शकनों तथा उन्हें दूर करने के उपायों 
के विषय में लिखा है। मानसोललास (२।१२, पृ० ६७-११२) एवं राजनीतिप्र काश (१० ३३१-३५१) ने भी ये सब 
बातें कही हैं ओर ज्योतिष-सम्बन्धी चर्चा भी की है। उनमें से कूछ बहुत ही मनोरंजक हैं, यथा विष्णुधर्मोत्तर (२।२३५) 
ने मृतियों के रोने एवं नाचने की बात कही है। पृजा के छठे दिन अर्थात्‌ आक्रमण-प्रयाण के एक दिन पृव॑ राजा 
जयाभिषेक तामक स्तान करता है। इसका प्रभूत वर्णण राजनीतिप्रकाश (१० ३५१-२६५) में हैं, जहाँ लिगपुराण 
से बहुत-से उद्धरण दिये गये हैं। जय-स्नान के कृत्य राज्याभिषेक के कृत्यों से तरहुत अंशों में मिलते हैं।विशद चर्चा 
के लिए देखिए मत्स्य०७ (२४३॥१५-१६) एवं विष्णधर्मोत्तर (२१६३।१५-३१) । मत्स्य० (२४३।२-१४) में 
अशुभ दर्शनों की भी एक सूची दी गयी है। 


१५. स यदि स्त्रियं पश्येत्समद्ध कमेंति विद्यात्‌। तदेव श्लोक:। यदा कर्मसु काम्यषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति । 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने । छान्‍्दोग्य ० (१।२।८-६ ); न चिरसिव जीविष्यतोति विद्यात्‌“अथ स्वप्ता: । 
पुरुष ढृष्णं कुरणदल्तं पश्यति से एन हन्ति । ऐ० आरण्यक (२३।२॥४) । 


फेक: कंड- 


>जकिओ म] 
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प्रयाण के कुछ ग्रुभ शकन ये हैं--श्वेत पृष्प, जलपूर्ण घट, गायें, घोड़े, हाथी, अग्नि की ज्वाला, वेश्या, दूब, 
सोना, चांदी, तांबा, सभी रन्‍न, तलवार, छाता, धवजा, शव, (जिसके साथ रुदन करते हुए लोग न हों ),फल एवं स्वस्तिक 
चिह्न । अशुभ शक्न ये हैं-काला अनाज, रुई, सूखा गोबर, ईंधन, मुण्डित सिर या नंग-8ड़ंग मनुष्य या बिखरे बालों 
वाला या लाल वस्क्घारी व्यवित, पागल, चण्डाल, गर्भवती नारी, टूटा घट, भूषा या चोकर, राख एवं हड्डियाँ । 
मानसोल्लास (२।१३, श्लोक ८११-5२३, १० १०२-१०३) एवं नीतिमयूख्ध (प० ५८-५६) ने भी अशुभ एवं शुभ 
बस्तुओं एवं घटनाओं की सूची दी है। मत्स्य&५ (२४२॥२७) एवं विष्णधर्मोत्तर (२१६३॥३२) ने बड़ी सावधानी से 
यह बात कही है कि पूर्ण विश्वास एवं प्रसतन मुद्रा से यृकत मन विजय का सूचक होता है।१६ गौतम (११।१५-१७) ने 
भी ज्योतिषियों तथा अशुभ लक्षणों को दूर करने में चतुर एवं दक्ष लोगों की बात मानने पर बल दिया है और ग्रहशान्ति, 
स्वस्त्ययन, जादू आदि की व्यवस्था बतलायी है। कौटिल्य ने भी आसन्‍्न विपत्तियों को दूर करते के लिए देव-पूजा, 
ब्राहटमण-सत्कार एवं अथवंबेद द्वारा व्यवस्थित क्रिया-संस्कार करने को कहा है। मन्‌ (७।८२) एवं याज्ञ ० (१॥३१५) 
ने लिखा है कि विद्वान्‌ ब्राह्मणों को दी गयी भेट राजा के लिए अक्षय सम्पत्ति होती है। राजघमंकाण्ड (प० १०६) ने 
ब्रहमपुराण का उद्घ रण देते हुए लिखा है कि राज। को प्रति वर्ष दो लक्ष-होम एवं कोटि-होम करने चाहिए | राजधमंकाण्ड 
(१० ११३) एवं राजनीतिप्रकाश (पृ० १४४) ने उद्योगपर्व (३३।६३-६५) का हवाला देते हुए मनृष्य की अवनति 
के आठ लक्षणबताये हैं; ब्राह्ममण-घृणा, ब्राहममण-विरोध, ब्राह्ममण-सम्पत्ति छीन लेना, उन्हें मार डालने या हानि पहुँचाने 
की इच्छा रखना, उन्हें अपमानित करने मे आनन्द लेना, उनकी प्रशंसा से चिढ़ जाना, धार्मिक कृत्यों में उनका स्मरण 
ने करना तथा उनके द्वारा प्रार्थना किये जानें पर आक्रोश प्रकट करना । 

प्राचीन काल में रणक्षेत्न में जाने के पूर्व राजा किस प्रवगर सजता या सन्नद्ध होता था, इसके विषय में मनोरंजक 
बातें ज्ञात हैं। आश्वलायनगह्यसूत्र (३३१२) का कहना है कि जब लड़ाई होने वाली हो, प्रोहित को चाहिए कि वह 
राजा को कवच निम्न रूप से पहनाये। राजा के रथ के पश्चिम भाग में खड़े होकर प्रोहित को यह मन्त्र (ऋ० 
१०१७३) कहना चाहिए--“में तुम्हें ले आया हूँ” आदि । इसके उपरान्त ऋग्वेद (६।७४॥१) के मन्त्र के साथ 
राजा को कवच देना चाहिए। पृनः प्रोहित दूसरे मन्त्र (ऋ० ६॥७५।२--/धन्वना गा”) के साथ राजा को धनुष 
देता है और मन्त्र (ऋ० ६।७५।३) का पाठ करने को कहता है एवं स्वयं मन्त्र (॥० ६।७४।४) पढ़ता है। इसके 
उपरान्त वह मन्त्र (ऋ८ ६।७५।५) के साथ राजा को तृणीर देता है। जब संग्राम-दिशा की ओर रथ चलने लगता है 
तो प्रोहित मन्त्र (कऋ० ६।७५॥१) पढ़ता है ओर घोड़ों पर सातवाँ मन्त्र (ऋ० ६।७५।७) पढ़ता है एवं राजा से 
आठवाँ मन्त्र (ऋ० ६।७५।८) पढ़वाता है । इसी प्र कार मन्त्रों के पाठ के साथ अन्य क्रियाएँ की जाती हैं, जिन्हें हम 
स्थानाभाव से यहाँ नहों दे रहे हैं ; शेष दातें पाद-टिप्पणी में देखिए।१५ बाण ने हर्षचरित (सातवें उच्छवास) में 
दिग्विजय के लिए हुषं के प्रस्थान का बहुत ही सुन्दर एवं सच्चा वर्णन किया है। 


१६. मनसस्तुष्टिरेवात्र परम जयलक्षणम_। एकत: सर्वलिगानि मनसस्तुष्टिरेकत: | मत्स्य० (२४३ । २७ ५» 
विष्णुधर्मोत्तर २१६३।३२)। 

१७. संग्रामे समुपो् राजानं संनाहयेत्‌ । आ त्वा हार्मन्तरेधोति पश्चाद्रथस्पावस्थाय । जीमृतस्येव मव्ति 
प्रतोकमिति कवच प्रयच्छत । उत्तरया धनुः । उत्तरां वाचयेत्‌ । स्वयं चतु्थों जपेत्‌ । पञ्चम्येयुषिं प्रयच्छेत्‌। 
अभिप्रवर्तमाने षष्ठीम । सप्तम्याइवान्‌। अष्टमीमिषनवेक्षमा्णं बाययति | अहिरिव भोग: पर्यति बाहुसिति तले 
नहयमानम । अरथन सारयमाणसपारुहयाभीवर्त वाचयति प्र यो वां मित्रावरुणेति ज हु । अ्थनमस्वोक्षेताप्रतिरय- 


नौराजनाविधि; व्यसन ६ददै७ 


प्रस्थान के पूर्व राजा को नोराजनाविधि करनी पड़ती थी, जिसमें घोड़ों, हाथियों, पताकाओं, सेन्मओं आदि 
के समक्ष दीपक घु॒माये जाते थे । कौटिल्य (२।२० ) ने लिखा है कि आश्विन के नवें दिन घोड़ों के समक्ष दीपक घ॒माये 
जाने चाहिए और यही बात भाक्रमण के आरम्ग एवं अन्त में तथा महामारियों के समय की जानी चाहिए । कौटिल्य 
(२।३२) ने चातुर्मास्य (आषाढ़से आश्विन तक) तथा दो ऋतुओं की संधि के समय हाथियों के समक्ष नीरा जनाविधि 
करने को कहा है। कालिदास ने रघृवंश (४२५) में नीराजनाविधि की ओर संकेत किया है ।१८ इस विषय में और 
देखिए कामन्दक (४।६६), बृहत्संहिता (अध्याय ४४), शौनकीय (२॥८), अग्निपुराण (२६०८), विष्णुधर्मोत्तर 
(२।१५६, राजनीतिप्रकाश, पृ० ४३४-४३८ में विस्तार के साथ उद्धृत), कालिकापुराण (८5८।१५), निर्णयसिन्धु 
(२, १० १६६), तथा युक्तिकल्पतर (१० १७८) । विस्तार से जानकारी के लिए पढ़िए वराहमिहिरक्ृत बृहत्संहिता 
(अध्याय ४४) । 

शत्रु पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त विजयी के कतंव्यों के विषय में (यथा--मृत राजा की गद्दी पर उसके 
पुत्र या किसी सम्बन्धी को बैठाना, विजित देश की रूढ़ियों एवं परम्पराओं का आदर करना आदि) बहुत पहल ही 
कहा जा चुवा! है (दंखिए, इस भाग का अध्याय ३) । विजय हो जाने पर राज्य-भाग की प्राप्ति या सोने, चाँदी, 
घोड़ों, हाथियों, मोतियों, रत्नों, सुन्दर परिधानों आदि की प्राप्ति होती थी । विशेषतः कम्बोज, बाहलीक, गन्धार आदि 
उत्त र-पश्चिमी देशों के घोड़ों का बड़ा मूल्य था। देखिए सभा० (५१॥१०, ५३॥५), उद्योग० (५६।६), द्रोण० 
(१५६।-४७ ), सीौप्तिक ० (१३॥२) और सभा० (२७।२७, २८।६ भंट-स्वरूप घोड़ों के लिए) | सभा० (३०।२८-३० ) 
में उपयुक्त भटे भीम ने म्लेच्छ राजाओं से प्राप्त की थीं । 

कौटिल्य ने व्यसन के विषय में भी एक परिच्छेद (सातवाँ ) लिख दिया है। “व्यसन” का तात्पयं है “गृणप्राति 


शाससोपर्ण: । प्र घारयन्तु मधुनो घृतस्पेति सौपणंम्‌ । सर्वा दिशोनुपरियायात्‌ । आदित्यमौशनस बावस्थाय प्रयोधमेयत्‌ । 
उप इबासय पृथिवोम त द्यामिति त्यचेन दुन्दुभिममिमशेत्‌ । अवसष्टा परापतेतीषन्विसजंयेत्‌ । यत्र बाणा: सम्पतन्तोति 
युध्यमानेषु जपेत्‌ । संशिष्याह्ा। आश्य० ग० (३।१२) । “आदित्यमौशनसं वा के साथ मिलाइए शान्तिपव (१००। 
२०)--“यतो वायुयंत: सूर्यो यत: शुकर्ततो जय: । पूर्व पु ज्याय एवां संनिपाते युधिष्ठिर ॥” इससे स्पष्ट है कि 
विजयी राजा को सूर्थ या औशनस (शुक्र) की ओर म्‌ृख नहों करना चाहिए, प्रत्युत इनको पोछे रखना चाहिए, 
विजयेच्छुक राजा के सामने तेज हवा भी नहीं होनी चाहिए, उसे उसके पीछे से बहता चाहिए । कुमारसम्मव ( ३।४३) 
में कालिदास ते लिखा है--ृष्टिप्रषातं परिहृत्य तस्य कामः पुर: शुक्रमिव प्रयाणे', जिसको व्याख्या में मल्लि- 
ताथ ने उद्घरण दिया है-- प्रतिशुक्र प्रतिबुधं प्रत्यंगारकमेव जे । अपि शक्रसमों राजा हतसंन्‍यो निवतंते ॥।” युक्ति- 
कल्पतरु (प० १७६, डा० एम ० एन» ला द्वारा सम्पादित) में आया है--“शस्तस्तु देवलमतेपःध्वनि पृष्ठतो5़कं:'' 
(श्लोक ७४) । 

१८. राज्ञां यात्राविधिं वक्ष्ये जिगोषणां परावनीम। नोराजनाविधि कृत्या संनिकांइचानयेत्ततः | गजानन्यान्‌ 
स॒गानन्यानिति यात्राक्रमो मत:।॥ युक्तिकल्पतर (१० १७८) । नीराजनामाश्वयुजे कारयेन्नवमेहुनि । यात्रादाब- 
बयाने वा व्याधो वा शान्तिके रत: ।। अ्थंशास्त्र (२३०); तिल्नो नोराजनाः कार्याश्चातुर्मास्यतृसन्धिष । अथशास्त्र 
(२।३२) । उत्पल ले 'नोराजन' का अर्थ यों लगाया है--नोरेण जलेन अजन स्पशंनम्‌ (बहत्संहिता ४३१ के भाष्य 
में) । यह शब्द निर्‌ +- राजन (राज से) से भी निकला हो सकता है। तस्म॑ सम्यर्धुतो बल्िवाॉजिनीराजनाविधो । 
प्रदक्षिणाचिरध्याजिन हस्तेनेव जयं ददो ॥ रघुबंश (४|२५) । 

१४ 


६४५ धर्यशास्त्र का इतिहास 


लोम्यमभाव: प्रदोष: प्रसंग: पीडा वा व्यसन व्यस्यत्यनं श्रेयस इति व्यसनम्‌”--ऐसा कौटिल्य का कथन है (८॥१)। 
और देखिए काम० (१३।१६) एवं नीतिवाक्यामत (प० १७७) । “व्यस्यत्यावतंयत्येनं पुरुष श्रेयस इति व्यमनम्‌' 
ऐसा नीतिवाक्यामृत में आया है। व्यसन' वह है जे मनृष्य को अच्छे कार्य से वंचित कर दे । कौटिल्य के अनसार 
व्यसन गुणों (यथा कुलीनता, वंश-परम्परागत वीरता) का अभाव है, या अच्छे गणों का विरोध्र है, या दोष 
(यथा अत्यधिक क्रोध ), अत्यन्त प्रसंग (सत्ती आदि से), पोड़ा (आक्रमण या दुभिक्ष आदि से) आदि का छोतक टै 
इस प्रकार व्यसन मोट तौर से दो भागों में बाँदा जा सकता है, यथा कामजनित व्याधियां एवं दोष तथा त्रोषजनित 
दोष। आचार्यों का कथन है कि राजा, मन्त्रियों, प्रजाजने:, दर्ग, कोष, सेना एवं मित्र राष्ट्रों के दोषों में एृवं टल के लोगों 
के दोष क्रमश: उत्तर दल के लोगों के दोषों से बड़े गिने जाते हैं। कौटिल्य आचार्यों के मत को स्वीकार करते हैं । 7नका 
कथन है कि सभी दोष राजा के मत्थे जाने चाहिए, क्योंकि राजा ही मंतियों, पुरोहित, अध्यक्षों आदि की निमशित करता 
है | प्रजाजनों की उन्नति एवं अवनति राजा पर ही निर्भरहै | इप विपय में कौटिल्य ने भारद्वाज से बिरोछ प्रकट श्या 
है। कौटिल्य महोदय उच्चाधिकारियों को अधिक उत्तरदायी मानते हैं। उनका कहना है कि अबोध राणा [जिमने 
शास्त्रों का अध्ययत न किया हो )। रम्त शास्त्रज्ञ राजा से अच्छा ३ जो जात-बक्ष कर शारत्रों के ढिरोध में जाता “, कप्ट- 
सहिए्णु राजा विजयी (नयी विजय करने वाले) राज! से अच्छा है, दृबंल किस्तु कुलीन राजा सहल शिल्त अकलीन 
राजा से अच्छा है। कौटिल्य ते राजाओं के बहुत-से दोष गिनाये हैं, जिनकी चर्चा (इस भाग के अध्याय २ ») पहुंचे 
ही कर दी गयी है। उन्होंने जुआ को मगया से बुरा माता है और इसी प्रकार काम को जुआ से, रख्पात के! काम से 
बुरा कहा है। संघों की तोइ-फोड़ अर्थात्‌ फूट के मूल में जुआ प्रधान कारण माना गया है। देवी विश्शलर गथा- 
अग्नि, बाढ़, महामारी, दूभिक्ष ) में बाड़ सबसे अधिक प्रलयकारी है (८।४)। इसी प्रकार अश्ति, रोग एवं गदामारियाँ 
दृभिक्षे कम भयंकर हैं तथा थोड़े भी विशिष्ट व्यवितयों का नाश सहस्रों नोगों के नाण की अपेक्ष: अधिक ग! भीर 
है । कौटिल्य का कथन है कि प्रियतमा रानी के षडयन्त से एवराज कः षडयन्त्र कम मह्च्खरर्ण है । कौदित्य हे सेना 
एवं मित्र राष्ट्रों से उत्पन्न कठिनाइयों का विश्डेषण किया है। उन्होंने सेना से उत्पन्न ४३ कटिलाइए के ग्पर्णों 
पर प्रकाश डाला है, यधा--सनिक्रों को उचित आदर ने देना, घुणा करता, समय पर वेतन ने देना, रोग में रक्षा 
न करना, अत्यधिक स्क्री-प्रमी सैनिकों की भर्ती करना आदि | इन बातों पर कौटिल्य ने स्विस्तर प्रकाश डाला है, 
जिसे हम स्थानाभात्र से यहाँ उल्लिखित नहीं कर सकते । 

राजधमंक्राण्ड, राजनी तिप्रक।ण तथा अन ग्रस्थों में राजाओं के लिए बहुत से क्रिया संस्कारों, उत्णबों आदि 
के करने की व्यवस्था दी गयी है। ये कृत्य राप्ट्रीय रपद्रवों से रक्षार्थ, प्रजारंजन आदि के लिए किए जाते थे । राज- 
घमंकाण्ड (१० ११५-११६) एवं राजनीतिप्रकाश (7० ४१६-४१६) ने ब्रह्मपुराण के ३५ लोक इदशत कश्के 
बताया है कि राजा को वशाखमास से लकेर एक या अधिक मद्ठीनों तक ब्रह्मा, देवताओं, गंगा, विनायक, ताएंं, स्कन्द, 
आदित्यों, इन्द्र एवं रुद्र, माताओं (दुर्गा आदि), पथ्चित्री, विस्रकर्मा, विष्णु, कामदेव, शिव, चस्द को प्रजा क्रम से 
प्रतिपदा से लेकर १४ दिनों तक करनी होती थी। इसको देवयात्रा कहा गया है। उपर्युक्त ग्रन्थों ने स्कन्द- 
पुराण से १८ श्लोक उद्धृत करके कौमृदी-उत्सवों, इन्द्र-ध्ज को फहराने आदि के कृत्यों का वर्णन किया है। देखिए 
इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २४ । इन ग्रन्थों ने देवीपराण का हवाला देकर आश्विन की अष्टमी एवं गवमी तिथियों 
में देवी की पूजा का वर्णन किया है। इन तिथियों में पण-हनन होता था । कातिक की अमावस्या को गो-पूजन या दान 
होता था । बसोर्धारा (सम्पत्ति की घारा) का कृत्य भी होता था। स्थानाभाव से इनका वर्णन नहीं किया जायगा। 


अध्याय १० 
राजधम के अध्ययन का उद्देश्य एवं राज्य के ध्येय 


इस भाग के गन अध्याय में हमने प्राचीन एवं मध्य कालीन धर्मशःस्त्नकारों 0वं अथंशास्त्नकारों द्वार। प्रतिपादित 
शासन-पद्धति के दिद्ध।न्ता एवं उनके प्रधांगी का चित्र उपस्चित किया ८ । अब हम राजधमं के अध्ययन के उद्देष्य एवं 
राज्य के उयजां पर त्रकाश डालेंगे । पाठकी को गत पृष्ठों के जध्यवन से ज्ञात हुआ होगा कि राजधमं-सम्बन्धी सभी 
सिद्ध,स्तो एवं आदर्शा पर धर्म का रंग बड़ा गहरा थ। । दूसरी बात यह स्पष्ट हुई हागी कि राजाओं। एवं उनके व्म चारियों 
के ममभ्न जो आदर्श रखा गया है, वह उन्च ने तिकता की भायना से परिपूर्ण है। ग्रन्थकारों द्वारा प्रतिपादित भिद्धान्तों 
एवं प्रयोगों न कतिपय दोप देख गये है । इस। के जन्म के पृ्व एवं पश्चात्‌, कुछ गताब्दियों को छोट्कर, एक राजततन्त्रात्मक 
व्यवस्थः ही चिद्यमान थी और भारतीय ग्रन्थका रो न सामान्यतः एवःराजतन्त्र व्यवस्था का ही प्रतिपादन किया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि “राजा' अन्त में शासन एवं राज्य का पर्यायधाची हो गया, यद्यपि उसके समक्ष उम्रके कर्तव्यों एव 
उत्त रदायित्वों के उच्च आदशे रख दिये गय थे । दूसरी त्रटि यह है कि राजनांतिज्नों ने प्रजातन्त्रात्मक एवं अल्पजनशासित 
व्यवस्था की व्याख्या भी कहीं उपस्थित नहीं को । इसके अति रिक्त नये राजनी तिक विचारों की शुन्यता भी देखी गयी; 
एक बार वुष्ठ र/जनी तिज्ञों ने जो कुछ प्रतिपादित कर दिया, वही चल पड़। । लगभग दो सह वर्षों तक, न तो नये-नये 
राजनीतिक विचारों की सृष्टि को गयी, न नथी-तयी धारण।ओं की चर्चा की गयी और न विरोधी मान्यताओं पर सांगो- 
पांग उल्लेख किया गया। एक प्रकार की प्राचीन परिपार्टी के बधावत्‌ चलते रहने की व्यवस्था मात्त कर दी गयी। 
इस प्रकार सतत प्रवहमान विचारों एवं क्र।न्तियों के लिए कोई स्थान न बचा, समाज को केवल उसी प्राचीन ढरें पर चलाने 
का आग्रह किया गया। राजा एवं सामान्‍य प्रजा के बीच में न तो कोई शक्तिशाली एवं विरोधी वर्ग था और न कोई शक्त्ति- 
शाली धामिक संस्था | ब्राह्मणों की एक पवित्न जाति थी, किन्तु वे किसी एक सूत्र में नहीं बंध थे,टतकी शक्ति केवल 
पुस्तकों में बन्द थी, जिनमें यह प्रतिपादित किया गया था कि राजाओं पर उनका प्रभाव रहेगा। किन्तु इसका तात्पय॑ 
यह नहीं है कि यह बात केवल भारत में ही पायी जाती थी, वास्तव में, वे सी स्थिति सम्पूर्ण संसार में विद्यमान थी। यूरोप 
में १५वों या १६वीं शताब्दी तक छोटी-छोटी राजतन्त्नात्मक शक्तियों में मुठभेड़ होती रहती थी और आये दिन वे एक- 
दूसरे पर आक्रमण किया करते थे | अतः केवल भारतीय ग्रन्थकारों की न्यूनता दिखाने से काम न चलेगा । किन्तु 
इतना तो कहना ही पड़ेगा कि ईसा के जन्म के उपरान्त की प्रथम शताब्दी से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक सिथियनों, 
हणों एव मुस्लिमों फे लगातार आक्रमणों, लूट-पाट एवं बामिक अत्याशरों के कटु अनुभव रहते हुए भी भारतीय विचा- 
रकों, योद्धाओं एवं राजदीतिज्ञों को आँखें नहीं खुलीं और उन्होंने चतुदिक्‌ बिखर हुए छोट-मोर्ट राज्यों को एक सूत्र में 
बाँधने का प्रयत्न नहीं किया | यदि विचारकों में यह चेतना होतो तो वे सारे भारत के विभिन्न भागों के राजा-महा राजों 
को उमाड़ कर बाहय आक्रमणों, अत्याचारों,जुट-पाट एवं व्यभिचारों को रोकते | सबमें समान संस्कृति के मन्त्र का फूंकता 
उनका कतंव्य था। विजयनगर एवं महाराष्ट्र में कछ प्रयत्न अवश्य हुए, किन्तु उन्हें भी व्यापकता नहीं प्राप्त हो सकी । 
यदि विचारकों ने चाहा होता तो सामान्य जनता में राध्ट्रीयता की भावना भर उठी होती। उन्होंने केवल अपने सिद्धान्त 


७०० धमंशास्त्र का इतिहास 


दुहराने में ही अपनी विद्वत्ता की इतिश्री समझी, देश-भ क्ति की अग्नि सुलगायी नहीं जा सकी । इन कतिपथ दोषों के 
रहते हुए भी भारतीय शासन-पद्धति के सिद्धान्तों एवं प्रयोगों की अपनी गुरुतर विशेषताएँ हैं । 

हस परिच्छेद के अन्त में यह पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय राज्य के क्या उद्देश्य या ध्येय थे ! अथवा 
यों भी पूछा जा सकता है; धर्मशास्त्र एवं अर्थ शास्त्र के लेखकों ने राज्य के समक्ष क्या उद्देश्य रखे थे ? यूरोपीय विद्वानों 
ने राज्य के उद्देश्य के विषय में विभिन्न समयों में विभिन्न बातें कही हैं? दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे । प्लेडो एव 
अरिस्टॉटिल (अफलातून एवं अरस्तू) के शब्दों में नागरिकों का अच्छा जीवन ही राज्य का ध्येय था। किन्तु अच्छा 
जीवन कया है, यह कहना कठिन है। ब्लण्ट्श्ली ने अपनी पुस्तक 'ध्योरी आव दी स्टेट (आक्सफोर्ड, १८८५, पुस्तक ४, 
अध्याय ४, १० ३००) में लिखा है कि राज्य का ध्येय होना चाहिए--राष्ट्रीय समर्थताओं का विकास, राष्ट्रीय जीवन 
का परिमाज॑न तथा अन्त में उसकी पूर्णता, किन्तु नैतिक एवं राजनीतिक गति का मानव की नियति से विरोध न हो। 
यह परिभाषा न तो सुस्पष्ट है और न सटीक । मानव की नियति या भाग्य के विषय में अभी मतक्‍्य नहीं है; राष्ट्र एवं 
राष्ट्रीय जीवन के विषय की मान्यताएँ भी अभी यूरोप में कुछ ही शताब्दी पुरानी हैं। “राष्ट्र! शब्द के लिएकोई भो 
'देश' या 'राज्य' शब्द का व्यवहार कर सकता है; और तभी यह भारत के विषय में कूछ अर्थ रख सकता है। एक या कुछ 
शब्दों में राज्य के ध्येय पर प्रकाश डालना कठिन है। राजत्व के अदर्शों की व्याख्या करते समय हमने इस विषय में कुछ 
चर्चा कर दी है। धर्मशास्त्रकारों की दृष्टि में मानव-स्वभाव गहित-सा प्रतीत होता है, उनका विश्वास-सा था कि साधा- 
रण व्यक्ति कलुषित होते हैं, स्वभाव से पवित्न व्यक्ति कठिनता से प्राप्त होते हैं, केवल दण्ड के भय से व्यक्ति सीधे मार्ग 
पर आते हैं (मन्‌ ७४२२, शान्ति० १५।३४)।" याज्ञ ० (१।३६१) ने लिखा है कि जब वर्ण एवं श्रेणियां अपने धर्म से च्यूत 
हों तो राजा को चाहिए कि वह उन्हें दण्डित करे और उचित मार्ग पर ले आये। कामन्दक (२।४० एवं ४२-४३) ने 
भी यही बात कही है और जोड़ दिया है कि बिना दण्ड के विश्व में मात्स्यन्याय (बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को 
खा डालती हैं अर्थात्‌ सबल निबंल को समाप्त कर देते हैं) की उत्पत्ति हो जाती है। यही बात शुक्रनीति(१॥२३) में 
भी कही गयी है । पश्चिमी लेखकों ने भी यही बात दूसरे ढंग से कही है। प्राचीन लेखकों ने मानव की सहज वृत्तियों पर 
विश्वास नहीं किया और न यहो कहा कि उसकी उचित कार्य करने की इच्छा पर विश्वास करना चाहिए । जेरेमी 
टेलर का कहता है--“मानवों की अपेक्षा भेड़ियों का झुण्ड अधिक शान्त होता है...” सेलमाण्ड (जुरिसप्रडेंस, 
१० ६५) का कहता है--“मानव स्वभाव से ही युद्धालु है, शक्ति केवल राजाओं की ही चरम स्थिति नहीं है, प्रत्युत 
बहू सम्पूर्ण मानव में समाहित है । 

हमें तत्कालीन एवं चरम उद्देश्यों के अन्तर को भी समझ लेना होगा। भारतीय दार्शनिक जीवन में मोक्ष ही 


१. सर्वो दण्डजितो लोको दुलंभो हि शुचिनर: | दण्डस्य हि मयाद्‌ भीतों भोगायंव प्रवर्तते ॥ शान्ति० 
(१५।२४); इईं प्रकृत्या विषयंबंशीकृतं परस्पर स्त्रीधनलोलुप जगत्‌। सनातने बत्मंनि साधुसेविते प्रतिष्ठते दण्डमयोप- 
पोडढितम्‌ ॥ काम० ( २।४२) ; राजदण्डभयाल्लोक: स्वस्वधमं परो मवेत्‌ । श्र (९२३ )। यह मान्यता प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
एवं कटनोतिश मंकियवेली को मान्यता से शत-प्रति-शत मिलती है (डिसकोर्स, १।३, भी एच० बटरफील्ड द्वारा 
“स्टेटक्रैप्ट आव्‌ मं कियवेली”, १६४०, १.० १११ में उद धुत), जिन्होंने नागरिक जीवन को समस्याओं की व्यास्या 
को है, वे प्रदशित करते हैं--और इतिहास में इसकी पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण हैं--कि जो लोग राज्य-व्यवस्था 
करते हैं ओर शासत्र चलाने के लिए नियम बनाते हैं, उन्हें यह मान लेना होगा कि मानव प्रकृति से ही दुष्ट होते हैं, 
भोर वे अवसर पाने पर अपनी सहज दुष्टता दिखाने से चकेंगे नहों, भले ही कुछ काल के लिए वे उसे छिपा रखें । 


राजघमं का अन्तिम उददेश्य ७०१ 


परम लक्ष्य है। राजधर्म का भी यही अन्तिम लक्ष्य है। किन्तु प्राचीन भारत में राज्य का तात्कालिक ध्येय था ऐसी 
दशाएँ एवं वातावरण उत्पन्न कर देना कि सभी लोग शान्ति एवं सुखपू्वक जीवन-यापन कर सकें,अपने-अपने व्यवसाय 
कर सकें, अपनी परम्पराओं, रूढ़ियों एवं धमं का पालन कर सके, निविरोध अपने कर्मों एवं अपनी अजित सम्पत्ति का 
फल भोग सके । वास्तव में,राजा शान्ति,सुव्यवस्था एवं सुख की दशाओं को उत्पन्न करने का साधन था जो ईश्वर से सहज 
रूप में प्राप्त माना जाता था। यदि राजा निष्पक्ष होकर सब पर,चाहे वह अपना पुत्र हो या शत्रु हो,समान रूप से शासन 
करता है और उन्हें भपराध के अनुपात से ही दण्डित करता है, तो वह अपने तथा अपने प्रजाजनों केलिए इह एवं पर दोनों 
लोक सुरक्षित रखता है। राजा एवं प्रजा का कतंव्यपालन स्वर्ग का द्वार खोल देता है। राज्य (या राज्य के प्रतिनिधि 
राजा) का काये था व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सम्पत्ति के अधिकारों की अवहेलना करने वाले को धमकी देकर या शक्ति 
से रोकना, जनता के परम्परागत रीति-नियमों को प्रतिपालित करने के लिए नियम बनाना तथा सदगणों एवं धर्म की 
रक्षा करना | ये विचार कौटिल्य (३१) के थे ।* कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ के आरम्भ में ही कहा है--“अत: राजा को 
पह देखना चाहिए कि लोग कर्तेव्य-च्यूत न हों, क्योंकि जो अपने धर्म में तत्पर रहता है और आर्यो' के लिए जो नियम 
बने हैं उनका पालन करता है, तथा वर्णों एवं आश्रमों के नियमों का सम्मान करता है वह इहलोक एवं +रलोक दोनों 
में प्रसन्‍न रहता है।” 
कामन्दक ( १।१३) एवं शुक्र (१।६७) का कहना है कि जो राजा न्याय एवं नियमों का सम्यक पालन करता 
है, वह अपने एवं प्रजाजन को तिवर्ग अर्थात्‌ तीन पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ एवं काम) देता है, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो 
वह अपना एवं प्रजा का सत्यानाश कर देता है।३ यही बात शान्ति० (८५२) एवं माक॑ण्डेयपुराण (२७।२६-३० ) ४ 
में भी पायी जाती है । अत: स्पष्ट है कि राजा को प्रजा द्वारा वर्णाश्रम धर्मंपाजन करवाना पड़ता था,यदि कोई वर्णाश्रम- 
धरम से च्यूत होता था तो उसे दण्डित करना भी राजा का कतंव्य था। शुक्र (६४३६) का कहना है कि प्रत्येक जाति 
को परम्परागत नियमों का पालन करना पड़ता था, यदि कोई एसा नहींकरता था तो उसेदण्डकाभागीहोना पडता था 
सभी मुख्त ग्रन्थों का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण एवं आश्रम तथा स्वयं अपने कतंव्यों का पालन करनाचाहिए 
सभी को सामान्य धर्म, यथा-अहिसा, सत्य आदि का पालन करना चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ के भाग २ का अध्याय १ )। 
राज्य का उद्द श्य था प्रत्यक व्यक्ति को उपर्युक्त कतंव्य करने देना तथा उन लोगों को रोकना जो उसके कर्तव्य पालन 
में बाधा डालते हैं। जो पीढ़ियों से सम्पूज्य है और आदर्श है उसकी रक्षा करना भी राज्य का कतंव्य था। किन्तु ग्रन्थकारों 
ने यह नहीं कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय रूप से पूरे समाज के लिए कार्य करे। अन्तिम लक्ष्य था मोक्ष, अत: परलोक की 
चिन्ता अधिक की जाती थी, व्यवितगत अर्जना (निपुणता) एवं सन्‍्यास या विरक्ति को अधिक महत्त्व दिया जाता था । 


२. राज: स्वधर्म: स्वरगाय प्रजा धर्मेण रक्षितु: ।...रण्डो हि केवलो लोक परं चेमंच रक्षति। राजा पुत्रेच 
शत्रो च ययादोष॑ सम धृत:।। कौटिल्य ३१; तस्मात्स्वधर्मं भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌। स्वधर्म सन्‍्दधानों हि 
प्रेत्य चेह व नन्दति ॥ व्यवस्थिताय मर्याद: कृतवर्णाअमस्थिति: । त्रय्या हि रक्षितों लोक: प्रसोदति न सीक्ति॥ कौटिल्य 
१॥३; चतुर्व॑र्णाश्रमो लोको राज्ञा दण्डंत पालित: । स्वधमंकर्मामिरतों व्तते स्वेष वत्मंसु ॥ कौटिल्य १।४। 

३. न्यायप्रवत्तो नृपतिरात्मानमपि च प्रजा: । त्रिवर्गेणोपसन्धत्ते निहन्ति प्रुबसन्यथा ।। काम० १॥१३ एवं 
शुक्र० १।६७। 


४. वर्णधर्मा न सोदन्ति यस्‍्य राज्ये तथाअ्रमा:। वत्स तस्य सु प्रेत्य परत्रेह थे शाश्वतम्‌॥ सार्कण्डेयपुराण 
२७२६ । 


७०२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


इसी लिए राज्य का ध्येय था व्यक्तियों को दस याग्य बनाना कि वे प्‌ एषार्थों,विशेषत: प्रथम तीन की (अर्थ, धर्म 
काम, क्योंकि मोक्ष केवल कछ व्यवित +! ४ र। भ्राप्त किया जा सकता है, उत्तके लिए व्यक्तिगत अनुभूति एवं आध्यात्मिक 
शक्ति का होना अनिवायं :)प्र।प्त कर रुके | कहे! देक कि बाहसू॑थय सूत्र (२४३) का कहना है किनोति का फल है 
धर. अर्थ एवं काम को प्राप्ति। सोमदेज ते अनने प्रस्त्र ने। तिबात्रथामृं्र का शुभ।रम्स उस राज्य को प्रदाम करके किया 
है, जो धर्म, अर्थ एवं काम नामक तीन फल देत, हूं ।* #मन्दक (८।$७ | ने शज्य के सातों अंगों का व्यास्या का अन्त 
इस उद्घाष के साथ किया है कि सम्पूर्ण राग्य का उच्च स्व, बित्व धन (को) एवं बल (सेना।पर ६.८5 और जब 
वह भियुण मन्वियों द्वारा संभावा जाता ई तो ब्िद्र्ग अप धर्म, अर्थ एवं काम को प्रात हूंती हू ।९ की टिल्य [ ५८ ) ने 
कहा £ कि हमें कान अर्थात जीवनानन्द सवंधा छो स*। देवा है, प्रत्यृत उमर इस प्रकार प्रात्त कएता या ने झा * कि 
उममे धर्म एबं अप की प्रप्तियों में विरं.८ ने हीो। कोटल्य से यह नो जा ; दिया है कि मन८्वां को इन ता नो ध्येय क॑। प्र/ ते 
बराबर मद्ना में करनी चाहिए,जवबोॉकिय एक-डूपरे पर विर्नर ई भर एक के आधिवग से अन्य की एवं स्वयं उसवर:ह्वनि 


होती है | धर्मशास्द्रकारों का वे हा ८ कि धर्म ये की परम शात्रेतर ६ जी रबह राजा के ऊपर को शबित /; राजा तो 
केव 3 एक यन्त्र वा ताधन :, जिप्के द्वारा धर्म के आंत है।ती है। इन ग्रत्थकारों के मतानसार राज्य स्व साध्य नह 
है, प्रयद बहु साधन मात्ध ८ शिक्के द्वारा साथ्य के प्रा ते हा॥ है। के टिज्य अर्थ शास्त्री थे, अतः उन्होंने जनन्‍्त में यही 
कहा £ कि तं,नों ध्य तू त्न्‍र अथ प्रमंख ८ और अन्य दे भथात्‌ काम एवं घर्म अपनी प्राप्ति में अर्थ पर ही 


निभर रहते हैं । 


४. नोते: फल धर्माथंकामावात्ति: ; धर्में पार्थंकामोपरीक्ष्यो | बाहुंस्पत्यसूत्र (२।४३-४४) । 

६. अथ धर्माधंकामफलाय राज्याय नमः | नौतिवास्यामत (१० ७)। 

७. इति सम राज्यं सकल तमीरित परा प्रतिष्ठास्य घनं सताधनम्‌ । गृहोतमेत प्विपुर्णन मस्त्रिणा जिवर्गनिष्प- 
त्तिमृपति शाश्वतीम | काम: (४७७) । 

८. धर्मार्थाविरोधन काम सेवेत | निःसुखः स्थात्‌ | सम वा त्रिवर्गनयोन्यानुबन्धम । एको हयत्यासेवितो 
घमर्यिकामानामात्मानसितरो चर पीडयति । अथं एवं प्रधानम इति कौठिल्य: | अथंगूलो हि. धर्मकाभाविति ॥ 
कोटिल्य (१७७) | 


व्यवहार (न्याय पद्धति) 
अध्याय ११ 


“व्यवहार' का अर्थ, व्यवशरपद, न्यायालयों के प्रकार आदि 


हमने हम भाग के तीसरे अध्याय में देख लिया है कि निःपत्त स्याथ करना एवं अपराधी को दण्ड देना राजा के 
प्रमद् व्टों में ध्त | राजा न्याय का स्रोत माना जाता था । कौटिस्य [(१॥१६) ने लिखा है कि दिन के दूसरे भाग में 
(है वो! हट गो ? बांट! गया था) राज! को पौर-जानपर्दों (तगरवासियों एवं ग्रामदासियों ) के झ्गड़ों को निपटाना 
रहिए १ झर ६॥१-१३, में भी दिखा है कि लोगों के सगटों को निपटाने की इच्छा से राजा की ब्राह्मणों एवं मंत्रियों 
वे ४ श्र णशान 7 2श-फ वन) ई प्रवेश करता चाहिए ओर प्रति दिन झगड़ों के का रणों को तय करना चे। हिए। शक्रनी ति- 
सार ८४ १-४० #प ' ८१) बसिप्ठ० (१६२), शंजलिखित, थाज ० (१३२७ एवं २१), विष्णधमंसूत्र (३४७२), 
नार। (११६), भक्र० (5॥५/५), मानसोल्लास (२२०, श्लोक ११४३) का कहना है कि तन्या4-शासन राजा का 
ब्यवि्गत का या स्यापार है। मिताक्षरा (याज्ञ० २१) का कहना है कि प्रजा-रक्षण राजा का सर्वोच्च कतेध्य है 
यह कर ब्य दिना अपराधियों को दण्डित किये पूर्ण नहीं दो सकता, अतः राजा को न्याय (व्यवहा रदर्शन ) करना चाहिए। 
मेंबले थे (मन ८।१) का भी कहना है कि लौकिक एवं पारलौकिक (अदृष्ट) कप्टों को दूर क "ना ही प्रजा-रक्षण है , 
मन्‌ (८:२ एवं २४ - नारद ३।८६ प्‌० ४२) ने न्याय-शासन को धर्म का प्रतीक माना है और कहा है कि जब न्याय 
ह।ता 2 ते धमं के शरीर से उगे वेघनेवाला अधर्म नाम का वाण निकल जाता है। याज्ञ० (१।३५६-३६० ) ने घोषित 
वि: कि निः्पष्ट न्याय से वही फल मिजता है जो पवित्न वैदिक यज्ञों से मिलता है। स्पष्ट है, न्‍्यायातशासन एक बहुत 
है! पंत३ कर्तव्य था। मत्‌ (६१२८ ७-बद्ध हारीत ७।१६४) ने कहा है कि जो राजा निरपराध को दण्डित करता है 
और अपराधी वो छाड़ देता है वह पाप करता है, निन्‍दा का भागी होता है और नरक में जाता है। वरिष्ठ ० (१६।४०- 
४३) न अपराध! क॑ छुट जाने पर राजा के एक दिन तथा पुरोहित की तीन दित उफ्डास करने के कहा है तथा निरपराधी 
का दण्टित करन पर राज को तीन दिन उपवास तथा पुरोहित को ढृच्छ प्रायश्व्िंत करने को कहा है। महाभारत ( अन- 
शारान ६।३८ एवं अध्याय ७०) एवं रामायण (उत्तरकाण्ड ५३॥१८, १६, २५) ने लिखा है कि जो राजा अनन्द-भोग 
में लिप्त रहता है और प्रजा के झगड़ों का नियटारा नहीं करता, वह मग की भांति दु:ख भोगता है (जब दो ब्राह्मणों के 
गाय-सम्बन्धी झगड़े का निपटारा नहीं हुआ तो उन्होंने राजा नग को गिरगिट हो जाने का शाप दिया था[+- 
रामायण )।* शुक्रनीतिसार (४॥५।८! ने भी यही बात कही है। मंगस्थनी ज (फंगमेण्ट २७, १० ७०-७१) ने लिखा है-- 


१. द्वितोये पौरजानपदानां कार्याणि पह्येत्‌ | कौटिल्य (१।१) । 

२. अधिनामुपसन्नानां यस्तु नौप॑ति दर्शनम्‌ । सुझे प्रस/तों नषति: से तथ्येत नगो यथा ॥ महा भारत--दण०्ड- 
विवेक द्वारा उद्घृत, पृ० १३; अधिनों का सिदश्यव बध्नाहथ नेजि दरशंतम । अवृश्यः सर्वभूतानों कुकलामो मवि- 
ध्यसि ॥“ कार्याधिनां विमदों हि राज्ां दोषाय कल्पते । रामायण, उत्तरकाण्ड (५३१८, १६, २५) ; पौरकार्याणि थो 


७०४ धमंशासत्र का इतिहास 


“राजा दिन भर कचहरी में रहता है और उसके काम में कोई बाधा नहीं आने देता ।” कौटिल्य (१।१६ ) ने भी इस विषय 
में लिखा है--“जब राजा कचहरी में रहे तो कार्याथियों (निपटारा कराने के लिए आये हुए लोगों अर्थात्‌ मृवक्किलों ) 
को द्वार पर बहुत देर तक नहीं खड़ा रहने दे, क्योंकि राजा तक पहुँच न हो सकने के कारण, राजा के आस-पास के लोग 
उचित एवं अनुचित कार्यों में गड़बड़ी उत्पन्न कर देंगे और प्रजा में असतोन्ष होगा, फलत: राजा शत्रु के हाथ में चला 
जायथगा । ३ राजा की कचहरी था न्यायालय को धर्मासन (शंखलिखित) या ध्ंस्थान (नारद १।३४, मनु ८।२३ 
एवं शुक्र ४/ ५४६) या घर्माधिकरण (कात्यायन एवं शुक्र ४। ५४४) कहा जाता था ।४ कालिदास (शाकुन्तल ५) एवं 
भवभूति (उत्त ररामचरित १) ने धर्मासन शब्द का प्रयोग किया है। 

स्मृतिकारों का कहना है कि अति प्राचीन काल में स्वर्णयुग था, लोग नीतियक्त आचरण करते थे, आगे चलकर 
उनके जीवन में बेईमानी घुस आयी, इसी से विद्वानों एवं राजा ने नियमों का निर्माण किया और कानूनों (व्यवहारों) 
का प्रचलन हुआ (मिलाइए गौतम ८।१) । मनु (१॥८१-८२८-शान्तिपवं २३१।२३-२४) ने लिखा है कि कृतयुग 
(सत्ययुग) में धर्म अपनी पूर्णता के साथ विराजमान था, किन्तु आगे चलकर चोरी, झूठ एवं घोखाधडी के कारण क्रमश: 
तीनों युगों (त्रेता, द्वापर एवं कलियुग) में धमं कीं अवनति होती चली गयी | इस विषय में और देखिए शान्ति० (५६। 
१३) । किन्तु इस प्रकार के कथन में कहीं-कहीं विरोध भी पाया गया है। मनुस्मृति एबं महाभारत में ही मात्स्यन्याय 
की भी चर्चा हुई है। इन बातों का तात्पय॑ यही है कि स्मृतिकार चाहते थे कि जनता राजा के एकाधिकारों के समक्ष 
झुके । ऋग्वेद (१०।१०।१० ) के काल से छेकर आगे तक के सभी लेखकों ने यही विश्वास किया है कि धामिकता एवं 
नैतिकता में लगातार अवनति होती चजी गयी है। कृछ ग्रन्थों में मात्स्यन्याय का जो वर्णन है कि वह केवल राजतन्त्नात्मक 
शासन की उच्चता घोषित करने के लिए है। नारद (१।१) का कहना है कि जब लोग धार्मिक एवं सत्यवादी थे उस समय 
न तो व्यवहार (कानून) की आवश्यकता थी और न द्वेष या मत्सर था। जब मनुष्यों में धर्म का ह्यास होने लगा तब धर्म 
एवं न्याय का प्रवर्तन हुआ और राजा ज्नगड़ों को दूर करने वाला एवं दण्डधर (अपराधी को दण्ड देने वाला) घोषित 
हुआ । यही बात बृहस्पति ने भी कही है।* प्राचीन काल के ऋत की धारणा अब धर्म की भावना ने ले ली। ऋत शब्द 


राज/ न करोति सुल्ल स्थित: । व्यक्तं स नरके धीरे पच्यते नात्र संशय: ।। शुक्र ४/५।८; देखिए उत्तरकाण्ड ५३६, 
ऊहां ऐसे ही शब्द हैं; शंबलिखितो--राजा स्वाधीनवत्तिरात्मप्रत्ययकोश: स्वयं कृत्यानुदर्शों विप्रस्वनिवत्तश्चिर 
मद्राणि पश्यति । राजनोतिप्रकाश, पृ० १३४ । 

.._ है. उपस्थानगतः कार्याधिनामद्ारासड्र कारयेत्‌ | दुदंशों हि राजा कार्याकार्यविपर्यासमासस्न: कार्मते । 
तन प्रकृंतिकोपमरिवशं वा गच्छेत्‌ । अथंशास्त्र (१॥१४) । 

४. ध्मस्थान प्राध्यां दिशि तच्चारन्युदक: समवेतं स्थात्‌। शल (स्मृतिचन्द्रिका, अध्याय २, पृ० १३ में 
उद्धृत); धममं शास्त्रविधारेण मूलसारविवेचनभ्‌ । यत्राधिक्रियते स्थाने धर्माधिकरण हिं तत्‌ ।| कात्यायन (स्मृति- 
चन्द्रिका, अध्याय २, १० १६ में उदघृत), पराश रमाधवीय (३।१, पृ० २२); व्यवहारप्रकाश (प० ८) में आया 
है-- धमंशास्त्रानुसारेण अथंशास्त्रविवेचनम्‌ ।”” यहो बात शुक्रनीतिसार (४।५।४४) में भी यथावत है। ओर देखिए 
सरस्वती विलास (१० ६३)--“थत्र स्वाने आवेदितव्यतत्त्वनिष्कर्ष: धर्मशास्त्रविचारेण निर्णतृमि: क्रियते इति 
धमंस्थानम । अस्यंव धर्माधिकरणमिति नामान्तरम्‌ ।'' 

५. घमकताना: पुरुषा यदासन सत्यवादिन: । तदा न व्यवहारो5भुनश्न द्वेधो नापि मत्सर: ।। नष्टे धर्म मनुष्याणां 
व्यवहार: प्रबतते । द्रष्टा थ व्यवहाराणां राजा वण्डघर: हमृतः | गारद १।१।१; धर्मप्रधाना: पुरुषा: पूथथमासस्त- 


व्यवहार का अर्थ एवं परिभाषा ७०५ 


ऋणग्वेद में परमोच्च या सर्वातिशायी नियम या व्यवहार (कानून) अथवा अखिल ब्रह्माण्ड की व्यवस्था का द्योतक है, 
जिसके द्वारा अखिल विश्व और यहां तक कि देवगण भी शासित होते हैं और जो यज्ञों से अविच्छेद्य रूप से संबन्धित 
है (देखिये ऋग्वेद १६६२; १॥१०५॥१२; १॥१३६॥२; १॥१४२।७; १|१६४॥११; २।२८।४; ४।२३॥८-१० ; 
जहां ऋत दस बार आया है एवं १०।१६०।१) । इस विषय में विशेष अध्ययन के लिए देखिये श्री बेरोल्झीमीर कृत 
पुस्तक “दी वल्ड स लीगल फिलांसफीजु! (जास्ट्रो द्वारा अनूदित, न्यूयाक, १६२६) एवं प्रो० वी० एम० आप्ट का ऋत 
सम्बन्धी लेख (भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट की रजतजयन्ती जिल्द, पु० ५५-६०) । 

“्यवहार' शब्द सूत्रों एवं स्मृतियों द्वारा कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। इसका एक अर्थ है लेन-देन (उद्योगपर्व 
३७।३०, आपस्तम्बधमंसृत्र २७।१६।१७, १।६।२०।११ एवं १६)। इसका एक अन्य अर्थ है झगड़ाया मुकदमा 
(अथ॑ं, काय, व्यवहा रपद) जिसकी ओर संकेत हमें शान्तिपवं (६६।२८), मन्‌ (६८१), वसिष्ठ० (१६।१) याज्ञ० 
(२।१), विष्णधमंसूत्र (१३७२), नारद (१॥१) एवं शुक्रनीतिसार (४५।५) में मिलता है। इसका तीसरा अर्थ 
है लेन-देन में प्रविष्ट होने से सम्बन्धित न्‍्याय्य (कानूनी) सामश्यं (गौतम १०।४८, वसिष्ठ ० १६।८५, शंखलिखित )।६ 
इसका चोथा अर्थ है किसी विषय को तय करने का साध्रन' (गौतम १०।१६, यथा--तस्य व्यवहारो वेदों धम्मंशास्त्राणि 
अंगानि, आदि-आदि ) । इस अध्याय में व्यवहार शब्द को हम मुकदमा या कचहरी में गये हुएश्नगड़ें एवं न्याय सम्बन्धी 
विधि के अथे में प्रयुक्त करेगे। यह तात्पयं बहुत प्राचीन भी है । अशोक के दिल्ली-तोपरा स्तम्भ के प्रथम अभिलंख में 
'बियोहालसमता' (व्यवहार-समता) तथा खारवेल के हाथीगुम्फा शिलालेख (एपी० इण्डि०, जिलद २२, प० ७६) में 
व्यवहार-विधि' शब्द आये है। महावग्ग (१।४०।३) एवं चुल्लवग्ग (६।४।६) में 'बोहारिकमहामत्त' शब्द आया 
है। मध्य काल के निबन्धों में क़ानून एवं क़ानून-विधि (लॉ एवं प्रोसीडयोर) कभी-कभी एक ही ग्रन्थ में लिखित हैं, 
यथा--वरदरा जक्ृत व्यवहारनि्णय तथा एक अन्य प्स्तक व्यवहारमयूख में। कहीं-कहीं व्यवहार की विभिन्न बातें 
(विवाद आदि) एक ग्रन्थ में तथा न्याय-विधि दूसरे ग्रन्थ में वणित हैं। किसी-किसी पृस्तक में 'व्यवहार' शब्द केवल 
न्याय्य विधि (जुडोशियल प्रोसीड्योर) के लिए प्रयुकत हुआ है, यथा--जीमूतवाहनकृत व्यवहारमात॒का एवं रघुनन्दन- 
कृत व्यवहारतत्व । विवाद शब्द, जिसका अर्थ है झगड़ा (मृक़दमा), कभी-कभी व्यवहार या व्यवहार-विधि के अथ्थ॑ 
में प्रयुवत होता रहा है। आपस्तम्बधमंसूत्र (२११॥२६।५) एवं नारद० (१।५) में “विवाद' का अथ॑ है मुक़दमा 
(लॉ-सूट) । मिसरू मिश्र के विवादचन्द्र एवं कमलाकार के विवादताण्डव में व्यवहार एवं न्याय्य विधि (लॉ एवं जुडि- 
शियल प्रोसीडयोर) दोनों का वर्णन हुआ है। याज्ञवल्क्य (२।८ एवं ३०५) ने संभवतः विवाद (जश्ञॉ-सूट ) एवं 
व्यवहार (जुडिशियल प्रोसीड्योर ) में भंद किया है। 

कतिपय स्मृतियों एवं टीकाकारों ने 'व्यवहार' शब्द की परिभाषा की है। कात्यायन ने दो परिभाषाएं की हैं, 
जिनमें एक व्युत्पत्ति के भाधार पर है और विधि की ओर प्रमुख रूप से संकेत करती है तथा दूसरी परम्परा के आधार 
पर झगड़े या मुक़दमे या विवाद से सम्बन्धित है। “उपसग्ं बि का प्रयोग _बहुत' के अर्थ में, अब का “सन्देह' के अथ॑ में 
तथा हार का 'हटाने' के अर्थ में प्रयोग हुआ है; अर्थात्‌ व्यवहार! नाम इसलिए पड़! क्‍योंकि यह बहुत से सनदेहों को 


हिसका: । लोभमद घासिभूतानां व्यवहार: प्रकोतित: ॥| वृहस्पति० (स्मृतिचन्द्रिका, अध्याय २, १० १ एवं व्यवहार- 
प्रकाश, पृ० ४ में उदधत) । 
६. रक्षेद्‌ राजा बालानां धतान्यप्राप्तव्यवहाराणाम्‌'''आदि-आवि-शंखलिशित (चण्डश्वर का विवाद- 


रत्नाकर, १० ५६४६ में उदघत)। 
१७ 


७०६ धमंशास्त्र का इतिहास 


कर थे... हि 


हटाता या दूर करता है । "यह परिशाण स्याय-शासन को बहुत उच्च पद दे देती है। भारतीय दण॑न-शास्त्र की शाखाओं 
का उद्देश्य है सत्य या परम सत्य की खोज करना । उसी प्रकार कात्यायन का कथन है कि कानून का उरेश्य है झगड़े 
के बीच सत्य का रदघाटन करना । किन्तु कुछ अन्तर भी है। सत्य को खोज में दार्शनिक मनमाना समय छे सकता है, 
किन्तु न्याय यथःसम्भव शी ध्रता से किया जाता है। इतना ही नहीं, न्याय्य विधि अपने हंग से सत्य की खोज करती है, 
इसे वाचिक एवं लेख्य प्रमाण पर बराधारित होता पड़ह़ा £। किन्तु सत्य की खोज में दाशंनिक भपनी बोद्धिकता एवं 
आत्मपरकता पर निर्भर रहता है । मिताक्षरा (याज्ञ० २१), ग॒क्र (४५॥४) एवं व्यवहारमयख ने व्यवहार को 
अपने-अपने ढंग से समझाया है । 

व्यवहारपद का अर्थ है झगड़े, विवाद था मुकदमे का विषय ।*कौटिल्य (३॥१६ एवं ४॥७) एवं नारद० (दत्ता- 
प्रदानिक १, अभ्यपेत्याशश्रेषा १) ने व्यवहा रपद' के स्थान पर 'विवादपद' का प्रयोग किया है। मन [८।८) से पता 
चलता है कि 'पर्द का अथ॑ है स्थान । पाज्० (२५) ने इसका अर्थ यों बताया है--'यदि कोई व्यक्ति जो दूसरों 
द्वारा स्मति-नियमों एवं रूढ़ियों के विरोध ने तंग किया जाता है, वह राजा या न्‍्यायाधिकारी को सूचित करता: तो इसे 
व्यवहारपद कहते हैं। बहुत प्राचीन काल से १८ व्यवह्वारपदों की गणना होती आयी है। इसका तात्पयं यह कि मनृष्यों 
के बहुत से झगड़ १८ शीर्षकों में बांट जा सकते हैं। स्वयं मन (८८) ने लिखा है कि यहू शंख्या कोई आदश नहीं 
है। हाँ, इसमें विशेषत: सभी मृख्य झगड़े आ जाते हैं। मंधातिथि एवं कललक ने यह बात और साप्ट कर दी है। 

मन्‌ एवं अच्य स्मृदिकारों में व्यवहारपदों की संख्या एवं संज्ञा को लेकर पर्याप्त भिन्नता है। निम्नलिखित 
तालिका इस कथन को स्पष्ट करती है। सब लोग एक ही तारतम्य भी नहीं रखते । मन एबं नारद की भांति याज्वलय 
ने सभी व्यवहारपदों का एक स्थान पर दिया भी नहीं 


७. वि ननार्थव सन्देहे हर्ण हार उच्यते। नानासन्देहुट्रगाद व्यवहार हृति स्मृतः ।। कात्या०, (व्यवहार- 
सयूद्ध ९० २४३, कहलक, मनु ८१, द।पकलिका १० ३६ में उदघृत)।दीपकलिकां,१०३६ में आपरे--ऋणादाना- 
दिनानाविवादपदद्षिय' निराक्रियतेप्नेनेति दानासंशयहारी विचारः व्यवहार: । प्रयत्नसाध्य विच्छिन्े धर्माध्ये 
न्यायविस्तरे । साध्यमूलस्तु यो वादों व्यवहार: स उच्चते |। अपरार्क पृ०५६६, स्मतिचर्द्रिका, २, ० १, 
पराशरमाधघवीय, ३, 7० ५-७, व्यवहारप्रकाश, प१ृ० ३-४ | मदवरल ने यों लिखा हें-अयलगाध्ये कृष्टसाथ्ये 
गह॒क्षेत्रादिके विषणे विच्छिन्ने स्वेच्छया भोक्तुमशक्णे सति न्‍्यायविस्तरे न्याय: प्रमाणं विस्तौय॑ते प्रपल्च्यते निर्भावते 
यस्मिस्तस्मिन्‌ धर्मास्णे धर्मानामके धर्माधिकरणमिति प्रसिद्ध समालक्षणे स्थले साध्यमूलकों यो गहक्षेत्रादिविषप्रो 
वाद: स व्यवहार इति । स्वधनस्य यथा प्राप्ति: परधरमस्य वर्जनन्‌ । स्थासेन यत्र क्रियते व्यवहार: स उच्यते ॥ हारोत, 
स्मृतिचन्द्रिका २, १० १ में उद्धृत । 

८. व्यवहार: तस्य पर्द विषय: | मिता० (याज्ञए २६); पढे स्थान निमित्तमिति यावत्‌ | और देखिए इसी 
पर अपराक को टोका । 
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१७. 
१८. 
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स्तेय 
साहस 
स्त्रीसंग्रहटण 


विभाग 
चतसमाह् 


नि 


व्यवहारपदों की तुलना 


3०७ 


कौटिल्य याज्ञवल्क्य नारद बृहस्पति 
(मिताक्षरा) (स्मृ०च०२, प० &) 
५. ऋणादान १. ऋणादान १. ऋणादान १. कुसीद 
६. उपनिधि २. उपनिधि २. निश्षप २. निधि 
अस्वामिधिक्रमय ७. अस्वामिविक्र ८. अस्थामिविक्रय 
८. सम्भूय-समृत्थान १७. सम्भूय-समृत्यान ३. सम्भूग-समृत्यान ४. सम्भूय-समृत्यान 
दत्ताप्रदानिक ४. दत्ताप्रदानिक ३. अठयाद्य 
७. कर्ंकरकेत्प ११. वेतनादान ६. वेतनस्थानपाकर्म ५. भृत्यदान 


४. समयस्यानपाकर्म १०. सविद-व्यतिक्रम १०. समयस्यानपाकर्म १०. 
६. विक्रीत-क्रीतानशय ८. ब्रीोतानुशथय | &. क्रीतानशय | ६. 
१६. वि यासंप्रदान | ८. विक्रीयासंप्रदान | 
मल ५. स्वामिपालविवाद + 

३. सीमाविवाद ४. सीमाविवाद ११. क्षेक्नजविवाद 9, 

१३. वाकपारुष्य १३. वात्पारृष्य १५. वाक्पासष्य १५. 

१४. दण्डपारुष्य १४. दण्डपारुप्य १६. दण्डपारुष्य १६, 

+- १८. स्तेय न १२. 

१२, साहस १५, साहस १४. साहस १७. 

संग्रहण (४१२) १६. स्त्री-संग्रहण न १८. 

१. बिना नाम्र दिये १२. स्त्रीपु सयोग ११. 
व्याख्या (३;२।४) । 

२. दायभाग ३. दायविभाग १३. दायभाग १३ 

१५. यूतसमाह्ृय १२. चूतसमाद्लय १७. यूतसमाहय १४. 

ता ६. अभ्यपेत्याशश्रूषा ५. अभ्युपेत्याशअश्रषा ६ 

१६. प्रकीर्णक २०. प्रकीर्णक १८. प्रकोर्णक १६. 


समयातिक्रम 
क्रयविक्रयानुशय 


रा 
भवाद 
वाकपारुष्य 
दण्डपा <ष्य 
स्तेय 
वध 
सत्ी-संग्रह 
स्त्वीप सयोग 


« दायभाग 


अक्षदवन 


 अगुश्रूषा 


प्रकोर्णक 


उपर्युक्त तातिका से व्यवत होता है कि याज्ञवल्क्य नें पति-पत्नी के कर्तव्यों को व्यवहार के १८ विष्यों के अन्तर्गत 
नहीं रखा है, क्योंकि उन्होंने आचार वाले परिच्छेद में उसका उल्लेख कर दिया है, उन्होंने अभ्युपेत्याशुश्रूषा एवं प्रकीर्णक 
(मिल-जुले अथवा अन्य दोष) जाड़ दिये हैं, क्रय-विक्रयानुशय को दो भागों में कर दिया है और इस प्रकार सूची में 
२० विपय आ गये हैं। नारद (१॥१६-१६) में मनु के समान (कुछ के नामों में अन्तर भी है) ही १५ विषय हैं, उसमें 
स्वामिपालविवाद,स्तेय एवं स्त्रीसंग्रहण छोड़ दिये गय हैं,अभ्युपेत्याशश्रूषा,प्रकीर्ण क आदि जोड़ दिये गये हैं और क्रयविक्र- 
यानुशय को क्रीतानुशय एवं विक्रीयासम्प्रदान में बांट दिया गया है। इसी प्रकार उपय कत तालिका के अन्य भेद भी समझे 
जा सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि सर्वप्रथम मनस्मृति ने १८ विषयों अर्थात व्यवह्ारपदों के नाम गिनाये थे। 
गौतम (१२॥१, १२२-३, १२१२-१३, १२।३६ एवं २८० का सम्पूर्ण), आपस्तम्बंधमंसूत्न (१।६।२४, १॥६।२५।- 
१-९, ११०२८१५-२०, २।१०२६, १८, १।६।२५।४-११, २।६॥१४, २।१०१२७।१४) , वसिष्ठ ० ( २७।४०, २६।- 
१३१५, २६।३१, २७।१२-३६) ने भी अपने-अपने ढंग में विषयों की तालिका दी है और वर्णन किया है। 


७०८ धमं शास्त्र का इतिहास 


याज्वल्कय (२।५८- शुक्र ० ४ ५। ६८) में व्यवहार्पद की जो परिभाषा दी है(जब कोई राजा को सूचित करता 
है या आवेदन देता है आवेदयति चद्‌ राज ) उसमे व्यक्त होता है कि व्यवह्वारपद के अन्तर्गत वे झगड़े आते हैं जो वादियों 
या प्रतिवादियों की ओर से कचहरी में आरम्भ किये जाते या लाये जाते हैं। मन्‌ (८।४३) का कहना है कि न तो 
राजा को और न किसी राजकमं चारी को मुकदमा आरम्भ करना चाहिए और न राजा को किसी वादी द्वारा लाये गये 
मुकदमे को दबा देना चाहिए या उस पर मौन रह जाना चाहिए। गौतम (१३।२७) ने कहा है कि प्रतिवेदन करने 
वाले को विनम्नतापूर्वंक अपने परिवेदन (अभियोग) को न्यायाध्िकारी के समक्ष रखना चाहिए । फात्यायन(२७) 
का कहना है कि यदि वादी या प्रतिवादी न्यायालय में न आना चाहें तो राजा को अपने प्रभाव या लोभ के कारण उनके 
झगड़ों को निपटाने के लिए स्वयं सन्नद्ध नहों होना चाहिए ।£ यही बात मानसोललास (२।२०॥१२७४) एवं शुक्र ० 
(४।५।६६) में भी पायी जाती है। कुछ एसे भी विषय रहे होंगे, जिनके विषय में जनता के लोग मौन ही रहते रहे 
होंगे, केवल राजा ही अपनी ओर से कुछ करता रहा होगा। मन्‌ अठारहों व्यवहारपदों के विषय में कह लेने के उपरान्त 
(८।१--६।२५१) कहते हैं कि राजा को बहुत-से कण्टकों (कट, हानिकारक व्यत्ितियों) को दूर करना चाहिए (६।- 
२५२-२५३ ) । नारद ने उन सभी विषयों को, जिनमें राजा अपनी ओर से हाथ बटाता है, एक विशिष्ट कोटि में रखा 
है, जिमे प्रकोणंक कहा जाता है। ऐसे कुछ विषय निम्नलिखित हैं; राजा की आज्ञा का उल्लंघन, प्‌रप्रदान, प्रकृतियों 
(मन्त्रियों आदि) में परस्पर-विभद पाखण्डियों, नैगमों, श्रेणियों, गणों के धर्म (कतंव्य) एवं विपयेय, पिता-पृत्न के 
झगड़े, प्रायश्चित्त में व्यतिक्रम (गड़बड़ी ), सुपात्रों को दी गयी भेटों का प्रतिग्रह, श्रमणों के कोप, वर्णसंकर दोष आदि- 
आदि, तथा वे सभी विषय जो पहले (ध्यवहारपदों की व्यात्ष्या में) छुट गये हों--सभी प्रक्रौर्णक में सम्मिलित हैं।" 
नारद के समान ही बृहस्पति ने प्रकीणंक की परिभाषा की है। कौटिल्य ने व्यवहा रपदों की चर्चा अपने धम्मस्थीय (२) 


८. न राजा तु वशित्वेत धनलोभेत वा पुनः । स्वयं कार्याणि कुर्वोत नराणामविवादिनाम्‌ ।। कात्यायन ( मनु 
८।४३ को व्याल्या में कुल्लुक द्वारा एवं व्यवहारमयूल १० २८४ में उद्धृत); स्वय नोत्पादयेत्कार्य समर्थ: 
पृथिवीपतिः । नावदीत तथोत्कोच दत्त कार्याथिना नपः।। मानसोल्लास २।२०॥१२७४ | 

१०. प्रकीर्णके पुन्ञेयों व्यवहारों नुपाश्षयः। राज्ञामांज्ाप्रतोधातस्तत्कमंकरणं तथा | पुरप्रदानं संभदः 
प्रकृतीतां तथंव च। पालण्डिनेगमर्रणोगणधर्म विपयंयः ।॥ पितापुत्रविवादश्च प्रायश्चित्तब्यतिक्रम: । प्रतिग्रहविलोपश्च 
कोपश्वाश्रमिणामपि ।। वर्णसंकरदोषश्च तद्वत्तिनियमस्तथा ।। न दृष्ट यच्च पृर्वेषु स्व॑ तत्स्यात्प्रकोर्णमम ।| नारद 
(प्रकोर्णक १-४) । इसे मिताक्षरा (यान० २।२६५) में उद्धृत किया गया है। स्मृतिच स्द्रिका (२, प० ३३१) ने 
'वुरप्रमाण' पढ़ा है ओर इस प्रकार व्याख्या की है-- पोरच रितलेल्यप्रमाणम्‌ । तत्र बहस्पति:--एष वादिकृत: प्रोक्‍्तो 
व्यवहार: समासतः । नृपाश्रयं प्रवक्ष्यामि व्यवहार प्रकोर्णकम ।। 

पांच संस्कृत-काव्यों के विख्यात टोकाकार कोलाचल मल्लिनाथ हारा लिखित 'वेश्यवंशसुधाकर' की 
चर्चा डा० बी० शाघवन ने की है (सर डनिसन रॉस वाल्यूम आव पेयसं, १० २३४-२४० ) । वेश्यवंशसुधाकर नामक 
ग्रथ एक कमीशन को रिपोर्ट है जिसके अध्यक्ष थे मल्लिनाथ | यह रिपोर्ट जाति-सम्बन्धी झगड़े के ऊपर है ओर विद्या- 
नगर के देवराय द्वितीय (१४२२-१४६० ई० ) के काल में लिखो गयी थो । वेश्यों को राज्य के २४ नगरों एवं १०८ 
तोथ्थंस्थानों में व्यापार करने की आज्ञा मिली थी। कोमटो नामक उपजाति ने भी अपने को वेश्य घोषित किया और 
व्यापार करना चाहां। इसो पर मुकदमा चला। मल्लिनाथ ने बड़ी श्लोजों एवं प्राणामिक ग्रन्थों के परोक्षण के उपरान्त 
तय किया कि वेश्य,वणिक्‌, नागर, ऊरज, तृतीयजातीय पर्यायवाची हैं और कोमटो लोग भी, जिन्हें विरोधी गण विजाति 
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में की है और कष्टकाशोधन नामक परिच्छेद में ऐसे विषयों की चर्चा की है जो प्रदेष्टा (आजकल के कोरोनरों एवं पूलिस 
मजिस्ट्रेंटों के समान) द्वारा फैसले होते थे। कौटिल्य ने लिखा है कि व्यवहारपदों का फैसला ( निर्णय) धर्मस्थ (स्याया- 
धीश ) लोग करते थे। 'कण्टक' का तात्पय॑ है हानिकारक व्यक्ति (मनु ६२५२ एवं कौटिल्य ४) । कण्टकशोधन में राज- 
कर्मचारियों के अन्तगंत निम्नलिखित बातें आती थीं--बढ़ई एवं लोहार जैसे शिल्पकारों को सामान्‍य श्रेणियों में कार्य 
करना पड़ता था और उन्हें लोगों से काम करन के लिए सामग्री मिला करती थी, यदि वे समय के भीतर बनाकर सामग्री 
नहीं देते थे तो उन्हें पारिश्रमिक का है भाग कम मिलता था और पारिश्रमिक का दुगुना अर्थ-दण्ड देना पड़ता था। 
इसी प्रकार के नियम जुलाहों के लिए भी बने थे। धोबियों को लकड़ी के तद्तों या चिकने पत्थरों पर कपड़ा धोना 
पड़ता था, यदि वे इस नियम का उल्लंघन करते थे तो उन्हें क्षतिपृर्ति के अतिरिक्त ६ पण अथे-दण्ड देना पड़ता था, 
उन्हें किसी अन्य को भाड़े पर कपड़ा देने पर या बचने पर १२ पण अर्थ-दण्ड देना पड़ता था। इसी प्रकार दर्जियों, 
सोनारों, वंद्यों, संगीतज्ञों, अभिनेताओं आदि के विषय में कानून बने थे। और देखिये कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्याय 
४ जहां विभिन्न अपराधों के दण्डों की चर्चा है । यदि कोई सोनार किसी से (नौकर या दास से) बिना राजकर्मचारी 
को सूचित किये सोना-चांदी क्रय करता है, उसे दूसरे रूप में नहों बदल देता है या बदलता है या किसी चोर से सामग्री 
खरीदता है, तो उसे क्रम से १२, २४ या ४८ पण दण्ड-रूप में देने पड़ते थे । किसी सुवर्ण (सोने के सिक्के ) से एक माषक 
(एक सुवर्ण का 4 ६वाँ भाग) चुराने पर २०० पण दण्ड तथा एक धरण (चांदी के सिक्के) से एक माषक चुराने पर 
१२ पण दण्ड देना पड़ता था। ताँबा, सीसा, पीतल, काँसे के बरतन बनाने आदि में उचित से कम तोल करने पर दण्ड 
देना पड़ता था। जाली सिक्‍का बनाने, लेने या दूसरों को देने में १००० पणवा दण्ड लगता था और राज्यकोष में जाली 
सिक्का डालने पर मृत्यु-दण्ड मिलता था। यदि कोई वैद्य किसी रोगी के भयंकर रोग की सूचना (राजकर्मचारी को) 
दिये बिना इलाज करता और रोगी मर जाता था तो उसे कठोर दण्ड मिलता था, यदि वैद्य की असावधानी से रोगी मर 
गया तो उसे मध्यम दण्ड मिलता था। किन्तु यदि रोगी किसी भयंकर कष्ट से आक्रान्त हो गया तो यह विषय दण्डपारष्य 
(आक्रमण के अभियोग) के अन्तगंत गिना जाता था। संगीतज्ञों एवं अभिनेताओं (भाणों) को वर्षा ऋतु में एक स्थान 
पर रहना पड़ता था, उन्हें अत्यधिक दान छेना अथवा किसी एक ही संरक्षक की प्रशंसा करना मना था; यदि वे इन 
सब नियमों का उल्लंघन करते थे तो उन्हें १२ पण दण्ड देना पड़ता था। ये ही नियम कठपृतली नचाने वाह्लों तथा अन्य 
भिक्षुओं के लिए थे, किन्तु भिक्षुओं को पण-इण्ड के स्थान पर उतने ही कोड़े लगते थे । कौटिल्य (४॥२) ने कूट तुलामान 
आदि (गलत बटखरे, तराजू आदि) रखने पर दण्ड-व्यवस्था दी है। जो लोग बुरी लकड़ी, लोहे, रत्नों, रस्सियों, कपड़ों 
को बहुत अच्छा कहकर बेचते थे, जो व्यापारिक वस्तुओं के विक्रय में गड़बड़ी उत्पन्न करते थे, जो लोग अनाजों, तेलों, 
दवाओं आदि में मिलावट करते थे तथा जो लोग स्थानीय एवं बाह्य देशों की सामग्रियों की बिक्री में वाणिज्य के अध्यक्ष 
द्वारा निर्धारित दाम से अधिक लेते थे, उन्हें दण्डित होना पड़ता था। कौटिल्य (४।३) ने अग्नि, बाढ़ों, महामा रियों, 
दु्निक्षों, चूहों, ब्या प्रों, स्पों से सम्बन्धित आधियों, व्याधियों तथा विपत्तियों से बचने के लिए व्यवस्था दी है; यदि कोई 
चूहों को नष्ट करने के लिए रखे गये बिलावों (बिल्लियों) एवं नेवलों को पकड़ता या घायल कर देता था, उसे १२ 
पणदेना पड़ता था। कौटित्य (४४) ने जनता की दुष्ट जनों से रक्षा समाहर्ता द्वारा करने की व्यवस्था दी है, क्योंकि 
कूछ लोग गुप्त रीति से लोगों को तंग कर सकते थे । समाहर्ता अपने ग॒प्तचरों द्वारा ऐसे लोगों का पता लगाता रहता 


को संज्ञा देते हैं, वेश्य हैं और उन्हें मी वे अधिकार मिलने चाहिए । यह निर्णय या तो “पाखण्डि...विपर्यय:” या “तदू- 
वत्तिनियम:' के अन्तर्गंत आयेगा । 
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था। वेश परिवतित कर गृप्तचर लोग ग्रामों के राजकर्मचाश्यों की सचाई एवं बईमानी का पता लगाते थे। इसी 
प्रकार वे अध्यक्षों, न्यायाधीशों, धर्माध्यक्षों, साश्ियों (गवाहों) की सचाई एवं बईमानी का पता लगाते थे। इन विषयों 
में अपराधी सिद्ध होने पर सामान्यत: देश-निष्कासन का दण्ड मिलता था। गृप्तचरों द्वारा तथा साधुओं-एहात्माओं के 
व्रेश में एजेन्टों हरा उन नवयूवकों का पता लगाया जाता था जो चोरी एवं डर्कती वरने की ओर झकाए रखते थे । 
कौटिल्य (४, ६ एवं ७) ने मन्दंह में या अपराध करने हुए पकड़े गये अपराधियों तथा अचानक हो गयी मृत्युओं की 
जाँच-पह ताल के विषयों पर लिखा है। कौटिल्य (४॥८) ने प्रतिबादी के गवाहों की जांच वादी की उपस्थिति में करने 
की व्यवस्था दी है। गदाहों से यह पूछा जाता था कि वे प्रतिवादी के सम्बन्धी तो नहीं है या वे पूर्णछपेण अजनबी हैं, 
इतना ही नहीं, उनसे उनके दंण, जाति, वंश, नाम, वृत्ति, सम्पत्ति एवं प्रतिवादी के मित्रों एवं उसके निवास स्थान के 
विपय में यूछा जाता था। कभो-कभी अपराध स्वीकार कराने के लिए बन्त्रणा दी जाती थी। यह कहा जाता दै कि 
केवल उन्हीं को यन्त्रणा दी जाती थी जिनका अपराध एक प्रकार से सिद्ध हो चुका रहता था (पहली दृष्टि में, आप्त- 
दोष कर्म कारयल ) | जब अपराध गस्तर नहीं होता अर्थात्‌ हल्का होताहै, था अपराध्री छोटी अवस्था का होता है, बूढ़ा 
या बीमार होता है, नशे के दश में रहता है, पगल रहता है, भूख या प्यास या यात्रा की थव्वट से व्याकुल रहता है, 
अधिक खाया हुआ है या अजीण्ण से वीमार दे या ट््बेल है, या वह एंसी नारी हैं जिसने अभी एक मास के भीतर ही 
बच्चा जना है, तो यन्त्रणा नहीं दी जाती थी। अन्य नारियों को पुरुष की अपेक्षा आधी यन्त्रणा दी जाती थी या केवल 
प्रश्न ही पूछा जाता था। विद्वान ब्राह्मणों एवं साथुओं को अपराधी बताये जाते पर उनके पीछे केवल गुप्तचर 
लगा दिये जाते थे। जो इन नियमों का उस्लंघन करते या औरों को वसा करने को उद्दीप्त करत, या जो यन्त्रण। से 
किसी को मार डालते थ॑ उन्हें कड़ा-से-कड़ा दण्ड दिया जाता था। अपराध करने पर चार प्रकार की यन्त्रणाएं दी जाती 
थीं--(१) छ: ढण्डे, (२) सात कोई, (३)दो प्रकार से लटकाना तथा (४) नाक भें नमकीन पानो डालना । कौटिल्य 
ने लिखा है कि जो किसी निर्दोष व्यक्ति को चार बनाता है या जो चोर को छिपाकर रखता है, वह चोर के समान 
टी दण्ड पाता है। कभी-कभी चोरी न करने वाला भी यन्त्रणा के डर से अपराध स्त्रीकार कर लेता है, जेसा कि माण्डव्य 
ने किया था ।१) कौटिल्य (४६) ने लिखा ह# कि समाहर्ता एवं प्रदेष्ठा को सभी विभागों के अध्यक्षों एवं उनके अधीन 
राजकमंचारियों के ऊपर नियन्त्रण रखना चाहिए । जो लोग राज्य की छानों की सामग्रियों एवं रन्‍्नों का चुराते थ या 
ले लेते थे उन्हें फांसी का दण्ड मिलता था । इसी प्रकार अन्य प्रकार के सामान को चोरी या उन्हें हटान-बढ़ाने पर 
भाँति-भांति के दण्डों की व्यवस्था थी | कौटित्स ने लिखा है कि एसे न्यायाधीशों को दण्ड दिया जाता है जो आवे- 
दकों या प्रतिवेदकों (वादियों या प्रतिवादियों )को धमका कर, टेट्री भोहें दिखाकर चप कर देते हैँ या गाली दंत हैं। जो 
न्यायाधीश टीक से प्रश्न नहीं पूछते है, व्यर्थ में दरी करते हैं या सुने-सुनाय मुकदमे को व्यर्थ में पुनः सुनते दे या जो 


११. माण्डव्य की कथा आदिपर्य (६३।६२-८ ३े, १०७-१०८), अनुशासनयव (१८।४६-५० ), नारद० 
(११४२) एवं बृहस्पति० (अपराक द्वारा उद्धृत, पृ० ५६८) में पायी जातो है। माण्डव्य एक निर्दाष व्यक्ति था। 
उसके पास ही चोरी की सामग्री मिलो थी और बह मोनद्गत में लोन था । प्रश्न पुछे जाने पर उसने कछ भो उत्तर 
नहीं दिया । उसे लोगों ने चोर सिद्ध किया--शले प्रोतः पुराणधिरचोरश्चो रशंकया । अभोसाण्डव्य इत्यंव॑ विस्यात: 
सुमहायशां: | आदि० (६३६२-८२) । कौटिल्य (४|८) ने माण्डव्य की कथा दूसरे ढंग से दी है । मार्कण्डेयपुराण 
(अध्याय १६) में अणीगाण्डव्य की कथा पायी जाती है। लगता है, दण्ड-विधि (क्रिमिनल लॉ) में माण्डव्य को 
गाथा एक प्रसिद्ध गाथा रही है । मच्छकटिक (अक &।३६) में भी यन्त्रणा को ओर संकेत मिलता हे । 


अपराधों के भेद और वर्गोकरण ७११ 


अपराधी को जेल से छुड्ाने के लिए या नारी से वल्लात्कार करने वाले अपराधी को अर्थ-दण्ड देकर छोड़ दंते हैं, उन्हें 
दण्डित किया जाता है। कौटिल्य (४१०) ने चोरी, मार-पीट, गाली-गलौज, मान-हानि करने, घोड़े या किसी अन्य 
सवारी पर चढ़कर राजा के प्रति अश्वद्धा प्रकट करने, स्वयं राज्यानुशासन निकालने आदि अपराधों में शरीरांग काटने 
के स्थान पर अर्थ-दण्ड देने की भी व्यवस्था दी है। उन्होंने मनुप्य-मांस बेचने पर मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है, मूर्तियों 
एवं पशुओं की चोरी पर मृत्यु-दण्ड की चर्चा की है तथा मनुध्यो को लुप्त कर देने, बलबश किसी की भूमि छीन लेने, 
धर, सोना, सोने के सिक्के, रत्नों एवं अन्न के पौधों की चोरी पर मृत्यु-दण्ड या अधिकाधिक दण्ड देने की व्यवस्था दी है। 
किसी को झगड़े में मार डालने पर यन्त्रणा या बिना यन्त्रणा के मृत्यु-दण्ड दिया जाता था (किन्तु यदि घायल व्यक्ति 
झगड़ के १५ दिन या एक माम के उपरान्त मर जाता था तो अधिकाधिक अर्थ-दण्ड था ५०० पण या चिकित्या में लग 
धन के बरावर दण्ड लगता था) । किसी हथियार से धायल कर देने पर कई प्रकार के दण्ड दिये जाते थे। पुरुषों या 
नारियों को मार डालने पर शूली पर चढ़ाया जाता था, जो व्यवित राज्य-दरण करने क॑ अपराधी होते थे या अन्तःपुर 
में बलपूवक प्रवेश करते पाये जाते थे, या जो आटविकों (जंगल भें रहने वालों) को या शत्नओं को आक्रमण करने के 
लिए उभाड़ते थे या दंश, राजधानी या सेना में असन्तोप उत्पन्न करते थे, उन्हें जीवित जलाया जाता था । इस प्रकार 
के अपराध में पकड़ गये ब्राहमणको जल में इबा दिया जाता था या अंधेरे कमरे में अकेला बन्दी रखा जाता था । माता- 
पिता, गुर या साधु को अपशब्द कटने पर जिहवा काट ली जाती थी ; बांध, जलाशय को नष्ट करने वाले को जल में 
डुबा दिया जाता था; जो स्त्री अपने पति या बच्चे को या गृरुजन को मार डालती थी, विध देती थी या उन्हें आग में 
जला डालती थी, उसे बैल द्वारा फड़वा दिया जाता था (कौदिल्य ४॥११)। कौटिल्य ने परनारी के साथ बलात्कार करने, 
अविकसित या विकसित लड़की के साथ सं भोग करने पर दण्ड की व्यवस्था दी है। यदि कोई पुरुष किसी विकसित अथवा 
युवती लड़की के साथ उसकी इच्छ। के साथ सभोग करता है हो पुरुष को ४४ पण तथा लड़की क* २७ पण दण्ड देना 
पड़ता था। अपनी ही जाति की लड़की के साथ, जो तीन वर्ष पूर्व से यौवन प्राप्त कर चुकी है, किन्तु अभी अविवाहित 
है, संभोग करना बड़ा अपराध नहीं माना जाता था| दिखान के समय कोई औ र, किन्तु विवाह के समय कोई अन्य कन्या 
प्रकट करने पर दण्डित होना पड़ता था। यदि प्रवासी व्यक्तित की पत्नी व्याभचार करती है और उसका कोई सम्बन्धी 
या नोकर उसे नियन्त्रित रखकर उसके पत्नि को उसके आने पर सौंप देता है तथा उसका पति उसे क्षमा कर दता है 
तो उसके प्रंमी के ऊपर मभियोग नहीं चलाया जाता, किन्तु यदि पति क्षमा नहीं करता है तो स्त्री के कान एवं नाक 
काट लिये जात॑ हैं और प्रेमी को मृत्यु-दण्ड दिया जाता है--कौटिल्य (४॥१२)। इसी द्रकार कौटिल्य (४।॥१३) ने अन्य 
प्रकार के अपराधों की भी चर्चा की है जिन्हें स्थानाभाव से यहां नहीं दिया जा रहा है। 

कोटिल्य ने बड़े विस्तार के साथ अपराधों का वर्णन किया है, उनकी तालिका की विशालता आधुनिक भारतीय 
दण्डविधान' की विशालता से कम नहीं है । कौटिज्य के अर्थशास्त्र के अध्याय ४ के बहुत-से नियम एवं व्यवस्थाएँ याज्ञ ० 
(२।२७३-३०४), नारद० (प्रकीर्णक तथा अन्य रथानों में), मनु (5३६५-३६८, ३६६-३६७; ९।२२५-२२६, 
२३१-२३२, २६१-२६७) में भी पायी जाती हैं। कौटिल्य ने बहुत-से अभियोगों की चर्चा कण्टकशोधन के अन्तगंत की 
है न कि धमंस्थोय परिच्छंद के अन्तगंत। ऐसा क्यों किया गया है, इसका उत्त रदेना कठिन है। यह सम्भव है कि कौटिल्य 
ने धर्मस्थीय के अन्तर्गत केवल उन्हीं अभियोगों, प्रतिबेदनों आदि को रखा, जो दो दलों के बीच के झगड़ों से सम्ब- 
न्धित थे । बहुत-से प्रतिवेदन, जिन्हें वाकपारष्य, दण्डपारुष्य, संग्रहण एवं स्तेय के अन्तगंत रखा गया है, झगड़ों से सम्ब- 
न्धित थे और वंसे ही थे जो विशेषतः कण्टकशोधन परिच्छेद में रखें गये हैं। कण्टकशोधन वाले अभियोग राजा अथवा 
राजकर्मंचारियों द्वारा उपस्थित किये जाते थे और वे राज्य से सम्बन्धित होने के कारण फौजदारी (क्रिमिनल) माने 
गाते थे, क्योंकि उसका सीधा लगाव विशेषत: अपराधों के नष्ट करने से था। कौटिल्य (३।२०) ने प्रकीर्णंक के अन्तगंत 


७१२ धमंशास्त्र का इतिहास 


कुछ अन्य बातें भी सम्मिलित कर ली हैं, यथा उधार ली हुई वस्तु को न लौटाना, ब्राह्मण होने के बहाने से घाट का 
किराया न देना, दूसरे की रखेल से सम्बन्ध रखना, कर एकत्र कर स्वयं हड़प लेना, चाण्डाल का आय॑ नारी को दूषित 
करना, देवों एवं पितरों के सम्मान में किये गय भोज में बौद्ध,आजीवक य। श॒द्र साधु को नि्मन्त्रित करना,गम्भीर पाप न 
करने पर भी माता-पिता, बच्चे,पत्नी या पति,भाई या बहिन, गुरु या शिष्य को त्याग देना, किसी को अवैधानिक रूप से 
बन्दी बनाना आदि । कौटिल्य ने नारद, वहस्पति एवं कात्यायन के समान उन सभी बातों को, जिन्हें राजा अपनी 
ओर से उठाता है, प्रकोर्णक के अन्तगंत नहीं रखा है, बल्कि उन्हें कष्टकशोधन के अन्तगंत रखा है। कौटिल्य ने स्वयं 
लिखा है (४१ एवं १३) कि कष्टकशोधन के अन्तर्गत दिये गये विषय उन विषयों के समान ही हैं जो दण्डपारुष्य-जेसे 
हैं और धर्स्थीय के अन्तगंत वाणित हैं। उदाहरणा्ं हम ४॥१ को देख सकते हैं, यथा--यदि वेद्य असावधानीवरश 
किसी रोगी के किसी मर्मस्थल को हानि कर दंता है तो वह दण्डपारुष्य समझा जायगा । इससे स्पष्ट है कि नारद 
एवं बृहस्पति ( जिन्होंने राजा द्वारा चलाये गये अभियोगों को प्रकी्णक के अन्तर्गत रखा है) के बहुत पहले ही कौटिल्य ने 
व्याय्य शासन (जुडिशिएल एडमिनिस्ट्रेशन) की कल्पना कर ली थी । 


माल और फौजदारी अभियोग 


व्यवहार॒पदों का उल्लेख वहुत प्राचीन एवं प्रामाणिक है, किन्तु उनका वर्गीकरण वैज्ञानिक सिद्धांत पर कदाचित्‌ 
ही आधारित है। रुरस्वतीविलास (१० ५१) में उल्लिखित एक लेखक यानी निबन्धकार के अनुसार ऋणादान से ढेकर 
दायविभाग तक के सारे व्यवहा रपदों में जो मांग प्रस्तुत रहती है, वह न्याय-सिद्ध होने पर दूसरे दल द्वारा देय मानी जाती 
है; किन्तु बाक पारुष्य,दण्डपारुष्य,साहुस,च्ृत एवं बाजी लगाने आदि में दण्ड के रूप में ही प्रमुख माँग की पूर्ति होती है। 
यहाँ पर माल (सिविल) एवं फोजदारी (क्रिमिनल) से सम्बन्धित मुकदमों की ओर संकेत मिल जाता है।१ * इसी से 
बृहस्पति न व्यवहारों को दो प्रकारों में बाँठा है, यथा--(१) धन-सम्बस्धी एवं (२) हिसा-सम्बन्धी । याज्ञवल्क्य 
(२।२३) ने अथंविवाद (सिविल झगड़े ) का उल्लेख किया है, अतः स्पष्ट है कि उन्होंने अथं-पसम्बन्धी एवं मार-पीट 
सम्बन्धी झगड़ों को दो भागों में बाँटा है। धन या अर्थं से सम्बन्धित मुकद्म चोदह भागों में तथा हिंसा से उत्पन्न मुक- 
दम चार भागों में बट हुए हैं।। *अन्तिमप्रकार के मुकदमों को बाकपा रुष्य (मानहानि अर्थात्‌ अपमान तथा गाली-गलौज 
से सम्बन्धित ), दण्डपारुष्य (आक्रमण अर्थात्‌ मार-पीट करना या मर्दन करना), साहस (हत्या तथा अन्य प्रकार की 
हिसाएं ) एवं स्त्रीसंग्रहण (व्यभिचार या परभार्यालंघन) के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर अमल या धानमल 
(सिविल) तथा हिसामल(क्रिमिनल)तामक झगड़ों का अन्तर स्पष्ट हो गया है। कात्यायन ने भी कहा है कि झगढड़ों 


१२. तथा च गौतमसूत्रमू-ह्विरुत्यानतो द्विगतिरिति । व्यवहार इत्यनुषज्यते। तत्र निबन्धनकारेणोक्तम-- 
- जादानादिदायावेभागास्तानां देयनिबन्धनत्व॑ साहसादिपअचकस्य दण्डानबन्धन <भिति हिस्त्यानतेत्य्थ इति। 
सरस्वतोविलास, पृ० ५१ । 

१३. द्विपदों व्यवहारः स्याउ्नहिसासमुद्भवः । द्विसप्तको5घंमलस्तु हिसामूलश्चतुविधः ॥।...एवम्ंसमुत्यानि 
पदानि तु चतुदंश । पुनरेव प्रभिन्‍तानि क्रियाभेदादनेकधा । पार्ये द साहस व परस्त्री|ंसंप्रहल्तथा। हिसोद्भवपवास्येवं 
चत्वार्याह्‌ बहस्पति: ।। स्मृतियन्त्िका (२, पृ० ६); व्यवहारमयूद्ध (१० २७७); पराशरमाधवोय (३, पृ० २०- 
२१); साध्यं बादस्य मल स्थाह्ादिना यान्नर्थोँ तल । वेयाप्रदानं हिंसा च- त्यानद्वबनुच्यते । कात्यायत (३०), 
स्मृतिचन्द्रिका (२, १० १३) में उद्घत। 
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के मूल दो हैं; (१) जो देय है उसे न देना तथा (२) हिंसा। यद्यपि इस रीति से १८ प्रकार के अधंमूल एवं हिसामूल 
झगड़े थे, किन्तु उन्हें निपटाने के नियमादि एक-साथ ही थे, वे एक ही प्रकार की कचह रियों में सुने-सुनाय जाते थे। 
आधुनिक काल की भाँति दो प्रकार की कचहरियों की परम्परा नहीं थौ। बृहस्पति ने कहा है कि झगड़ों का निर्णय केवल 
शास्त्र-वणित नियमों के आधार पर ही नहीं होना चाहिए, प्रत्युत तक एवं विवेक को भी महृत्ता मिलनी चाहिए । 
नारद ० (१।८-२६ ), बृहस्पति, कात्यायन, अग्निपुराण (२५३।१-१२, जहाँ नारद के श्लोक ज्यों-के-त्यों उद्धत 
हैं) तथा अन्य ग्रन्थों ने व्यवहार के विषय में कई एक निर्देश दिये हैं, पथा-यह हफल है, यह चतुष्पाद है आदि ।--- 
(१) चतुष्पार--चतुष्पाद का अथ है चार पाद अर्थात्‌ धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजशासन (नारद १।१० ) 
वाल। | याशवल्क्य (२।८) एवं बृहस्पति के अनुसार चतृष्पाद हैं--अभियोग, उत्तर क्रिया एवं निर्णय । किन्तु कात्यायन 


(३१, अपराक १० ६१६ में उद्धत) के अनुसार चतुध्पाद हैं-अभियोग, उत्तर, प्रत्याकलित एवं क्रिया ।" ४ लि में 
धर्म तथा अन्य तीन, वास्तव में अन्तिम निर्णय के चार पाद हैं। अन्तिम निर्णय व्यवहार की चार स्थितियों में 


एक स्थिति या दशा है, अतः गौण अर्थ में या श्वींचातानी करने से ये व्यवहार के चतुष्पाद हैं। इनमें प्रत्येक के दो प्रकार हैं 
(देखिए, स्मृतिचन्द्रिका प ० १०-११, पराश रमाधवीय ३, पृ० १६८-१६६, व्यवहारप्रकाश पृ० ५७-८८, जहाँ बृहस्पति 
के श्लोकों की पूर्ण व्यार्या उपस्थित की गयी है) । 

धर के अनुसार निर्णय का तात्पर्य यह है कि अपराधी अपना दोष मान ले और वादी को उसका धन मिल जाय 
था उसकी माँग की पूर्ति हो जाय। इसमें मुकदमा आगे नहीं चलता,भर्थात्‌ साक्ष्य,लेख-प्रयाण आदि की क्रियाएं नहीं होतीं । 
इसी प्रकार विव्य (आडिएल) द्वारा प्रमाण एकत्न करके निर्णय देना भी धमंपाद माना जाता है। दिव्य को सत्य भौ 
कहा जाता है और दोनों को एक ही माना जाता है। इसमें अपराधी सत्य कहता है और इस प्रकार के निर्णय को घर 
का निर्णय कहा जाता है (देखिए, बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ १॥४॥१४) । जब कचहरी में साक्षियों द्वारा मुकदमा लड़ा 


१४. अथंशास्त्र (४।१) के अन्त में दो श्लोक आये हैं--धमंइच व्यवहारश्च चरित्र राजशासनम्‌ । विवादार्थ- 
श्चतुष्याद: पश्चिम: धृर्वबाधक: || तत्र सत्ये स्थितो धर्मों व्यवहारस्तु साक्षिव्रु । चरित्र संग्रहे पूंसां राज्ञामाशञा तु 
शासनम_ ॥। यही बात क्‌छ हेर-फेर के साथ नारद० (१।१०-११) एवं हारीत (सरस्वतीवबिलास पु० ५८ में उद्धत) 
में मो है। इन श्लोकों की व्यास्या विस्तारपुर्वक अपराकक (पृ० ५द्द७), स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० १०-११), 
ग्यवहारप्रकाश (१० ७, ८८-८६) तथा अन्य निबन्धों में को गयी है । इन श्लोकों में व्यवहार-सम्बन्धी विवादों के 
निर्णय के साधनों का वर्णन है। बृहस्पति का कहना है--धर्मेण व्यवहारेण चरित्रेण नृपाशया । चतुष्प्रकारोःभिहित: 
सन्दिग्धेष्यें विनिर्णय: ।| (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १०; पराशरमाधबोीय ३, पृ० १६; व्यवहारप्रकाश १० ६); 
व्यवहारोधपि चरित्रेण बाध्यते यथा-साक्षिति:साधितेः्प्याभीरस्त्रिया: पृरषान्तरोपमोगे तद्दण्डे चल व्यवहारतः प्राप्तेषषि 
राजकुलाधिगतलिखितान्निवर्तते । एवं हि तत्र लिखितम-आमभोरस्त्रोणां व्यभिचारेषपि सति दण्डो न ग्राहय इति। 
अपराक पृ० ५६७ (याज्० २१७) । 

अपराक (प०६१६) के अनुसार प्रत्याकलित का अर्थ है न्यायाधीश एवं सम्यों का विचार-विमर्श, जिसके 
द्वारा प्रमाण एवं प्रमाण को विधि का पता चलाया जाता है। मिताक्षरा (याश० २।८) के अनुसार इस अथथ में प्रश्या- 
कलित व्यवहारपाद नहीं है, क्योंकि यु 7: / 7 से इसका सोधा सम्पक नहीं है। नारद (२।११) के मत से प्रत्याकलित 
का अथ्थ है अभियोग या उसके उत्तर (अर्थात्‌ लिखित पूरक वक्तव्य) में जोड़ा हुआ भाग-वादिस्यां लिखिताच्छेव 


यत्पुनर्वादिना स्मृतम्‌ । तत्प्रत्याकलितं नाम स्वपादे तत्य लिश्यते ।॥। 
१८ 
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जाता है तब उसे व्यवहार कहा जाता है। 'साक्षियों का उल्लेख उदाहरणस्वरूप किया गया है और इसमें लेख-प्रमाण, 
स्वत्व या कब्जा तथा अन्य प्रमाण भी सम्मिलित हैं। जब प्रतिवादी (डेफंणडेण्ट) सीधे ढंग से उत्तर न देने का अपराधी 
सिद्ध होता है अथवा उसके उत्तर दोषपूर्ण होने से स्वीकृत नहीं होते और निर्णय उसके विपक्ष में जाता है, तव भी एसा 
निर्णय व्यवहार द्वारा ही किया गया माना जाता है | चरित्र से तात्पयं है 'देश, ग्राम या कुल की परम्परा या रूढ़ि (देश 
स्थिति: पूर्वंकृता चरित्न सभुदाहृतमू--व्यास, जैसा कि स्मृतिचन्द्रिका २, १०११ एवं व्यवहारनिर्णय पृ०१३८ न उद्धृत 
किया है)। और देखिए नापिक अभिलेख सं ० १२ (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द, ८, पृ० ६२-फलकवारे चरिक्नतोति') । 
नारद ने प्रकीर्णंक २४ में यही संकेत दिया है, यथा--स्थित्यर्थ पृथिवीपालश्चरित्नविषण्: कृता:।' चरित्न का अर्थ 'अनु- 
मान” (अधिकार एवं पृवंधारणा) भी है; 'अनुमानेन निर्णीतं चरिव्रमिति कथ्यते” (बृहस्पति-व्यवहारनिर्णय, पु० 
१३६ एवं पराशरमाघवीय ३, पृ० १६८ में उद्धत)। रूढ़ियों एवं परम्पराओं के आधार पर भी निर्णय दिया जाता था 
ओर वैसी स्थिति में स्मृतिसम्मत नियमों का विचार नहीं होता था । “चरित्र पुस्तकरण” का अथं है कि एसी रुढ़ियाँ 
जो राजा द्वारा लिखित कर ली गयी हों, निर्णय के लिए ध्रामाणिक मान ली जाती हैं। “चरित्न तु स्वीकरणे”' का तात्पय॑ 
है ऐसे प्रयोग या रुढ़ियाँ जो प्रजा एवं न्यायालयों द्वारा निर्णय के लिए प्रामाणिक मान ली गयी हों। राजशासन वह 
है जो राजा द्वारा दिया जाता है, किन्तु वह स्मतिविरुद्ध नहीं होता और न स्थानीय रूढ़ियों के विरुद्ध होता है। वह 
राजा की मेघा का परिचायक होता है और तभी कार्यान्वित होता है जब कि दोनों पक्ष प्रबल हों और उनके पक्ष में जो 
प्रमाण द्ों वे शास्त्रीय एव अकाटय हों। उपर्युक्त चारों भर्थात्‌ धर्म , व्यवहार, चरित्र एवं राजशासन का विवेचन बृह- 
स्पति (पराशरमाधवीय ३, १० १४८) एवं कात्यायन (श्लोक ३५-३८, स्मृतिचन्द्रिका २, १० १०; पराशरमाधवीय 
३, १० १६-१७ एवं सरस्वतीविलास १०७ में उद्धत) में हुआ है। बृहस्पति ने चरित्र के दो अर्थ दिये हैं; (१) वह 
जो अनुमान द्वारा निर्णीत है तथा (२)देश की परम्परा या रूढ़ि। ऐसा कहना कि इन चारों में एक के उपरान्त 
आने वाला दूसरा अपने पूर्व वाले का महत्त्व कम कर देता है, ठीक नहीं है। देखिए कात्यायन (४३,व्यवहा रप्रकाश प्‌ ० 
० द्वारा उद्धृत )। यदि कोई विवादी (मुकदमा लड़ने वाला) यह कहे कि वह अपना मुकदमा “दिव्य द्वारा तव कराता 
चाहता है और दूसरा कहे कि वह मानवीय साधनों (साक्षियों,लेखप्रमाणों आदि) द्वारा तव कराना चाहता है, तो 'दिव्य' 
का प्रयोग नहों किया जाता, प्रत्यृत साधारण ढंग अपनाया जाता है। इसके लिए देखिए कात्यायन २१८(याज्ञ ०२२२ 
की व्याख्या में मिताक्षरा द्वारा उद्धत )। यहाँ पर व्यवहार के पक्ष में ध्मं की अवहेलना की गयी है। एक अन्य उदाहरण 
के लिए देखिए, पराशरमाधवीय ३(प१० १८)। चारों वर्णों में किसी एक वर्ण का एक व्यवित राजद्रोह करता है और 
कायरतावश अपना अपराध स्वीकार कर लेता है( यह दिव्य या सत्य है ),किन्तु साक्षीगण (मन के १०।१३० वचन पर 
विश्वास करके कि मृत्यु-दण्ड होते समग्र साक्षीगण झूठ बोल सकते हैं)का कहना है कि उसने राजद्रोह नहीं किया और 
अपराधी छूट जाता है। यहाँ पर भी व्यवहार (साक्षियों के कथन पर भी मुकदमा चलता है) के पक्ष में धर्म की अवहेलना 
हुई है। इसी के समान अन्य उदाहरण के लिए देखिए, स्मृतिचन्द्रिका (२, प० ११) | केरल में वेश्या के यहाँ जाना 
परम्परा से गहित नहीं माना जाता था। अतः यदि यह साक्षियों द्वारा प्रमाणित हो जाय कि केरल में किसी ने ऐसा किया 
तो स्थानीय राजा उसे अथं-दण्ड नहीं भी दं सकता था । या कल्पना कीजिए कि किसी ने किसी आभीर की पत्नी के साथ 
व्यभिचार किया ओर उस पर अभियोग चला भौर साक्षियों द्वारा यह सिद्ध भी हो गया। तब अभियोगी यह कह 
सकता है कि आञभीरों में ऐसा नियम है कि उनकी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने पर दण्ड नहीं मिलता । इस प्रकार 
के मुकदमों मे चरित्र (परम्परा था रूढ़ि या देश-प्रयोग) व्यवहार की अवहेलना कर देता है। किन्तु मान लीजिए कि 
अपनी प्रजा के कुछ लोगों के नैतिक उत्थान के लिए राजा आज्ञा निकालता है कि अमृक तिथि से जो किसी आभीर की 
पत्नी से व्यभिचार करता पाया जायगा उसे दण्ड दिया जायगा, तो यहाँ पर कहा जायगा कि राजशासन द्वारा चरित्र 
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की अवहेलना की गयो। एसी स्थिति में राजशासन ही तिर्णय का कानून था निर्णय माना जायगा। इसी प्रकार जहाँ 
न साक्षी हों, न लेख-प्रमाण हो, न अधिकार हो, न दिव्य (सत्य) की ही गुंजाइश हो ओर न शास्त्रीय अथवा परम्परा 
की बातें या नियम हों, वहाँ राजा ही अपने ढंग से निर्णय करता है | देखिए, पितामह (स्मृतिचन्द्रिका २, १० रष में 
उद्घृत) तथा अन्य ग्रन्थ। कात्यायत (श्लोक ३६-४३, व्यवहारप्रकाश, पृ० ८६ में उद्धृत) ने उपयुक्त बातों पर 
अपने ढग से प्रकाश डाला है। 

तो ये सब चतुष्पाद-सम्बन्धी बातें हुई । अब हम व्यवहार के सम्बन्ध में आने वाले अन्य नियम एवं अंगों पर 
प्रकाश डालेंगे । 

(२) चतुःल्थान--अर्थात्‌ चार आधार वाला, यथा--सत्य, साक्षी, पुस्तकरण एवं राजशासन । 

(३) चतुस्साधन--चार साधन, यथा--साम, दान, भेद एवं दण्ड वाला। 

(४) चतुहित--अर्थात्‌ चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों को लाभ पहुँचाने वाला । 

(५) चहतुर्व्यपी--यह वह है जो चारों, अर्थात विवादियों, साक्षियों, सम्यों तथा राजा पर छाया रहे । 

(६) चतुष्कारो--जों चार फल उत्पन्न करे, यथा धर्म (न्याय), लाभ, ख्याति एवं जनता के लिए प्रभ या 
आदर का भाव। 

(७) अष्टांग--इसके आठ अंग या सदस्य हैं, यथा राजा, उसके अच्छे अधिकारी (उच्च न्यायाधीश), 
सम्य (प्यूनी जज अर्थात्‌ अवर न्यायाधीश ), शास्त्र (कानून की पुस्तकें अथवा न्याय या व्यवहार-सम्बन्धी स्मृति-ग्रन्थ ), 
गणक, लिपिक, अग्नि एवं जल। 

(८) अष्टादश-पव--इसमें अठा रह अधिकारों या स्वत्वों (ऋणादान तथा अन्य, जिनकी सूची ऊपर दी जा 
चुकी है) का वर्णन है। 

(६) शतशाथ--इसकी सो शाथ्ाएँ हैं। यह संख्या अनुमानतः है। नारद (१॥२०-२५) का कहना है 
कि १८ स्वत्वों में १३२ उपशींक (ऋणादान २५, उपनिधि ६, सम्भूयसमुत्यान ३, दत्ताप्रदानिक ४, अशुश्रषा ६, 
वेतन ४, अस्वामिविक्रय २, विक्रीयादान १, क्रीतानुशय ४, समथस्थानपाकर्म १, क्षेत्रवाद १३, स्त्रीपुंसपोग २०, दाय- 
भाग १६, साहस १२, वावपारुष्य एवं दण्डपारुष्य ३, चतसमाहवय १, प्रकीर्णक ६) हैं। 

(१०) त्रियोनि--जिसके तीन ल्रोत या प्रेरणाएं हों,यथा काम, क्रोध एवं लोभ । 

(११) द्ृय्िमोग-दो प्रकार के अभियोगों पर आधारित, यथा सन्देह या सच्ची घटना पर। नारद (१२७) 
का कहना है कि ऐसे लोगों पर, जो कुख्याति वाल लोगों, यथा चोरों, जुआरियों, व्यभिचारियों आदि के साथ घूमते रहते 
हैं, सन्देहवश अभियोग लगाया जाता है तथा उन पर, जिनके पास चोरी गयी वस्तु पायी गयी (तत्त्वाभियोग) हो। यहू 
अन्तिम प्रकार भी दो प्रकार का है; अभियोग ऋणात्मक (अभावात्मक) तथा धनात्मक (भावात्मक) हो सकता है। 
पहले में प्रतिवादी (डिफंण्डषण्ट) ने धन उध्गर लिया, किन्तु लौठाया नहीं, ऐसा भी अभियोग सम्भव है भौर दूर्सरे 
प्रकार के अभियोग में प्रतिवादी ने वादी (प्लेंटिफ) के स्वत्व को छीन लिया हो, ऐसा अभियोग लगा रहता है।** और 
देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ० २४५) । 


१४, न्याय॑ में नेच्छते कतृ मन्यायं था करोति च। त लेखयति यसत्वेवं तस्य पक्षो न सिध्यति ॥। कात्यायन 
(विश्वरुप द्वारा याज्ञ० २।६ में उद्धत); स्मृतिचन्निका (२, पृ० ३६); मिताक्षरा (याज्०, २५)। 'स्यायाग्त 
सदोय॑ धर्न गृहीत्वा न ददादीतिवत्‌ प्रतिषंघरुपेण मदीय क्षेत्रादिकमपहरतीति विधिरूपेण वा यो न लेशयतोत्यर्थ: । 
स्मतिचन्रिका (२, पृ० ३६) । 


७१६ धमंशास्त्र का इतिहास 


(१२) द्विह्ार--जिसमें दो द्वार हों, अर्थात्‌ यह (व्यवहार) अभियोग में वरणित कथनों तथा उत्तर पर 
आधारित है। 

(१३) हिगति--इसकी दो गतियाँ होती हैं, अर्थात्‌ निणंय सत्य या झूठ पर आधारित हो सकता है। 

(१४) द्विपर--इसके दो पर हैं, यथा धनमल (सिविल या माल) तथा हिसामल (क्रिमिनल या 
फौजदारी ) | यह कात्यायन (२६) के मत से है। 

(१५) दिरत्यान-इसके दो स्रोत हैं(देखिए ऊपर संख्या १४)। हारीत एवं कात्यायन (३०) ने इसे उल्लि- 
खित किया है। 

(१६) द्विस्कन्‍्ध--इसके दो स्कन्ध्र हैं, यथा धमंशास्त्र एवं अर्थशास्त्र । यह मत कात्यायन (३२) का है। 

(१७) ह्िफल--इसके दो फल हैं; जीत या हार (कात्यायन ३२) । 

(१८५) एकमल--हारीत एवं कात्यायन ने इसे उल्लिखित किया है। इसका तात्पयं है कि व्यवहार का मूल 
या जड़ एक ही है अर्थात्‌ जो निर्णीत होने वाला है वह एक ही होता है। 

(१६) सपण एवं अपण--जब दोनों दल या केवल एक (वादी या प्रतिवादी ) ह।र होने पर कुछ घन देने का 
वचन (गवं, धमण्ड या क्रोध या अपने मुकदम की सचाई पर विश्वास होने के कारण) द तो इसे सपण (याज्ञ ० २।१८) 
कहा जाता है। देखिए, विष्ण॒धर्मोत्तर (३।३२४।४४) । मुकदमा बिना बाजी का (अपण) भी हो सकता है। 
नारद (१।४) ने सपण एवं अपण क॑ स्थान पर क्रम से सोत्तर एवं अनुत्तर शब्दों का प्रयोग किया है। 

स्मृतिचन्द्रिका (२, पु० २७-२८), पराश रमाधवीय (३, १० ४२-४५), सरस्वतीविलास (पृ० ७३-७४) 
एवं व्यवहा रप्रकाश (१० ३६-३८) का कथन है कि पितामह के मत से बिना किसी व्यक्ति द्वारा अभियोग या अर्जी 


उपस्थित किये राजा कुछ विषयों (मामलों ) की छानबीन स्वयं कर सकता है और ऐसे मामलों को अपराध, पद एवं 
छल की संज्ञाएं मिलती हैं।१६ इन ग्रन्थों में अपराधों की संख्या १०, पदों की २२ एवं छलों की ५० कही गयी है। 


स्वयं राजा एसे विषयों को जान सकता है, या सुचक नामक अधिकारी बता सकता है, या कोई व्यक्ति, जिसे स्तोमक 
कहा जाता है, राजा को सूचित कर सकता है।"  स्तोमक घन की लिप्सा से व्यक्तिगत रूप से सूचना देने का कार्य करता 
है। नारद के मत से टस अपराध ये हैं--राजा की आज्ञा का उल्लंघन, स्त्रीवध, वर्णसकर, परस्त्रीगमन, चोय॑, बिना 
पति के गर्भधारण, वाक्पारुष्य (मानहानि), अश्लीलता (अवाच्य ), दण्डपारुष्य (मार-पीट) एवं गर्भपात ।१८ इनके 
करने से अथंदण्ड लगता है, अत: य अपराध नाम से धोषित हैं। यहाँ यह जान लेना परमावश्यक है कि इनमें कतिपय 
व्यवहारपदों में उल्लिखित हैं और कछ, यथा वर्णसंकर आदि, नारद द्वारा प्रकीणंक में संकलित हैं। यदि व्यक्तिगत 


१६. छलानि चापराधांश्च पदानि नृपतेस्तथा | स्वयमेतानि गृहणीयान्नपस्त्वावेदक बिना ।। पितामह (सम ति- 
चन्द्रिका २, पृ० २७ एवं पराशरमाधवीय २, पृ० ४२ में उद्धत)। 

१७. शास्त्रेण निन्दितं त्वथंमरुयों राशा प्रचोदित' | आवेदयति यत्यूबं स्तोभक: स उदाहृतः ।। नृपेणव 
नियुक्तो यः परदोषमवेक्षितुम | नपस्‍्य सुचयेज्ज्ञात्वा सूचक: स उदाहुत:।॥ कात्यायन (देखिए स्मतिचन्द्रिका ३, 
पृ० २८, पराशरमाधवोय ३, पृ० ४४ एवं व्यवहारप्रकाश, पृ० ३८) । 

१८. आश्ालंघनकर्तारः स्त्रोषधो वर्णसंकरः । परस्त्रोगमनं चोय॑ गर्भश्चंव पति बिना ।। वाक्पारुष्यमबाच्यं 
यद्देण्डपारष्यमेव थे । गर्भस्य पातनं चंवेत्यपराधा द्शव तु । नारद (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २८; पराशरमाधवीय ३, 
पृ० ४४; सरस्वतोविलास, १० ७३, केशव के दण्डनोतिग्रकरथ, १२१० में उद्धत) । 


अपराधों, पदों, छलों को व्याख्या; न्‍्यायाधोश ७१७ 


रूप से कोई आवेदन न करे तब भी राजा एसे मामलों में अपनी ओर से तहकीकात (अनुसंधान )कर सकता है। सवतं 
(स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० २८, पराशरमाधवीय ३,११० ४४-४५ में उद्धृत) ने भी अपराधों की एक सूची दी है, जो 
उपर्युक्त सूची से कुछ भिन्‍न है। देवपाल दंव के नालन्दा ताम्रपत्र (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १७, पृ० ३१०, पृ० 
३२१) में 'दशापराधिक' नामक अधिकारी का उल्लेख हुआ है । सातवीं शताब्दी के उपरान्त के सभी प्रकार के 
करों को माफो के विषय में जो भी दानपत्र आदि निकलते रहे हैं उनमें 'दशापराधों' का भी उल्लेख हुआ है (एपि० 
इण्डि०, जिल्द १, पृ० ८५, ८८; वही, जिल्द १७, १० ३१०, २३२१; गुप्ताभिलेख, सं० ३४, प० १७६ में 'सदशा- 
प्राध:' का उल्लेख; एपि० इण्डि० जिल्द ७, पृ० २६, ४० में 'दशापराधादिसमस्तोतत्तिसद्वितों दत्त: का तथा एपि० 
इण्डि०, जिल्द ३, पृ० ५३; वही, जिल्द ३, १० २६३, २६६ में 'सदण्डदशापराध:” का उल्लेख हुआ है) । 

अब हम पदों की व्याख्या करें। ऊपर वरणित २२ पद “व्यवहारपदों' से भिन्‍न हैं। २२ पदों में कछ ये हैं--ती क्षण 
हथियार से किसी पशु का शरीर विदीर्ण करना, उपजती हुई खती का नाश करना, अग्नि लगाना, कुमारी कन्या के 
साथ बलात्कार करना, गड़े हुए धन को पाकर छिपाना,सेतु,कण्टक आदि को नप्ट करना आदि ।" राजा की उपस्थिति 
में सम्य व्यवहार के विरोधी कार्य छल कहे जाते हैं और ये ५० हैं।पितामह ने इनके भी नाम गिनाये हैं। कुछ छल 
ये हैं-मार्गावरोध, धमको दंत हुए हाथ उठाना, दुर्ग की दीवारों पर बिना आज्ञा के क्दकर चढ़ जाना, जलाशय नष्ट 
करना, मन्दिर तोइना, खाई बन्द करना आदि | शुक्र ० (४॥५।७३-८८) ने अपराधों, पदों एवं छलों से सम्बन्धित 
नारद एवं पितामह के श्लोक उद्धृत किये हैं और एक स्थान (३।६)पर दस पापों की सूची दी है, जिसमें कहे गये 
पाप इन अपराधों से भिन्‍न हैं। 

न्याय-कार्य मुख्यतः: राजा के अधीन था। राजा प्रारम्भिक एवं अन्तिम न्यायालय था । स्मृतियों एवं निबन्धों 
का कहना है कि अकेला राजा न्याय-कार्य नहीं कर सकता, उसे अन्य लोगों की सहायता से न्याय करना चाहिए। मनु 
(5।१-२) एवं याज्ञ ० (२।१) का मत है कि राजा को बिना भड़कौले वस्त् धारण किये, विद्वान ब्राह्मणों एवं 
मन्त्रियों के साथ सभा (न्याय-कक्ष) में प्रवेश करना चाहिए तथा उसे क्रोधपूर्ण मनोभाव एवं लालच से दूर हटकर 
धर्मशास्त्रों के नियमों के आधार पर न्याय करना चाहिए | वही बात कात्यायन (जीमूतवाहन की व्यवहारमातृका, 
पृ० २७८ एव याज्ञ ० २।२ की व्याख्या में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) ने भो कही है और जोड़ा है कि जो राजा न्यायाधीश, 
भन्त्रियों, विद्वान्‌ ब्राह्मणों, पुरोहित एवं सम्यों की उपस्थिति में विवाद-निर्णय करता है, वह स्वर्ग का भागी होता है। 
ओर देखिए शुक्र ० (४।५।५)। राजा को स्वयं अपने से निर्णय नहीं करना होता था, प्रत्युत उसे न्यायाधीश से सम्मति 
लेकर एँसा करना पड़ता था, किन्तु सम्मति लेने के उपरान्त भी वास्तविक उत्तरदायित्व उसी का माना जाता था । 
(नेक: पश्येच्च कार्याणि, शुक्र ० ४।५।६)। तारद ने लिखा है कि राजा को न्यायाधीश की सम्मति के अनुसार चलना 
चाहिए (प्राइविवाकमते स्थित:)। ऐसा कहना कि बहुत समझदार होने पर भी न्याय अकेले नहीं करना चाहिए, 


१६. उत्कर्ती सस्यधातों चाप्यग्निदश्च तथंव थे । विध्यंसक: कुमार्याश्वच । निधानस्थोपगोपक: ।॥ सेतुकष्टकभेत्ता 
च क्षेत्रसंचारकस्तथा । आरामच्छेदकश्चेव गरदश्च तथंव च। राक्ञो द्रोहप्रकर्ता च_तन्मुद्राभेदकस्तथा । तत्मन्त्रस्य 
प्रभेता व बद्धस्णयेव जे मोचक: ।॥ भोगदण्डो च गहणाति दानपुत्सेकमेव (? मुत्सर्गमेव) च | पठहाधोष पाच्छादो 
ब्रव्यमस्वासिक च यत्‌ ॥ राजावलोीढं द्रव्यं यद्चच्चेवाडरुविनाशनम। दाविशति पदान्‍्याहुन पश्मेयानि पण्डिता: ॥ ये पच 
पितामह के हैं, जिन्हें स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २८; पराशरमाधवोय २, १० ४५; सरस्वतीबिलास, पु० ७३१ व्यवहार- 
प्रकाश पृ० ३७ ने उद्धत किया है । 


७१८ धमंशास्त्र का इतिहास 


एंसा रूढ़िगत हो गया था कि कालिदास ने भी इसको ओर संकेत किया है (दंखिए म।लविकार्निमित्, अंक १, 'सर्वज्ञ- 
स्याप्येकाकिनो निर्णय /भ्युपगमों दोषाय') | रघृवंश (१७।३६) में आया है कि राजा अतिथि घमस्थ के साथ विवाद- 
निर्णय किया करता था ।*९ पितामह का कथन है कि विधिज्ञ होने पर भी अकेले निर्णय नहीं देना चाहिए।*" शुक्र० 
(४।५।६-७) का कहना है कि राजा, न्यायाधीश या समभ्यों को एकान्त में विवाद नहीं सुतना चाहिए, क्योंकि पक्षपात 
के पाँच कारण हो सकते हैं; राग (क्रोध), लोभ, भय, द्वेष तथा एकान्त में वादियों की बातें सुनना ।* * न्‍्याय-सम्बन्धी 
कार्य दो विभागों में बेटे थे ; व्यवहार (कानून) एवं वास्तविकता, अर्थात्‌ कानून-सम्बन्धी एवं तथ्य-सम्बन्धी । 
वास्तविकता या वस्तु से सम्बन्धित बातों के निर्णय के लिए नियमों का निर्धारण असम्भव है। तथ्यों के विषय में 
निर्णय देदे के लिए राजा तथा न्यायाधीश को बहुत बड़ी परिधि मिली थी। इसी से धर्मशास्त्रों में ऐसा आया है कि 
राजा तथा न्यायकर्ता को पक्षपातरहित होना चाहिए और उसे एकान्त में नहीं, प्रत्यत जनता के सम्मुख राग-भय-लोभ 
आदि से रहित होकर न्याय करना चाहिए; और अकेले नहों प्रत्युत मन्त्रियों, विद्वान्‌ ब्राह्मणों एवं सभ्यों के साथ निर्णय 
देना चाहिए। कानून-सम्बन्धी मामलों में राजा या न्यायाधीश को धमंशास्त्र के नियमों के अनुसार चलना चाहिए 
(मनु ८।३, याज्ञ० २।१, नारद १।३७, शुक्र ० ४।४।११), किन्‍्त्‌ जहाँ कानून मौन हो, राजा को देश की परम्परागत 
रूढियों के अनुसार निर्णय देना चाहिए। कात्यायन ने धर्मंशास्त्र द्वारा निर्धारित नियमों के विरोध में नियम बनानें 
अथवा निर्णय देने वाले राजाओं को सावधान किया है ।२३ शुक्र० (५।४।१०-११) ने भो एंसा ही कहा है। पितामह ने 
कहा है कि बहुत-सी बातों में राजा का निर्णय ही प्रमाण माना जाता है ।१४ 

राजा निर्णय किस प्रकार करता था, इस विषय में गौतम (१२।४०-४२) एवं मनु (<३१४-३१६) द्वारा 
निर्धारित नियम द्रष्टव्य है। यदि कोई चोर ब्राह्मण के घर सोने की चोरी करे तो उसे हाथ में लोहे की गदा या खदिर 


२०. स धर्मस्थतलखः शश्वदर्थिप्रत्यथिनां स्वयम्‌ । ददर्श संशयच्छेदान्ब्यवहारानतन्द्रित: ।। रघुबंश १७१३ ६। 
न्यायाधीश या जज के लिए यहाँ धर्मस्थ शब्द प्रयुक्त हुआ है। कोटिल्य (२१) ने भी यही शब्द लिखा है। रघवंश के 
विस्तृत अनुशोलन से ऐसा लगता है कि कालिदास ने अर्थशास्त्र का ध्यानपूवंक अनुशोलन किया था। 

२१. “तस्मान्न वाच्यमेकेन विधिज्नानापि धमंतः ।' इतिपितामहेन एकस्प धर्मंकथननिषेधात्‌ । सरस्वतीबविलास, 
प्‌ृ० ६७ । 

२२. नेकः पश्यच्च कार्याणि वादिनो: शृणुयाहचः । रहसि च नृपः प्रज्ञः सम्याश्ंव कदाचन || पक्ष पाताधि- 
रोपस्थ कारणानि च पञ्च वे । रागलोभभयद्वेषा वादिनोश्च रह:श्रुतिः ॥ शुक्र ० ४५।६-७। 

..._ २३. अस्वर्ग्या लोकनाशाय परानोकभयावहा । आपुर्वोजहरी राज्ञां सति वाक्य स्वयंकृति: ।। तस्माच्छास्त्रा- 
नुसारेण राजा कार्याणि कारयेत्‌ । वाब्याभाव तु सवंधां देशदृष्टेन तन्‍नयेत्‌ ॥ कात्या० (अपराक द्वारा प० ५६४ में, 
स्मृतिचद्रिका द्वारा २, १० २५-२६ में, पराशरमाधवीय द्वारा ३, १० ४१ में उद्धत)। यही बात शुक्र ० (४।५॥१ ०-११) 
ने भो कही है--यस्य देशस्प यो धर्म: प्रवत्त: सावकालिक:ः । अृतिस्मृत्यविरोधेन देशदृष्ट: स उच्यते ।। देशस्थानुमतेनंव 
व्यवस्था या निरूपिता | लिक्षिता तु सदा धार्या मुद्रिता राजमुद्या ।| कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका २, १० २६, पराशर- 
माधवीय ३, पृ० ४१ में उद्धत) । “देशदृष्ट:” के लिए देखिए मनु (८।३) ! 

२४. यत्र चंते हेतवों न विद्यन्ते तत्र पाथिववचनान्निर्णय इत्याह स एव (पितामह एवं )। लेख्य यत्र न विद्यत न 
भुक्तिने च साक्षिण: । न च दिव्यावतारोस्ति प्रमाण तत्र पाथिव: ।। निश्चतु ये न शक्या: स्पुर्वादा: सन्दिग्धरूपिणः ।। तेषां 
नृपः प्रभाणं स्पात स स्वस्थ प्रभयंतः ॥ स्मतिचद्रिका २, प० २६ । 


न्यायाधीश, सम्य आदि ७१६ 
वृक्ष की लाठी लेकर बाल बिखेरे हुए दोड़क र राजा के पास पहुँचकर अपना पाप स्वीकार करना चाहिए ओद राजा से 
दण्ड माँगना चाहिए। राजा को एसी स्थिति में गदा या लाठी से अपराधी को मारना चाहिए । अपराधी उस चोट से 
मर जाय या जीवित रहे; वह पाप से मुक्त हो जाता है। राजा ही न्याय की सबसे बड़ी कचहरी या अदालत था। इस 
विषय में कई उदाहरण राजतरंगिणी काव्य में भी मिलते हैं (६।१४-४१, ६।४२-६६, ४।४२-१०८) । 

यदि अन्य आवश्यक कामों के कारण राजा न्याय-कार्य देखने में अपने को असमर्थ पाये तो उसे तीन सभ्यों के 
साथ किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण को इस काये में लगा देना चाहिए । इस विषय में देखिए, मनु (5।६-१० ),याज्ञ० (२३), 
कात्यायन आदि । न्यायाधीश के गुणों का वर्णन बहुधा मिलता है। आपस्तम्बधमंसत्र (२।११॥२६-५) के अनुसार 
न्यायाधीशों में विद्या, क लीन वंशोत्पत्ति, वृद्धावस्था, चातुर्यं तथा धर्म के प्रति सावधानी होनी चाहिए। नारद के 
अनुसार न्यायाधीश को अठारहों सम्पत्ति-विवाद-सम्बन्धी कानूनों में, उनके ८००० उपभेदों, आन्वीक्षिकी (तर्क आदि) 
वेद एवं स्मृतियों में पारंगत होना चाहिए । जिस प्रकार वेद्य (शल्य-चिकित्सा में पारंगत होने के कारण) शल्य-प्रयोग 
से शरीर में घुसे लोहे के टुकड़े को निकाल लेता है, उसी प्रकार कुशल न्यायाधीश को पेची दे मामले में से धोखे की बातें 
अलग निकाल लेनी चाहिए ।** इस विषय में और देखिए, कात्यायन, मृच्छकटिक नाटक (६।४) एवं मातसोल्लास 
(२॥२ ,श्लोक ६३।६४) । न्यायाधीश को प्राइविवाक या कभी-कभी धर्माध्यक्ष (राजतीतिरत्नाकर, पृ० १५) 
या धममप्रवकक्‍ता (मन्‌ ८२०) या धर्माधिकारी (मानसोललास २।२, श्लोक ६३) कहते थे। 'प्राइविवाक अति प्राचीन 
नाम है (गौतम १३।२६, २७ एवं ३१, नारद १।३४, वृहस्पति ) । प्राड' शब्द प्रच्छ घातु से बना है और 'विवाक' 
वाक से; क्रम से इनका अर्थ है (मुकदमंबाजों से) प्रश्न पूछना तथा (सत्य) बोलना या (सत्य का) विश्लेषण करना 
इसी प्रकार 'प्रश्तविवाक' शब्द बना है। 'प्रशनविवाक' शब्द वाजसनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राहमण में आया 
है। स्पष्ट है कि अति प्राचीन काल में भी न्‍्याय-संबन्धी बातें कार्यकारिणी एवं अन्प राजनीतिक बातों से पृथक्‌ अस्तित्व 
रखती थीं। 

प्रमख न्यायाधीश प्रायः कोई विद्वान्‌ ब्राहमण ही होता था ( मन्‌ ८।६, याज्ञ ० २।३) । कात्यायन (६७) एव 
शुक्र० (४।५।१४) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई विद्वान ब्राहमण न मिले तो प्रमुख न्यायाधीश के पद पर धर्म शास्त्रों 
में पारंगत किसी क्षत्रिय या बेश्य को नियुक्त करना चाहिए, किन्तु राजा को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कोई शृद्र 
इस पद का उपयोग न कर सके | मनु (८।२० ) ने यहाँ तक कहा है कि भले ही अविद्वान्‌ ब्राहमण इस पद पर नियुक्त 
हो जाय, किन्तु शद्र धर्माध्यक्ष कभी भी न होने पाये, यदि कोई राजा शद्र को नियुक्त करेगा तो उसका राज्य उसी प्रकार 
नष्ट हो जायगा जिस प्रकार की चड़ में गाय फेस जाती है। यही बात व्यास ( सरस्वतीविलास में उद्धृत, पृ० ६५) ने 
भी कही है। मन्‌ (८5१०-११), याज्ञ० (२।३), नारद (३॥४) एवं शुक्र० (४।५॥१७) के अनुसार कम-से-कम 
तीन सम्पों (प्यूनी जजों) की नियुक्ति करनी चाहिए जो प्रमुख न्यायाधीश से सहयोग कर सके । कौटिल्य (३॥१) ने 
लिखा है कि धर्मस्थीय (कचहरियों) में धरंस्थ नामक तीन न्यायाधीशों की नियुक्त करनी चाहिए । इन न्यायाधीशों 
को अमात्य की शक्ित प्राप्त थी और इनकी कचहरिया प्रान्तों की सीमाओं में तथा दस ग्रामों के समूह (संग्रहण) के 
लिए, जनपद (द्रोणमृख या ४०० ग्रामों) के लिए और प्रान्तों (स्थानीय या ८०० ग्रामों) के लिए अवस्थित थीं। बह- 


२५. विवादे विद्याभिजनसम्पन्ना वृद्धा मेधाविनो धर्मष्वविनिषातिनः । आप० धर्ससृत्र (२११।२६।५) । 
अष्टादशपदाभसिन्षस्त द॒भेंदाष्टसहुल्वित्‌ । आन्वीक्षिक्पादिकुशलः भ्रुतिस्मृतिपरायण: ।। यथा शल्य भिषक्कायादुद्धरेद 
प्न्त्रयुक्‍तसि: । प्राइविवाकस्तथा शल्यमुद्धरेद व्यवहारतः ।। नारट (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १४ में उद्धत) । 


७२० धरंशास्त्र का इतिहास 


स्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, १० १५)के मत से सभ्यों की संख्या ७, ५ या ३ हो सकती है। सभ्य भी प्रमुखतः ब्राह्मण 
ही होते थे, किन्तु क्षत्रिय एवं वैश्य भी नियुक्त हो सकते थे। मनु (८।११) एवं बृहस्पति का कहन। है जब किसी 
सभा में मख्य न्यायाधीश के साथ वेद में पारंगत तीन ब्राह्मण बंठते हैं तो वह ब्रहममा की सभा या यज्ञ के समान है। 
याज्० (२।२), विष्णुधमंसूत (२।७४), कात्यायन (५७), नारद (३॥४-५), शुक्र ० (४-५।१६-१७) तथा अन्य 
ग्रन्थका रों के अनुसार सभ्यों के गृण-शील ये हैं -वेदज्ञ होना, धमंशास्त्न में पारंगत होना, सत्यवादी होना, मित्रामित्र 
के प्रति पक्षपातरहित होना, स्थिर होना, कार्य दक्ष होना, कत्तंव्यशील होना, बुद्धिमान होना, वंशपरम्परा से चला आना, 
अर्थशास्त्र में पारंगत होना आदि ।* 5 ग्रत्थकारों ने राजा एवं सम्यों में पक्षपातरहित होने के गुण पर बहुत बल दिया 
है (देखिए, वसि० १६।३-५, नारद १३४, ३।५) । जो लोग देशाचारों से अनभिज्ञ होते थे, नास्तिक होते थे, शास्त्रों 
में पारंगत नहीं होते थे, घमण्डी, क्रोधी, लोभो एवं दरिद्र होते थे उन्हें सभ्य नहीं बनाया जाता था । राजा द्वारा 
नियुक्त एवं सभ्यों से युक्त प्राइविवाक को स्थायालय कहा जाता था। हमने ऊपर देख लिया हैं कि राजा मुख्य न्यायाधीश 
सभयों एवं ब्राह्ममणों के साथ न्यायकक्ष में प्रवेश करता था। । सभ्य लोग राजा द्वारा नियुवत होते थे, अत्य ब्राह्मण 
धर्मंशास्त्रों में पारंगत होते थे, किन्तु वे अनियक्त होते थे, केवल कठिन बातों में न्यायध्तीश लोग उनकी बाठों का 
सम्मान करते थे। सभी प्रकार के ब्राह्मणों को न्यायालय में बोलने का अधिकार नहीं था, केवल धर्मंशास्त्रपारगत ब्राह्मण 
ही कठिन-कठिन बातों पर अपनी सम्मति दे सकते थे । मनु ( ८।१-१४) का कहना है कि या तो व्यक्ति को सभा में जाना 
हो नहीं चाहिए, यदि वह सभा में प्रवेश करे तो उचित बात उसे कहनी ही चाहिए; वह व्यक्ति, जो स भा में उपस्थित 
रहने पर भी मौन रहता है या झूठ बोलता है, पाप का भागी होता है। जहाँ कुछ या सभी सभ्यों की सम्मति के रहते 
हुए राजा द्वारा न्याय नहीं हो पाता वहाँ सभी राजा के साथ पाप के भागी होते हैं। यदि राजा अन्याय कर रहा हो तो 
सभासदों का कत्तंव्य है कि वे राजा को क्रमश: न्यायपक्ष की ओर हे आये (कात्या० स्मृतिचन्द्रका २, पृ० २१ में तथा 
राजनीतिरत्नाकर १० २४-२५ में उद्धृत) । ब्राह्मणों के कर्तव्य की इतिश्री धम्मंशास्त्रों में वणित नियमों को कह देने 
में है, वे सभ्यों के समान राजा को न्यायपक्ष की ओर लाने के अधिकारी नहीं हैं। सभा में उपस्थित अन्य लोगों को 
न्यायकाय॑ में किसो प्रकार को सम्मति देने का अधिकार नहों है। किन्तु ब्रिद्वान्‌ ब्राह्मण लोग अनियुक्त होने पर भी 
न्याय के विषय में अपनी राय दे सकते हैं, एसा त।रद एवं शुक्र का कहना है ।*५नारद (३।१७ ) का कहना £ कि सभी 
सभ्यों की एकमत होकर निर्णय देना चाहिए, तभी बादियों एवं प्रतिवादियों में किसी प्रकार को शंका नही रहेगी । 
व्यवद्ञारप्रकाश (१० २७) ने जेमिनोयसूत्र (१२।३।२२ ) का अचुसरण करते हुए कहा है कि बहुमत को मान्यता मिलनी 
चाहिए। अपराक॑ (१०५६५) को व्याख्या के अनुसार गौतम (११।२५) का कहना है कि यदि न्यायाधीशों में मतभद 
हो तो राजा को अन्य विद्याओं में पारंगत होने के साथ त्यी में विज्ञ लोगों से सम्मति लेनी च!हिए और मामले को 
अन्तिम रूप से तय कर देना चाहिए। कात्यायन (५८-५६) का कहना है कि अच्छे कूल वाहे, श्रंणी वाले, जच्छ चरित्र 


२६. स तु सभ्गे: स्थिरयंक्त: प्राज्मोल द्विजोत्तम: । धरम शास्त्राथंक्शलरथंशास्त्रविशारद: ।। कात्या ० ,मिता- 
क्षरा द्वारा उद्धत (याश० २।२), व्यवहारमयुख, पृ० २७५, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १५; अलुब्धा धनवन्तश्च धर्मज्ञा: 
सत्यवादिन: । स्वशास्त्रप्रवोणाश्च सम्याः कार्या द्िजोत्तमाः ॥ कात्या० (अपराक द्वारा उद्धत, पृ० ६०१), राजनौति- 
रत्नाकार पृ० २३ | सभ्यगुणों की जानकारी के लिए देखिए शान्तिपबं (८३२) । 

२७. निपक्‍्तो वानियुक्तो वा धरमंज्ञो वक्‍तुमहंति । देवों वां स वदति यः शास्त्रमपजीवति । नारद ३।२ 


("शुक्र 5।४।२८) । 


न्याय-कार्य के सहयोगी; सभा या न्यायालय के प्रकार ७२१ 


वाले, लम्बी अवस्था-वाले, घनी एवं लोभरहित वणिकों से न्‍्यायकाय॑ में सम्मति लेनी चाहिए । इससे स्पष्ट है कि 
क्रमश: धनिकों एवं व्णिकों का प्राबल्य बढ़ रहा था ।९८ मृच्छकटिक नाटक में न्यायाधीश के साथ श्रेष्ठी (सेठ) 
एवं कायस्थ का सहयोग वर्णित है । 

मुख्य न्यायाधीश तथा सभ्य लोग मुकदमा चलते समय मुकदमेबाजों से किसी प्रकार की बातचीत नहीं कर 
सकते थे। ऐसा करने पर वे दण्ड के भागी होते थे (कात्या०, ७०)। कौटिल्य (४६) ने तो ऐसे धर्मस्थों (न्यायाधीशों) 
एवं प्रदेष्ठाओं को अर्थ-दण्ड एवं शरीर-दण्ड देने की व्यवस्था दी है जो भ्रामक एवं गलत न्याय करते या निर्णय दंते थे 
ओर हानि था शरीर-दण्ड के कारण बनते थे ! यदि सम्य लोग स्मृति एवं लोकाचार के विरुद्ध मित्रता, लोभ या भय के 
कारण निर्णय दें तो उन पर हारने वालों पर लगे दण्ड का दुगुना दण्ड लगना चाहिए (याज्ञ ० २।४; नारद १६७; 
कात्या० ७६-८०) । विष्णुधमं सूत्र (५१८०) एवं बृहस्पति के अनुसार अनुचित न्याय करने वाले एवं घूसखोर 
सभ्यों को देशनिप्कासन का दण्ड देना चाहिए या उनकी सारी सम्पत्ति हर लेनी चाहिए। कात्यायन (८१) का 
कथन है कि सभ्यों की त्रुटि के फलस्वरूप हारने वाले की जो हानि होती है उसे सभ्यों को ही देना चाहिए, किन्तु उनका 
निर्णय ज्यों-का-त्यों रह जायगा। इस विषय में शुक्र० (४॥५।६२-६४) की बातें अवलोकनीय हैं। प्राचीन काल में 
न्यायाधीशों में कुछ लोग घूसखोर हो जाया करते थे, ऐसा एतिहासिक एवं साहित्यिक प्रमाण मिलता है। इस विषय 
में देखिए दशकुमारचरित (८, पृ० २३१) । एसा विश्वास किया जाता था कि उचित न्याय करने रे राजा एवं सभ्य 
लोग पापम्‌क्त होते थे और अपराधो पापमय, किन्तु जहाँ निर्णय अन्यायपूर्ण होता था, वहाँ पाप का एक चौथाई भाग 
वादी या प्रतिवादी को तथा अन्य शेष तीन चौथाई भाग साक्षियों, सभ्यों एवं राजा को भुगतना पड़ता था। यही बात 
बोधायनधमंसूत्र (१॥११०।३०-३१) , मत (5९5८-१६) एवं नारद (३।१२-१३) में भी पायी जाती है । व्यवहारतत्त्व 
(प० २००) के कथनानुसार हारीत में भी ये ही शब्द ज्यों-के-त्यों पाये जाते हैं। मत्तविलामप्रहसन (पृ०२३-२४) 
में भी घूस देने की ओर संकेत मिलता है। कौटिल्य (४४) ने समाहर्ता के लिए यह कत्तंव्य निघारित किया है कि 
वह गृप्तचरों द्वारा धमंस्थों (न्यायाधीशों), प्रदेष्टाओं (मजिस्ट्रेटों) की सचाई (ईमानदारी) की परख किया करे 
और दोष मिलने पर उनके लिए दण्ड की व्यवस्था करे । 


सभा या न्यायालय 

सभा के विषय में इस भाग के तीसरे अध्याय में हमने पढ़ लिया है। ऋग्वेद (१।१२४।७ ) के “गरतारुगिव 
सनये धनानाम्‌”” की व्याख्या में निरक्‍्त (३।४) ने लिखा है कि गर्ता वह काठ का तबड्ता है जो सभा में रखा रहता 
है ओर जिस पर पुत्रहीन विधवा खड़ी होकर अपने पति के धन का अधिकार माँगती है। 

न्यायालय के चार प्रकार थे; प्रतिष्ठित (जो किसी पुर या ग्राम में प्रतिष्ठित हो ) ,अप्रतिष्ठित (जो एक स्थान 
पर प्र तिष्ठित न हो, प्रत्युत नाना ग्रामों में काल-काल पर अवस्थित हो सके), मुद्रित (जो राजा द्वारा नियुक्त हो ओर 
जो राजा की मुहर प्रयोग में ला सके) तथा शासित या शास्त्रित (सरस्वतीविलास, प० ६८ एवं पराशरमाधवीय 
३, १० २४), अर्थात्‌ वह न्यायालय जहाँ का न्याय स्वयं राजा करे । शंख एवं ब॒ हस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २,१०१६ 


२८. कूलशीलवयोवत्तवित्त वद्धिरमत्सर:। वणिग्मि: स्थात्कतिपयं:क्लभतं रधिष्ठितम्‌॥ श्रोतारो वणिजस्तत्र 
कतंव्या न्यायद्शिन: । कात्या० मिताक्षरा (याज्ञ०, पृ० २) द्वारा उद्धत;स्मृतिचन्द्रिका २, पृ०१७, पराश रमाधवोय 
३, पृ० ३१; व्यवहारप्रकाश, १० ३१ । 

पद 
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में उद्धृत) के अनुसार राजप्रासाद के पूवव में न्यायालय होता चाहिए और उसका मुख पूर्व ओर होना चाहिए। न्याय- 
कक्ष भाँति-भाँति के फूलों, मूर्तियों, चित्रों, देवमूतियों आदि से सुसज्जित होना चाहिए, उसमें धूप, बीज, अग्नि, जल 
आदि रखे रहने चाहिए ।?८ सभा को धर्माधिकरण या केवल अधिकरण (मृच्छकटिक, ६ एवं कादम्बरी, ८५५) कहा 
जाता था। इसे धमंस्थान या धर्मासन या सदस्‌ भी कहा गया है (वसिष्ठ० १६।२) । कादम्बरी (८४) ने राज- 
प्रासाद का वर्णन किया है, जहाँ न्यायालय होता था, जिसमें धर्माधिकारी लोग बेंत के उच्च आसन पर वबंठते थे। न्याया- 
लय के कार्य का समय प्रात:काल होता था (मन्‌ ७१४४, याज्ञ ०१।३२७) । कौटिल्य का कहना है कि राजा को दिन 
के दूसरे भाग में जनता के मामलों को देखना चाहिए और इसीलिए उसने दिन को आठ भागों में बाँटा है। यही बात 
दशकुमारचरित में भी पायी जाती है (८, १० १३१)। कात्यायन के अनुसार प्रातः साढ़े सात बजे से दोपहर तक का 
समय उचित माना गया है। उसने भी दिन को आठ भागों में बाँटा है (६१-६२) । छटिटयों के दिन न्‍्याय-कार्य नहीं 
होता था, यथा--अष्टमी, चतुर्दशी, पुणिमा तथा अमावस्या के दिनों में । बृहस्पति के अनुसार सभा के दस अग थे- 
राजा, राजा द्वारा नियुक्त मख्य न्यायाधीश, सभ्य, स्मृति, गणक (एकाउपण्टेण्ट), लेखक, सोना, अग्नि, जल तथा 
स्वपुरुष (साध्यपाल) । मुख्य न्यायाधीश व्यवहार (कानून) का उद्घोष करता है; राजा दण्ड देता है; सभ्य लोग 
मामलों की जाँच करते हैं; स्मृति अर्थात्‌ धमंशास्त्र निर्णय, हार एवं दण्ड की विधि बताता है; सोना एवं अग्नि शपथ 
के लिए होते हैं, जल प्यास लगने पर पीने के लिए होता है, गणक धन या मामले के विधय की गणना करता है; लिपिक 
(लेखक) कार्यवाही लिखता हैं, यथा।--कथनोपकथन, निर्णय आदि; पृरुष सभ्यों,प्रतिवादी, साक्षिग्रों को बुलाता है 
और जमानत न देने वाले वादी एवं प्रतिवादी की देख -रेख करता है। सभा के दस अंगों को क्रम से सिर, मुख, बाहु, 
हाथ, जंधाएं (गणक एवं लेखक), आंखें (सोना एवं जल), हृदय एवं पैर कहा गया है (बृहस्पति, व्यवहारप्र काश, 
प० ३१; हारीत, राजनीतिरत्नाकर, पृ० २०) । न्‍्याय-कक्ष में राजा पूर्वाभिमुख बैठता है, सभ्य, गणक एवं 
लेखक क्रम से उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में बैठते हैं। कूछ ग्रंथों भ॑ राजा एवं मुख्य न्यायाधीश की गणना नहीं को 
गयी है और सभा के केवल आठ अंग कहे गये हैं (सरस्वतीविलास, १० ७२) । मुद्य न्यायाधीश; सभ्य एवं विद्वान 
ब्राह्मण लोग वृद्ध व्यक्ति होते थे (नारद, १८; उद्योगपवं ३५५५) । 

प्राचीन भारतीय व्यवहार पद्धति का परिचय म॒च्छकटिक नाटक (अंक ६) में मिल जाता है। इस नाटक का 
काल ईसा के उपरान्त चौथी या पाँचवी गतानदी माना जाता है। इस नाटक में वणित बातों की तुलना नारद, बृहस्पति 
एवं कात्यायन की बातों से की जा सकती है, क्योंकि ये स्मृतिकार उक्त नाटक-काल के आसपास ही हुए थे । सामान्य 
बातें बहुत अंशों में मिलती हैं, केवल छोटी-मोटी बातों में ही कुछ हेर-फर पाया जाता है । बातें निम्नोक्त हैं। न्‍्यायालय- 
कक्ष को अधिकरण कहा जाता था; मुख्य न्यायाधीश का नाम अधिकरणिक था ; उसे श्रप्ठो (प्रसिद्ध व्यापारी एवं वणिक 
लोग) एवं कायस्थ सहायता देते थे; इन तीनों को अधिकृत या नियुक्त (राजा द्वारा नियुक्त) भी कहा जाता था; 
यदि राजा निरंकुश होता था तो न्यायाधीश को स्थिति डावॉडोल रहती थी, वह उसकी इच्छा पर निर्भर रहता था। 
एक भृत्य होता था जो आसन ठीक करता था और मुकदमंबाजों की टोह लेता था। यह भृत्य शास्त्रों में वणित 


२६. माल्यधपासनोपेतां बीजरत्नसमन्विताम्‌ । प्रतिमालेल्यदेवेश्व युक्‍तामग्नयम्बना तथा ।। बृहस्पति (राज- 
धरम काण्ड, पृ० ३०), स्मृतिचन्द्रिका २, प० १६ एवं व्यवहारनिर्णय, पृ० ५१ । सम्भवतः ऐ से ही प्रतिमा-चित्र- 
सुशोभित कक्ष का वर्णन कुन्दमाला नामक नाटक में आया है । देखिए कादम्बरी (5५)-अधिकरणमण्डपंगतश्चा ये- 


वेच्रासनोपविष्ट धर्म है सं भयरिव 


वेपरत्य च्च वेत्रासनो पविष्टेधम॑ मयरिव धर्माधिकारिभिमंहापुरुषरधिष्ठितम्‌ (राजकलम्‌ ) । 


न्यायालय के प्रकार ७२३ 


पुरुष या साध्यपाल ही है। न्यायाधीश मुकदमों के विषय में पूछताछ करते थे । मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठी तथा कायस्थ 
में वादी के मृकदर्म की महत्त्वपूर्ण बातें लिख लेने को कहता था। कोई भी व्यक्ति (जो रिश्तेदार नहीं होता था) किसी 
हत्या का समाचार ला सकता था । बृढ़े तथा अन्य सम्मानित व्यक्ति आसन ग्रहण कर सकते थे । न्यायालय के पास ही 
मन्त्री, दूत, गुप्तचर, एक हाथी, एक अश्व (समाचार लाने के लिए, यथा--मरा हुआ व्यक्ति कथित स्थान पर है कि 
नहीं) एबं कायस्थ लोग रहते थे। परिस्थितिजन्य साक्षी मिल जाने पर अपराधी से अपराध स्वीकार करने को कहा 
जाता था, ऐसा न करने पर उसे कोड़ा मारा जा सकता था, न्यायाधीश को निर्णय की घोषणा करनी पड़ती थी और 
तदनुकूल दण्ड-विधान करना होता था एवं राजा को उचित दण्ड के विषय में अन्तिम निर्णय देना पड़ता था। मन स्मृति 
को ही सर्वोच्चता प्राप्त थी। ब्राह्मण अपराधी को फाँसी का दण्ड नहीं मिलता था, किन्तु उसे धन के साथ निष्कासित 
किया जा सकता था। कुछ राजा इस नियम का पालन नहीं भी करते थे। चांडाल फाँसी देते थे । अग्नि, जल, विष 
एवं तुला द्वारा निर्दोषिता सिद्ध की जा सकती थी, किन्तु साक्षियों एवं परिस्थितिजन्य बातों की पुष्टि के रहते इन 
विधियों का सहारा नहीं भी लिया जा सकता था । 

ऊपर जिस न्यायालय का वर्णन हुआ है वह सबसे बड़ा न्यायालय था । स्मृतियों एवं निबन्धों में अन्य न्यायालयों 
का वर्णन भी मिलता है। याज०(१।३० ) एवं नारद (१७) का कहना है कि मुकद्मो का फैसला कलों (गाँव की 
पंचायतों ), श्रेणियों, सभाओं (पुगों) तथा गणों द्वारा भी होता था। उच्च से निम्न न्यायालयों का क्रम यों था--राजा, 
न्यायाधी श, गण, पूग, श्रेणी एवं कुल। इन शब्दों की व्यास्या के लिए देखिए मंघातिथि (मन्‌ ६२), मिताक्षरा एवं व्यव॒- 
हारप्रकाश (१० २६ ) ,स्मतिचन्द्रिका, अपरार्क, मन (७११६ पर कुल्लूक ) गप्त संवत्‌ १२४वाला दामोदरपुर पत्चक एपि- 
ग्रेफिया इण्डिका १५, १० १३० ), ८पिग्रैफिया इण्डिका (१७, १० ३४८), व्यतहरमातृका (प्‌ ०२८० ), स्मृतिचन्द्रिका 
२, १० १८), पराशरमाधदीय (३, १० ३५२) आदि। मंधातिथि के अनुसार 'कुलानि' का अर्थ है “रिस्तेदारों का 
दल', कुछ लोग इससे 'मध्यस्थ पुरुष' समझते हैं। “गण' का अर्थ है 'गृह-निर्माण करने वाल या मठों में रहने वाले 
ब्राह्मण | मिताक्षरा एवं व्यवहा रप्रकाश (१० २६) के मत से 'कुलानि' का तात्पय॑ है 'रिस्तेदारों, एक ही कुल के लोगों 
एवं सम्बन्धियों या मुकदमेबाजों की सभा या संघ।' स्मृतिचन्द्रिका के मत से इसका अर्थ है “दलों (मुकदमा लड़ने वाले 
दलों ) के क॒टुम्ब (एक ही कुल या खानदान) के लोग । अपराक के अनुसार इसका अर्थ है 'कृषिकर्म करने वाल” । यह 
भी सम्भव है कि 'कलानि! का तात्पयं उन राजकमंचारियों से हो, जो आठ या दस ग्रामों पर शासन करते थे और उन्हें 
वेतन के रूप में भूमि से उत्पन्न उपज का एक कूल प्राप्त होता था। मनु (७।११६ ), मन के टीकाकार कुहलूक एवं दामो- 
दरपुर पत्नरक (गुप्त संवत्‌ १२४) के अनुसार 'विषयपति' अर्थात्‌ जिले के मालिक को “नगरश्रेष्ठी', 'प्रथमक्‌लिक' एवं 
'प्रथम कायस्थ' (एपिग्रेफिया इण्डिका १५, १० १३० ) सहायता देते थे । इस विषय में और देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, 
१७, पृ० ३४४५ एवं ३४८ जहाँ कमारगप्त प्रथम के शासनकाल में 'ग्रामाष्ट-कुलाधिकरणम्‌' नामक वाक्यांश के प्रयोग का 
उल्लेख मिलता है। चन्द्रगुप्त द्वितीय (गुप्त संवत्‌ ६३ अर्थात्‌ ४१२-१३ ई० सन्‌ ) के साँचो वाले शिलालंख से प्रकट होता 
है कि 'पंचायत' को उन दिनों 'पंचमण्डली (गुप्ताभिलेख, पृ० २६, ३१) कहा जाता था। बहुत-से टीकाका रों के मत से 
श्रेणी का अथं है वह संघ या सम दाय जो एक ही प्रकार को धृत्ति (पेशा) या शिल्प करने वालों का हो, यथा-घोड़ों का 
व्यापार करने वालों, बरइयों (पान बेचने वालों ),जुलाहों, छाल बेचने वालों का संघ। जीमूतवाहन कृत व्यवहारमात॒का 
(प० २८० ) के अनुसार “श्रेणी! शिल्पकारों एवं व्यापारियों का संघ है। 'पूग' एक ही ग्राम या बस्ती भें रहने वाली 
विभिन्न जातियों एवं विभिन्न वृत्तियाँ करने बालों के समुदाय को कहते हैं। कात्यायन (२२५ एवं ६८२) ने “गण एव 
'पुग' में भेद किया है और उन्हें क्रम से 'कलों का संघ! तथा “व्यापारियों का संघ” कहा है। व्यवहारप्रकाश (पृ० ३०) 
ने 'गण' एवं 'पृग! को एकार्थंक (पर्याय) माना है। 


७२४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


राजा अन्तिम न्यायकर्ता था और उसके नीचे का न्यायालय उसके द्वारा नियक्त न्‍्यायाधी शों का न्यायालय था। 
ब्‌ हस्पति का कहना है कि साहस नामक मामलों के अतिरिक्‍त सभी प्रकार के मुकदमों का फेसला कल, श्रेणी एवं गण कर 
सकते थे, किन्तु निर्णयों को कार्यान्वित करने का अधिकार राजा को ही प्राप्त था ।१९ पितामह (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० 
१६, पराशरमाधबीय ३, पु० ४२) नें तीन प्रकार के न्यायालयों की ओर संकेत किया है, किन्तु याज्ञ० एवं नारद ने दो 
न्यायालयों की चर्चा की है; (१) मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय एवं (२) स्वय राजा का न्यायालय । पितामह ने 
लिखा हँ--ग्राम में किया गया निर्णय नगर में पहुँचता है और नगर वाला निर्णय राजा के पास जाता है; राजा का निर्णय 
गलत है या सही, वही अन्तिम होता है ।* "बृहस्पति ने स्पष्ट लिखा है कि 'सम्प' लोग कूुलों (कुलानि) तथा अन्य लोगों 
से श्रेष्ठ होते हैं, मुख्य न्यायाधीश सम्यों से तथा राजा सबसे श्रेष्ठ होता है । उपर्युक्त न्य(यालयों के अतिरिक्त कोटिल्य 
ने ग्रामिक (ग्रामकट) का भी नाम लिया है। ग्रामिक लोगों को ग्राम से चोरी या मिलावट करने वालों (३॥१०) को 
बाहर कर देने का अधिकार था, और वे छोटे-मोटे अपराधों को देख सकते थे (ग्रामक्टमध्यक्षं वा सत्री ब्रूयात्‌"“ 
आदि, ४।४) । स्मृतिचन्द्रिका (२,१०१८) में उद्धृत भुगू के मत तथा अन्य निबन्धों के मत से पता चलता है कि 
सामान्य लोगों के लिए दस प्रकार के न्यायालय थ--पग्राम-जन, राजधानी के नागरिकों की सभा, गण, श्रेणि, चारों वेदों 
या विद्याओं (आन्वीक्षिकी आदि) के पण्डित, वर्गों वाले' लोग, कुल, कुलिक, राजा द्वारा नियुवत न्यायाधीश एवं स्वयं 
राजा । 'वर्ग वाले' लोगों के दल में गणो, पूर्ों, ब्रातों, श्रेणियों आदि के लोग सम्मिलित रहते थे। 'कलिक' लोग वादी 
एवं प्रतिवादी के कूलों के श्रेष्ठ जन होते थे | दामोदरपुर पत्चक (एपिग्रेफिया इण्डिका, १५ १० १३०) में धृतिमित्न 
नामक 'प्रथम कूलिक' का उल्लंख हुआ है। 

राजा को स्मृतियों के अनुसार ही झगड़ों का निर्णय करना होता था । उसे वर्गों एवं १८ हीन जातियों ( मन्‌ 
८।४१ एवं हारीत ) के कर्तव्यों एवं परम्पराओं पर ध्यान देना पड़ता था। वर्णाश्रमों के अतिरिक्त अठारह हीन जातियों 
के नाम पितामह द्वारा गिनाये गये हैं--रजक (धोबी), चमंकार, नट, बुरुड (वास के सामान बनाने वाली जाति), 
कंवर्त (केवट या मछुआ ), म्लेच्छ, भिल्‍ल, आभीर, मातंग तथा अन्य नो जातियाँ (इनके नाम नहीं दिये जा रहे हैं, 
क्योंकि पितामह की स्मृति में उपलब्ध यह अश अशुद्व रूप में प्राप्त है) । 

उपर्युक्त न्यायालय-कोटियाँ प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में सदा एक-समान नही पायो जाती थीं। किन्तु 
एक बात स्पष्ट है कि राजा द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश तथा स्वयं राजा के न्यायालय सर्देव पाये जाते रहे हैं। अन्य 
न्यायालय-कोर्टियों के विषय में परम्पराओं में अन्तर पाया जाया था । 


न्याय-कार्य विधि 


मनु (८२३) के अनुसार राजा को भली भाँति सज्जित हाकर,शांत रूप से न्यायालय में आना पड़ता था और 
देवों एवं आठ दिकपालों को प्रणाम करने के उपरान्त न्याय-सम्बन्धी कार्य करना होता था। न्याय-कार्य के चार स्तर 


३०. वाग्दण्डो घिग्दमश्चेव विध्रायत्तावुभौ स्मृतो । अर्थरण्डवधावक्तो राजायत्तावुभावषि।। राज्ञां ये विदिता 
सम्यकक्‍्क लश्रेणिगणादय: । साहसन्यायवर्ज्यानि क्ुयूं: कार्याणि ते नुणाम्‌ ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, २०; पराशर- 
माधवीय २, १० ३२; सरस्वतोविलास, १० ६८; व्यवहारतार, १० २२ )। 

- ३१. ग्रामे दृष्टः पुरं यायात्पुरे दृष्टस्तु राजनि । राज्ञा दृष्टः कदृष्टो वा नास्ति तस्य पुनरभंवः ॥ पितामह 
(स्मृतिचन्द्रिका २, १० १६, पराशरमाधवीय ३, पृ० ४२) | 
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होते थे; किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त करना, उस सूचना को व्यवहारपदों के अनुकूल किसी एक में रखना, दोनों दलों 
की बहसों एवं साक्षियों पर विचार करना तथा निर्णय करना (नारद १।३६) । जब वादी समय पर उपस्थित होता है 
और प्रणाम करता है तो राजा या न्यायाधी श पूछता है-- “क्या कार्य है ? तुम्हें किस प्रकार की पीड़ा दी गयी है ? बिल्कुल 
न डरो, बोलो किसने, कब और क्‍यों पीड़ा दी ? ” इस प्रकार पूछे जाने पर जो कृछ प्रत्युत्तर मिलता है उस पर न्याया- 
धीश सभ्यों एवं ब्राह्मणों के साथ विचार करता है। यदि यह न्याय के भीतर रख जाने योग्य समक्षा जाता है तो न्यायाधीश 
वादी को मुहरबन्द आदेश देता है या पुरुष द्वारा प्रतिवादी को बुला भेजता है। जो कुछ वादी द्वारा कहा जाता है, भले 
ही वह स्नेह, क्रोध या लोभ के आवेश में आकर कहा गया हो, लिख लिया जाता है (नारद २।१८)। निम्नलिखित लोगों 
को न्यायालय में नहीं बुलाया जाता था--'रोगी, नाबालिग, अत्यधिक वृद्ध (७० वर्षीय व्यक्ति ), विपत्तिग्रस्त, धार्मिक 
कृत्य में संलग्न व्यक्ति, जिसके आने से सम्पत्ति की हानि हो, दुर्भाग्य (मृत्यु आदि) ग्रर्त, राजकर्म में लिप्त, नशे में चर, 
पागल, नोकर, स्त्री (नवयुवती, जिसका परिवार विपत्ति-ग्रस्त ही, जो उच्च कूल की हो था जिसने अभी हाल में बच्चा 
जना हो या जो वादी की जाति से ऊची जाति की हो) । नारद (१।५३ ) के मत से गाय चराने की ऋतु में गोरखियों 
(गोरक्षकों या गाय चराने वालों ), बोने के समय कृषकों, शिल्पकरों (जब किवे कार्य-संलग्न हों ) एवं युद्धसंकल योद्धाओं 
को स्वयं उपस्थित होने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। इन लोगों के स्थान पर उनके प्रतिनिधियों से काम चल जाता था। 
हत्या, चोरी, बलात्कार, निषिद्ध भोजन करने, सिक्का बनाने आदि के अपराधों में अपराधियों का सुरक्षापृवंक लाया 
जाता था। विन्तु वे नारियां जो अपने परिवार का भ रण-पोषण स्वयं करती थीं, वे जो भ्रष्टवरित थीं अथवा अकेली 
थीं या जो जातिच्युत थीं उन्हें कचहरी में स्वयं आना पड़ता था। बुलाये जाने पर आने थोग्य व्यक्तियों के न आने पर 
झगड़े वालो सम्पत्ति के अनुसार उसे दण्ड भरना पड़त! था (देखिए कात्यावन १००-१०१,स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३४ एवं 
अपराक १० ६०७) । जुर्माना लेन के पश्चात्‌ एक मास तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त प्रतिवादी के दोष के कारण वादी 
के पक्ष में निर्णय दे दिया जाता था। किन्तु यदि निश्चित या नियत तिथि के उपरान्त प्रतिवादी उपस्थित होता था तो 
मुकदमा पुन: खुल सकता था । इतना ही नहीं, शत्र्‌ के आक्रमण, दुर्भिक्ष, महामारी या किसी रोग के समय राजा पुनः 
बुलाने की सूचना देता था, न कि अनुपस्थित रहने पर दण्डित करता था। गम्भीर अपराधों में अपराधी को स्वयं उपस्थित 
होता पढ़ता था । 
वकील--कया प्राचीन भारत में वकील होते थे? स्मृतियों से तो यह बात नहीं प्रकट हो पाती, किन्तु यह स्पष्ट है 
कि स्मृति-विधानों में पारंगत लोग कचहरी में नियुकत रहते थे और वे किसी दल के मुकदम की पैरवी अवश्य करते रहे 
होंगे। नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन द्वारा उपस्थापित विधान इतना नियमबद्ध था कि बिना दक्ष अथवा स्मृति-पा रंगत 
लोगों की सहायता के मुकदम का कार्य नहों चल सकता था। शुक्र ० (४।५।११४-११७) में निम्नलिखित बात पायी जातो 
है--जो व्यक्ति किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता था उसे झगड़े की गम्पत्ति का ३७) इ5) हैठ ह्उ) थी बह ठ 
भाग मिलता था| प्रतिनिधि की नियुक्ति किसी पक्ष द्वारा ही होती थी, न कि यह राजा की इच्छा पर निभर 
रहती थी । यदि प्रतिनिधि के लोभ के कारण मुकदम में असफलता मिलती थी तो उसे अथं-दण्ड मिलता था । मिलिन्द 
पञ्हो (जिल्द ३६, १० २३८) से भी प्रकट होता है कि प्राचीन काल में वकील (घम्मपणिक ) होते थे । 
वादी चाहे तो प्रतिवादी की गतिविधि पर व्यवधान उपस्थित कर सकता था, क्थींकि ऐसा न करने से प्रतिवादी 
भाग सकता है, कोई बहाना ढुंढ़कर झगड़े वाली सम्पत्ति का दुरुपयोग कर सकता है। इस प्रकार के प्रतिरोध की आसेध 
संज्ञा थी। मिताक्ष रा (याज्ञ ० २।५) में आसेध के चार प्रकार बताये गये हैं; (१) स्थानासेध (घर या मन्दिर से अन्यत्र 
नजाने की आज्ञा ), (२) समयासेध (किसी नियत तिथि पर उपस्थित होने की आज्ञा), ( ३) प्रवासासेध ( किसी प्रकार की 
यात्रा करने पर निषंघ) तथा (४) कायसिध (यथा सम्पत्ति के बंचने या खेत जोतने का निषेध) | ये आसेध विवाद 
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चलते समय तक रहते थे । इस विषय में देखिए नारद (१।४७-५४), बृहस्पति (व्यवहा रप्रकाश, पृ० ४२, स्मृतिचन्द्रिका 
२, पृ० ३०-३१ में उद्धृत) , कात्यायन (१०३-११० ) । किन्तु उन लोगों पर, जिन्हें निधमानुकल उपस्थित होना कोई 
आवश्यक नहीं था, आसेध के नियम लागू नहीं होते थे । 

जब प्रतिवादी बुला लिया जात! था तो वादी के साथ उसे न्यायाधीश के समक्ष खड़ा कर दिया जाता था। तब 
दोनों की ओर से जमानतें ( प्रतिभूति) होती थीं । प्रतिवादी के जमानतदार को प्रतिवादी पर लगा अधंदण्द देना पड़ता 
था (यदि प्रतिवादो अर्थ-दण्ड न दे और कहीं भाग जाय तभी ऐसा होता था)। यदि वादी का दावा झूठा सिद्ध हो जाय तो 
उसके जभानतदार को झगड़े की सम्पत्ति का दूना अर्थ-दण्ड देना पड़ता था (याज्ञ०२।१०-११)।यदि जमानतदार न मिले 
तो वादी या प्रतिवादी को न्यायालय के साध्यपाल की हिरासत में रहना पड़ता था और उसे साध्यपाल को उसकी प्रति 
दिन की प्रेतन-रकम देनी पड़ती थी ।३ *निम्नलिखित व्यक्ति जमानतदार नहीं हो सकते थे-स्वामी (यदि वादी या प्रति- 
वादी उसका नौकर हं।),शत्रु, स्वामी द्वारा अधि कृत व्यक्ति, बन्दी, दर्णडत व्यक्ति, बडे-बड़ं पापों एवं अपराधों के दोषी, 
कट॒म्ब-सम्पत्ति का साझी दार, मित्र, नैष्ठिक ब्रह्मचारी,जो राजा का कार्य करने के लिएनियृक्त किया गया हो, संन्‍्यासी 
जो उतना अथ॑ं-दण्ड न दे सके, जीवित पिता वाला व्यक्ति, वह जो जमानत वाले व्यक्ति को उभाड़ तथा जिसके विरोध 
में बहुत-सी बातें ज्ञात हों। यदि कोई व्यक्ति जमानत न मिलने पर हिरासत में रखा जाता तो उसे दिनचर्या- 
सम्बन्धी आवश्यक कार्य (यथा-स्नान, सन्द्रया, वन्दन आदि ) करने दिये जाते थे। यदि वह हिरासत से भाग जाय तो 
उसे आठ पण दण्ड के रूप में देने पड़ते थे (कात्यायन ११६, पराशरमाघवीय द्वारा उद्धत ३, ५८) । 

जब प्र तिवादी न्यायालय में उपस्थित होता है तो वादी द्वारा दी गयी सूचना उसकी उपस्थिति में वर्ष, मास, 
पक्ष, दिन, दलों के नाम, जाति आदि के साथ लिखी जाती है (याज्ञ ० २।६)। जब वादी प्रथम बार कचहरी में आता 
है तो केवल विवाद का विषय मात्र लिखा जाता है, जब प्रत्यर्थी अथवा प्रतिवादी आता है तो सारी बातें ब्यौरेवार लिखित 
होती हैं । इस कार को स्मृतियों में पक्ष, भाषा, प्रतिज्ञाआदि की संज्ञा से बोधित किया जाता है।* १कहीं-कहीं पक्ष 
के लिए 'पूव॑ पक्ष लिखा जाता है (कात्यायन १३१, नारद २॥१)। 'वादी' एवं 'प्रतिवादी' शब्द सामान्यतः क्रम से 
“प्लेंटिफ एवं 'डेफन्डेण्ट' के लिए प्रयुक्त होते थे, किन्तु कभी-कभी 'वादी' शब्द मुकदमेबाजों (“प्लेंटिफया डे फेण्डेण्ट' 
दोनों) के लिए भी प्रयुक्त होता था ।'अर्थी! (जो न्यायालय की सहायता की माँग करता है) एवं'अभियोक्‍ता'वादी' 
के पर्याय शब्द हैं। इसी प्रकार प्रत्यर्थी! एवं 'अभियुक्त' 'प्रतिवादी” के पर्याय शब्द हैं। उपयुक्त 'पक्ष', 'भाषा' 
एवं 'प्रतिज्ञा' णब्द “प्लेण्ट' के द्योतक हैं | कात्यायन (१३०-१३१) के अनुसार न्यायाधीश पक्ष (भाषा, प्रतिज्ञाया 
प्लेप्ट)को बड़ी सावधानी से लिखित कराता है। इस विषय में विशेष वर्णन के लिए देखिए, कात्यायन (१३०-१३१), 
व्यवहारतत्त्व (१० २०५), मृच्छकटिक (अंक &), नारद (२।७), कौटिल्य (३॥१); और देखिए, कात्यायन ( १२७- 
१२८), मिताक्ष रा (याज्ञ ० २६), अपराक॑ (प० ६०८),बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका १० ३६ एवं व्यवहा रमयूख प्‌ ० 
२६४) । ये नियम इण्डियन प्रोसीड़योर कोड, आडंर ७ नियम-१-४ में भी पाये जाते हैं। 


३२. अथ चेत्प्रतिभूर्नास्ति कार्ययोग्यस्तु वादिन:। स रक्षितो विनस्यान्ते दह्याद्‌ भृत्याय वेतनम ॥ कात्यायन 
(मिताक्षरा द्वारा उद्धत, याज्ञ० २।१०, एवं व्यवहारप्र काश द्वारा उद्धत, पृ० ४४ ) । 
.._३३. आवेदनसमये कार्यमात्र लिखित प्रत्यथिनो5ग्रतः समाम्रासादिविशिष्ट लिख्यते इति विशेष:। भाषा 
प्रतिशा पक्ष इति नार्थान्‍्तरम्‌ | मिताक्ष रा (याज० २।६) । 


न्याय-कार्य विधि; चार पाद आदि ७२७ 


शल्क या फीस 


यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि प्राचीन भारत में मारपीट या फौजदारी के विवादों में कोई न्थायालय-शुल्क 
नहीं देना पड़ता था। जो अप राधी सिद्ध होता था उसे स्मृतियों द्वारा निर्धारित एवं निर्णीत दण्ड भरना पड़ता था । यही 
बात माल के विवादों में भी लागू होती थी ओर आरम्भ में कुछ भी नहीं देना पड़ता था। कौटिल्य (३।१) ,याज्ञ ०, विष्णु- 
धरमंसृत्र, नारद आदि के कुछ नियमों द्वारा यह प्रकट होता है कि त्रिवाद के निणंय के उपरान्त कुछ ऐसा घन देना पड़ता 
था जिसे हम न्यायालय-शुल्क की संज्ञा दे सकते हैं।मन्‌ (5।५६ एवं १३६) ने भी इस विषय में नियम दिये हैं। और 
भी देखिए, यराज्ञ० (२।३३, १७१ एवं १८८) तथा कौटिल्य (३।१) | आजकल न्याथालय-शुल्क आदि इतना अधिक 
है और विवाद-निर्णय में इतना अधिक समय लगता है कि वादी एवं प्रतिवादी नष्टप्राय हो जाते हैं। आजकल उचित 
रसीदी टिकट न लगने पर आवेदन अस्वोकृत हो जाते हैं। प्राचीन भारत में इस विषय में सुविधाएँ प्राप्त थीं और विवादों 
के निर्णय में अधिक समय नहीं लगता था। इस विषय में देखिए, कौटिल्य (३१), मनु (८।५८), याज्ष० (२।१२), 
नारद (१॥४५), पितामह (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ४२) जहाँ विवाद के स्थगन आदि के समय को ओर संकेत है । गौतम 
(१३।२८-३० ), अपराक (१० ६१६), स्मृतिचन्द्रिका (२,१९० ४२), पराशरमाधवीय (३, पृ० ६६-७२) ने विवाद- 
स्थगन के विषय में नियम दिये हैं । देरी करने से न्याय की मत्यू हो जाती है ।'९ 

किसी भी मुकदमे का अनुक्रम निम्नलिखित प्रकार का है-सर्व प्रथम वादी, अर्थी था अभियोक्‍ता अपना आवे- 
दन प्रस्तुत करता है; तब प्रतिवादी, प्रत्यर्थी या अभियुक्त प्रत्युत्तर उपस्थित करता है। इन दोनों क्रियाओं के उपरान्त 
न्यायालय के सदस्य विचार-विमश करते हैं और इसके उपरान्त न्यायाधीश बोलता है। (कात्यायन १२१, अपरार्क पृ० 
६११, पराशरमाधवीय ३, प० ५८) । ये ही चार पाद कहे जाते हैं। इन्हीं को याज्ञ ० (२।६-८ ) एवं वहस्पति ने भाषा- 
पाद (प्लेण्ट), उत्तरपाद (प्रत्युत्तर), क्रियापाद (साक्षी या प्रमाण उपस्थित करना) तथा साध्यसिद्ध या निर्णय के 
नामों से पुकारा है। कात्यायन (३१) ने इन्हें क्रम से पृ्बंपक्ष, उत्तर, प्रत्याकलित एवं क्रिया कहा है। प्रत्याकलित 
का अथ है प्रमाण या साक्षी के विषय में सभ्यों के बीच विचार-विमर्श । यदि कई आवेदन एक साथ उपस्थित हो जाते 
हैं तो वर्ण के क्रमसे उनपर विचार होता है, अर्थात्‌ सर्वप्रथम ब्राह्मण के आवेदन पर विचार होता है (मन्‌ 5२४) । 
कौटिल्य (१॥१६) ने यह क्रम दिया हँ-मन्दिर या मृति, संन्यासी, वेदज्ञ ब्राह्मण, वश एवं तीथथंस्थान, नाबालिग, बढ़े 
रोगग्रस्त या विपत्तिग्रस्त या असहाय एवं रत्नी के मुकदमम इसी क्रम से देखे जाने चाहिए, या जिसकी अत्यधिक गरुता हो। 
किन्तु कात्यायन (१२२) ने उस विवाद को प्राथमिकता दी है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक अनिष्ट हो अथवा जो सबसे 
अधिक भहृत्त्वपूर्ण सिद्ध हो । इस विषय में और देखिए कौटिल्य (३।२० 

सभी प्रकार के माषापाद नहीं भी उपस्थित हो सकते थे। समय, स्थान, द्रव्य आदि के स्पष्ट विवरण के अभाव 
प्रें बहुत से दावे विचार के विषय नहीं बन सकते थे । देखिए कात्यायन (१३६, अपरार्क पृ० ६०६), मिताक्षरा (याज्ञ० 
२।६) एवं पराशरमाघवीय (३,६१) । नारद (२।८) ने भी भाषापाद (प्लैण्ट) के दोष गिनाये हैं और उनकी व्याख्या 
की है (२।६-१४) । बृहस्पति ने लिखा है कि गुरु-शिष्य, पिता-पुतन्न, पति-पत्नी तथा स्वामी-सेवक के बीच मुकदमे 
नहीं हो सकते । किन्तु इसका तात्पयं यह नहों हैँ कि इन जोड़ियों में मुकदम नहों होते, भाव केवल इतना ही है कि जहाँ 


३४. न कालहरणं कार्य राजा साधनदर्शने । महान्‌ दोषो भवेत्कालाद धर्ंव्यापत्तिलक्षण:।। दद्याहेशानुरूप 
तु काल साधनदशने । उपाधि वा समोक्ष्येव दंवराजकृतं सदा || शुक्र० ४।५।१६७ एवं २०६ । यही बात कात्यायन 
(३३६) में मी पायो जातो है (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ६२, व्यवहारमात॒का, १० ३०६, सरस्वतोविलास, पृ० १४८)। 


७२८ घमंशास्त्र का इतिहास 


तक सम्भव हो इन्हें टाल देना चाहिए। किन्तु यदि मनाने पर वे न मानें तो उनके झगड़ा का निपटारा होना ही चाहिए। 
ऐसे मकदमे श्रेयरकर नहीं माने जाते, प्रत्युत वे निन्‍दा के योग्य ठहरते हैं। निरर्थंक विवादों को दोषयुक्त कहा गया हूं । 
स्वल्प अपराध या स्वल्प अर्थ वाले विवाद निरर्थक कहे जाते है (बहस्पति, जैसा कि सरस्वतीविलास पृ० ८५७ एवं 
स्मतिचन्द्रिका २, १० ३७ में उद्धत ह ) 

जव भाषापाद (प्लैण्ट) अन्तिम रूप पकड् लेता है तब प्रतिवादी वादी की उपस्थिति में लिखित रूप से उत्तर 
देता है या प्रतिपक्ष उपस्थित करता है (याज्ञ ०२७७ एवं नारद २।२)। इसके लिए प्रतिवादी को समय मिलता है। प्रति 
पक्ष स्पष्ट, विरोध रहित शब्दों से गन्फित होना चाहिए । उत्तर या प्रतिपक्ष के चार प्रकार होते हैं; मिथ्या (पक्ष या 
भाषापाद को न स्वीकार करना) , सम्प्रतिपत्ति या सत्य (भाषापाद को स्वीकार कर लेना ), कारण या प्रत्यवस्कन्दन 
(सकारण उत्तर देना या विकल्प देना) तथा प्राइन्याय या पूर्वन्याय (पूर्व निर्णय उपस्थित करना) । 


शासकीय आलंख्य 


प्रमाण-पत्र कई प्रकार के होते थे । विष्ण॒धमंमृत्र (७२) में इसके तोन प्रकार हैं--(१) वह जो राजा के 
समक्ष लिखा जाय (अर्थात्‌ राजकर्मंचारियों के सम्मख लिखा हुआ), (२) वह जिस पर साक्षियों के हस्ताक्षर हों वथा 
(३)वह जो बिना साक्षियों के हस्ताक्षर का हो। प्रथम प्रकार आजकल के रजिस्टर्ड डाकूमेण्ट के समान था। बहस्पति 
(व्यवहारप्रकाश प० १४१ एवं व्यवहारमयख प० २४) ने भी तीन प्रकार बतलाये हैं, यथा-राजकीय लेख्यप्रमाण 
(राज्यलेख्य), किसी निश्चित स्थान पर लिखा हुआ (स्थानक॒त) तथा अपने हाथ का लिखा हुआ (स्वहस्त-लिखित ) 
नारद (४॥१३५) ने केवल दो प्रकार दिये हैं-स्वहस्त-लिखित एवं दूसरे के हाथ से लिखित; जिनमें प्रथम प्रकार बिना 
साक्ष्य के भी प्रमाणयक्त माना जाता है, किन्तु दूसरे पर साक्ष्य होना आवश्यक माना जाता है। संग्रहके लेखक, मिताक्ष रा 
(याज्ञ ० २।८४)आदि ने प्रमाण-पत्नों को दो भागों में बांटा है; राजकीय एवं जानपद | इन दोनों में प्रथम तो पब्लिक 
और दूमरा प्राइवेट कहा जा सकता है। व्यवहारमयूख (प० २४) के मत से लौकिक एवं जानपद पर्यायवाची है। 
जानपद लेख प्रभाण दो प्रकार का होता है-स्वहस्त-लिखित तथा अन्य हस्तलिखित, जिनमें प्रथम के लिए साक्षियों के 
प्रमाण की आवश्यकता नहीं है,किस्तु दूसरे पर साक्षियों का प्रमाण अनिवार्य है। मिताक्षरा (याज्ञ ०२२२) में दो प्रकार 
हैं; शासन एवं चिरक । शासन याज्ञ ० (१।३१८-३२० ) द्वारा वर्णित राजकीय ही है तथा चिरक जानपद के समान है। 
याज्ञ ० (२८६) की टीका में मिताक्षरा का कथन है कि राजकीय लेखप्रमाण सुन्दर संस्कृत में लिखित होना चाहिए, 
किन्तु साधारण जनता द्वारा प्रस्तुत लेखप्रमाण (डीड ) जनभाषा या स्थानीय भाषा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। 

राजकीय देखप्रमाण तीन प्रकार के होते हैं; शासन (राजकीय भूमि अर्थात्‌ राजा द्वारा दी गयी भूमि का 
ब्यौरा) अर्थात्‌ राजप्रदत्त भूमि का पक, जयपत्र (किसी मुकदम की जोत क। फैसला ) , प्रसाद-पत्र (बहादुरी के इनाम 
एवं भक्तवत्सलता पर राजा द्वारा दिये गये पुरस्कार का लेखप्रमाण )। वसिष्ठ (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ०४४ एवं व्यव- 
हारमयूख पृ०२८) ने राजकीय लेखप्र माण के चार स्वरूप बताये हैं- शासन, जयपत्र, आज्ञापत्र (सामन्तों तथा अन्य 
कर्मचारियों को दी गयी आज्ञाएं) तथा, प्रज्ञापनापत्र (यज्ञ कराने वालों, प्रोहित,गुरु,वेदज ब्राहमणों तथा अन्य श्रद्धास्पद 
लोगों के लिए लिखित श्रार्थना )। सरस्वती विलास (१०१११-११३) में पाँच प्रकार बताये गये हैं--शासन, जयपत्र, 
आशापत्र, प्रज्ञापनापत्र तथा प्रसादपत्र । कौटिल्य (२।१०) ने कई प्रकार की राजाज्ञाओं के नाम दिये हैं; प्रज्ञापना 
(किसी की प्राथंना का आवेदन ), आज्ञापत्र, परिदान (सुपात्त को समादर या विपत्ति में भेंट), परिहार (राजा द्वारा 
कछ जातियों अथवा ग्रामों की मालगुजारो या कर की माफी करना), निसृध्टिलेख (वह लेख जिसके द्वारा राजा किसी 
विश्वासपात्र व्यक्ति की क्रियाओं अथवा शब्दों को अपना छेता है), प्रावृत्तिक (किसी होने वाली घटना की सूचना था 


आलेख्य-प्रकार ७२ 


शत्रु आदि के विषय में समाचार देना), प्रतिलिख (किसी से प्राप्त सन्देश पर राजा से विचार-विमर्श कर उत्तर देना) 
तथा सर्वेत्रग (यात्रियों के कल्याण के लिए राजकमंचारियों को आज्ञा देना) । 

जानपद लेख के कई प्रकार होते हैं; बृहस्पति (अपराक प्‌ृ०६८३, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ६०) के अनुसार 
सात, व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, १०५६) के अनुसार आठ प्रकार है। स्मृतिचन्द्रिका का कहना है कि इसके अन्य प्रकार 
भी सम्भव हैं, अत: किसी विशिष्ट संख्या पर बल देना ठीक नहीं है। बृहस्पति, कात्यायन ( २५४-२५७ ) तथा अन्य लोगों 
ने जानपद लेखों का विवरण दिया है--भाग या विभागपत्र (बंटवारे का लेखप्रमाण), दानपत्र, क्रयपन्न (सेलडीड ), 
आधानपत्न (बंधकपतर) , स्थितिपत्र या संवित्पश्न ( किसी ग्राम,नगर या श्रेणी, पूष आदि के सदस्यों द्वारा निर्णीत परम्प- 
राओं का लेखप्रमाण ), दासपत्र (भोजन-वस्त्र के अभाव से गुलामी करने का लंखप्र माण), ऋणलेख या उद्धारपत्र 
(ब्याज के साथ भविष्य में किसी तिथि तक लौटा देने वाले ऋण का लेख ), सीमापत्र (तय हो जाने पर सीमा-निर्धारण 
का लेख), विशुद्धिपत्र (शुद्धि हो जानें पर साक्षियों के साथ लिखा गया लेख), सन्धिपत्र (अपराध स्वीकृति पर 
विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में समझौते का लेख), उपगत (ऋण दे देते १५२ मिली रसीद), अन्वाधिपत्र (बंधक रखने 
वाले की ओर से लिखा गया पत्र ) । निजी तौर से लिखा गया प्रमाणपत्र (जान१३) दो कोटियों का होता है; चिरक 
और चिरकहीन। चिरक वह प्रमाणपत्र हे जिसे पृश्तेनी लिपिक लिखते हैं। ये पृश्तनी लिपिक राजधानी में रहते हैं 
और उनके पास दोनों पक्ष के लोग साक्षियों, पिताओं के हस्ताक्षर के साथ पहुँचते हैं इस विषय में देखिये, संग्र ह (स्मृति 
चन्द्रिका २, प० ५६; परणारमाधवीय ३, १० १२७; शुक्र० २२६६-३१८, ४।५।१७२-१७७ ) । व्यास (स्मृति 
चन्द्रिवा २, पृ० ५६) के अनुसार जानपद के आठ प्रकार हैं; चिरक, उपगत ( रसीद ), स्वहस्त (अपने हाथ से लिखित 
पत्र )आधिपत्र, क्रयपत्र, स्थितिपत्र, सन्धिपत्र, तथा विशुद्धिपत्र | कुछ ग्रन्थों में 'चीरक' एवं “चिरक' दोनों प्रकार के 
प्रयोग हुए हैं। लगता है, यह पत्र भोजपत्न की छाल (भोज शा भूज के पत्न) या किसी अन्य वृक्ष की छाल पर 
लिखा जाता था । यदि यह शब्द चिरक हे तो यह 'चिर' से बना होगा, वयोंकि यह राजा द्वारः नियक्त लिपिकों द्वारा 
जिखित होता था और चिर काल तक चलता था। इस अर्थ में चिरक शब्द 'स्थानकत' के समान ही है। 

नारद (४१३६), विष्णधमसूत्र (७११) एवं कात्यायन के अनुभार वही लेख-प्रमाण अखंडय या सिद्ध माना 
जाता है जो देशाचार के विरुद्ध न हो, जो नियमानुकूल लिखित हो और हो संदेहहीन एवं अर्थयुक्‍त शब्दों से पूर्ण । स्मृति 
चन्द्रिका (२, पृ० ५६) के अनुसार उसे पञचारूढ होना चाहिए, अर्थात्‌ उस पर ऋणी, ऋणदाता, दोसाक्षियों एवंलिपिक 
के हस्ताक्ष र हों । सामान्यतः दो साक्षियों का होना आवश्यक माना गया है,किन्तु अति महत्वपूर्ण लेख-प्रमाणों पर दो से 
अधिक साक्षियों का होना आवश्यक है। यदि साक्षो आसव या मद पीने वाला हो, अपराधी या रत्नी हो, नाबालिग हो 
या बीमार या पागल हो या बलपूवंक लिख रहा हूं तो लेख-प्र माण उचित नहीं माना जाता । देखिये नारद (४॥१३७), 
विष्ण॒धर्मसूत्र (७६-१० ), कात्यायन (२७१) । 


दष्० 


अध्याय १२ 
भक्ति (भोग) 


गौतम (१०३६) के मत से स्वामित्व की प्राप्ति कई प्रकार से होती है, यथा--पैतृक रिवथप्राप्ति (बसीयत), 
ऋय, विभाजन (बंटवारा), आत्मसात्करण (विनियोग, अर्थात्‌ जंगल के वृक्ष आदि तथा अन्य वस्तुओं की प्राप्ति जब कि 
उनका कोई स्वामी न हो) तथा उपबब्धि (स्वमी के ज्ञात न रहने पर छूटी हुई सम्पत्ति पर स्वाधिकार या : सका आत्म- 
सात्करण )। गौतम (१०।४०-४१) के अनुसार स्वामित्व की अतिरिक्त रीतियाँ भी हैं, यथा--दानग्रहण (ब्राह्मणों के 
विषय में ), विजय (क्षत्रियों के विषय में ) तथा लण्श (वेश्यों या श॒द्रों के विषय में; व्यापार या पारिद्रमिक के रूप में )। 
वसिष्ठ (१६।१६) ने स्वामित्व की अपर आठ रीतियाँ घोषित की हैं। बृहस्पति (व्यवहारप्र काश पृ ० १५३, अपरार्क 
पृ० ६३५) ने अचल सम्पत्ति के सात रूप मारने हैं--विद्या, क्रय, बंधक, विजय, दहेज, वसीयत तथा रुन्तानहीन सम्बन्धी 
की सम्पत्ति। नारद (स्मृतिचन्द्रिका २, १० ७० ) ने इस सूची में बन्धक छोड़ दिया है । इन स्मृतियों ने चिरकाल से चली 
आती हुई प्राप्ति (आधिपत्य) को स्वामित्व की कोटियों में नहीं गिना है। 

भोग या भुक्तति के विषय में (समय-निर्धारण एवं स्वामित्व-प्राप्ति से सम्बन्धित अन्य बातों के बारे में ) प्राचीन 
काल से ही स्मृतिकारों एवं निवन्ध कारों में बड़ा मतभंद रहा है। भक्ति सागमा(साधिकार) या अनागमा दोनों प्रकार 
की हो सकती है। आगम का अर्थ हैं 'उद्गम या “निकास', अर्थात्‌ अधिकार, स्वामित्व या स्वत्व का मूल, यथा--क्रय 
या दान-प्राप्ति आदि। इसी अर्थ में मन (5२००), याज्ञ ० (२।२७ ), नारद (४॥८४) ने अपनी बातें कही हैं ॥ और 
देखिये कात्यायन ( ३१७)। यद्दि सम्पत्ति उपर्युक्त रीतियों में किसी एक रीति से ग्रहण की गयी है और उस पर स्वामित्व 
भी है तो यह अधिकार लृप्त नहीं हो सकता (नारद ४॥८५; बृहस्पति, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ७० में उद्ृत) ; किन्तु 
बिना स्पष्ट स्वामित्व या भोग के बह सम्पत्ति पत्रकी नहीं भी हो सकती । व्यास एवं पितामाह ने घोषित किया है कि उप- 
युक्त भोग के लिए पांच बातें आवश्यक हैं--इसके पीछ आभम (स्वत्व-प्रमाण) होना चाहिए, दीघं॑काल से उसे चलते 
आना च।हिए, वह टूट न सका हो, उसका विरोध न हुआ हो तथा वह विरोधी की जानकारी में भी स्थिर रहा हू। (मिता- 
क्षरा, याज्ञ० २२७ एवं अपराक पृ० ६३५) ।* वह आगम जो थोड़े से भी भोग से हीन है, शक्तिशाली नहीं माना 
जाता, किन्तु वशपरम्परा से न आने पर भी स्वामित्व वाला आगरम शवितशाली ठहरता है (याज्ञ ० २२७) । नारद 


(४८५) का कथन है कि स्पष्ट आगम से भोग शक्तिशाली होता है। इन कथ नों सं कठिनाई उत्पन्न होतो है और आगम 


१. स्वत्वहेतु: प्रतिग्रहक्रयादि: आगम: । मिताक्षरा (याज्ञ० २२७); आ सम्याग्गस्यते प्राप्यते स्वीक्षियते 
येन स आगमः क्रयादिरिति व्यवहारमातृका । आगमः साक्षिपत्रादिकसिति दीपंकलिका । आगमो धनाजं॑नोपाय: 
क्रयादिरिति मंथिलाः । व्यवहारतत्त्व, १० २२३ । 

२. .सागमो दीघंकालश्चाविच्छदो5परवोज्मित: । प्रत्यथिसंनिधानश्च पथ्चाड़्रो भोग इष्यते ।। 
सस्‍्मातचन्द्रिता (२, पृ० ७१) द्वारा उद्धत । 


सागम या निरागम भोग ७३१ 


एवं भोग एक-दूसरे पर अवलम्बित हो जाते हैं। नारद (४।७७) का कहना है कि आगम के पक्ष में छेखप्रमाण एवं 
साक्षियों के रहने पर भी भोग का अभाव, विशेषतः अचल सम्पत्ति के विषय में, उसे उपयुक्त नहीं ठहराता । इसका तात्पय॑ 
यह है कि बिना भाग के स्थानान्तर, भले हो वह लिखित हो तथा साक्षीयुक्त हो, संशयात्मक माना 
जाता है;।ओर जागम एवं भोग एक-दूसरे को बल देते हैं (नारद ४॥5४-८६, बृहस्पति, हारीत एवं पितामह) ।* 
नारद (८2०६-८७) का कथन है कि जो व्यक्ति बिता आयम के केवल भोग सिद्ध करता है उसे चोर कहना 
चाहिए, क्योंकि वह भाग-सम्बन्धी त्ूटिपुर्ण तक देता है (जेसा कि एक चोर भी कर सकता है) ; राजा को चाहिए कि 
वह ऐसे व्यक्ति को चार का दण्ड दं जो विना आगम के सौ वर्षों तक भोग करता है। कहने का तात्पयं यह है कि भोग 
करने वाले व्यक्ति को उसकी वधानिकता सिद्ध करनी चाहिए, उसे यह बताना चाहिए कि भोग का उदगम उसके वंश 
में ज्रूटिपृर्ण ढंग से नहीं हुआ। प्राचीन काल में स्वामित्व के स्थानान्तर की मुख्य विधि भोग से सम्बन्धित थी और भोग 
पर ही स्वामित्व की सिद्धि के लिए अधिक बल दिया जाता था। 

याजश्वल्क्थ्र स्मृति (२।२७) की टीका मिताख रा ने ६ से स्थिति को और स्पष्ट किया है। दान एवं क्रय के विधय 
में स्थानान्चर करने वाले का स्वामित्व (भोग) समाप्त हो जाना चाहिए और दान पाने वाले तथा क्रय करने वाले के 
स्वामित्व (भाग) का उदय होना चाहिए; किन्‍नू यह तभी होना चाहिए जब क्रि दान छेने वाला तथा क्रय करने वाला 
सम्पत्ति को स्त्रीकार कर ले, अन्यथा नहीं । स्वीकृति मानसिक, वाचिक एवं शारी रिक होती है, अर्थात्‌ स्वीकार करने 
वाले को मन से स्वीकृति दनी चाहिए, कहकर स्वीकार करना चाहिए तथा वास्तविक रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये 
तीनों सोना, वस्त्र आदि चल सम्पत्ति के विषय में लाग होती है। किन्तु खेत के मामले में शरी र-स्वीकृति सम्भद नहीँ होती 
जब तक उसके फल एवं लाभ का उपभोग नहीं हाता । अत: दान एवं क्रय को पूर्ण करने के लिए थोड्ा-बहुत भोग का 
होना परमावश्यक ४। स्पष्ट है कि भोग के अभाव में आगम शक्तिहोन हो जाता है। किसो भोग + रने वाले के विरोध 
म॑ आगम सफल हा सकता है जब कि उसके पास आगम का अधिकार न हो । इतना ही नहीं, जो तीद पी ढ़ियों तक भोग 
का अधिकारी नहीं रहा है उसके विरोध में भी आगम सफल हो सकता हैं। यदि भोगकर्ता तीन पीढ़ियों तक के स्वामित्व 
को सिद्ध कर देता है तो वह भोगहीन किन्तु आगम वाले के विरोध मे सफल हो जाता है। याज्ञ - (२।२३) के अनुसार 
यदि यह सिद्ध हो जाय कि एक व्यक्ति ने श्री क से कुछ क्रय किया, किन्तु स्वामित्व या भोग नहीं प्राप्त किया और आगे 
चलकर किसी अन्य व्यक्ति ने श्री क से क्रय किया और स्वामित्व भी प्राप्त कर लिया (किन्तु वह कालावधि तक लगा- 
तार भोग न कर सका) तो पूर्व का आगम भोग हित होने पर भी उत्तरकालीन आगम से अच्छा माना जायगा। किन्तु 
यदि यह सिद्ध हों सके कि कौन-सा आगम पूर्वकालीन है और कौन-सा उत्तरकालीन, तो भोगकर्ता को ही सिद्धि प्राप्त 
होती है ।जहां लगाता र तीन पीढ़ियों तक स्वामित्व रथा पित रहता है वहाँ किसी प्रकार का आगम बलहोन हो जाता है।अत- 


३. पिव्यलब्धक्रमाधानरिक्थशोयंप्रवेदनात्‌ । प्राप्ते सप्तविधे मोग: सागमः सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ बहस्पति 
(व्यवहारनिर्णय, पृ० १२६, व्यवहारप्रकाश, पृ० १५३; न मूलेन बिना शाखा अन्तरिक्षे प्ररोहति । आगमस्तु भवेन्मल 
भूक्तिः शाज्ा प्रकीतिता ॥ हारीत; नागमेन बिना भुक्तिर्नागयमो भुक्तिवर्जित:। तयोरन्यो-्यसम्बन्धात प्रमाणत्व॑ 
व्यवस्थितम्‌ ॥ पितामह (दोनों स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ७० एवं सरस्वतीविलास, प्र० १३१ में उद्धत हैं)। व्यवहार- 
निर्णय ने, जिसने त्रिपुरुषमोग को ६८ वर्ष के बराबर माना है, आगम एवं सोग के बल को इस प्रकार व्यक्त किया है; 
भाश्चवविशतावागमप्राबल्य॑ भोगस्य तदानुगुष्यात्‌ । द्वितोये भोगागमयों: साम्यम्‌ | तृतीये भकते: प्राबल्यम्‌ । चतुर्थे 
पुरुष पञ्चांगभोग एब प्रमाण नागमापेक्षेति सिद्धमू। पृ० १३२। 
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एवं मिताक्षरा तथा अन्य ग्रन्थों के अनुसार भी भोग स्थानान्तर के लिए सवंधा अपरिहाय नहीं माना जाता, किन्तु भोग- 
रहित आगम तूटिपूर्ण होता है, अतः भोग पर अधिक बल दिया गया है और इसे कानून के अधिकतर अनुकूल माता गया 
है| मिताक्षरा के मत से निष्कर्ष यों है-- 

(१) जब भोग अपेक्षाकृत अल्प समय का होता है और उप्तका सहायक कोई आगम नहीं है तो भोग पर अधिक 
बल नहीं दिया जाता और आगम ही उसके विरोध में प्रबलतर सिद्ध होता है, (२)तीन पीढ़ियों तक का लगातार भोग 
(यद्यपि उसे स्पष्ट करने के लिए कोई आगम न भी हो) लेख प्रमाण से युक्त आगम से प्रबलतर होता है तथा (३) तीन 
पीढ़ियों से कम भोग वाला पृवंकालीन आगम (किन्तु कुछ भोग होना चाहिए ) उत्तरकालीन भोग सहित आगम से प्रबल- 
तर होता है। दीघंकालीन भोग को बहुधा वंध।निक उदगम वाला समझा जाता था, यद्यपि समय के व्यवधान के कारण 
उसे सिद्ध करना सम्भव नहीं है। दोघंकालीन भोग के विषय में बड़। विवाद रहा है। याज्ञ० (२।२४) का कहना है-- 
“भूमि की हानि २० वर्षों में हो जाती है, यदि उस पर उसके स्वामी की आंखों के समक्ष बिना उसके किसी प्रकार के 
विरोध के किसी अन्य व्यक्ति का भोग स्थापित हो; और चल सम्पत्ति की हानि (उन्हीं दशाओं में) दस वर्ष में हो 
जाती है।” मन (5।१४७-१४८) एवं नारद (४॥७६-८०) के दो श्लोक समान ही हैं और उनका तात्पय है--“किसी 
वस्तु का स्वामी याद किसी प्रकार का विरोध न उपस्थित करे और कोई उसकी वस्तु का भोग करता रहे 
एवं यह दस वर्षों तक चलता रहे तो उसका स्वामित्व समाप्त हो जाता है | यदि रवामी मूर्ख नहीं है और न नाबालिग 
है और उसकी सम्पत्ति पर उसको दृष्टि के समक्ष किसी अन्य व्यक्तित का भोग है तो अन्त में वह भोग वाले की 
हो जाती है ।यही बात गौतम (१२३४) में भी पायी जाता है ।* (शंख,विावदरत्नाकर, पृ० २०८) ने भी दस वर्ष 
की अवधि दी है। उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है कि २० या १० वर्ष तक कियी व्यक्त द्वारा वैधानिक ढंग से स्वामित्व 
स्थापित कर लेने पर वास्तविक स्वामी का अधिकार समाप्त हो जाता है और अवास्तविक व्यक्ति वास्तविक स्वामी 
बन बेठता है। 

किन्तु कछ स्मृतियों के मत से सो वर्षों तक अवास्तविक सवा मित्व-स्थापन से आगम प्राप्त नहीं हो जाता,प्रत्युत 
स्वामित्व-हानि के लिए अति दीघं अवधि अपेक्षित है। देखिये नारद (४८६-८७)। नारद (४॥८६) ने यह भी कहा 
है कि भोग के लिए स्मातं काल (मानव-स्म रण ) के भीतर ही आग्म अपेक्षित है, किन्तु स्मार्त काल के बाहर तीन पीड़ियों 
तक का भोग पर्याप्त है, भले ही उसके लिए लेखप्रमाण या कोई अन्य आगम न हो । यही बाद विष्णधरमंसूत्र। ५॥९८७ ) 
में भी कही गयी है । मिताक्ष रा (याज्ञ ० २२७) के अनुसार स्मा्ते काल १०० वर्षों का होंता है, क्योंकि वेद ने मतृष्य 
जीवन की अवधि १०० वर्षों तक मान्री है। १०० वर्षों तक साक्षियों के लिए भोग के विषय में कह देना सम्भव है। 
अत: स्पष्ट है कि सौ वर्षों से कम भोग के उद्गम के लिए मौखिक साक्ष्य लिया जा सकता है और भोगकर्ता को आगम सिद्ध 
करना पड़ेगा किन्तु यदि आगम के लिए कोई मोखिक साक्षी नहीं मिलेगा तो यह समझा जायगा कि आरम्भ से ही कोई 
आगम नहीं था। गौतम जैसे ऋषियों ने केवल भोग को ही स्वामित्व के लिए पर्याप्त साधन नहीं माना है। सरस्वती 
विलास (१० १२४) में आया है कि दीघंकालोन भोग से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका आरम्भ क्रय, दान 
आदि के आगम से हुआ होगा अर्थात्‌ ऐसी स्थिति से बंधानिक उद्गम का आभास मिल जाता है ।*अत: मिताक्षरा के 


. ४. अजडापोगण्डधन दशवषंभुक्त पर: सन्निधो मोकतु:॥ गौतम (१२३४); प्रामनगरवद्ध्न णिविरोधे 
दशवधंभुक्तमन्यत्र राजविप्रस्वात्‌। शंख (चण्डेश्वर का विवादरत्नाकर, पृ० २०८) । 
५. भुक्तिरपि कश्चिद्विशेषणयुंकता स्वत्वहेतु भूतक्यदानादिकमव्यमिचारादतुमापयति । अन्यथानुपपश्चमाना 


की 2 “मच रह. हे 
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अनुसार केवल भोग का आश्रय लेने के लिए १०० वष का स्वामित्व पर्शप्त है। स्मृतिचन्द्रिका (२,प०७२) ने १०० 
वर्ष के स्थान पर १०४ वर्ष अधिक युक्तिसंगत माना है, क्योंकि तीन पीढ़ियों (नारद के अनुसार) तक के लिए प्रध्ि-पीढ़ी 
को ३५ वर्षों तक चलना चाहिए और इस प्रकार १०० वर्ष के स्थान पर १०४ वर्ष होना चाहिए । विष्णधमंसूत्र 
(५।-१८७) एवं कात्यायन (३२७) ने लगातार तीन पीढ़ियों तक के भोग को चौथी पीढ़ी के लिए स्वामित्व का 
परिचायक माना है। इस विषय में और देखिये कात्यायन (३२१, याज्ष० २।२७ की टीका मिताक्षरा द्वारा उद्धृत), 
अपरार्क (१० ६३६), बहस्पति (२६-२५) आदि । “तीन पीढ़ियों तक” की अवधि संदिग्ध है । प्रपितामह, पिदामह 
एवं पिता दस वर्षों के भीतर भो मर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि पितामह गलत ढंग से किसी सम्पत्ति पर अधि- 
कार कर ले और वह, उसका पुत्र तथा उसका पौत्न दस वर्षों के भीतर ही एक-दूसरे के पश्चात स्वामित्व ग्रहण करके 
दिवंगत हो जायें तो चोथी पीढ़ी वाला व्यक्ति अर्थात्‌ प्रपौत्र यह कह सकता है कि तीन पीढ़ियों तक स्वामित्व स्थापित 
था और अब वह उस सम्पत्ति का वंधानिक रूप से स्वामी है। इसी से कात्यायन ने पृथक्‌ रूप से अन्यत्न (३१८, 
अपराक पृ० ६३६ एवं व्यवहार प्रकाश १० १५५ द्वारा उद्धत) कहा है कि ६० वर्षों तक चलती हुईं तीन पीढ़ियों 
का भोग स्थिर हो जाता है, अर्थात्‌ उसे स्वामित्व का स्वतंत्न प्रमाण मिल जाता है। याज्ञ ० (२।२७) के त्रिपुरुष-भोग 
या पुर्वक्रआगत भोग का भी यही अथ है ! 

अस्मा्त काल ( मानव स्मरण से ऊपर) का भोग कात्यायन, व्यास आदि के अनुसार ६० वर तक का माना 
जाता है। नारद (अपराक, पृ० ६३६) के मत से भोग के सम्बन्ध में एक पीढ़ी २० वर्षों तक तथा बहस्पति (स्मृति- 
चन्द्रिका, २१० ७२) के मत से ३० वर्षों तक चलती है। स्पष्ट है कि पूर्वकालीन स्मतिकार, यथा-गौतम, मन एवं 
याज्ञवल्क्य ने २० वर्षों तक के अवेधानिक भोग को स्वामित्व के लिए पर्याप्त माना है तथा उत्त रकालीन स्मृतियों के 
लेखकों, यथा-नारद, कात्यायन आदि ने ६० वर्षों के भोग को। इस विरोधाभास को दूर करने के लिए टीकाकारों एवं 
निबन्धकारों ने मनु (६१४८), याज् ० (२।२४) एवं अन्य स्मृतियों की बातों के विभिन्न अं किये हैं। कम-से-कम 
तीन व्यवस्थाएं अति प्रसिद्ध हैं। कुछ लोगों ने भोग पर बल दिया है तो कुछ लोगों ने आगम पर। अपराक (१० ६३१- 
६३२),कुल्लूक एवं रधुनंदन ने शाब्दिक अर्थ लिया है और कहा है कि २० वर्ष के नाजायज भोग से स्वामित्व की हानि 
हो जाती है अथात स्वत्वहानि हो जाती है। दूसरी व्याख्या याज्ञ ० (२२४ ) के कथन की एक व्याख्या है; किसी व्यक्ति 
ढ्वारा बीस वर्षो तक भोग करने के उपरान्त यदि स्वामी विवाद खड़ा करता है और अपने पक्ष में लखप्रमाण का सहारा 
लता है तो वह अपन। स्वामित्व नहीं भी सिद्ध कर सकता,क्योंकि उसके विपक्ष में यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है 
कि यद्यपि उसके पास लखप्रमाण था किन्तु अपने मौन से उसने भोग करने वाले को अवसर दिया और मौनरूप से 
स्वीकृति भी दी । याज्ञवल्क्य के कहने का तात्पयं यह है कि स्वामी को उपेक्षा नहीं दिखानी चाहिए और जब कोई अज- 
नबी नाजायज्‌ भोग करता है तो उसे मोन नहीं रह जाना चाहिए। यह मत सर्वप्रथम विश्वरूप द्वारा घोषित किया 
गया और आज कल के सिद्धान्त “अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए” की ओर संकेत करता है। 

तीसरी व्यास्या या मत यह है जिसे मिताक्ष रा ने स्पष्ट किया है और जिसे व्यवहारमयूख, मित्र मिश्र तथा 
अन्य लोगों ने भी माना है कि स्वामित्व की हानि नहीं होती,प्रत्युत फलहानि होती है, अर्थात्‌ यदि स्वामी अपनी दृष्टि 
के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति को २०वर्षों तक भोगते देखता है और अंत में विवाद खड़ा करता है तो वह अपनी सम्पत्ति 


कल्पयतोत्यनुमाने<र्था पतो बान्तभंवतीति प्रमाणमेव । सरस्वतोविलास, पृ ०१२४, ये वाक्य स्पष्टत: व्यवहारनिर्णय, 
पु० ७३ से लिये गये हैं । 
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पा जायगा किन्तु वह भूमि के लाभसे हाथ धो देगा । मिताक्षरा, व्यवहा रमातका एवं व्यवहारप्रकाश (१०१५७-१६५) 
ने लम्बा विवेचन प्रस्तुत किया है, किन्तु स्थानाभाव से उसे हम यहाँ नहीं प्रस्तत करेंगे । 

कुछ थोड़-से ग्रन्थों ने बहुत छोटी अवधियों की चर्चा की है,यथा अचल सम्पत्ति के लिएतीन वर्ष (यदि आाज्ञा- 
पित उदगम या क्षमालिंग न हो)या चल सम्पत्ति,जसे अन्न ,पशु आदि के लिए एक वर्ष की अवधि। ये मत कंबल भोग 
की महत्ता मात्र प्रकट करते हैं। मरीचि का कहना है कि गायों,भा रवाही पशुओं,अभूषणों आदि को चार या पांच वर्ष 
के भीतर लौटा लेना चाहिए, नहीं तो उनके स्वामित्व की हानि हो जाती है । यह मत मन्‌ (5१४६) एवं अन्य ग्रंथों के 
विरोध में पड जाता है और इसकी व्याख्या इस प्रकार कर दी गयी है कि यह इसलिए दिया गयाहे जिससे स्वामी किसी 
शक्तिशाली कारण के न रहने पर अपनी वस्तुएं शीघ्र से शीघ्र लौटा ले। प्राचीन रोम का कानून भी ऐसा ही था । 

बृहस्पति एवं कात्यायन (३३५) दोनों को उद्धत करके अपराक (१० ६३७) एवं व्यवहार प्रकाश (पृ० 
१६६) ने कहा है कि जो सम्पत्ति किम्री के अपने सम्बन्धियों एवं सजातियों द्वारा भोगी गयी है वह यों ही भोग के 
कारण उनकी नहीं हो सकती । पितामह का कहना है कि अजनवी का भोग शक्तिशाली होता है, विन्तु अपनी कृट॒म्ब- 
सम्पत्ति का भोग उतना शवितशाली नहीं होता । गौतम (१२।३५)का कथन है कि किसी श्रोत्रिय, संस्यासी या राज- 
कम चारी द्वारा भोगी गयी सम्पत्ति देने वाले के स्वामित्व का लोप नहीं करती । सिलाइए बृहस्पति । ६ मन्‌ (८।१४६), 
नारद (४॥८१), वशिष्ठ (१६।१८),याज्ञ०, बृहस्पति, कात्यायन (३३०) ने दीघंकालीन भोग के नियम के सम्बन्ध में 
निम्नोक्त अपवाद दिये हैं;बंधक सम्पत्ति,सीमा,नाबालिग की सम्पत्ति,खुली प्रतिभूति, मुहरबन्द प्रतिभूति (धरोहर), 
स्त्रियां (दासियाँ ), राजा का धन, श्रोत्तियसम्पत्ति टूसरे के भोग से समाप्त नहीं हो जाती (बीस वर्ष या दस वर्ष तक 
जैसा कि मनु ६१४७ एवं याज् ० २।२४ ने लिखा है) | मनु (६४५) ने व्यवस्था दी है कि बन्धक एवं प्रतिभूति 
(धरोहर) समय के ध्यवधान से समाप्त नहों हो जाते, बहुत लम्बं काल के उपरान्त भी उन्हें नौटाया जा सकता 
है। याज्ञ० (२।२४) ने उपर्युक्त सूची में मूद्धों एबं स्तियों की सम्पत्ति की भी गणना कर दी है। नारद (४।८३) 
का कहना है कि बदि भोगकर्ता बिना किसी आगम (अधिकार) के भोग कर रहा हो तो स्त्रीधन एवं राज्य-सम्पत्ति 
संकड़ों वर्षों के उपरान्त भी लोटायी जा सकती है। कात्यायन (३३०) ने उपर्युक्त सूची में मन्दिर धन एवं पिता तथा 
माता से प्राप्त धन भी जोड़ दिया है। व्यवहारशास्त्र-सम्बन्धी सभी सिद्धांतों ने नाबालिगों, पागलों तथा इसी 
प्रकार के अन्य लोगों की सम्पति की रक्षा को है और उनकी अधिकार-हानि के लिए लम्बी अवधियाँ दी हैं। इस 
विषय में देखिये याज्ञवल्क्यस्मृति के २२५ की टीका मिताक्षरा। कात्यायन (३३१।३३४) , स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० 
६६) तथा पराशरमाघवीय (३, १० १४८) ने व्यवस्था दी है कि उस व्रह्ममचारी की,जो ३६ वर्षों तक विद्याध्ययन 
में लगा हो तथा उस व्यक्ति की, जो ५० वर्षों तक विदंश में रहता आया हो, सम्पत्तियाँ भोगकर्त्ता द्वारा हड़प नहों 
ली जा सकतीं । बन्दीगृह चले जाने पर बन्दी को भी समय की छट मिलती है। 


६: धर्मोध्षयः भोत्रिये स्पांद मर्ण स्थाद राजपुरुष । स्नेह: सुहृद बान्धवेषु भुक्तमेतंन होयते । बृहस्पति 
स्मृतिच र्द्रिका २, १० ६६ एवं पराशरमाधबोय ३, प० १४४६) । 


अध्याय १३ 
साक्षी गण 


'साक्षी' शब्द श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (६।११) में आया है जहाँ यह अखिल विश्व के एक मात्र द्रष्टा के लिए 

प्रयुक्त हुआ है।" पाणिनि (५।२।६१) ने इसका अर्थ किया है “वह जिसने साक्षात्‌ देखा है।*” गोतम (१३१), 
कोटिल्य (३।११), नारद (४१४७) का कथन है कि जब दो व्यक्ति विवाद क रठे हैं और जब सन्देह या कोई विरोध 
उपस्थित होता है तब सत्य का उद्घाटन साक्षियों द्वारा ही सम्भव है। मनु (5७४), सभापव (६८।८४), नारद 
(४१४८), विष्णुधमंसूत्र (८।१३), कात्यायन (३४६, व्यवहारमातृका १० ३१७ एवं व्यवहारप्रकाश १० १६ में 
उद्धत) के अनुसार वही साक्ष्य उचित है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाय जिसने या तो देखा हो या सुत। हो, या विवाद 
था मामले में जिसने अनुभव अ्राप्त किया हो । इसका तात्पय यह है कि साक्षी-प्रमाण साक्षात्‌॒ किया हुआ या समक्ष 
वाला हो न कि सुना-सुनाया हो। मंधातिथि (मन ८।७४) का कथन है कि जब कोई किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने स्वयं 
सुना हो, कुछ सुनता है ओर आकर साक्ष्य देता है तो वह वेधानिक साक्ष्य नहीं कहा जाता। और देखिये मनु (5७६) 
किन्तु विष्णधर्मसूत्र (५।१२) ने एक अपवाद दिया है-यदि नियुक्त साक्षी मर जाय या विदेश चलना जाय तो उसने जो 
कुछ कहा हा उससे सुननेवाला साक्ष्य दे सकता है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि राजा को साक्षी परीक्षा में देर नहीं 
करनी चाहिए । कात्यायन (२४०-३४१, अपराक १० ६७५, ६७७; स्मृतिचन्द्रिका २, १० ६२ तथा व्यवहारमातृका 
१० ३३१ में उद्धत)का कथन है कि स्वयं राजा (या मुख्य न्यायाधीश ) को न्यायालय में उपस्थित साक्षी की जांच करनी 
चाहिए, सभ्यों के साथ उसके कथनों पर विचार करना चाहिए और जब किसी विवाद में वास्तबिक साक्षी के विषय में 
सन्देह उत्पन्न हो जाय तो आगे का समय देखकर वास्तविक माक्षी को बुलाकर प्रमाण ग्रहण करना चाहिए और जब 
वास्तविक साक्षी मिल जाय तो मामला चलने देना चाहिए। कात्यायन (३५२) का कथन है कि जब विदंश में रहने के 
कारण साक्षी को बुलाना असम्भव हो तो किसी त्िवेदज्ञ के समक्ष उसका दिया हुआ लिखित प्रमाण काम में लाना चाहिए 
गोतम (१३२), मनु (5६०), याज्ञ ० (२६६ ), नारद (४।१५३) आदि के मत से साधारणत: किसी मुकदमे में 
कम-मे-कम तीन साक्षी होने चाहिए । बृहरपति का कथन है कि साक्षियों की संदया 4ै,७, ५,४ या ३ हो सकती है अथवा 
केवल दो ही विद्वान ब्राह्मण पर्याप्त हैं। विष्णुधर्मसूत्र (५।५) एवं बृहस्पति ने ढ्ल देकर कहा है कि किसी विवाद के 
निर्णय में किसी एक ही साक्षो का सहारा नहीं लेता चाहिए। किन्तु याज्ञ ० (२।७२), विष्णुधमंसूत्र (८।६) एवं नारद 
(४।१६२) का कथन है कि एक व्यक्ति भी, 4दि वह नियमित रूप से धामिक कृत्य करता रहता हो और दोनों पक्षों को 
स्वीकार हो तो साक्षी का कार्य कर सकता है। बहस्पति ने दृतक,गणक या उसे, जिसने अचानक साक्षात्‌ देखा हो,राजा 


१. एको देवः स्वभूतेदु गृढ़ः......साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (६॥११)। 
२. साक्षाद द्रष्टरि संग्ञायाम | पाणिनि (५।२॥६१)। 


७३६ धमंशास्त्र का इतिहास 


या मुख्य न्यायाधीश को अकेले साक्षी के रूप में स्वीकार किया है । व्यास का कथन है किविशेषत: साहस नामक अपराधों 
में एक व्यक्ति भी, यदि वह शुचि, क्रियावान्‌, धामिक एवं मत्यवादी हो और पहले भी जिसकी सत्यता प्रमाणित हो चुकी 
हो, साक्षी का कार्य कर सकता है।* कौटिल्य (३।११) का कहना है कि गृप्तरूप से लेन-देन के मामले में एक व्यक्ति 
भी (स्त्री या पुरुष) साक्षी हो सकता है, किन्तु राजा एवं तपस्वी एंसा नहीं कर सकते ।* कात्यायन (३५३-३५५, 
व्यवहारमातृका पृ० ३१६-३२०, स्मृतिचन्द्रिका २, १० ७६ एवं व्यवहारप्रकाश १० ११२-११३ में उद्धृत ) का मत है 
कि प्रतिभूति (धरोहर) रखते समय किसी विश्वस्त व्यक्ति का साक्ष्य हो सकता है; इसी प्रकार उस दूत का भी साक्ष्य 
हो सकता है जो आभूषण उधार लेने के लिए भेजा गया हो; सामान बनाने वाली स्त्री का साक्ष्य भी पहचान के लिए हो 
सकता है; यदि निर्णय हो चुका हो तो राजा या मुख्य न्यायाधीश, लिपिक या कोई सभ्य अकेले भी वादी या प्रतिवादी के 
कथन की पुष्टि कर सकता है। 

साक्ष्य देने वालों की विशेषताओं का उल्लेख बहुत से ग्रन्थों में हुआ है, यथा-गौतम (१३॥२), कौटिल्य ( ३। 
११), मनु (६२-६३ ), वसिष्ठ (१६२८) , शंख लिखित ( सरस्वतीविलास, पृ० १३८ में उद्धत),याज्ञ ० (२।६८), 
नारद (४१५३-१५४ ), विष्णुधमंसूत्र (८८), बुहस्पति, कात्ययन (३४७,स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ७६ एवं व्यवहा र- 
प्रकाश १० १११ में उद्धत)। प्रमुख विशेषताएँ ये हैं--ऋलीनता, वंशपरम्परा से देशवासी होना, सन्तानयुकत गृहस्थ 
होना, धनी होना, चरित्रवान्‌ होता, विश्वासपात्नता, धर्मज्ञता, लोभहीनता तथा दोनों दलों द्वारा स्वीकार किया जाना । 
कछ स्मृतिग्रन्थों, यथा--कोटिल्य (३।११), मनु (८5।६८ र- कात्यायन ३५१ एवं वसिष्ठ १६।३० ) , कात्यायन ( ३४८) 
ने व्यवस्था दी है कि सामान्यतः: साक्षी को पक्ष के वर्ण या जाति का होना चाहिए, स्त्रियों के विवाद में स्त्रियों को ही साक्ष्य 
(गवाही ) देना चाहिए, अन्त्यजों के विवाद में अन्त्यजों को साक्ष्य देना चाहिए, हीन जातिवालों को उच्च जाति के लोगों 
या ब्राह्मण को साक्षी बनाकर अपने मुकदम की सिद्धि का प्रयत्न नहीं करना चाहिए (हाँ, जब ब्राह्मण किसी आगम में 
साक्षी रदा हो तो बात दूसरी है)। किन्तु बहुधा सभी स्मृतियों ने (यहां तक कि भौतम एवं मनु ने भी )कहा है ओर 
विकल्प बतलाया है कि सभी जाति के लोग (यहां तक कि शूद्र भी) सभी के लिए साक्षी हो सकते हैं। देखिये गौतम 
(१३३), मनु (८६६), याज्ञ० (२।६६), नारद (४१५४), वरिष्ठ (१६२६) ; सर्व सव॑ एवं वा । नारद (४। 
१५५) एवं कात्यायन (३४६-३५०, अपरार्क १० ६६६ में तथा व्यवहारप्रकाश, १० १११-११२ में उद्धृत) ने व्यत्रस्था 
दी है कि एंसे लोगों के दलों में जो अपने लिए विशिष्ट चिह्न (लिग) रखते हैं, श्रेणियों (वणिकों के समाजों ), पूर्गों 
(संस्थाओं), व्यापारियों के ब्रातों (कम्पनियों ) तथा अन्य लोगों में, जो दलों में रह ते हैं और इस प्रकार वर्गों की संज्ञा 
पाते हैं, तथा दासों, चारणों (भाटों ), मल्लों (कुश्ती वालों ), हाथी की सवारी करन वालों, घोड़ों को प्रशिक्षण देने वालों 
एवं सैनिकों (आयुधजी वियों, अर्थात्‌ अस्त्र-शस्त्र धारण करके सेनिक रूप में जीविका चलाने वालों ) में उनके नायक लोग 
(वर्गी लोग) उचित साक्षी कह्दे जाते हैं।* गौतम (६।२१)का कहना है कि खेतिहूरों, व्यापारियों, चरवाहों, महाजनों 


३. 'दूतक' वह है जो भद्द व्यक्षि हो और जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार किया हो ओर जो दोनों पक्षों को बात 
सुनने को उस स्थान पर आ गया हो । 

४. शुचिक्रियश्य घमंश: साक्षों यत्रानुभूतवाक्‌ । प्रमाणमेको5पि मवेत्साहसेषु विशेषत:।॥। व्यास (स्मृतिचन्द्रिका 
२, पृ० ७६ एवं व्यवहारप्रकाश, १० ११२)। 

४. उउत्य्यर पर, सत्रो पुरुष उपबोता उपद्रष्टा वा साक्षी स्थाद्राजतापसवर्जम । कौटिल्य (३।११) । 

६- लिगिन: श्रेणिपृुगाश्य वणिग्थातास्तथापरे । समृहस्थाश्य ये चान्ये वर्गास्तानब्रवोद्‌ गुर:।। दासचारण- 
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(ऋणदाताओं) , शिल्पकारों (बढ़इयों एवं धोबियों) के वर्गों के सदस्यों के बीच विवादों में उसी वृत्ति वाले सदस्य 
साक्षी होते एवं मध्यस्थता का कार्य कर सकते हैं। 

साक्ष्य देने में अयोग्य ठहराये गय लोगों की सूचियाँ निम्न ग्रन्थों में पायी जाती हैं--कौटिल्य (२३।११), मनु 
(८।६४-६७ ) , उद्योगपव (३५॥४४-४७ ) , याज्ञ ० (२।७०-७१), नारद (४॥१७७-१७८ ) , विष्णुधमंसूत्र (८।१-४), 
बृहस्पति (२६-३० ), कात्यायन (३६०-३६४) । मनु (८।१९८) ने इस विषय में तक॑ उपस्थित किया है कि मौखिक 
साक्ष्य क्योंकर झठ ठहराय जा सकते है; बोभ, विमोह, भय, भानन्देच्छा, क्रोध, मित्नता, अबोधता एवं अल्पवयस्कता से 
गवाही झूठी पड़ सकती है। नारद द्वारा उपस्थापित सूची विस्तृत है, अत: हम उसे ही उद्धत करते हैं। ये लोग साक्ष्य के 
लिए अयोग्य ८हराये गये हैं--अर्थ से सम्बन्धित लोग (साझेदार ), मित्र (या सम्बन्धी, यथा--चाचा), साथी (काम- 
धाम के) ,जिसने पहले झूठी गवाही दी हो, पापी, दास, छिद्रान्वेषी, अधामिक, बहुत बढ़ा (अस्सी वर्षीय व्यक्ति ), अल्प- 
वयस्क, स्त्ती, चारिक (तेली या भाट), शराबी, पागल, असावधान व्यक्ति, दुःखित व्यक्ति, जुआरी, भ्राम-पुरोहित, 
लम्बी यात्रा करने वाला (लम्बी सड़कों पर), समुद्र यात्रा वाला वणिक, सन्यासी, रुग्ण, अंगरभंगी, जो अकेला साक्षी हो, 
वेदज्ञ ब्राह्मण, जो घामिक कृत्य न करता हो, नपूंसक, अभिनेता, नास्तिक, ब्रात्य (जिसका उपनयन संस्कार न हुआ हो ) , 
सत्री-परित्यागी, जिसने अग्निहोन्न छोड़ दिया हो (श्रौत एवं स्मात॑ अग्नियों में जिसने यज्ञ करना बन्द कर दिया हो ), 
बेदिक यज्ञ के लिए अयोग्य लोगों की पुरोहिती करने वाला, जो उसी बरतन मे खाये जिसमें भोजन पकाया जाता 
है (जो किसी दल से संलग्न हो ), पूर्व शत्रु (अरिचर ), गुप्तचर, सम्बन्धी, सहोदर, प्राग्दृष्ट-दोष (जिसके पूर्व जन्म का 
पाप किसी रोग के रूप में प्रकट हो गया हो ), नतंक (शलूष या जो अपनी स्त्रियों से अभिनय कराता है), विषविक्रेता, 
सर्प पकड़ने वाला, विष देने वाला, गृहदाही (आग लगाने वाला), कीनाश (कपण एवं दुष्ट व्यक्ति ),किसी उच्च जाति 
के व्यक्ति से जनमा शद्दा-पृत्र, उपपातकी, थका हुआ व्यक्ति, साह॒सिक,वीतराग,निधंन (जुआ एव अन्य दोषों के कारण ), 
शद्र, दुष्ट जीवन बिताने वाला, ब्रह्मचारी जो अभी गुरु-गंह से लौट न सका हो, मूखं (जड़), तेल-विक्रेता, जड़-मूल 
बेचनेवाला, जिस पर भूत-प्रेत की सवारी होती हो, जिसे राजा घृणा की दृष्टि से देखता हो, ऋतु-सम्बन्धी भविष्यवाणी 
करने वाला, ज्योतिषी, जो दूसरों के पापों की जनता में घोषणा करे, जिसने घन के लिए अपने को बेच दिया हो, जिसके 
छोट अंग हों (यथा--चा'र अंग लियों वाले हाथ का व्यक्ति), जो अपनी स्त्री के अनैतिक व्यवहार से अपनी जीविका 
चलाये, खराब नाखन वाला, काले दाँतों वाला, भित्तद्रोह्दी, घृतं, आसव-विक्रता, मदारी, लोभी, क्रोधी, किसी श्रेणी या 
गण का विरोधी, कसाई, खाल विक्रेता, जालसाज (लेखप्रमाण, सिक्का या बटखरों के साथ जो कूट-व्यवहार करे), 
लूला-लंगड़ा, ब्रह्महत्यारा, जो मन्त्न या दवा-दारू से अन्य को प्रभावित करे, जो संन्यास-मार्ग से च्यूत हो (प्रत्यवसित ), 
लूट रा, राजभत्य, मनुष्यों, पशुओं, मांस, अस्थि, मध॒, दुग्ध, जल, घी की बिक्री करने वाला ब्राह्मण, तीनों उच्च जातियों 
वाले व्यक्ति जो रुपयों का लेन-देन करें, जिसने अपनी जाति का कत्तंव्य छोड़ दिया हो, कुलिक ( राजा द्वारा नियक्त 
व्यक्ति जो विवाद आदि में निर्णय दे ) भाठ, नीच जाति को नौकरी करने वाला, पिता से लड़ाई करने वाला तथा वह जो 
झगड़ा खड़ा करे । कौटिल्य (३।११), मनू (5।६५), विष्णुधमं सूत्र (८।१) तथा अन्य स्मृतिकारों ने लिखा है कि राजा 
साक्ष्य का कार्य नहीं कर सकता (सम्भवतः उस मामले को छोड़कर जिसमें उसके समक्ष बातें हुई हों) । 

उपयुक्त अयोग्य साक्षियों की लम्बी सूची प्रकट करती है कि स्मृतिकार साक्षियों के विषय में बड़ ही सतक थे। 


मह्लानां हस्त्यश्वायुधजी विनाम्‌ । प्रत्येकेक समुहानां नायका व्गिणस्तथा | तेथां बाद: स्ववर्गेष बर्गिणस्तेष साक्षिण: । 
कात्यायन (अपराक, पृ० ६६६ में उद्धत ) । 
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गौतम (१३॥६ ), कौटिल्य (३॥११), मनु (5७२), याज्ञ ० (२७२), नारद (४॥१८८-१८६ ), विष्णुधमंसूत्र (३।६) 
उशना ( स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ७४ ),कात्यायन (२६५-३६६) ने इसी से स्पष्ट कहा है कि अर्थनूल या धनमूल (सिविल) 
विवादों में साक्षियों की कठिन जांच आवश्यक है, किन्तु हिस्तामुल (क्रिमिनल) विवादों में साक्षी-सम्बन्धी अयोग्यता- 
निर्धारण में शिथिलता प्रदशित करनी चाहिए । इसी से दासों एवं छिद्रान्वेषियों को भी, जो उपर्युक्त लम्बी सूची में 
साक्ष्य के लिए अयोग्य ठहराय गये हैं, गम्भीर हिसामूलक मामलों में साक्ष्य के लिए उपयुवत माना गया है। किन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं है कि मखं, पागल जैसे लोग भी साक्ष्य दे सकते हैं। मन्‌ (5।७७) ने घोषित किया है कि लोभरहित केवल 
एक पुरुष साक्ष्य के योग्य ठहराया जा सकता है, किन्तु सच्चरित्न स्त्रियाँ नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि अस्थिर होती है। 
किन्तु कुछ परिस्थितियों, यथा--गृह के भीतर या जंगल में हुए या हत्या के मामले मे स्त्री या अल्पवयस्क या अति बूढ़ा 
या शिष्य या भ्षम्बन्धी, दास या किराये का नौकर भी योग्य साक्षी सिद्ध हो सकते हैं। यह कथन मनु (८।७०) का ही 
है। ऐसा ही कात्यायन (३६७) नें भी कहा है। उशना (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ७४ एवं व्यवहारप्रकाश, पृ० १२०) ने 
व्यवस्था दी है कि साहस के मामलों में दास, अन्धा, बह रा, कोढ़ी, स्त्री, अल्पवयरक तथा अति बूढ़ा व्यक्षित भी साक्षी हो 
सकता है, बशर्तें वह किसी दल से सम्बन्धित न हो और न किसी का पक्षपात करनेवाला हो। नारद (४।१६०-१६१) 
का कथन है कि यद्यपि साहस के मामलों में साक्षी-सम्बन्धी बन्धन ढीले हो जाते हैं तथापि अल्पवयस्क (नाबालिग), 
सत्नी, एक ही व्यवित, वञ्चक, सम्बन्धी तथा शत्रु की साहस के विवादों में साक्षी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अल्पवयस्क 
अबोधता के कारण, स्त्नी असत्य भाषण के स्वभाव के कारण, वञ्चक बुरे कार्य में संलगन रहने के कारण, सम्बन्धी स्नेह 
के कारण तथा शत्रु प्रतिशोध लेने के कारण झूठ का सहारा लें सकते हैं। मंधातिथि (मनु ८६८) ने लिखा है कि जब 
वादी एवं प्रतिवादी दोनों पृरुष हों तो स्त्रियाँ साक्षी के उपयुवत नहीं होतों, किन्तु जहां विवाद किसी पृरुष एवं स्त्री में 
अथवा केवल स्त्रियों के बीच में हो तो स्त्री योग्य साक्षी होती हैं। 

नारद (४।१५७-१७२) के अनुसार अनुपय॒क्त साक्षी-गण पांच कोटियों में बाँट जा सकते हैं--(१) कुछ 
लोग, यथा--विद्वान्‌ ब्राह्मण (श्रोत्निय), अति बढ़े. तापस, संन्यासी बचन।| प्राचीन ग्रन्थों) के अनुसार अयोग्य ठहराये 
गये हैं, अन्यथा उनको अयोग्यता के कोई अन्य कारण नहीं हैं। व्यवहारतत्त्व (१० २१४) ने प्रकट किया है कि श्रोत्रिय 
एवं अन्य लोग साक्षी नहीं बनाये जा सकते, किन्तु वे अक्ृत साक्षी (अर्थात्‌ यदि वे चाहें तो किसी मामल में साक्षी होने 
योग्य) हैं । वे राजा के धमान ही अनुपयक्त हैं, इसलिए नहीं कि वे विश्वसनीय नहीं है, प्रत्युत उन्हें कष्ट नहीं देना 
चाहिए। ऐसे लोग विशेषाधिकार वाल व्यक्ति कहे जाते हैं। (२) चोर, लुटरे, भयानक लोग, जुआरी, हत्यारे 
अनु पयवत माने जाते हैं, क्योंकि उनमें असत्य भाषण का दोष पाया जाता है। (३) भेंद के कारण भी साक्षी की 
अयोग्यता होती है, क्योंकि एक ही प्रकार के मामले में परस्पर विरोधी दो बाते करने रो भेद नामक अयोग्यता प्रकट 
होती है। (४) सूची (--स्वयमुक्ति, नारद ४॥१५७), जो बिना बलाये स्वयं चला आये, ऐसे लोग भी अयोग्य कहे 
जाते है। (५) (म॒तान्तर) अर्थात्‌ ऐसा साक्षी जो पक्ष वाले को मृत्यु के उपरान्त लाया जाय, ऐस लोग कुछ बताने में 
पूर्णतया समर्थ नही हो पाते, क्योंकि पक्ष की ओर से उन्हें पूरी सूचना नहीं प्राप्त हुई रहती । किन्तु अन्तिम कोटि के लिए 
नारद (४|६४ ) ने एक अपवाद दिया है कि जब मरते समय पिता पृत्रों से ऐंता कहे कि “इन-इन म।मलों में ये लोग साक्षी 
हैं! तो मतान्तर साक्षी भी योग्य माना जा सकता है। 

नारद ने साक्षियों के दो प्रकार बताय हैं; कत अर्थात पक्ष द्वारा नियक्त तथा अक्रृुत, अर्थात्‌ अनियक्त। 
प्रथम के पाँच उपप्रकार हैं ओर दूसरे के छः: । कृत साक्षी-गण ये हैं--(१) लिखित (२) स्मारित (जिसे लेखप्रमाण 
के बिना बार-बार स्मरण कराया जाय), (३) यवृच्छाभिज्ञ या यादृच्छिक अर्थात्‌ जो लेन-देन के समय अचानक आ 
जाय और जिसे साक्षी बनने के लिए कह दिया जाय, (४) गुप्त साक्षो, अर्थात्‌ वह जो परदे या दीवार की आड़ में बैठा 
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लेन-देन की बातें सुने रहता है तथा (५) उत्तर साक्षो, अर्थात्‌ जो किसी ऐसे व्यक्ति से सुने जो या तो दूर देश जा रहा 
हो या मरणतुल्य हो। छः प्रकार के अक्ृत ये हैं-- (१) सी मा-विवादों में एक ही ग्राम के त्रासी, (२)मुख्य न्यायाघीश, 
(३) राजा (जिसके समक्ष कोई मामला चला था), (४) कार्य-सध्यगत, अर्थात्‌ वह जो दोनों पक्षों के लेन-देन के 
समय उपस्थित रहा हो, (५) दृतक (वह जो आभूषण लाने या कोई लेन-देन तय करने के लिए भेजा गया हो) तथा 
(६) बंटवारे ज॑से मामलों में कुटुम्ब के अन्य सदस्य । बृहस्पति ने बारह साक्षियों के नाम दिये हैं जो नारद की सूची 
के समान ही हैं और इसका अतिरिक्त बा रहवां हे लेखित, जिसका नाम लेन-देन के समय किसी साक्षी के समक्ष लिख 
लिया जाता है। लिखित एवं लेखित में अन्तर यह है कि प्रथम अपना नाम स्वयं लिखता है और दूसरे का नाम किसी पक्ष 
द्वारा किसी साक्षी के समक्ष लिख लिया जाता है। 

साक्ष्य देने के पृ्व विरोधी दल साक्षी को अयोग्यता सिद्ध करने का प्रयत्न करता है| कात्यायन का कथन है 
कि विपक्ष को चाहिए कि वहसाक्षी के गुप्त अथवा अप्रकट दोषों को व्यक्त कर दे,किन्तु स्पष्ट दोपों का वर्णन तो न्यायालय 
के सदस्यों द्वारा निर्णय देते समय किया जाता है ।*इस विषय में व्यास का कथन अवलो|कनो य है; “साक्षियों के दोषों को 
विपक्ष के लोगों द्वारा न्यायालय में लिखित करा देना चाहिए और साक्षियों द्वारा उनका उत्तर मिला देना चाहिए । यदि 
साक्षी-गण बतलाये हुए दोषों को मान लेते हैं तो माक्षी देन के अयोग्य ठहर जाते हैं। किन्तु ऐसा न होने पर साक्ष्यों 
द्वारा (अन्य प्रमाणों द्वारा) विपक्ष के लोगों को चाहिए कि वे उन साक्षियों को अयोग्य स्रिद्ध कर दें। यदि एसा नहीं 
होगा और विपक्ष के लोगों के अन्य साक्षिग्रों द्वारा वे दोष प्रदर्शित होते चले गये तो अनवस्था (कभी भी न समाप्त होने 
वाला ) दोष उत्पन्न हो जायगा,क्योंकि फिर तो दूसरा दल भी अपने विपक्षी के साक्षी-गर्णो के दोष -प्रदर्शन में ही! लग जायगा 
और इस प्रकार कोई सीमा निर्धारित नहीं हो सकती ।”ःसाक्ष्य देना आरम्भ कर देने पर विपक्षी या विरोधी दल साक्षी 
की अयोग्यता प्र्दशित नहीं कर सकता; ऐसा करने पर वह दण्ड का भागी होता है। बृहस्पति का कथन है कि यदि 
वादी द्वारा उपस्थित ताक्षी के दोष को प्रतिवादी सिद्ध नहीं कर सकता तो उसे विवाद के धन के वराबर दण्ड देना पड़ता 
है (स्मृतिचन्द्रिका २, १० परे एवं सरस्वतीविलास, पृ० १४३ | । 

साक्ष्यदेने के पूर्व साक्षी को जूते एवं पगड़ी उतारकर, दाहिना हाथ उठाकर तथा सोना, गोबर या कुश छूकर 
सत्य भाषण करने की शपथ लेनी पढ़ती है (बृहस्पति) | वसिष्ठ एवं कात्याग्रन ने भी यही बात कही है।* आपस्तम्बन् 
धर्मसूत्न (।११॥२६।७), कौटिल्य (३॥११), मन्‌ (5।9६-८० ), याज्ञ० (२७३) आदि ने भी इस विषय में विभिन्न 


७. प्रमाणस्य हि ये दोषा वक्‍तव्यास्ते विवादिना । गृढास्तु प्रकटाः सम्यः काले शास्त्रप्रदर्शतात्‌ ॥ कात्यायन 
(अपराक॑ं, पृ० ६७१ में तथा स्मृतिचन्द्रिका २, १० ८३ में उद्धत)। व्यवहारमयूख (१० ३८ ) का कहना है-- गढ़: 
शास्त्रप्रदर्शने साक्षिवादात्पुबंकाले वक्‍तव्या: । ' 

८. साक्षिदोषाः प्रयोक्तव्या: संसदि प्रतिवादिना | पत्रेइमिलेल्य तान्‌ सर्वान्‌ वाच्याः प्रत्यत्तरं तु ते ॥ प्रतिपत्तो 
न साक्षित्वमहूति तु कदाचन । अतोषन्यथा भावनोयाः क्रियया प्रतिवादिता ॥ अन्‍्येस्तु साक्षिमिः साध्ये दूषणे पूर्व- 
साक्षिणाम्‌ । अनवस्था भवेहोषस्तेषामप्यन्यसस्मवात्‌ ॥ व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ८र३े एवं व्यवहारमयूख, १० 
रेण में उद्धत)। 

है. विहायोपानदुष्णीषं दक्षिणं बाहुमुद्धरेत्‌। हिरण्यगोशक्ररृर्भान्‌ समादाय ऋतं बदेत्‌ ।। बृहस्पति; प्राइमुखो- 
वस्थित: साक्षी शपथ: शापित: स्वक: ॥ हिरण्य...दर्मानुपस्पृश्य वदेदृतम्‌ ॥॥ वर्धिष्ठ (सरस्वतोविलास, पृ० १५७, 
पराशरमाधवोय ३े, 7० ११२) । 


७४० धमंशास्त्र का इतिहास 


नियम दिये हैं। गौतम (१३॥१३) एवं कात्यायन (मिताक्षरा, याज्ञ० २।७३ ) आदि की बातें भी अवलोकनीय हैं।' " 
जनता के समक्ष एवं शपथ लेकर कहने से झूठे साक्षो पर अवरोध अवश्य लग जाता है। शपथ के दो भाग हैं; (१) सत्य 
कहने की आवश्यकता एवं (२) उपदेशकता तथा अनिष्टावेदनता। मृद्य न्यायाधीश के समक्ष ही दोनों प्रकार की 
शपथों का ग्रहण होता था। गौतम (१३।१२-१३) ने ब्राह्मण साक्षी के लिए शपथ लेना आवश्यक नहीं माना है, किन्तु 
मनु (5।११३-नारद ४।१६६) ने ऐसा नहीं कहा है। गीतम (१३॥१४-२३), मनु (5८१-८६ एवं ८६-१०१), 
विष्णुधमंसूत्र (६२४-३७) एवं नारद (४॥२०१-२२८) ने शपथ के विषय में लम्ब। विवरण उपस्थित किया है, जिसे 
हम यहाँ नहीं दे सकेंगे। याज्ञ० ( ७२-७५), वरिष्ठ (१६३२-३४) , बौधायनधरंसूव (१०।१४)४-१२), बृहस्पति, 
कात्यायन (३४३) एवं नारद (४॥२००) का विवरण छोटा है; '्यायाधौश को प्राचीन ग्रन्थों से उद्धरण देकर सत्य 
भाषण की महत्ता एवं अमत्य भाषण के दोष आदि पर प्रकाश डालकर साक्षी को उचित कथन के लिए प्रेरित करना चाहिए।' 
इस विषय में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विभिन्न वर्णो के लिए विभिन्न बातें कही गयी हैं, यथा--ब्राह्मण के लिए 
“सत्य के लिए सत्य बोलो क्षत्रिय साक्षी के लिए “जिस पशु की सवारी करते हो तथा जो आयुध ग्रहण करते हो उसकी 
शपथ लेकर सत्य कहो”--ऐसा विधान था, वैश्यों को अपने अन्न, पशुओं आदि की शपथ लेनी पह्ती थी तथा शूद्र को 
सभी भयंकर पापों के लिए सिर छूकर शपथ लेनी होती थी। मिताक्ष रा (याज्ञ ० २।७३ एवं मनु ८११३ की व्याख्या) 
में ऐसा आया है कि ब्राह्मण साक्षी को यह कहकर कि यदि 'तुम असत्य कहोगे तो तुम्हारी सचाई नष्ट हो जायगी' शपथ 
दिलानी चाहिए, तुम्हारे वाहन एवं आयुध फलहीन होंगे यदि तुम असत्य बोलोगे , ऐसा क्षत्रिय साक्षी से कहना चाहिए, 
"तुम्हारे असत्य कथन से तुम्हारे पशु, अन्न, सोना आदि नष्ट हो जायेंगे' ऐसा वैश्य से कहना चाहिए तथा 'सभी पापों की 
गठरी तुम्हारे सिर पर होगी' एसा शृद्र से कहना चाहिए । 

स्मृतियों एवं मृत्छकटिक नाटक (अंक ६) से प्रकट होता है कि मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश ही साक्षियों 
से प्रश्न करते थे ओर प्र श्त-प्रति-प्रश्न का ढंग, जैसा कि आजकल के न्यायालयों में होता है, उन दिनों नहीं था । केवल 
साक्षी को अयोग्यता,अनुपयुक्तता या दोषों के प्रतिपादन या उद्घाटन में हो प्रश्न-प्रति-प्रश्श अथवा जिरह की परिपाटी 
लागू थी। साक्षियों को अनिवार्य रूप से न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता था (कौटिल्य ३।११९, मनु ६१०७, याज्ञ ० 
२।७७, बृहस्पति, कात्यायन, विष्णुधमंसूत्र ८२७) | कौटिल्य (३॥१) ने साक्षियों के खाने-पीने के प्रबन्ध की 
व्यवस्था बतलायी है। क्या दोनों दलों को अपनी ओर से स्वयं साक्ष्य देने को छूट थी ? इस विषय में स्पष्ट बातें नहीं 
ज्ञात हो पातीं। याज्ञ० (२।१३-१५), कौटिल्य (४॥८) ! ) एवं मच्छकदिक (अंक ६) से तो प्रकट होता है कि ऐसी 
छूट थी। किन्तु शुक्र (४५१८४) ने साक्षी की जो व्याख्या की है उससे प्रकट होता है कि मुकदमं वाजों को ऐसी छूट 
नहीं प्राप्त थी। 

सामात्यत: साक्षियों की जाँच खुले न्यायालय में एवं दोनों दलों के समक्ष होती थी, किन्तु कात्यायन (३८७- 
३८६) का कहना है कि अचल सम्पत्ति के विवाद में सम्पत्ति के स्थान पर मौखिक साक्ष्य लिया जा सकता है और कृछ 


१०. पुष्याहे प्रातरग्नाविद्धपामन्ते राजवत्युभयतः: समाख्याप्य सर्वानुमते मुह सत्य प्रश्न ब्रदात्‌ । आप- 
स्तम्बधमंसूत्र (२।/११।२६।६) ; देवब्राह्मणसांनिध्ये साक्ष्य पृच्छेदृत्त द्विजान्‌। उदड मुलास्पाइसुखान्वा पूर्वाह व॑ शुच्ति: 
शुत्चीन्‌ ॥ आहूय साक्षिण: पृष्ठन्रियम्य शपयंभ शम। समस्तान्‌ विदिताचारान्‌ विज्ञातार्थान पृथक-पथक।। कात्यायन 
३४४-४५; मिताक्षरा (याज्० २७३); मनु (55७) एवं नारद (४१६८) । 

११. ततः पृव॑त्याह्ः प्रचार रात्रो निवास चाग्रहणादिति अनुयृस्जोत । कोटिल्य । 


साक्ष्य-पद्धात ७४१ 


विवादों में न्यायालय एवं अचल सम्पत्ति के स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी ऐसा किया जा सकता है । पशुओं के 
शव या उनकी हड्डियों के समक्ष भी साक्ष्ण लिया जा सकता है। बृहस्पति एवं मनु (८२५) के मत से साक्षियों 
के सत्य भाषण की जांच उनके कथन के ढंग, कांति-परिवर्तन, आंखों, हाव-भाव आदि से भी करनी चाहिए । शंख- 
लिखित (व्यवहारप्रकाश, पृ० १२४), नारद (४॥१६३-१६६), विष्णुधमंसूत्र (८।१८), याज्ञ० (२।१३-१५), 
कात्यायन (२८६) ने झूठ बोलने वाले गवाह (साक्षी) की क्रियाओं एवं व्यवहार-प्रदर्शन को इस प्रकार से 
व्यक्त किया है--बह परेशान अथवा अस्थिर या अशान्त (व्याकुल) दीख पड़ता है, स्थान-परिवर्तन करता रहता 
है, अधरों के कोणों को चाटता है, उसके मस्तक पर स्वेद-कण झलकते हैं, चेहरे का रंग उड़ जाता है, वह बहुधा 
ख्वांसता है और लम्बी-लम्ब्री साँसें भरता है, पैर के अगठ से पृथ्वी (जमीन ) क् रेदता है, हाथ एवं वस्त्न हिलाता है, 
उसका मुख सूख जाता है और अस्त-व्यस्त बोलता है, बिना पृछे अनगंल बातें करता है, प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं 
दता, प्रश्नकर्ता की आंखों से बचता रहता है । इस प्रकार के साक्षी को झूठा समझा जा सकता है और राजा तथा 
न्यायाधीश को उसे अनुशासित करना चाहिए (जिससे कि यह झूठ बोलने से डरे) । किन्तु इन व्यवहारों के 
करण ही साक्षी को झठा नहीं कहा जा सकता था या उसे दण्डित नहीं किया जाता था, क्योंकि इन चेष्ठाओं 
से केवल असत्यता की सम्भावना मात्र प्रकट होती है न कि उसकी असंगतता (मिताक्षरा--याज्ञ ० २।१५ तथा 
व्यवहा रप्रक!श, पृ० १२४) । 

जब बहुत-से साक्षी हो और उनके कथनों में अन्तर पाया जाय तब ऐसी दशा में निर्णय के लिए कई नियम बने 
हुए थे | देखिए मन्‌ (८७३), विष्णुधमंसूत्र (८।३८), याज्ञ ० (२।७८), तारद (४२२६ ) , बृहस्पति एवं कांत्यायन 
(४०८)। वे नियम संक्षेप में ये हैं--बहुमत स्वीकार कर लिया जाता था, यदि आधे लोग एक मत के पक्ष में और आधे 
दूसरे मत के पक्ष में हों तो उन लोगों के मत जो अधिक चरित्रवान एवं तटस्थ रहते थ ग्रहण कर लिये जाते थे; किन्तु 
यदि ऐसे लोगों में भी अन्तर पडता था तो सर्वोच्च लोगों का मत ग्राहय माना जाता था। याज्ञ - ' २७७२) ने संख्या की 
अपेक्षा गुण को महत्ता दी है। मिताक्षरा (याज्ञ ० २।७८) ने भी यही स्वीकार किया है । कौटिल्य (३।११) नें उपर्युक्त 
मत स्वीकार करते हुए औसत निकालने को कहा है। नारद (४॥१६०) एवं कात्यायन (३५६) का मत है कि यदि 
तीन में किसी एक साक्षी का मत भिन्‍न हो तो तीनों के मत विरोधी ठहरा दिये जाने चाहिए । ये मत मौखिक साक्षियों 
अथवा प्रमाणों के विषय में प्रतिपादित किये गये हैं। 

किसी पक्ष द्वारा उपस्थापित साक्षियों की कितनी बातें स्वीकायं होनी चाहिए? याज्ञ ० (२।७६ ) ,विष्णधमंसूत्र 
(८।३८),नारद (४२७) एवं बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २,१० ६१) ने एक सामान्य नियम दिया है कि वह दल, जिसका 
प्रतिवेदन साक्षियों द्वारा पूर्णतः सत्य घोषित किया गया है, सफलता पाता है भौर वह दल जिसका कथन सभी 
साक्षियों द्वारा झूठा कहा गया है, हार जाता है। इस विषय में अन्य बातें देखिये, नारद (४२३३) एवं कात्यायन 
(३६६ )। याज्ञ ० (२।२० ) में एक महत्त्वपूर्ण बात कही गयी है; यदि किसी मामले का एक अंश सत्य सिद्ध हो जाय तो 
सम्पूर्ण को सत्य मानना चाहिए। किन्तु यह तभी तक मान्य है जब तक विरोधी वादी के कथन के सभी अंशों को असत्य 
मानता है। यह एक अनुमान मात्र है और राजा तथा न्यायाध्रीश इसका सहारा लेने पर दोषी नहीं ठहरते, यथा 
-“ न्यायाधिगम तकें<भ्युपाय: ।...तस्माद्राजाचार्यावनिन्द्यो ।! किन्तु याज्ञ० (२।२०) के कथन से कात्यायन (४७२) 
का मत उलटा पड़ता है; 'किसी मामछे के बहुत-से अंशों में वादी या प्रतिवादी उतने ही पर जय पाता है 
जितने को वह सिद्ध कर सकता है । मिताक्षरा (याज्ञ० २२०), स्मृतिचन्द्रका (२, १० १२०-१२१), 
व्यवहारमातृका (१० ३१०-३१२) एवं व्यवहारप्रकाश (१० ६८-१०२) ने उपर्युक्त मतों में समझौता कराने 
का प्रयत्न किया है। हम स्थानाभाव के कारण विस्तार में नहीं जा सकते । बलात्कार, साहुम के अपराधों 
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एवं चोरी के मामलों में यदि एक अंश भी सिद्ध हो जाय तो सम्पूर्ण सत्य माना जाता है, ऐसा कात्यायन (३६७) 
नें कहा है १९ 

नारद (४॥१६५) का कथन है कि मुकदमा लटने वाले को विरोधी के साक्षी के पास गुप्त रूप से नहीं जाना 
चाहिए और न उसे घूस या घमकी देव.र अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करना चाहिए; यदि वह ऐसा करता है तो वह 
अपने को हीन अर्थात्‌ हारनें वाला दल समझ । 

देर में साक्षी उपस्थित करने के विषय में भी नियम बने हुए हैं। दुबंल प्रमाणों के कारण यदि हार हो जाग तो 
पुनः सबल प्रमाण नहीं उपस्थित किये जा सकते | नारद (१॥६२) का कथन है कि यदि मुकदमा बहुत आगे बढ़ गया हा 
तो पूर्व से ही अनुपस्थित किये गये लेखप्रमाण, साक्षियां आदि निरथंक हो जाते हैं। प्रतिवादी 6रा प्रतिवेदन दे दिये जाने 
पर वादी को प्रमाण अर्थात्‌ लेखप्र माण, साक्षी आदि की सूची दे देनी होती है (याज्ञ७ २।७)। कहने का तात्पय यह 
है कि यदि वादी ऐसा नहीं करता और मामला आगे बढ़ा लेता है तथा अन्य आवश्यक साक्षियों को नहीं ब॒ला लेता या 
सभी प्रमाण नहीं एकत्र कर लेता और मामला जब समाण्तप्राय हो जाता है (किन्तु अभी निर्णय नहीं घोषित रहता) 
तो उस स्थिति में वह कोई नवीन प्रमाण नहीं उपस्थित कर सकता, क्योंकि ऐसी दशा में कोई नवीन प्रमाण उपस्थित 
किये जाने पर प्रतिवादी को दिक्कत हो सकती है और वह उसे अप्रमाणित सिद्ध करने के लिए समय की मांग रख सकता 
है; इतना ही क्यों, तब वादी भी पुनः कोई नवीन प्रमाण उपस्थित कर सकता है और इस प्रकार दोनों पक्षों से लगातार 
समय की मांगें की जा सकती हैं और मामला अनन्त काल तक चलता जा सकता है। किन्तु यदि पहले से ही सभी साक्षियों 
की सूची दे दी गयी हो और केवल थोड़े की ही जांच हुई हो और भाग चलकर वादी यह समझे कि कुछ साध्षयों में त्रुटि 
हो गयी है, तो वह अन्य साक्षियों को बुलाने का अधिकार रखता है। यह छट याज्ञ ०५ (९।८० ) ने दी है जिसके बल पर 
मिताक्षरा में कहा गया है कि आगे चलकर कृछ प्रतिष्ठित साक्षियों की जांच की जा सकती है। नियम यह है कि जब तक 
साक्षी मिलते जायें, दिव्य ग्रहण (दिव्य परीक्षा, ऑडियल) की नौबत न आने पाये । याज्ञ० (२।८०) ने बहुत-सी 
व्याख्याएँ करने के लिए अवसर दे दिया है। इस विषय में देखियं मिताक्ष रा एवं अपराक, स्मृतिचन्द्रिका (२,१० ६४) 
व्यवहा रप्रकाश, (१० १३०-१३४) । 

याशवल्क्य (२।८२) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई साक्षी प्रतिवचन देंने के उपरान्त जाँच के समय मुकर 
जाता है तो उसे हारे हुए दल द्वारा दिये जाने वाछे धन का आठ गुना दण्ड रूप में देना पड़ता है। यदि एंसा अपराध किसी 
ब्राह्मण ने किया हो और उसके पास उतना धन न हो तो उसे देश-निष्कासन का दण्ड मिलता है या उसका घर गिराः 
कर मैदान के बराबर कर दिया जाता है। नारद (४॥१६७ ) के अनुसार ऐंसा साक्षी असत्यवादी साक्षी से भी गया बीता 
है। मन्‌ (5१०७), याज्ञ० (२।७६)एवं कात्यायन (४०५) ने कहा है कि यदि कोई जानकार साक्षी गवाही नहीं 
करता (मोन रह जाता है) और किसी रोग से पीड़ित या विपत्तिग्रस्त नहीं है तो उसे विवाद का धन दण्ड रूप में तथा 
उसका दर्शांश राजा को देना पड़ता है । 

साक्ष्य-प्रहण के उपरान्त मुख्य न्यायाधीश एवं सभ्य जोग साक्षियों पर विचार-विमर्श करते हैं। न्यायालय को 
इसका पता चलाना पड़ता है कि किन साक्षियों पर विश्वास करना चाहिए और कौन-से साक्षी कूट या कपटी हैं । कूट 
साक्षी को धमंणास्त्रकारों ने बहुत बुरा कहा है; इससे लौकिक एवं पारलोकिक हानि होती है (आपस्तम्बधमंसूत्र २।११। 


- १२. साध्या्थाशेषि गदिते साक्षित्रिः सकल मवेत। स्त्रीसंगे साहसे चोयें यत्साध्यं पेरिकल्पितम_॥ कात्यायन 
(मिताक्षरा द्वारा याज्ञ० २।२० में, अपरार्क द्वारा पृ० ६७८ में तथा स्मृतिचन्द्रिका द्वारा २, पृ० &० में उद्धत)। 


साक्ष्य का सत्यासत्य; परिस्थिति ७४३ 


२६।८-६; गौतम १३।७ एवं २३) | मन (5११८) का कहना है कि यदि साक्षी-गण लोभ, भ्रामक विचार, भय, 
मित्रता, काम-पिपासा, क्रोघ, अज्ञान एवं अल्पवयस्कता के वशी भूत होकर असत्य साक्ष्य देते हैंतो उन्हें दण्डित होना 
पडता है (<4१२०-१२२)। बहस्पति ने घूसखोर न्यायाधीश, असत्य बोलने वाले साक्षियों एवं ब्राह्मण-हत्यारे को एक 
समान ही पापी भाना है। इस विषय में ओर देखिये याज्ञ ० (२।८१) ,कात्यायन (४०७ )। ” गेमिताक्षरा (याज्ञ ० २८१) 
ने लिखा है कि मनु (८।३८० )का यह कथन कि अपराधी ब्राह्मण को मृत्य-दण्ड तथा शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिए, 
केवल प्रथम बार किये गये अपराधों के विषय में है, न कि अम्यस्त अपराधी ब्राह्मणों के लिए । मन (२।१०८) ने कहा 
है कि जब साध्ष्य देने के सात दिन के भीतर किसी साक्षी को रोग पकड़ लेता है, या उसके घर में आग लग जाती 
है या उसके किसी सम्बन्धी की मत्य हो जाती है, तो उसे कट साक्षी समझना चाहिए, उसे विवाद की सम्पत्ति के बराबर 
अथं दण्ड देता पड़ता है तथा राजा को भी दण्ड-स्वरूप कुछ घन देना पडता है। इस विषय में देखिये स्मृतिचन्द्रिका 
(२, पृ० ६४), कात्यायन (४१०) | मन्‌ (८।११७-- विष्णुधमंसूत्र) का कथन है कि यदि यह सिद्ध हो जाय कि 
किसी मामले में कूट साक्ष्य दिया गया है तो न्यायाधीश को चाहिए कि वह मुकदमे को पुनः सुने और यदि निर्णय दिया 
जा चुका हो तो उसकी पुन: जाँच होनी चाहिए। 

गौतम (१३॥२४-२५), वसिष्ठ (१६३६), मन्‌ (८।१०४), याज्ञ ७० (२८३) , विष्णधमंसूत्र (८।१५) 
के मत से, यदि सत्य बोलने से चारों वर्णों का कोई व्यक्ति मत्यू-दण्ड पा सकता है तो साक्षी असत्य बोल सकता है। मनु 
(८।१०५-१०६), याज्ञ ० (२।८३) एवं विष्ण॒धमंसूत्र (८।१६) ने व्यवस्था दी है कि इस प्रकार झूठबोलने पर उच्च 
वर्णों के लोगों को प्रायश्चित्त-स्वरूप सरस्वती देवी के लिए अग्नि में कपष्माण्ड (वाजसनेयों संहिता २०१४-१६ य तैत्ति- 
रीयारण्यक १०।३-४) मन्त्नों के साथ घ्त की आहुतियाँ या पके चावल की आहुतियाँ दंनी चाहिए। मन्त्रों के विषय में 
कई विकत्प हैं। विष्णुधमंसूत्र (८।१७) का कथन है कि शूद्र को व॑सा करने पर दस गायों 4: एक दिन में खिलाना 
पड़ता था। सचम्‌च, मत्यु-मुख से बचाने के लिए धमंशास्त्रकारों ने असत्य साक्ष्य की जो छट दी है वह आश्चर्यजनक है। 
शान्तिपवं (४५३५, १०६।१४ ) में जो आया है, सम्भवतः वही भावना स्मृतिकारों के मन में भी काम कर रही थी। 
शान्तिपवं (१६५।३० ) में आया है कि पाँच बातों भें असत्य-भाषण से पाप नहीं लगता; स्त्री से(रति के समय )और 
विवाह के समय, हँसी-मजाक करते समय, अधिक धन नाश एवं प्राण-रक्षा के समय झूठ बोलना पाप नहीं है। वस्िष्ठ 


(१६।३६) ने इन पांचों को कुछ भिन्नता के साथ रखा है ।। ४ मन (5११२) में भी ऐसी ही व्यवस्था पायी जाती है। 
किन्तु प्राचीन ऋषि गौतम (२३।२६)ने इस प्रकार की छट को ठीक नही माना है ।"* 


नारद (४॥२२५-२३६) का कथन है कि यदि ऋणदाता की असावधानी से लेखप्रमाण एवं साक्षी न हों तो तीन 


१३. कट सम्यः कटसाक्षों ब्रह्महा च समा: स्मृता: । बृहस्पति (व्यवहारप्र काश, १० १३२३); येन कार्यस्थ 
लोभेन निरदिष्टा: कटसाक्षिण: । गृहोत्वा तस्य स्वस्व॑ कर्यान्निविषयं ततः ॥ कात्यायन (४०७, स्मतिचन्द्रिका २, 
हरे एवं अपराक १० ६७२) । 

१४, प्राणत्राणेडनुतं वाच्यमात्मनो वा परस्थ च। गुवंर्थस्त्रीषु चंव स्याहिवाहुकरण घु च॥ शान्ति० २४२५; 
न नम युक्तसनृतं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाले। न गुवंर्थ नात्मनो जीवितार्थे पञ्चानतान्याहुरपातकानि ॥ 
शान्तिपव १६५।३० ; उद्ाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये सवंधनापहारे । विप्रस्य चार्थ हयनृतं वदेयुः पञ्चानतान्या- 
हरपातकानि ॥ वसिष्ठ १६।३६। 

१५. विवाहमथुननर्मातेंसंयोगेष्वदोषमेकेइनृतम्‌ । गौतम २३।२६ । 


उडड धर्मंशास्त्र का इतिहास 


प्रकार की विधियों में कोई एक कार्य में लायी जा सकती है; चोदना प्रतिकालम ( बार-बार रुपया चुकाने के लिए तकाजा 
करना ), युक्तिलेश (तक दे ना) एवं शपथ (विशिष्ट शपथ एवं दिव्य प्रमाण)। कात्यायन (२३३) ने भी ऐसा कहा 
है। नारद (४२२८) के अनुसार युक्षित ये हैं; ऋणदाता को ऋणी के प्रति युक्तियाँ देनी चाहिए; स्वयं स्मरण करके 
तथा ऋणी को समय, स्थान एवं दोनों के सम्बन्ध का स्मरण दिलाकर। युक्ति का अर्थ कई प्रकार से लगाया गया है; 
न्यायसंगत तके (कात्यायन २१४) आदि | बृहस्पति ने अनुमान को इस सिलसिले में तीन प्रकार का माना है, किन्तु 
ये सब साक्षियों की तुलना में हीन हैं। व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ६५) का कथन है कि अनुमान तो हेतु एवं तक ही 
है। व्यवहारप्रकाश (१० १६७) का कहना है कि दीघंकालीन भोग एवं बार-बार ऋणदाता द्वारा प्रेरित करने से आगम 
(स्वत्वाधिकार )का अथवा ऋण लेने का अनुमान होता है और इसे युक्ति के अन्तर्गत मानना चाहिए ( कात्णयन )।“गो- 
बली वर्द”” की कहावत की भांति कुछ विशिष्ट परिस्थितियों से उत्पन्न अनुमानों के अर्थ में ही यक्ति को लेना चाहिए । 
'गो-बली वर्द की उवित का अथ 'स्तेय! के अध्याय में किया जायगा। अत: युक्तित का अथ है परिस्थि तिजन्य प्रमाण, जो 
न्‍्याय-कार्य से उत्पन्न किसी तथ्य के विषय में अनुमान करने से होता है। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।११।२६।६ ) का मत है 
कि सन्दं ह की स्थिति में न्यायाधीश को लिगों (संकेतों अर्थात्‌ अनुमान) एवं दँवों या दिव्यों (जआाडियल ) से निर्णय करना 
चाहिए। वसिष्ठ (१६।३६) का अन्य ऋषियों के कथनों के आधार पर मत है कि वह व्यक्ति, जो अस्त्न-शस्त्न से सुसज्जित 
है याघायल है या चोरी के सामान के साथ पकड़ा गया है, चोर है या अपराधी है । यही बात दूसरे ढंग से मन्‌ (६।२७० 
-- मत्स्यपुराण २२७।१६६) ने भी कही है। शंख-लिखित का कथन है कि जो व्यक्ति किसी स्त्री के बालों के साथ 
खेलता पकड़ा जाय तो वह व्याभिवारी (परस्त्रीगामी) समझा जाता है, जो किसी घर के पास हाथ में लुकाठी के साथ 
पकड़ा जाय तो उसे आग लगाने वाला समझा जाना चाहिए, जो व्यक्ति मारे गये व्यक्ति के पास हथियार के साथ पाया 
जाय तो उसे हत्यारा समझना चाहिए तथा उसे जो चोरी के सामान के साथ पकड़ा जाय चोर समझना चाहिए | कौटिल्य 
(४१२) एवं याज्ञ ० (२।२८३) ने इसी प्रकार कहा टै कि पुरुष एवं स्त्री का व्यभिचार निम्न बातों से प्रमाणित हो जाता 
है; हाथ में बाल हों, अधरों पर नाखून एवं दांत के चिन्ह हों, स्त्री या दोनों की स्वीकारोक्ति हो ।* *ना रद (४।१७२- 
१७४) ने कहा है कि निम्न छः प्रकार के विवाद लिगों अथवा परिस्थितियों से प्रमाणित हैँ! सकते हैं, यथा--आग 
लगाना, हाथ में लुकाठी हो; ह॒त्या, हत्या-स्थान पर हथियार-बन्द व्यक्ति हो ; बलात्कार, परस्त्नी के बालों के साथ खेलता 
हुआ व्यक्ति हो; जलाशय खोल देना या बांध तोड़ना, हाथ में कदाल हो; वक्ष काटना, हाथ में कुल्हाड़ी हा; आक्रमण, 
हाथ में रक्‍्तरंजित तलवार या गदा हो। किन्तु नारद (४॥१७६) ते सचेत किया है कि एसे विवादों में निणंय १२ पहुं- 
चने के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी-कभी कुछ व्यक्ति अन्य ध्यक्ति को विद्वेंष के कारण 
फेसाने के लिए अपने शरीर पर घाव या चोट के चिह्न उत्पन्न कर लेते हैं। कात्यायन (३३७-३३८) ने व्यवस्था दी है 
कि यदि मुकदमंबाज अपने विरोधी के खिलाफ घूस देने की बात सिद्ध कर देता है, हस्ताक्षर मिटा दिया गया है (जिससे 
लेखप्रमाण शुद्ध त सिद्ध हो सके) , विरोधी ने साक्षियों एवं सभ्यों को घूस देंने का लोभ दिया है, अपने धन को विरोधी 
ने छिपा लिया है (जिससे हारन पर उसका धन सुरक्षित रह जाय) आदि-आदि यदि सिद्ध हो जाये तो वादी का 
प्रतिवेदन मान लिया जा सकत। है, भल ही प्रतिवादी इसके विपक्ष में अपने को निर्दोष सिद्ध करने का यत्न करे। 
न्यायाधीश बहुधा घोषित करते हैं--“साक्षी-गण झूठ बोल सकते हैं, किन्तु परिस्थितियां नहीं ।” किन्तु यह 


५७ पी दा 


कहावत अधिकतर भयानक सिद्ध होती है। परिस्थितियों से उत्पन्न प्रमाणों से ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो अधिकतर भ्रामक 


१६. केशाकेशिक संग्रहणम्‌। उपलिगनांहा शरीरोपभोगानां तज्जातेस्य: स्त्रीवचनाहा ।। कौटिल्य (४४१२ )। 


साक्ष्य, परिस्थिति, अनुमान और दिव्य-प्रमाण ७४५ 


एवं असत्य ठहर जाते हैं। इस प्रकार के निर्णयों की भ्रामकता से प्राचीन न्यायाधिकारी एवं स्मृतिकार परिचित थे। 
नारद के कथन की ओर अभी ऊपर संकेत किया जा चुका है | कौटिल्य (४|८) ने घोषित किया है; जो चोर नहीं है 
वह भी चोर-मार्ग से अचानक गुजर सकता है, या जाता हुआ दिखायी पड़ सकता है, इसी प्रकार कोई निर्दोष भी चोरों 
की जमात में उनके वस्त्र, हथियारों एवं सामानों के साथ यों ही अचानक देखा जा सकता है अथवा चोरी के सामान के 
पास देखा जा सकता है, यथा--माण्डव्य, जो चोर नहीं थे, किन्तु उन्होंने मार-पीट की बेदना से बचने के लिए अपने 
को भी चोर कहा; अतः राजा को सम्यक परीक्षा के उपरान्त ही दण्ड देना चाहिए। परिस्थिति-जन्य प्रमाण मात्र 
(सरकमस्टैसिएल एविडेन्स) के आधार पर ही स्थित रहने के दोष को माण्डव्य का उदाहरण (लीडिंग केस) स्पष्ट 
करता है। बिना सम्यक्‌ तक॑-विचार के ऋषि माण्डव्य को चोर सिद्ध किया गया था ।१४ मृच्छकटिक नाटक (अंक ६) 
भी परिस्थिति-जन्य प्रमाणों के आधार पर किये गये निर्णयों की भ्रामकता की ओर संकेत करता है। 

नारद (४।२८६) ने व्यवस्था दी है कि जब परिस्थिति-जन्य प्रमाण एवं उन पर आधारित अनुमानों से निर्णय 
करने में सफलता न हो तो न्यायाधीश को स्थान,समय एवं विवादी की शक्ति के अनुकूल दिव्य या शपथ दिलानी चाहिए, 
यथा--अग्नि, जल, आध्यात्मिक फल-प्राप्ति आदि । यही बात मन्‌ (८।१०६) न भी कही है। दिव्य प्रमाण को दंबो 
क्रिया या समय-क्रिया वहा जाता है (विष्ण॒धमंसूत्र ६।१)। कुछ स्मृतियों ने शपथों और दिव्यों (आडियल ) में भिन्‍नता 
घोषित की है, किन्तु मन्‌ (5०६-११४) एवं नारद (४२३४) ने ऐसा नहीं किया है।मिताक्षरा (याज्ष० २।६६) 
एवं सरस्वती विलास (१० १०६) ने शपथों एवं दिव्य-प्रमाण को देव प्रमाण माना है। छोटे-छोटे विवादों में सामान्यतः 
शपथों की एवं गम्भीर अपराधों में दिव्य की आवश्यकता पड़तो थी। मिताक्षरा (याज्ञ० २।६६), व्यवहारमयूख (१० 
४६) एवं व्यवहारप्रकाश (१० १७०) का कथन है कि दिव्यों से सामान्यतः तुरत निर्णय होता है, किन्तु शपथों से देर 
लगती है, क्योंकि राजा को देखना पड़ता था कि शपथ लने वाले पर एक सप्ताह या कुछ दिन के उपरान्त विपत्ति पड़ती 
है कि नहीं। व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २,१५० ६६) ने शपथों एवं दिव्यों को तुला (तराजू) माना है। शंबव-लिखित के 
अनुसार दिव्य-प्रमाण हैं तुला, विष-पान, अग्नि-प्रवेश, अग्नि में तपे हुए लोहे को पकड़ना, यज्ञ एवं दान से उत्पन्न फलों 
कात्यागतथा राजा द्वारा अन्य शपर्थे दिलाना। बृहस्पति का कथन है कि जब साक्षी, अनुमान एवं परिस्थिति-जन्य प्रमाणों 
में अन्तर पड़ जाय तो मामले का निर्णय दिव्य-प्रमाण मे करना चाहिए। 

शपथ का आश्रय केवल व्यवहार अथवा न्याय-विधियों में हो नहीं लिया जाता, प्रत्युत सामान्य बातों में, यथा 
अपनी बात सिद्ध करने, अपन चरित्न एवं प्रसिद्धि को भी प्रमाणित करने में इसका आश्रय लिया जाता है। नारद (४ 


१७. दृश्यते हयचोरोषपि चोरमा्गें यदृच्छया संनिपाते घोरवेशशस्त्रभाण्डसामान्येत गृहयमाणों बृष्टः, 
चोरभाण्डस्योपबासेन वा यथा हि माण्डव्यः कम क्लेशमयादचो रश्चो रोपस्मी ति ब्रवाण:। तस्मात्समाप्तकरणं नियमयेत। 
कौटिल्य (४।८); केवल शास्त्रमाशित्य न कतंव्यों हि निर्णयः | युक्तिहीतविचारे हि धरमंहानिः प्रजायते।। 
चोरोध्चोरः: साध्वसाधुर्जायते व्यवहारतः । युक्ितं बिना विचारेण साण्डव्यश्चोरतां गतः ॥ बहस्पति (व्यवहार- 
प्रकाश, १० १३-१४, पराशरमाधवीय २, पृ० ३४) । स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २५) ने नारद (१॥४२) को 
उद्धत किया है; यात्यचोरोपि चोरत्वं चोरश्चायाव्यचोरताम्‌ । अचोरश्चोरतां प्राप्तो माण्डव्यो व्यवहारतः ॥! 
माण्डग्य ने मौनव्रत धारण किया था, अतः कठित यातना के मय से उन्होंने मौन रूप से घोरत्व स्वोकार कर लिया, 
क्योंकि वे चोरी को गयी सम्पत्ति के पास पाये गये थे। आगे चलकर उनको स्वीकारोक्ति का मण्डाफोड़ हुआ । साण्डव्य 
का यह वृत्तान्त एक प्रसिद्ध दृष्टान्त कहा जाता है ओर परिस्थितिजन्य प्रमाणों को स्ामकता को ओर संकेत करता है। 

श्र 


७४६ धर्ंशास्त्र का इतिहास 


२४३-२४४) ने वसिष्ठ द्वारा यातुधान (राक्षस याएं न्द्रजालिक) कहे जाने तथा सप्त ऋषियों द्वारा कमल-सूत्र चुराने 
का अपराध लगाये जाने पर शपथ लेने की बात कही है।*£ इस विषय में और देखिए मन्‌ (८।११० ) ,जहाँ उन्होंने 
पिजवन के पुत्न सुदास के समक्ष व्सिष्ठ द्वारा शपथ लने को चर्चा की है। वसिष्ठ पर विश्वामित्न द्वारा यह आरोप लगाया 
गया कि उन्होंने अपने सौ पुत्नों को खा डाला था। देखिए नारद (४॥२४३) और मन्‌ (८।११० ), जहाँ ऋग्वेद (७।१०४। 
१५-१६) का हवाला दिया गया है। मन्‌ (5११३)एवं नारद (४।१६६) ने जातियों के अनुरूप विभिन्‍न शपथों की 
मोर संकेत किया है। अपनी स्त्रियों एवं पुत्नों के सिर पर हाथ रखकर भी शपथ लेने की विधि थी (मनु ६११४) । 
सत्य का सहारा लेकर शपथ लेने की चर्चा पाणिनि (५।४॥६६, सत्याद अशपथे )ने भी की है। नारद (४॥२४६) ने 
ग्रम्भीर अपराधों में दिव्यों का तथा कम भहत्त्व वाले विवादों में शपथों का उल्लेख किया है। नारद (४।२४४८) ने वर्णन 
किया है--जेसा कि मनु ने कहा है, शपथ की घोषणा सत्य, अश्वों, हथियारों, पशुओं, अन्नों, सोना, देव-पादों, पृ्व॑पुरुषों, 
दान एवं सदगणों के नाम से की जाती है। बृहस्पति ने मन्‌ एवं नारद की बात मान ली है और कहा है कि ये शपथ 
अथंमूल एवं हिसामूल (सिविल एवं क्रिमिनल) छोटे-छोटे विबादों में प्रयकत होती हैं। इस विषय में और देखिए विष्णु- 
धमंसूत (६५-१० एवं ६।११९-१२), मनू (5१११) एवं याज्ञ ० (२२३६) । 

आपस्तम्बधमंसूत् (२।५।११॥२) ने कहा है कि जब सन्देह उत्पन्न हो जाय तो अपराधी राजा द्वारा दण्डित 
नहीं होना चाहिए। इसी को आजकल '“सन्देह का लाभ' (बनिफिट आव डाउट ) कहते हैं। स्पष्ट है, यह सुन्दर उक्ति 
ईसा के जन्म के शताब्दियों पूर्व घोषित हुई थी ।*८ 


१८. अनुशासनप्व (६५१३-२५) में आया है कि सात ऋषियों ने एक-दूसरे को कमल-सृत्र चुराने का 
अपराध लगाया और सभी ने बारो-बारी से शपथ लो । अहल्या के विषय में अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए 
इन ने मो शपय लो थो। 


१६. न न सन्देहे दण्ड करुर्यात्‌। आपतस्तम्बधमंसूत्र (२।५।११।२) । 


अध्याय १४ 
दिव्य 


यहाँ पर दिथ्यों का विवरण संक्षिप्त रूप में उपस्थित किया जा रहा है। ऋग्वेद (१।११५८।४-५) में उचथ 
के पुत्र दीघेतमा ने प्रार्थना की है कि दसगुनी लकट़ियों अथवा ईंघनों की अग्नि उसे जला न सके, वे नदियाँ, जिनमें वह 
हाथ-पाँव बाँधकर फेंक दिया गया है, उसे डुबा न सकें । इस कथन में कुछ लोगों ने अग्नि एवं जल के दिव्यों का संकेत 
पाया है। किन्तु लगता है, ऐसी बात है नहीं, यहाँ पर त्व॑तन के नेतत्व में दासों द्वारा दीघंतमा को दिये गये कठोर बर्ताव 
की ओर संकेत मात्र है। इसी प्रकार ऋगवेद (३।५३।२२) * का यह कथन “वह कल्हाड़ी गर्म कर रहा है”, उस दिव्य 
की ओर संकेत नहीं करता जिसमें गम कुल्हाड़ी पकड़ी जाती है।* अथर्ववेद (२।१२।८) के कथन में भी पश्चिमी 
विद्वानों को दिव्य की झलक मिली है, हाँ, आठवें मंत्र से कुछ ऐसा प्रकट होता है।* पंचविश (या ताण्डय ) ब्राहमण ( १४।- 
६।६) ने वत्स की कथा कही है। वत्स की विमाता ने उसे णृद्रा से उत्पन्न कहा और वत्स ने इसका विरोध कर कहा कि 
वह ब्राह्मण है। बह अपने कथन की पुष्टि के लिए अग्नि में कृद पड़ा ओर बिना जले निकल आया। मन्‌ (८।११६) 
ने भी इस कथा की चर्चा की है। सम्भवत:ः संस्कृत साहित्य में यह दिव्य का प्राचीनतम उदाहरण है। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(६।१६।१) में गम कुल्हाड़ी पकड़े जाने की चर्चा हुई है, जो दिव्य-सम्वन्धी दूसरा प्राचीन उदाहरण है। आपस्तम्ब- 
धरमंसूत्र (२।११।२६।६) में भी दिव्य की चर्चा है । एक अन्य स्थान (२।५।११।३) पर भी आपस्तम्ब ने ऐसा ही कहा 
है--दिव्य प्रमाण से एवं (साक्षियों से ) प्रश्न करके राजा को दण्ड देना चाहिए। शंख-लिखित ने चार प्रकार के दिव्यों 
के नाम लिये हैं, यथा--तुला, विष, जल एवं जलता हुआ लोह । मनु (5।११४) ने केवल दो के नाम लिये हैं, यथा--- 
हाथ से अग्नि उठाना (अर्थात्‌ जलता हुआ लोह पकड़ना) तथा जल में कूदना। किन्तु नारद (४।२५१) के कथना- 
नुसार मनु ने दिव्य के पाँच प्रकार दिये हैं। याज्ञ० (२।६५) , विष्णुधमंसूत्र (६-१४) एवं नारद (४२५२) ने पाँच 
प्रकार दिये हैं, यथा--तुला, अग्नि, जल, विष एवं कोश (पर्वित्न किय। हुआ जल) । किन्तु दो अन्य प्रकार भी ज्ञात थे ; 
तप्त माष (४३४३) एवं तण्डुल (४॥३२७)। बृहस्पति एवं पितामाह ने नी प्रकार दिये हैं (अपराक॑, क्रम से पृू० ६२८ 
एवं ६६४) । ढ 

पितामह द्वारा उपस्थापित दिव्य-सूची के विषद विवरण याज्ञ ० (२।६५-११३), विष्णु धमंसूत्र (६-१४), 
नारद (४।२३६-२४८) , कात्यायन (४११-४६१) एवं शुक्र (४५।२३३-२७० ) में प्राप्त होते हैं। ईसा की आरम्भिक 


१. मा सासेधो दशतयश्चितो धाक्‌ प्र यहां बद्धस्त्मनि खादति क्षाम्‌ ॥ न मा गरश्नद्यो मातृतमा दासा यदों 
सुसमब्धमवाघुः ॥ ऋग्वेद (१।१४८।४-५) । 

२. परशू चिद्ठि तपति शिम्बलं चिद्दि वृश्वति | उखा चिदिन्द्र येषन्ती प्रयस्ता फेनमस्यति ॥ ऋग्वेद 
(३।५३।२२) । 

३. आ दधामि ते पद समिद्ध जातवेदसि। अग्निः शरोर बेवेष्टवर्सू वागपि गछ्छतु ॥ (अथर्ववेद २।१२।८। ) 


७४८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


शताब्िदियों में दिव्यों का प्रचलन था, जैसा कि मृच्छकटिक (६।४३ ) नाटक (जहाँ विष, जल, तुला एवं अग्नि का उल्लेख 
है) एवं बाण की कादम्बरी (४७) से प्रकट होता है। निबन्धों एवं टीकाओं में मिताक्ष रा, स्मृतिचन्द्रिका, दिव्यतत्त्व 
( रघुनन्दन लिखित ), व्यवहारमयूख एवं व्यवहारप्रकाश दिध्य-विवेचन में प्रमुख स्थान रखते हैं। 

मानुष प्रमाण द्वारा सिद्ध न होने पर विवाद को निर्णय तक पहुंचाने में दिव्य सहायक द्वोते हैं। इसी से दित्य 
की परिभाषा थों दी गयी है--'मानुष-प्र माण से निश्चित न होने पर जो विवाद को तय करता है, उसे दिव्य कहते हैं, 
(व्यवह।रमयूख ) तथा 'जो मानृष-प्रमाण से न हो सके या न सिद्ध किया जा सके उसे जो सिद्ध करता है वह दिव्य कहलाता 
है, (दिव्यतत्त्व, पृ० ५७४)।४ मन्‌ (८।११६) की व्याख्या में मेधातिथि ने सत्य के उद्घाटन में दिव्य के आश्रय लेने के 
प्रश्न पर विचार किया है। यहाँ विरोध खड़ा होता है कि अग्नि एवं जल प्राकृतिक शक्तियाँ हैं जो समान रूप से कायें- 
शोल होती हैं, वे ऐसी शक्तियां हैं जो जीवों की भाँति एसी बुद्धि नहीं रखतीं कि मनुष्यों को अपन! मन-परिवर्तन करने 
में प्रेरित कर सकें। अतः विरोधी कहता है कि दिव्य एवं शपथ इन्द्रजाल (जादू) के समान है जो लोगों को सत्य बोलने 
के लिए भयभीत करते हैं। इसका उत्तर यों है--“असफलताओं के उदाहरणों से दिव्य की उपयोगिता नहीं घटती; 
क्योंकि वे अधिकता से प्रयुक्त नहीं होते और न वे प्रत्यक्ष हो हैं और उनके आधार पर किये गये अनुमान के प्रतिफल 
अनिश्चयात्मक होते हैं इसी लिए वे अनुपयोगी हैं,एंसा नहीं कहा जा सकता।इ न दिव्यों पर विश्वास नहीं होनाय। हिए,ऐसा 
कोई नहीं कह सकता । जिस प्रकार साक्षियों पर विश्वास किया जाता है(यद्यपि वे झूठ भी हो सकते हैं) उसी प्रकार 
दिव्यों पर भी विश्वास किया जा सकता है । यदि दिव्यों से असफलता मिले तो यह समझना चाहिए कि दिव्य लने वाले 
के पूर्व जन्म का यह प्रतिफल है।” याज्ञ ० (२।२२), नारद (२।२६, ४।२३६), बहस्पति,* कात्यायन (२१७) एवं पिता- 
मह ने दिव्यों के विषय में यह सामान्य नियम दिया है कि इनका प्रयोग तभी होना चाहिए जब अन्य मनृष्य-प्रमाण 
(यथा--साक्षी-गुण, लेख-प्रमाण, भोग) या परिस्थिति जन्य प्रमाण उपस्थित न हों । कात्यायत (२१८-२१६) का 
कथन है कि यदि एक दल मानृष-प्रमाण में विश्वास करे और दूसरा दिव्य-प्रमाण पर,तो राजा (या न्यायाधीश ) को मानुष 
प्रमाण स्वीकार करना चाहिए; यदि मानृष-प्रमाण साध्य के किसी एक ही अंश को सिद्ध करे तो उसे ही मानना चाहिए 
न कि दिव्य प्रमाण का सहारा लना चाहिए, भले ही दिव्य प्रमाण सम्पूर्ण साध्य से सम्बन्धित हो ।६ नारद ( २।३० 5- ४।- 
२४१ ) का कथन है कि जब लंन-देन जंगल में, एकान्त में, रात्रि में, गृह के भीतर हो तब दिव्य प्रमाण ग्रहण करना 
चाहिए; यही नही, प्रत्यत साहस (हिसा-कमं ) के वादों गें, या जब निक्षेप (धरोहर) से इनकार हो तब भी ऐसा हो 
सकता है। कात्यायत (२३०) ने एकान्त में (वेष बदल कर) किये गये साहस के वादों में दिव्य ग्रहण की छूट दी है, 
किन्तु यह भी तभी जब कि मानृष प्रमाण उपस्थित न हो। कात्यायन (२२६) ने अपवाद भी दिये हैं; साहुस, आक्रमण, 


४. तत्र मानुषप्रमाणानिर्णयस्यापि निर्णायक यत्तद्दिव्यसिति लोकप्रसिद्धमू । अपिना मानुषप्रमाणसत्त्वेईपि 
यत्र चंव घटाद्य ज्रकारस्तत्राप्पतद मवतोति सुचितम्‌ । विव्यतत्त्व (पृ० ५७४) । 

४. प्रमाणहीने बादे तु निर्दोषा दंविकों क्विया | बृहस्पति (व्यवहारप्रकाश, १० १६४); सम्भवे साक्षिणां 
प्राशो देविकों बर्जयेत्‌ क्रियाम । कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका २, १० ५१) ; यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विवादे तु साक्षिणां नास्ति 
सम्मवः । साहसेबु विशेषण तत्र दिव्यानि दापयेत्‌ ॥ पितामह (स्मृतिचन्द्रिका २, १० ६५) । 

६. यद्यंकों मानु्षों व्रयादन्यों ब्रयातु दंविकोम्‌ । मानुषों तत्र गृहणोयात्न तु दंवों क्रियां नृपः॥ यद्येकदेश- 
व्याप्तापि क्रिया विद्यंत मानुषो। सा ग्राहया न तु पूर्णापि देविको बदतां नणाम्‌ ॥ कात्यायन (मिताक्षरा, याश० 
२।२२; व्यवहारमातका १० ३१५) । 


मानुष एवं दिव्य-प्रमाणों कौ तुलना ७४४ 


मानहानि तथा अन्य शक्तिप्रयोग के वादों में मानुष प्रमाण अथवा दिव्य प्रमाण का आश्रय लिया जा सकता है।*नारद 
(४।२४२) ने स्त्री की पवित्नता के प्रश्न में, साहस-विवादों, धन या धरोहर से इनकार करने के मामलों में दिव्य की बात 
चलायी है। नारद के इस नियम से सीता का अग्नि-प्रवेश स्मरण हा आता है । बृहस्पति एवं पितामह ने स्थावर सम्पत्ति 
के विवादों में दिव्य प्रमाण-ग्रहण मना किया है।ः यह एक सामान्य नियम था कि प्रतिवादी को ही दिव्य ग्रहण करना 
पड़ता था (कात्यायन ४११ -- विष्णुधमं सूत्र ६।२१)।८ किन्तु याज्ञ ० (२।६६) ने एक विकल्प दिया हैकि दोनों पक्षों में 
कोई भी पारस्परिक समझौते के फलस्वरूप दिव्य ग्रहण कर सकता है और ए सा करने पर दूसरे पक्ष को हार जाने पर 
अर्थे-दण्ड देना पड़ता था या शारीरिक दण्ड सहना पड़ता था। इसका तात्पयं यह होता है कि मानष प्रमाण से साध्य का 
भावात्मक रूप तथा दिव्य प्रमाण से उसका अभावात्मक रूप सिद्ध करना पडता था, यथा प्रतिवादी को ऋण न लेने की 
बात को दिव्य-ग्रहण से सिद्ध करना पढ़ता था। अथं-दण्ड देना या शारीरिक दण्ड सहना, शीर्ष कस्थ या शिरस्थ कहलाता 
था(याज्ञ० २।६५; विष्णधमंसूत्र ६!२० एवं २२; पितामह; नारद ४॥२५७; कात्यायन (४१२-४१३) । याज्ञ० 
(२६४५) ने व्यवस्था दी है कि तुला, अग्नि, विष एवं जल के दिव्य अधिक धन वाले बत्िवादों में ही लागू होने चाहिए। 
उन्होंने पुन: कहा हैं कि १००० पण (ताम्र) को अधिक घन कहा जाता है (२।६६) । राजद्रोह एवं पंच महापातकों 
में बिना घन की परवाह किये उपर्युक्त दिव्यों में कोई भी ग्रहण किया जा सकता है! जब वादी हार जाने पर दण्ड देने 
को सन्‍्नद्ध रहे तो प्रतिवादी 6 रा कोई भी दिव्य ग्रहण किया जा सकता है। थोड़े या कम सभी प्रकार के धन के विवादों 
में कोश नामक दिव्य का ग्रहण मान्य था, चाहे वादी हार जाने पर दण्ड देने को प्रतिश्र॒त रहे या न रहे । 

याज्ञ ० (२६८) के मत से तुला नामक दिव्य स्त्रियों, अल्पवयस्कों (१६ वर्ष से नीचे ), बूढ़ों (अस्सी वर्ष के) . 
अन्धों, लूल-लंँगडों, ब्राह्मणों एवं रोगियों के लिए है, अग्नि (जलता हुआ हल का फाल या तप्त माष ) क्षत्नियों के लिए, 
जल वेश्यों के लिए तथा विष शूद्रों के लिए है। यही बात नारद (४।३२५) ने भी कही है।नारद(४॥२५६) ने कहा है 
कि ब्रतधारियों, विपत्ति-ग्रस्त लोगों, तापसों एवं स्त्रियों को दिव्य ग्रहण नहीं करना चाहिए | इस सूची में पितामह ने 
नाबालिगों एवं बूढ़ों को जोड़ दिया है। किन्तु इस विषय में स्मृ तिचन्द्रिका (२, १० १०३) ने कहा है कि यह छुट केवल 
अग्नि, विष एवं जल के लिए है। एक स्मृति (मिताक्षरा, याज्ञ० २।६८ ) के मत से तुला एवं कोश नामक दिव्यों का ग्रहण 
स्त्रियों, नाबालिगों आदि के लिए भी मान्य है। इन उक्तियों में मानव की दुबंलताओं के प्रति सहिष्णुता, दयालुता एवं 
अनुराग की गंध मिलती है। कात्यायनत (४२३) के मत से उच्च जातियों के चरवाहों (गोरमप्षकों या गोरखियों ), व्या- 
पारियों, शिल्पकारों, भाटों, नौकरों एवं सूदखोरों को गूद्र वाला दिव्य ग्रहण करना चाहिए। कात्यायन (४२२) ने 
सभी वर्णों या जातियों के लिए सभी प्रकार के दिव्य की व्यवस्था दी है, केवल ब्राहमण को विष नामक दिव्य से बरी 
रखा है। कात्यायन (४२४-४२६) के मत से लोहारों या कोढ़ियों के लिए अग्नि, मल्लाहों या उनके लिए जो श्वास या 


७. गहसाहसिकानां तु प्राप्त दिव्य: परीक्षणम्‌ । कात्यायत (सिताक्षरा, याज्ञए २।२२ एवं स्मृतिचन्द्रिका 
२, १० ५१) । प्रकान्ते साहसे वादे पारुष्ये दण्डबाचिके | बलोद्भतेषु कार्यषु साक्षिणो दिव्यमेव वा॥ कांत्यायन 
(मिताक्षरा, याज्ञ० २।२२, अपराकं, १० ६२६ एवं स्मृतिचन््रका २, १० ५१) । 

८. स्थावरेषु विवादेषु दिव्यानि परिवर्जयेत्‌ । पितामह (मिताक्षरा, याज्ञ ० २२२, स्मृतिचन्द्रिका ३, पृ० 
५२); वाक्पारुष्य महीदादे निषिद्धा देविकी क्रिया। बु हस्पति (अपराकं, पृ० ६२६ एवं स्मृतिचन्द्रिका २, १० ५३) । 

दै. न कश्चिद्ियोक्‍तारं दिव्येषु विनियोजयेत्‌ । अभियुक्ताय दातव्यं दिव्यं दिव्यविशारदे: ।। कात्यायन 
(अपराकं, १० ६४५, पराशरमाधवीय ३।१५३, व्यवहारप्रकाश, १० १७२) । 


७५० धमंशास्त्र का इतिहास 


खासी से ग्रस्त हैं जल, झाड़-फूंक करने वालों, योगियों, पित्त-ग्रस्त लोगों के लिए विष तथा शराबियों,विषयासकतों, जुआ- 
रियों एवं नास्तिकों के लिए कोश वर्जित माना गया है। यही नियम विष्णृधमंसूत्र (ड।२४५ एवं २४ ),नारद (४॥२५४ एवं 
३३२) में भी पाय जाते हैं। कात्यायन (४२७-४३० ) के मत से इन लोगों को स्वयं दिब्य-ग्रहण वर्जित है-पिता, माता, 
ब्राहमण, ग्रु, नाबालिग, स्त्री एवं राजा के हन्ता; पंचमहापातकी ; विशेषत: नास्तिक लोग, जो विशिष्ट सम्प्रदाय- 
चिन्ह रखते हों; महादुष्ट लोग; झाड़-फूंक करने वाले तथा यौगिक क्रियाएँ करने वाले; विभिन्न वर्णो के संयोग से उत्पन्न 
सनन्‍्तान (वर्णसंकर) एवं बार-बार पाप करने वाले । इन लोगों के स्थान पर इनके द्वारा नियुक्त भले लोग या भले 
लोगों के तैयार न होने पर उनके सम्बन्धी दिव्य ले सकते हैं। शंख-लिखित ने भो मित्रों एवं सम्बन्धियों को प्रतिनिधि- 
रूप में दिव्य के लिए प्राहय माना है। कात्यायन (४३३) का कथन है कि जब अस्पश्यहीन जाति के लोग, दास, म्लेच्छ 
एवं प्रतिलोमप्रसूत लोग (अर्थात्‌ ऐसे लोग जो प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हों, यथा शूद्र पुरुष तथा वैश्य नारी से या वैश्य 
पुरुष तथा क्षत्रिय नारी से उत्पन्न व्यक्षित) अपराधी हों, उनके अपराधों का निणंय राजा द्वारा नहीं होना चाहिए; 
राजा को चाहिए कि वह प्रचलित दिव्यों की ओर निर्देश कर दे ।१० स्मृतिचन्द्रिका एवं पराशरमाधवीय का कथन है कि 
यह उसी मामल में लागू होता है जिसमें कि सम्बन्धी या अन्य व्यक्ति प्रतिनिधि रूप में प्रसिद्ध दिव्यों के लिए उपलब्ध 
नहीं होते । व्यवहारतत्त्व (१० ५७६ ) का कहना है कि म्लेच्छों एवं अन्य लोगों के लिए घट-सप॑ आदि दिव्य लाग होते 
हैं। घट-सर्प दिव्य में उस घड़े में अंगूठी या सिक्का डालना पड़ता था और उसे निकालना पड़ता था जिसमें सपपं रखा 
रहता था। यदि सपं न काट अथवा काट लेने पर व्यक्ति न मरे तो उसे निरपराधी घोषित कर दिया जाता था (देखिए 
टिप्पणी सं० १०)। याज्ञ ० (२।६७ ) एवं नारद (४॥२६८ एवं ३२०) का कथन है कि सभी प्रकार के दिव्य मुख्य न्थाया- 
घीश के समक्ष सूर्योदय के समय या अपराह्॒ण में राजा, सभ्यों एवं ब्राह्ममणों के समक्ष कार्यान्वित होते थे। मिताक्षरा में 
लिखा गया है कि शिष्ट लोगों की परम्परा से रविवार उचित दिन माना जाता है। पितामह के अनुसार 'जल' दिव्य 
दोपहर के समय तथा 'विष' दिव्य रात्ि के अन्तिम प्रहर में होना चाहिए (मिताक्षरा, याज्ञ ० २६७) । इसी प्रकार 
कुछ ऋतुएँ एवं मास भी उपयुक्त या अनुपयुकत समझ जाते थे, यथा--नारद (४।२५४) के अनुसार अग्नि दिव्य वर्षा 
ऋतु में उपयुक्त है, तुला शिशिर ऋतु में, जल ग्रीष्म ऋतु में तथा विष शीत ऋतु में। नारद (२।२५६) ने जल के 


१०. अस्पृध्याधमदासातनां म्लेच्छानां पापकारिणाम्‌। प्रातिलोम्यप्रसुतानां निश्चयों न तु राजनि ॥। तत्प्रसिद्धानि 
दिव्यानि संशये तेषु निदिशेत्‌ ।। कात्यायन (मिताक्ष रा, याज्ञ० २६४; स्मृतिचन्द्रिका २, १ृ० १०४; पराशरमाधवीय 
३, १० १६१; 'तत्थसिद्धानि सपं घटादीनि' व्यवहारतत्त्व (प० ५७४६); व्यवहारप्रकाश (१६० ) तत्प्रसिद्धानि सर्प- 
घटादोनि इति स्मृतितस्वे ।' विक्रमादित्य धष्ठ (१०८८ ई०) के गदग नामक अभिलेख में (एपिग्रेफिया इण्डिका, 
जिलल्‍द १५, १० ३४८, १० ३६०) ऐसा आया है--“हम लोलता हुआ जल छते हैं, हम घट में रखे गये बड़ सपं को 
ठोकते हैं या हम तुला पर चढ़ जाते हैं ।” महामण्डलेश्वर कार्तंवीयं चतुर्थ के अभिलेख (१२०८ ई०) में 
(इण्डियन ऐष्टीक्वेरी, जिलद १४,पृ० २४२, पृ० २४६) आया है कि सुगन्धवर्तो (सोण्डत्ती ) के रढटों के राजा लक्ष्मीघर 
को रानो चन्द्रिका (या चन्दलदेवो ) पतिव्रता थी ओर उसे घटसपं से सफलता मिली-'भाति श्लाध्यगुणा प्रतिव्रततया 
देवी चिरं चन्व्रिका संप्राप्ता घटसपंजातविजयं लक्ष्मीघरप्रेयसी | बास्वे गजेटियर (भाग १, परिच्छेद २, प० ५५६, 
टिप्पणी ५) ने एशियाटिक रिसचेंज़ (भाग १) का एक उद्धरण दिया है जिससे घटसपं के दिव्य का परिचय मिलता है; 
घट में साँप रहता है, उसमें अंगूठी या कोई सिक्का डालकर निकाला जाता है। और देखिए १६२४ सन्‌ वालो रिपोर्ट 
जआाव साउथ इण्डियन एपिप्राफ़ो, जहाँ खोलते हुए घी या तेल में अंगुलियाँ डालने के दिव्य का उल्लेख है । 


विव्य विधियाँ ७५१ 


लिए शीत ऋतु, अग्नि के लिए ग्रीष्म, बिध के लिए वर्षा एवं तुला के लिए तीक्षण वायु को वर्जित माना है। मिताक्षरा 
(याज्ञ० २।६७) एवं पराशरमाधवीय (३, पृ० १६२) ने पितामह का उद्धरण देते हुए लिखा है कि चत्र, वैशाख, 
मार्गशीष सभी दिध्यों के लिए उपयुक्त हैं तथा कोष एवं तुला सभी मासों में किये जा सकते हैं। 

स्थान के विषय में पितामह ने व्यवस्था दी है कि दिव्य-ग्रहण राजा या राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा 
विद्वान ब्राह्ममणों एवं जनता (या मन्त्रियों)के समक्ष होना चाहिए। कात्यायन (४२३४-३५ एवं ४३७) ने लिखा है-- 
गम्भीर पापों के मामलों में प्रसिद्ध मन्दिर में, राजद्रोह में राजद्वार के पास, वर्णसंकरों (प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न) 
के लिए चौराहे पर और इनके अतिरिक्त अन्य मामलों में न्यायालयों में दिव्य प्रयोग किया जाना चाहिए । अनुपयुक्त 
स्थानों एवं कालों में तथा निजन में किये गये दिव्यों को अनुपणुक्त समझा जाता है अर्यात्‌ वे मामलों के निर्णयों में कोई 
प्रभाव नहीं रखते । नारद (४॥२६५) का कथन है कि तुला को न्यायालय में, राजद्वार पर, मन्दिर में था चौराहे पर 
रखना चाहिए। 

दिव्य-विधि, जैसा कि मिताक्षरा (थाज्ञ० २।६७ एवं ६६), व्यवहा रमयूख (१० ५२-५५), व्यवहारप्रकाश 
(१० १८३-१८८), व्यवहारनिर्णय (१० १४८-१५२) में उल्लिखित है, इस प्रकार है--जिस प्रकार यज्ञों में 
अध्वर्य होता है और उसी का निर्देशन सर्वोच्च एवं सवंमान्य होता है, उसी प्रकार राजा का आदेश मुख्य न्यायाघधोष 
के लिए दिव्य के विषय में होता है। मुख्य न्यायाधीश एवं दिव्य ग्रहण करने वाला अर्थात्‌ शोष्य उपवास कंरता है। 
दोनों को प्रातःकाल स्नान करना होता है। शोध्य भीगे कपड़ पहने रहता है। न्यायाधीश देवों की अभ्यर्थना करता है 
और गाजे-बाज के साथ पुष्य, चन्दन एवं धूप भादि देता है। वह हाथ जोड़कर पूर्वाधिमुख होकर दिव्य में उपस्थित होने के 
लिए धर्म की अम्यर्थंना करता है और इन्द्र, यम, वरुण, कूबेर को पूर्व से लेक र सभी दिशाओं में स्थापित करता है, अग्नि 
एवं अन्य दिकपालों को मुख्य कोणों के किनारे रखता है। आठों दिशाओं में आठ देवों पर(विभिन्‍त रंगों में; इन्द्र का पीत 
यम का काला...) ध्यान केन्द्रित करता है । वह आठ वसुओं को (उनके नाम लेकर) इन्द्र के दक्षिण, बारह आदित्यों 
को (उनके नाम लेकर) इन्द्र एवं ईशान के बीच (अर्थात्‌ पूर्व एवं उत्तर-पूर्व के बीच) स्थान देता है, ग्यारह रुद्रों को 
अग्नि के पूव॑, सात मातृकाओं को यम एवं निऋंति के बीच (अर्थात्‌ दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम के बीच) स्थान देता है, 
गणेश को निऋति के उत्तर सात मरुतों को वरुण के उत्तर स्थान देता है, दिश्यों के उत्तर दुर्गा का आह्वान करता 
है । इन सभी देवों का आह्वान उपरयृक्त वैदिक मन्त्रों के साथ होता है (सभी मन्त्र व्यवह्ारमयूख में दिये गये हैं)। 
इसी प्रक/र अन्य पूजा-अचेन किये जाते हैं जिनका वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं । एक पत्ते पर दिव्य का उद्देश्य लिखकर 
उसे शोध्य के सिर॒ २ भन्त्र के साथ रख दिया जाता है जिसका अर्थ यह है-सूयं, चन्द्र, अनिल (वायु), अनल (अग्नि) 
स्वर्ग, पृथिवी, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि, दोनों सन्ध्याएँ एवं घर्म मानव के कार्यों से परिचित हैं। इस विषय में देखिए 
आदिपर्व (७४३० ),व्यवहारनिणणय (प० १५३) मनु (८।८६)। अब हम नीचे कतिपय दिव्यों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे । 


तुला या धट का दिव्य 


वेदिक मन्तों के साथ कोई यज्ञिय वृक्ष, यथा--खदिर या उदुम्बर, काट लिया जाता है। उसी वक्ष के दो 
स्तम्भों पर अक्ष (तुलाधार) लटका दिया जाता है। स्तम्भों को दो हाथ पृथिवी में गाड़ दिया जाता है और पृथिवी 
के ऊपर उनकी दूरी चार हाथ रहती है । ये बम्भे उत्तर-दक्षिण रहते हैं। एक हुक लगाकर अक्ष से तुला 
(तराजू) की डांड्री लटका दी जाती है। दो पलड़े लटका दिये जाते हैं। एक में शोध्य को बिठला दिया जाता है 
और उसे मिट्टी, इंटों तथा प्रस्तर-खण्डों से तोला जाता है।यह सब विधिपूर्व क किया जाता है। विधियों का वर्णन यहाँ 
नहीं दिया जा रहा है। एक बार तोलकर शोध्य को उतार दिया जाता है। उसको असत्य-भाषण से उत्पन्न फल सुनाये 
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जाते हैं। इसके उपरान्त मन्त्रों के साथ वह पुन:बंठाया जाता है। एक ज्योतिषी पाँच पलों की गणना करता है। उसकी 
दूसरी बार की तोल ले ली जाती है । यदि वह दूसरी बार पहली बार की तुलना में कम 5हरता है ता उस निरपराधी 
घोषित कर दिया जाता है। किन्तु यदि वह ज्यों का त्यों अथवा कुछ भारी ठहरता है तो अपराधी माना जाता है। दृह- 
स्पति का कथन है कि बराबर तोल आने पर एन: तोल की जाती है। 


अग्नि का दिव्य 


अग्नि, वरुण, वाय, यम, इन्द्र, कब र, सोम, सविता एवं विश्वेदेवों के नाम पर गोबर के 5 वृत्त पश्चिस से पूर्व 
बनाये जाते हैं । प्रत्येक वत्त १६ अंगुल व्यास का होता है और वे एक-दूसरे से १६ अंगुल दूरी पर रहते हैं । प्रत्येक 
वत्त में कश रख दिये जाते हैं और प्रत्येक में शोध्य को अपना पाँव रखना पड़ता है। अग्नि में १०८ बार घृत की आहु 
तियाँ दी जाती हैं । एक लोहार जाति का व्यक्ति तोल में ५० पल (दुबंल व्यक्ति के लिए केवल १६ पल) तथा लम्बाई 
में आठ अंगूल का लोह-खण्ड अग्नि में तप्त करता है और इतना तप्त करता है कि उससे चिनगारियाँ निकलने लगती 
हैं। इसके उपरान्त सभी प्रकार के कृत्य, जिन्हें संक्षेप में तुला के सम्बन्ध में बताया गया है, सम्पादित होते हैं और शोध्य 
के सिर पर पत्र लिखकर रख दिया जाता है। मन्तरों के साथ अग्नि का आह्वान किया जाता है। शोध्य पूर्वाभिमुख 
प्रथम वृत्त में खड़ा होता है । शोध्य के दोनों हाथों पर लाल चिन्ह बना दिये जाते हैं और उन पर चावल रगड़ दिये जाते 
हैं। न्यायाधीश उसके हाथों पर अश्वत्य (पीपल) की सात पत्तियाँ रख देता है और उनके साथ चावल और दही रखा 
जाता है। सबको सूत से बाँघ दिया जाता है। न्यायाधीश चिमटे से तप्त लोहे को शोध्य के पत्तियों से गेंधे हाथों पर रख 
देता है। शोध्य धीरे-धीरे आठ वृत्तों तक चलता है और नवें वृत्त में दोनों हाथों वाले तप्त लोहे को फेंक देता है। इसके 
उपरान्त न्यायाधीश शोध्य के हाथों को पुनः चावलों से रगड़ता है। यदि शोध्प ऐसा करने दने में कोई हिचकिचाहट नहीं 
प्रकट करता और उसके हाथों पर दिन के अन्त तक कोई घाव नहीं दी खता तो वह निरपराधी घोषित हो जाता है। कात्या- 
यने (४४१) एवं याज्ञ० (२।१०७) ने व्यवस्था दी है कि यदि लोहश्ण्ड आठवें वृत्त तक पहुँचने के पूर्व ही गिर जाता 
है या कोई सन्देह उत्पन्न हो जाता है (उसका हाथ जला है कि नहीं) यह वह लड़खड़ा पड़ता है या हाथ में कहीं ओर जल 
जाता है तो शोध्य को पुनः यह दिव्य करना पड़ता है। 


जल का दिव्य 

जल के दिव्य का वर्णन स्मृतियों एवं निबन्धों में जटिल है। स्मृतिचन्द्रिका ने (२, १० ११६) जल एवं विष 
के दिव्यों को अपने काल में अप्रचलित कहकर छोड़ दिया है। किसी जलाशय के पास पहुंचकर न्यायाधीश उसके किनारे 
भोध्य के कान तक ऊंचा एक तोरण खड़ा करता है। वह वरुण (जल-देवता ), मझोले आकार के धनुष एवं तोन बाणों 
की (जिनकी नोंक लोहे की नहीं प्रत्यृत बाँस की होती हैं) अर्चना चन्दन, घृप, दीप एवं पुष्प से करता है। तोरण से 
१५० हाथ की दूरी पर एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है। किसी पवित्न वृक्ष का एक स्तम्भ लेकर तीन उच्च बर्णों का 
कोई व्यक्ति, जो शोध्य का बैरी नहीं होता, पूर्वाभिमुख होकर नाभि तक जल में खड़ा हो जाता है। तब न्यायाधीश 
शोध्य को जल में खड़ा करता है, और धरम से लेकर दुर्गा तक के देवताओं की अभ्यर्थना करता है एवं अपराध लिखित 
कर शोध्य के सिर पर रखता है। इसके उपरान्त एक क्षत्रिय या ब्राह्मण (आयुधजीवी ), जो पवित्न हृदय का होता है 
और उपवास किये रहता है, तोरण से लक्ष्य तक तीन बाण फेंकता है। शोध्य वरुण की उपासना करता है और कहता 
है--“हे वरुण, सत्य के द्वारा मेरी रक्षा करो ।” तब तक फूर्तीला यूवक गिरे हुए दूसरे बाण के स्थान पर दौड़ जाता है 
और बाण को लेकर खड़ा हो जाता है। तोरण के पास दूसरा फूर्तीला व्यक्ति खड़ा हो जाता है। तब न्यायाधीश तीन 
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बार ताली बजाता है। तीसरी ताली के साथ ही शोध्य जल में खड़े व्यक्ति की जाँघ पकड़ कर डुबकी मारता है और 
तोरण के पास खड़ा व्यक्ति तेजी से दूसरे बाण वाले व्यक्ति के पास दौड़ जाता है। बाण वाला व्यक्ति तोरण के पास 
दौड़कर आता है और यदि वह शोध्य को नहीं देखता या केवल उसके सिर का ऊपरी भाग मात्र देखता है तो शोध्य 
निर्दोष सिद्ध हो जाता है। यदि वह शोध्य का कान या नाक देख लेता है या उसे अन्यत्र बहते हुए देखता है तो शोष्टय 
अपराधी सिद्ध हो जाता है। 
विष का दिव्य 

धृप, दीप आदि से महेण्वर की मूर्ति के समक्ष पूजा-अ्चना के उपरान्त तथा देवों को मृति एवं ब्राह्मणों के 
समक्ष विष रखकर विष-दिव्य सम्पादित किया जाता है। विष का चुनाव शाड्ू (श्रृंग पौध से निकाले हुए) या बत्सनाभ 
(वत्स नामक पौध से निकाले हुए ) या हैमबत से किय। जाता है(विष्णुधमंसूत्र १३।३, नारद ४॥३२२ आदि )। वर्षा ऋतु 
में ६ यव, ग्रीष्म में ५ यव, हेमनत (एवं शिशिर) में ७ या ८ यव, शरद में लगभग ६ यव के बराबर विष होता चाहिए । 
रात्ति के भन्तिम प्रहर में विष देना चाहिए किन्तु दोपहर, अपराहन या सन्ध्याकाल में कभी नहीं। विष में ३० गुना 
घी मिला दिया जाता है। ब्राह्मण को छोड़कर किसी को भी यह दिया जा सकता है। मन्त्र आदि से देवों का आह्वान 
किया जाता है। विष-पान के उपरान्त शोध्य छाया में बिना खाये-पीये सुरक्षा में रहता है। यदि विष का प्रभाव उस 
पर नहीं होता तो वह निर्दोष सिद्ध हो जाता है। यदि विष अधिक हो और शोध्य ५०० तालियाँ बजाने तक बिना प्रभाव 
के रह जाता है तो उसे निरपराधी मानकर उसकी दवा की जाती है (मिताक्ष रा, याज्ञ० २।१११) । शोध्य को छल से 
बचाने के लिए (सम्भवतः वह पूर्व उपचार-स्वरूप कुछ खा-पी सकता है) उसे पितामह के मत से, तीन या पाँच 
रात्नियों तक राज-पुरुषों की अधीक्षकता में रखना चाहिए और उसकी जाँच कर लेनी चाहिए, क्योंकि विष से बचने के 
लिए ग॒प्त रूप से वह दवाओं, मन्त्रों अथवा रत्न आदि का उपयोग कर सकता है। 


कोष का विव्य 


शोध्य को उग्र देवताओं (यथा रुद्र, दुर्गा, आदित्य) की चन्दन, पुष्प आदि रो पूजा करनी पड़ती है और उनकी 
मूर्तियों को स्नान कराना होता है। न्यायाधीश शोध्य से 'सत्येन माभिरक्ष' (याज्ञ० २।१०८) मन्त्र के साथ पवित्न 
जल का आह्वान कराता है और उस जल को तीन बार हाथ से उसे पिलाता है। पितामह ने कुछ विशिष्ट नियम दिये 
हैं। व जल या तो शोष्य के आराध्यदेव की मृति का रनान-जल हो सकता है, या यदि शोध्य सभी देवों को समान मानता 
हैतो सूर्य की मूति का स्नान-जल हो सकता है। दुर्गा के शूल को स्नान कराया जाता है, सूर्य के मण्डल तथा अन्य देवों 
के अस्त्रों को स्नान कराया जाता है। दुर्गा का सस्‍्तान-जल चोरों को तथा आयुधजीवियों को दिव्य के रूप में दिया 
जाता है। किन्तु सुर्य का स्तान-जल ब्राह्ममणों को नहीं दिया जाता । अन्य दिव्यों का फल शी ध्र ही घोषित होता है किन्तु 
कोष दिव्य के फल के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है और यह अवधि विवाद की सम्पत्ति तथा अपराध की गृरुता पर निर्भर 
रहती है। याज्ञ ० (२११३), विष्णुधमंसूत्र (१४।४-४) एवं नारद (४॥६३० ) के मत से कोष दिव्य के चौदह दिनों 
के उपरान्त यदि शोध्य पर राजा की व्यवस्था या देवों के क्रोध के कारण कोई विपत्ति नहीं घहराती, या उसका पृत्र 
या स्त्री नहों मरती, वह गम्भोर रूप से बीमार नहीं पड़ता, उसका घन नष्ट नहीं होता, तो वह निर्दोष सिद्ध हो जाता 
है। थोड़ी बहुत हानि से कुछ नहीं होता, क्योंकि इस संसार में यह्‌ अपरिहाय॑ है। बीमारी का स्वरूप महामारी नहीं हो 
सकती, केवल उस पर गिरी आपत्ति, रोग आदि पर ही विचार किया जाता है। पवित्र जल का पान (कोष-पान ) केवल 
निर्दोषिता सिद्ध करने के लिए ही नहीं किया जाता, यह अन्य लोगों के समक्ष अपनी सचाई एवं सदविचार प्रकट करने 
के लिए भी किया जाता है (राजतरंगिणी, श्लोक ३२६) । 

२३ 


७४४ धमंशास्त्र का इतिहास 
तन्दुल का विध्य 


यह दिव्य चोरी, ऋण या अन्य घ न-सम्बन्धी विवादों में लागू होता है। एक दिन पूर्व धान से चावल निकाके 
जाते हैं। उसी दिन न्यायाणीश सभी कृत्य सम्पादित कर लेता है । मिट्टी के बरतन में चावल रखकर धूप में सुखाये 
जाते हैं। सूर्य के स्नान का जल उन पर छोड़ा जाता है। चावल जल के साथ रात भर रखे रहते हैं। दुसरे दिन प्रात:- 
काल शोध्य चावलों को तीन बार निगलता है। उसे पीपल या भूज (भोज वृक्ष) की पत्ती पर थूकना पड़ता है। यदि 
उसके थक में रक्त पाया जाय तो उसे अपराधी घोषित किया जाता है। 


तप्त माष का दिव्य 


तप्त माष का अर्थ है गर्म स्वर्ण-खण्ड | सोलह अंगुल व्यास वाले तथा चार अंगूल गहरे ताम्र, लोहे या मिट॒टी के 
बरतन में न्यायाध्रीश वीस पल घृत या तेल डलवा कर उसे खौलाता है। इसके उपरान्त उस बरतन में एक मासा तोल 
का स्वर्ण-खण्ड डलवाठा है। शोध्य को अंगूठ एवं पास वाली दो अंगूलियों (तर्जनी एवं मध्यमा ) रो उसे निकालना होता 
है। यदि उसकी अंगुलियों में कम्पन न हो ओर वे जलें नही तो शोध्य निर्दोष सिद्ध हो जाता है। एक दूसरी विधि भी 
है। किसी सोने, चांदी, ताम्र, लोहे या मिट॒टी के बतंन में गाय का घत इतना खोलाया जाता है कि यदि उसमें कोई 
हरी पत्ती डाली जाय तो बह पकती हुई कड़कड़ाहट का स्वर उत्पन्न कर दे । उस घ॒ृत में सोने, चांदी, ताम्र या लोहे की 
अंगूठी (मोहर) एक बार धोकर डाल दी जाती है| न्यायाधीश कहता है--“हे ४त, तुम यज्ञों में पविन्नतम वस्तु हो, 
तुग अमृत हो, यदि शोध्य पापी है तो उसे जला दो, यदि वह निरपराधी है तो हिम के समान शोतल हो जाआओ।” तब 
शोध्य खौलते हुए घ॒त में से अंगूठी निकालता है। यदि तर्जनी पर जलने का चिह्न न दिखाई पह़ें तो शोध्य निर्दोष सिद्ध 
ही जाता है । 

फाल का दिव्य 


इसका विवरण बहस्पति, स्मृतिचन्द्रिका (२, १० ११६), व्यवहारप्रकाश (१० २१८) आदि में मिलता है। 
तोल में बारह पलों वाला, आठ अंगुल लम्बा एवं चार अंगल चौड़ा लोहे का फाल (हल का फाल) तपाकर लाल किया 
जाता है जिसे शोध्य को एक बार अपनी जीभ से चाटना पड़ता है। यदि वह नहीं जनता तो वह निर्दोष सिद्ध हो 
जाता है। व्यवहारतत्व (१० ६०८) ने लिखा है कि मैथिल लंखकों के अनुसार यह दिव्य पश्‌-चोरों के लिए प्रचलित 
था । छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ में इसे फाल-दिव्य कहा गया है। 


धर्म का विव्य 


इसमें घर्म की मतियाँ या चित्र काम में लाये जाते हैं। यह दिव्य उन लोगों के लिए है जो शारीरिक चोट 
उत्पन्न कर देते हैं या जो घन-सम्बन्धी विवादी हैं या जो पापमोचन के लिए प्रायश्चित्त करना चाहते हैं। घर्मं की एक 
रजतमूति तथा अधमं की सीसे या लोहे की मूरति बनवायी जाती है या न्यायाधीश स्वयं भूज (भोज) पत्र वा वस्त्र- 
खण्ड पर धर्म एवं अध्वमं के चित्र क्रमशः श्वेत एवं कृष्ण वर्ण के बनाता है। वह उन पर पंचगव्य छिड़ककर क्रमश: श्वेत एवं 
कृष्ण पुष्पों से उनकी पूजा करता है। ये मृरतियाँ या चित्र मिट्टी या गोबर के दो पिण्डों पर रखे जाते है। देवों की 
मूर्तियों एवं ब्राह्मणों की उपस्थिति में दोनों पिण्ड गोबर से लिपे-पुते स्थान पर एक नये मिट्टी के बरतन में रखे जाते हैं। 
इसके उपरान्त न्यायाधीश धर्म के आह्वान से लेकर अपराध लिखकर शोध्य के सिर पर रखे जाने तक के सारे कृत्म 
सम्पादित करता है। शोध्य कहता है--“यदि मैं निरपराषी हूं तो धर्म की मूर्ति या चित्र मेरे हाथों में आ जाय ।” 


द्िव्यों का प्रचलन ७५५ 


एंसा कहकर शोध्य मिट्टी के बरतन से एक पिण्ड निकालता है। यदि धर्म का पिण्ड निकल जाता है तो वह निर्दोप सिद्ध 
हो जाता है। यह दिव्य भाग्य-परीक्षा के समान है। 

अधिकतर सभी प्राचीन देशों में दिव्य का कोई-न-कोई रूप प्रचलित था । इंग्लंड में तप्त लोह-खण्ड को पक- 
इना तथा खोलते हुए पानी में हाथ डालना प्रचलित था। पानी में डूबे रहता निर्दोषिता का तथा ऊपर तैरते रहना अप- 
राध का चिहन माना जाता था। स्टी फेंस ( हिस्ट्री आव क्रिमिनल ला आव इंग्लेंड, जिल्द १, पृ० ७३) ने लिखा है कि 
जल का दिव्य सम्मानपूत्रक आत्महत्या समझा जाता था। नार्थेपटन के असाइज (११७६ ६०) ने जल-दिव्य को हत्या, 
डकती, चोरी, वंचकता एवं आग लगाने के अपराध में लागू करने को कहा है। किन्तु सन्‌ १२१५ ई० में दिव्य अवेधानिक 
कगर दे दिये गये (वही, जिल्द १, पृ० ३००) । भारत में दिब्यों की प्रथा अठारहवीं शताब्दी तथा बहुत कम अंशों में 
आग तक प्रचलित थी, जैसा कि शिलालखों, अभिलेखों तथा अन्य प्रमाणों से प्रकट होता है।११ देखिए किट्टर स्तम्भ 
अभिलेख ( जं० बी० बी० आर० ए० एस०, जिल्द ६, पृ० ३०७-३०६ ) , सिलिमपुर प्रस्तर-खण्ड-अभिलेख (एपिग्रेफिया 
इण्डिका, जिल्द १३, पृ० २८३, पृ० २६१-२६२) आदि। सातवी शताच्दी में विष्णुकुण्डिराज माधबवर्मा ने बहुत-से 
दिव्य कराय थे, यथा “अवसित-विविध दिव्य.” (जनंल आव आन्ध्र हिस्टारिकल रिसर्च सोसायटी,जिल्द ६,पृ० १७, २०, 


११. बोल के बुद्धिस्ट रेकइंत आब दो वेस्टन बल्ड' (जिल्द १, पृ० ८5४) एव वाटर्स के 'युवान्‌ च्वांग की यात्रा' 
(जिल्द १, पृ० १७२) नामक ग्रन्थों में चार प्रकार के दिव्य प्रचलित कहे गये हैं, तथा--जल, अन्नि, तुला एवं विष। 
जल के दिव्य में अपराधी को पत्थर के बरतन के साथ एक गठरी में रखकर जल में फेंक दिया जाता था। यदि व्यक्ति 
डूब जाता और पत्थर तेरता रहता तो बहू अपराधों कहा जाता था, किस्‍्तु यदि व्यक्ति तेरतः रहता और पत्थर डूब 
जाता तो वह निर्दोष सिद्ध हो जाता था। अग्नि का दिव्य इस प्रकार का था; लोग लोहे को 5दृदर को गर्भ करते थे, 
अभियुक्त को उस पर बंठाते थे और पुनः उस पर उसका पाँव रखाते थे, फिर उस पर उप्तकी हथेलियां रखाते थे; 
इतना हो नहों, अभियुक्त को उस पर अपनो जिह्ना भी रखनो पड़ती थी । यदि वह न जजता था तो वह निर्दोष माना 
जाता था, यदि उसके शरोर पर जलने के दाग आ जाते थे तो बह अपराधी सिद्ध होता था। तुला के दिध्य में एक व्यक्ति 
ओर उसी के बराबर पत्यर तराजू में रखे जाते । यदि अभियुक्त निरपराधो है तो पंत्थर उठ जाता था, यदि वह 
अपराधी है तो व्यक्ति उठ जाता था और पत्थर झुक जाता था। ढिष के दिव्य में एक भेड़ की दाहिनो जाँध में छेद 
कर दिया जाता था जिसमें सभी प्रकार के विषों के साथ अभियुक्त के भोजन का एक अंश भर दिया जाता था। यदि 
अभियुक्त दोषी है तो विष प्रभाव करता था ओर भेड़ मर जाती थी; यदि नहीं तो विष का कोई प्रभाव नहों होता था 
ओर पशु जी जाता था। इस विवरण से प्रकट होता है कि इस प्रकार के दिव्यों की बहुत-सी बातें स्मृतियों एवं निबन्धों 
में लिबित बातों से मेल नहीं खातों । विष दिव्य के सम्बन्ध में दी गयो बोल महोदय को बातें स्मृतियों में बिल्कुल नहीं पायी 
जातीं। अलबेरुनो (सचो द्वारा अनुद्ित, जिल्द २, पृ० १५६-१६० ) ने सम्भवतः विष दिव्य को निम्न शब्दों में व्यक्त 
किया है; “अभियुक्त को ब्राहमण नामक विष पीने को बुलाया जाता है।' सम्भवत:ः यहां पर अलबेरनी ने ब्रह्मा की सन्‍्तान 
विष की ओर संकेत किया है, जंसा कि याज्० (२।११० ) एवं नारद (४।३२४) में कहा गया है। जल के दिव्य में अभि- 
युक्त को गहरी और तोक्ष्ण धार बाली नदी में या गहरे कुएं में फेंक दिया जाता था, यदि वह नहीं डूबता था तो उसे 
निर्दोष समझा जाता था। उसने कोष एवं तुला दिव्यों का वर्णन यथातथ्य किया है । अन्तर केवल इतना हो है कि 
उसके कथन के अनुसार यदि सत्य कहा गया है तो बह (अभियुक्त) पहले की अपेक्षा तुला में अधिक भारी हो जाता 
था। उसने तप्त-माष (खोलते हुए घत से सोना-खण्ड निकालना) एवं तप्त-लोह का तथातथ्य वर्णन किया है ' 


७५६ धरंशास्त्र का इतिहास 


२४) । और देखिए एपिग्रेफिया कर्नाटिका (जिल्द ३, माण्ड्या तालुका अभिलेख सं ० ७६, पृ० ४७), वही, जिल्द ४, 
प० २७ (येलण्ड्र जागीर अभिलेख सं० २, पृ ० २७ सन्‌ १५८० ई० के लगभग), सन १६३१ की इण्डियन एण्टीक्वेरी 
(जिल्द ६०, १० १७६) एवं रिपोर्ट आव साउथ इण्डियन एपिग्रेफी (सन्‌ १६०७, परा २७) । 

मराठा राजाओं के समय में दिव्यों की प्रथा थी । उदाहरणाथं देखिए, पेशवा की दिनचर्या (पेशवाज डायरीज, 
जिल्द २,१० १५०, सन्‌ १७६४-६५), श्री पी० वी० मावजी एवं श्री डी० बी० परसनिम्त द्वारा सम्पादित 'बतनपत्ने', 
“निवाडपत्रे” आदि (पृ० ४६-५६) । अन्तिम पुस्तक (प० ३६-४१) में मुसलमान विवादियों द्वारा किये गये दिव्यों 
का वर्णन है। मुसलमानों ने १५ दिनों तक दीप जलाकर अपनी मसजिद में दिव्य किये थे (सन्‌ १७४२ ई० ) । बहुत-से 
अन्य वतनपत्नों में भो दिव्यों का वर्णन है। 

डा० दिनेशचन्द्र सरकार के एक लेख”दी सकसेप्षसं आव दी शातवाहनस्‌”( अपेडिक्स,पृ० ३५४-३७६,कलकत्ता 
१६३६) में दिव्यों का वर्णन है। उन्होंने (एशियाटिक रिसर्ेस, जिल्‍द १) का उद्धरण देते हुए लिखा है कि अली 
इतब्नाहीज खाँ नामक मजिस्ट्रेंट ने बनारस में किये गये फाल दिव्य (सन्‌ १७८३ ई०) से घोषित दो विवादों की रिपोर्ट 
गवंनर जनरल वारेन हेस्टिग्स को भजी थी।१* श्री भास्कर वामन भट ने 'तृतीय-सम्मलन-बृत्त' (१० १८-२६) एवं 
'चतुथं-सम्मेलन-वृत्त! (१० १००-१५४) में, जो पृता की प्रसिद्ध 'भारत-इतिहास-संशोधक-मण्डल' नामक संस्था से 
निकले हैं, दो विचारोत्त जक एवं विद्वत्तापृर्ण लेख दिये हैं, जिनमें (मराठों भाषा में) मराठों के समय की व्यवहार- 
शासन-विधि में दिव्यों के स्थान एवं प्रयोग का वर्णन है। 


१२. यह आश्चयंजनक बात है कि डा० सरकार ने बृहस्पति को “दिव्यतत्व' का लेखक माना है (सकसेसस 
आवब शातवाहनस्‌, अपेडिक्स, १० ३६०) । रघुनन्दन का “दिव्यतत्व' अति प्रसिद्ध है: कहों भी वृहस्पतिलिखित 
दिव्यतरव का उल्लेख नहों मिलता । 


अध्याय १५ 
सिद्धि (निर्णय) 


व्यवहा र-विधि का अन्तिम (चौथा) स्तर सिद्धि (याज्ञ ०२।८) अथवा निर्णय है | यदि प्रत्याकलित को व्यव- 
हार का पाद कहा जाय (सर्वसम्मति से चार ही पाद होते हैं)तो निर्णय (साध्यसिद्धि) किसी विवाद (ला-सूट, मुकदमे ) 
का पाद नहीं है, प्रत्युत उसका फल है (व्यवहारप्रकाश पृ० ८६)। प्रमाण की उपस्थिति के उपरान्त राजा (या मुख्य 
न्यायाधीश )सभ्यों की सहायता से वादी की जय या पराजय का निर्णय करता है ।" नारद (२।४२) का कहना है कि 
सभ्यों को चाहिए कि वे दण्ड-निर्णय करते समय दोनों पक्षों को न्यायालय से बाहर चले जाने को कह दे । व्यास एवं शुक्र 
(४।५।२७१) के मत से निर्णय के आधार के आठ ज्ोत हैं (शुक्र के मत से केवल छः स्रोत हैं)--तोन प्रमाण (भोग, 
लेखप्रमाण एवं साक्षी ), तकसिद्ध अनुमान (हेतु ), देश परम्पराएँ (सदाचार), शपथ (शपथ एवं दिव्य), राजा का 
अनुशासन एवं वादियों की स्वीकारोक्ति ( बादि से प्रतिपत्ति ) ।* पितामह का कथन है कि जिस विवाद में साक्षी, भोग, 
लेखप्रमाण न हों और दिव्य से निर्णय न हो सके, उसमें राजा की आज्ञा ही निर्णय का रूप धारण करतो है, क्योंकि वह 
सबका स्वामी है।'े 

नारद (२।४१ एवं ४३) में आया है कि चाहे कोई पक्ष स्वीकारोक्ति के कारण या अपने कतेंब्य या आचार 
(व्यवहार )के कारण (यथा--झूठी गवाही या कूट लेख्य प्रमाण के कारण) हार गया हो, या चाहे पूर्ण व्यवहार-विचार 
(जाँच ट्रायल) एवं प्रमाण के उपरान्त हार गया हो; सभ्यों (न्यायाधीशों ) के लिए यह उचित है कि वे इसे घोषित कर 
दें और उपयुक्त ढंग से लिखकर सफल पक्ष को जयपत्र दे दे । नारद के कई पद्मों (अपरार्क पृ० ६८४ ),बृहस्पति, कात्या- 
यन (२५६-२६५), वृद्ध वसिष्ठ (मिताक्षरा, याज्ष० २।६१, अपराक प० ६८४) एवं व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, 
पृ० ५७) ने निणय के विषयों का विवरण दिया है। उसमें पूर्वोत्तर क्रियापाद, प्रमाण, परीक्षा, साक्षी, साक्षियों पर 
विचार-विमश्श, तक॑-युक्ति, उपयुक्त स्मृति-वचन,सभ्यों की सम्प्ति, छूट, न्यायाधीश का हस्ताक्ष र एवं राजमुद्रा का अंकन 


१. उक्तप्रकाररुपेण स्वमृतस्थापिता क्िया। राजा परोक्ष्य सम्येश्व स्थाप्यो जयपराजयों ॥ समग्रहकार 
(स्मृतिचन्द्रिका २, १० १२०, पराशरमाधबोय ३, १० १६६ )। 

२. प्रमाणहेंतुचरिते: शपयेत नृपाशया । वादिसंप्रतिपत्त्या वा निण यो&5ष्टविधः स्मृतः ॥ व्यास (व्यवहार- 
निर्णय १.० १३८, व्यवहारप्रकाश प० ८६, शुक्रनोति (४॥५।२७१ )। शुक्र० में “घडविघ:ः सम तः'' ऐसा आया है,स्पष्ट- 
तया शुक्र ने प्रमाण को अकेला माना है | 

३. लेख्यं यत्र न विद्येत न भुक्तिन व साक्षिण:। न च दिव्यावतारोस्ति प्रमाणं तत्र पाथिव:॥ निदचेत्‌ येन 
शक्या: स्युर्वादाः सन्दिग्धरूषिण:। तेषां नृपः प्रमाण स्यात्स स्वस्यअ्रभुयंतः ॥ पितामह (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २६; 
पराशरमाधवीय २, पृ० 6३; व्यवहारसार १० ४३; मदनरत्न)। 


७५८ धमं शास्त्र का इतिहास 


आदि होने चाहिए | वसिष्ठ (१६।१०) ने पूर्व निर्णयों का हवाला (आगमाद दृष्टाक्ष्च) भी देने को कहा है | मिता- 
क्षरा (याज्ञ० २६१) ने एक स्मृति का हवाला देकर कहा है कि उपस्थित (न्यायाधीश के अतिरिक्त ) स्मृतिज्ञ लोगों 
को भी निर्णय पर हस्ताक्षर कर दना चाहिए, जिससे यह सिद्ध हो जाय कि यह निर्णय उन्हें भी मान्य है। किन्तु ऐसा 
करना आवश्यक नहीं है, जेसा कि विवादचन्द्र (१० १४६) ने कहा है । कात्यायन ने (२५६) पश्चात्कार शब्द का 
प्रयोग उस निर्णय के लिए किया है जिसमें उपर्युक्त बातें पायी जायें और जो पूर्ण विवाद के उपरान्त दिया गया हो । 
उन्होंने जयपन्र को केवल उम लेख्य (न्यायाधीश द्वारा दिये गये) के लिए प्रयुक्त किया है जो उस वादी को दिया 
जाता है जो हीनवादी (जा अपने विवाद के विचार में परिवतंन कर देता है) कहलाता है अथवा जब विवाद का पूर्ण 
व्यवहार-विचार (जांच) नहीं हुआ हो; ऐसे लेख्य में केवल घटना मात्र का वर्णन रहता है । कोौटित्य (३॥१६ ) ने 
परचातकार शब्द का प्रयोग दूसरे अथ में किया टै; हत्या के अपराध में व्यक्ति यदि अभियुक्त होने पर उसी दिन उत्तर 
नहीं देता तो वह अपराधी सिद्ध हो जाता है, यही पश्चातकार है। मिताक्षरा(याज्ञ० २।६१) ने कात्यायन से भिन्‍न 
मत दिया है। उसमें आया है कि जयद्यपत्र में आवेदन, उत्तर, साक्षी एवं निर्णय का निष्क्द मात्र हांता है और 
जब वादी अपने आवेदत के विचार में कोई परिवर्तन करता है और उसका बचाव उपस्थित करता हैया जो 
कछ कहना है उसे नहीं कहता या लेख्य-प्रमाण नहों उपस्थित कर पाता तो इस प्रकार के लेख्य को हीनपत्रक कहा 
जाता है । 

खेद की बात टै कि आज तक कोई लिखित (संस्कृत में) प्राचीन जयपत्र नहीं प्राप्त हो सका है। प्राचीन 
जावा की भाषा में लिखित एक जयपत्र का निष्कं डा० जॉली ने प्रकट किया था (कलकत्ता वीकली नोट्स, २५) जो 
जावा द्वीप में ताम्रपत्त पर लिखित प्राप्त हुआ था और जिसे डा० ब्रंण्डीज ने डच पत्न में प्रकाशित किया था । उस जयपत्न 
(सन्‌ ६२८ ई०) में एक सुवर्ण के विवाद का उल्लेख है ओर यह लिखा हुआ है कि व्यवहार-विचार (जांच) में 
अनुपस्थित रहने के कारण वादी हार गयाथा । उम्त जयपन्न के अन्त में चार साक्षियों के हस्ताक्षर हैं और उसे जयपत्र 
की संज्ञा दी गयी हैं। इसके विषय में देखिए जं० बी० ओ० आर० एस० (जिल्द ७ पृष्ठ १९७)। डा० काशीप्रसाद 
जायसवाल ने "कलकत्ता बीकली नोंट्स' (२४) में अनुवाद एवं अपने निरूपण से मिथिला के हिन्दू न्यायालय द्वारा 
उपस्थापित एक जयपत्र (सन्‌ १७५६४ ई०)का धल्लेख किया है (जे०बी०ओ०आर०एस०, जिन्द ६, पृ० २४६-२४८), 
जो स्मृतियों एवं निबन्धों में उल्लिखित विधि का सम्पूर्ण रूप खड़ा करता हैं और बहुत ही सुसंस्कृत, पारिभाषिक एवं 
नियमनिष्ठ ऋजु भाषा में लिखा हुआ हैं। यह एक दासी से सम्बन्धित स्वामित्व के विवाद के विषय में है । वादी ने 
सवंप्रथम उपस्थिति-सम्बन्धी दोष प्रदर्शित किया (अर्थात्‌ वह समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका ) ; जयपत्न में 
इसका उल्लेख हुआ है और उसमें यह भी लिखा है कि अभियोग व्यवहार या विचार पुनः खोला गया (अर्थात्‌ मकदमा 
पुनः खुला )। प्रतिवादी ने विरोध खड़ा किया कि केवल एक साक्षी से विवाद का निर्णय दना न्यायोचित नहीं है। 
यह विरोध स्वीकृत हो गया । इसके उपरान्त वादी ने दिव्य-ग्रहण की आज्ञा मांगी, किन्तु यह अनसुनी कर दी 
गयी क्योंकि मानृष प्रमाण सम्भव था। अन्त में बादी अपना मुकदमा हार गया | जयपत्न पर सकल भिश्र नामक 
न्यायाधीश का हस्ताक्षर है, वह अन्य सभ्यों को, जिन्हें धर्माध्यक्ष एवं पण्डित की संज्ञा दी भयी है और जिनमें 
सात ने लेख्य के शींष॑भाग में अपनी सम्मति व्यक्त की है, सम्बोधित किया गया है। अठारहवीं एवं उन्‍नी सवोी 
शताब्दी के नो संस्कृत जयपत्नों के लिए देखिए जनंल आव दी विहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी (जिल्द २८, 
सन्‌ १६४२ )। 

मिताक्षरा (याज्ञ० २।६१) एवं व्यवहारमातका (१० ३०६) के मत से जयपतन्र विशेषतः इसलिए दिया 
जाता है कि वह विवाद पुनः न खड़ा हो सके, हीनपत्रक इसलिए दिया जाता है कि उस पक्ष को आगे चलकर अध॑-दण्ड 


फैसला; शुल्क; पुनविचार ७५६ 


देना पड़े । जब विवाद का निर्ण य कूल के न्यायाधिकरण (डोमेस्टिक ट्राइबुमल) द्वारा किया जाता है तो जय्रपत्र नहीं 
दिया जाता, केवल निर्णयपत्र से काम चल जाता है ।४ 

असफल पक्ष को राजा के लिए अर्थ-दण्ड देना पड़ता था और सफल पक्ष राज! तथा न्यायाधीश द्वारा सम्मानित 
होता था तथा उसे विवाद की वस्तु पर अधिकार प्राप्तहों जाता था। मन्‌ (८।५१) का कहना है कि धन-सम्बन्धी 
मामलों (अथंमूल विवादों अर्थात्‌ सिविल झगड़ों) में असफल पक्ष को राजा की आज्ञा द्वारा सफल पक्ष के लिए निर्णय- 
ऋ्गण (जजमंण्ट डेट) और शक्ति के अनुसार राजा को जरमाना देना पड़ता था। मनू (८।१३६) ने यह भी 
कहा है कि यदि प्रतिवादी न्यायालय में पाँच प्रतिशत दण्ड देने की बात स्वीकार करता है, जिसे उसे राजा को देना है 
(और अ!गे चलकर) नकार जाता है और फिर यह बात सिद्ध हो जाती है तो उसे दूना (दस प्रतिशत) दण्ड 
देता पड़ता है। यही न्यायालय का शल्क (कोर्ट फी) कहा जाता है। यदि दोनों दलों न॑ शर्त बदी हो कि यदि 
हार जायेंगे तो इतना (प्रथा १०० पण) देंगे, तब हारने पर उन्हें उतना धन दण्ड के साथ राजा को दंना पड़ता था 
और विवाद का धन सफल पक्ष को मिलता था (याज्ञ० २।१८ एवं नारद २।५)। एंसे ही नियम विष्णधमंसूत्र 
(५।१५३।१५६ ) में भी मिलते हैं। हिसामूल (क्रिमिनल) विवादों में जो दण्ड दिये जाते थे उनका वर्णन हम 
आगे करेंगे। 

अब हमें यह देखना है कि किन मामलों में निर्णयोंका पुनरवलोकन किया जाता था। सामान्य नियम मनु 

(<।२३३) द्वारा दिये गये है--'“जब कोई व्यवहार-सम्बन्धी विधि सम्पन्न हो चुकी हो (तीरित)या वहाँ तक जा च्की 
हो जब कि असफल पक्ष से दण्ड लिया जा सकता हे, तब बृद्धिमानत्‌ राजा उसे काट नहीं सकता।” तीरित एवं 
अनुशिष्ट शब्दों की व्याख्या कई प्रकार से की गयी है।* तीरित शब्द बहुत पुराना है और अशोक के दिल्लो स्तम्भाभिलेख 
(४) में भी आया है (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २, १५० २५३) यथा--'तिलित-दण्डानःग्‌!। इसका अर्थ है "ऐसे 
पुरुष जो बन्दीगृह में बन्द है।' मंधातिथि एवं कुल्लूक ने इसका अर्थ क्रम से यों दिया है--'शास्त्नीय नियमों के अनुसार 
निर्णीत' तथा 'असफल पक्ष से दण्ड लेने के रूप में ।' कात्यायन ने कुछ और ही कहा है (४६५ )--'जब कोई पक्ष सम्यों 
द्वारा बिना साक्षियों पर विचार किये सत्य या असत्य रूप में निर्णीत होता है तो उसे तीरित कहा जाता है और जो 
साक्षियों के आधार पर निर्णत होता है उसे अनुशिष्ट कहा जाता है।” वैजयन्ती कोश ने कात्यायन का अनुसरण किया 
है-- जब सम्यों द्वारा कोई पक्ष हरा दिया जाता है तो वह तीरित कहा जाता है, और जब साकप्षियों के बल पर 
असत्य एवं सत्य का निर्धारण होता है तो वह अनुशिष्ट कहलाता है।' (भूमिकाण्ड, व श्याध्याय, श्लोक ११-१२) । 
नारद (२।६५) ने इन शब्दों का प्रयोग किया है जिन्हें मिताक्षरा (याज्ष० २।३०६) ने क्रम से थों समझाया है--'जब 
विवाद, उपलब्ध प्रमाण एवं साक्षियों से निर्णीत होता है किन्तु दण्ड उगाहने का निर्णय नहीं हुआ रहता तो यह तोरित 
है, और जब असफल पक्ष से दण्ड उगाह लेने तक का निर्णय होता है तो वह अनुशिष्ट कहलाता है।' अन्य व्याख्याओं 
के लिए देखिए अपराक (१० ८६६) (एवं व्यवहारप्रकाश (पृ० ६०) । 


४. कुलादिभिनिर्णये जयपत्रामावाद्षिणंयपत्र तत्र कार्य परत्तपत्रमिति यावत्‌ । व्यवहारनिर्णय, पृ० ८५। 

४. तोरितं समापितं निर्णयपर्यन्तं प्रापितमिति यावत्‌ ।...अनुशिष्टं अधि-प्रत्यथिनों प्रति कथितं जयपत्रे 
चारोपितम्‌ । व्यवहारप्रकाश (१०३४० ) ; तौरितं समाप्तम्‌ अनुशिष्टं साक्षिभिरक्तम। दीपकलिका (याज्ञ० २३०६); 
तोरितं समापित निर्णीततिति यावत्‌ । अनुशिष्टं साक्षिमिर्ततम । मदनरत्न; सदेवासत्कृतं सम्यंस्तीरितं साक्षिणा 
तु चेत । अनुशिष्टमथो लेखो लेल्यं दिव्य तु दंविकम ॥ वंजयन्तीकोश । 


७६० धमंशास्त्र का इतिहास 


कात्यायन (व्यवहारसार १० १०१)के अनुसार जयपत्न में सफल पक्ष की चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्याज 
एवं उत्पन्न फल प्राप्त करने के लिए (जब तक विवाद समाप्त न हो जाय) किसी मध्यस्थ को रखने की बात लिखी रहनी 
चाहिए ।६ कात्यायन (४७७-४८० ) ने जय-सम्बन्धी राजाज्ञा को कई विधियों से कार्यान्वित करने को कहा है। राजा 
को चाहिए कि वह ब्राह्ममण-ऋणी से अनुराग-भरे शब्दों में जयी ऋणदाता को ऋण लौटाने के लिए कहे, 
अन्य लोगों से देशाचार के अनुसार देने को कहे तथा दुष्ट लोगों को बन्दी बनाकर सफल पक्ष को सल्तुष्ट करे । राजा को 
चाहिए कि वह साझेदार या मित्र ढ्वारा ऋण लौटाने के लिए किसी बहाने का सहारा ले (यथा--किसी उत्सव के अव- 
सर पर उससे कोई अाभूषण या कोई अन्य सामान लेकर उसे ऋणदाता को दे दे)। इसी प्रकार के साधनों द्वारा राजा 
को चाहिए कि वह व्यापारियों, कृषकों एवं शिल्पकारों द्वारा भी ऋण लौटाने की व्यवस्था करे। यदि ऐसा न हो सके तो 
ऋणी को बन्दीगृह में भेज देना चाहिए। किन्तु ब्राहमण ऋणी के साथ ऐसा व्यवहार वर्जित था । मनु (६।२२४ ) ने कहा 
है कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्णों के लोग यदि दण्ड न दे सके तो उन्हें राजा के लिए कोई कार्य करना चाहिए, 
किन्तु ब्राहमणों को थोड़ा-योड़ा लौटाने के लिए आज्ञापित करना चाहिए । यदि ब्राहमण ऋणन दे सके तो उसके विरुद्ध 
अन्य कार्य नही. किया जा सकता, केवल उसे किसी अन्य को प्रतिभू (जामिन) बनाने को उद्देलित करे । आजकल 
भी हार जाने पर ऋणी को पकड़ लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है(किन्तु धन देने की डिश्री में स्त्रियों 
के साथ ऐसा व्यवहार नही होता) देखिए इण्डियन सिविल प्रोसीजर कोड (नियम ५५-५८)। स्त्रियों के लिए कात्या- 
यन (४८८-४८६ )ने कुछ विवेकपूर्ण नियमों की व्यवस्था दी है; “जो स्त्रियाँ स्वतन्त्न नहीं होती उन्हें व्यभिचार के 
मामलों में बन्दी नही बनाया जाता, केवल पुरुष को ही अपराधी सिद्ध किया जाता है; स्त्रियाँ अपने स्वामी द्वारा (जिस 
पर वे आश्रित होती हैं) दण्डित होनी चाहिए, किन्तु राजा द्वारा पुरुष दण्ड-स्वरुप बन्दी बना लिया जाना 
चाहिए । यदि पति विदेश में हो तो स्त्री को बन्दी बना लेना चाहिए। किन्तु पति के लौटनं पर उसे मुक्त कर देना 
चाहिए ।” स्मृतिचन्द्रका (२, १०२३३) ने कात्यायन के प्रथम अंश को इस प्रकार समझाया है कि यदि किसी 
हीन जाति के पुरुष के साथ स्त्री ने व्यभिचार किया है और वह भाश्चित है तो उसे व्यभिचार के लिए प्रायश्चित्त 
करना चाहिए। 

नारद (२४० ) का कथन है कि यदि कोई पक्ष अपने आचार से (अपने व्यवहार या असत्य साक्षी या कूट लेख्य 
प्रमाण देने से)हार गय। है तो विवाद का पुनरवलोकन (रीट्रायल या रेव्यू आव जजमेण्ट) नही होता, किन्तु जब 
साक्षियों अथवा सभ्यों की बेईमानी के कारण वह हार गयाहै तो फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है। राजा के न्याया- 
लय के निर्णयों के चार अपवाद माने गये हैं--(१)यदि विवादी मूखंता या अविनीतता के कारण निर्णय को अनुप- 
युक्त समझता है तो उसके मुकदमे का पुनरुद्धार अथवा प्‌मरवलोकन हो सकता है, किन्तु ऐसी स्थिति में उसे हारने पर 
हारने वाले पक्ष पर लगने वाले दण्ड का दुगना देना पड़ता है (याज्ञ ० २३०६; नारद १६५; कात्यायन ४६६)। 
. (२) यदि पूर्व निर्णय कूट विधि या बलवश हुआ है तो वह समाप्त किया जा सकता है(याज्ञ० २।३१)। (३)यदि 
विवादी अयोग्य हो अर्थात्‌ अल्पवयस्क हो, स्त्री हो या पागल या मद्यपी हो, गम्भीर रूप से बीमार हो, विपत्तिग्रस्त ही; 
और जब बिना नियूक्‍त किये किसी अन्य द्वारा (जो किसी प्रकार भी सम्बन्धित न हो) या शत्नु द्वारा विवाद लड़ा जाय 
तो निर्णय स्थगित किया जा सकता है और प्नरवलोकन हो सकता है (नारद १।४३, याज्ञ० २।३२१-३२)।(४) राजा 


६. मध्यस्थस्थापितं व्रव्यं चल वा यदि वा स्थिरम्‌। पश्चात्तत्सोदय दाप्यं जयिने पत्रमुत्तरम्‌ ॥ कात्यायन 
(ध्यवहारसार प० १०१) । इस श्लोक को स्मृत्रिचन्द्रिका (२, पृ० १२०) ने नारद का माना है । 


पुतर्वाचार था अपील ७६१ 


अपने पूव॑वर्ती के निर्णय को, जब वह न्यायानुकूल न हुआ हे अथव; अबाधता का परिचायक हो, फिर से दुरुस्त कर 
सकता है(याज्ष० २।३०६)। 

याज्ञ० (२।४ एवं ३०५) ने व्यवस्था दी है कि यदि पक्षपात, लोभ या भय से सभ्यों ने निर्णय किया हो तो 
विवाद का राज! द्वारा पुनरवलोकन होना चाहिए और यदि सन्देह की पुष्टि हो जाय तो सम्यों एवं पूर्व-जयी पक्ष पर 
उस द०ड का दूना दण्ड लगाना चाहिए जो विजित दल पर लगता है। यही बात नारद (१।६६) ने भी कही है । मन 
(5६।२३१ -- मत्स्यपुराण २२७।१५८ एवं २३४) ने ध्यवस्था दी है कि न्यायाधिकारीगण घुस लेकर विवादियों को हरा 
दें तो राजा द्वारा उनकी सारी सम्पत्ति छीन लो जानी चाहिए,और यदि अमात्य लोग या मुख्य न्यायाधीश किसी विवाद 
का निर्णय ठीक से न करें (किन्तु घूस न लें)तो राजा को चःहिए कि वह विवाद को फिर से देख और ठीक निर्णय 
देकर उन अमात्यों या मुख्य न्यायाधीश पर १००० पण का दण्ड लगायें। 

यद्यपि किसी स्मृति में एक न्यायालय या न्यायाधीश से दूसरे न्यायालय या न्यायाधीश के पास विवाद को स्थाता- 
न्तरित करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु व्यवहार में यह पद्धति अवश्य लागू की जातो रही होगी (किन्तु इसका 
व्यवहार बहुत कम होता था ) । 'सेलेक्शन्स फ्राम पेशवाज दफ्तर' (जिल्द ४३, पृ८० १०८) नामक ग्रन्थ में एक पत्र 
का हवाला दिया गया है जिसे प्रसिद्ध मन्त्री नाना फडनवीस ने पेशवा माधवराव को लिखा था। नाना फड़नवीस ते 
माधवराबव से स्थानान्तरण के लिए दिये गये आदेश को लौटाने के लिए आग्रह किया था। रामणास्त्री एक अत्यन्त पक्ष- 
पातरहित एवं कठोर जीवन के व्यक्ति थे। उन्हीं के न्यायालय से विवाद उठाकर किसी अन्य न्यायाधीश के न्यायालय 
में ले जाने का आदेश माधवरात्र ने दिया था, क्योंकि विवादियों में एक को भय था कि रामशास्त्री किसी एक विवादी 
का पक्ष करंगे । मनु (5१७४-१७५) का कथन है कि जो राजा अपनी प्रजा के विवादों को अन्यायपुर्वंक तय करता 
है वह शत्रुओं द्वारा शी ध्र हो विजित हो जाता है और वह राजा, जो अपने मनोभाव को रोककर पक्षपातरहित झगड़ों 
का निपटारा करता है भौर शास्त्र विहित नियमों का पालन करता है, वह प्रजा के मन से उद्धी प्रकार मिल जाता है 
जिस प्रकार नदियाँ समुद्र सं मिल जाती हैं। उचित न्याय करने एवं सम दृष्टि रखने से राजा को लौकिक एवं पार- 
लौकिक लाभ प्राप्त होता है, अर्थात्‌ शास्त्रानुकूल निर्णय देने से उसे इस लोक में यश और परलोक में स्वर प्राप्त होता 
है (बहस्पति एवं नारद १॥७४)। 

अपराध वह क्रिया या अतिक्रम है जिससे कानून टूटता है और जन-दण्ड प्राप्त होता है । किन्तु सभी प्रकार 
के व्यवहार-मंगों से दण्ड नहीं मिलता; केवल थोड़े ही ऐसे होते हैं। जो अतिक्रम अथवा भंग समाज की प्रचलित दशाओं 
में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं, जिन्हें समाज, शजा या व्यवहार-विधि रोकना चाहती है, उन्हें ही अपराधों को संज्ञा दी 
जाती है। गड़बड़ी अथवा अपकार किसी विशिष्ट क्रिया में नहीं, प्रत्यृत उस क्रिया में निहित परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
व्यवहार में पाया जाता है। एक अतिक्रम कभी अपराध घोषित हो सकता है और वही किसी दूसरे समग्र अथवा किसी 
देश में अपराध नहीं भी कहा जा सकता । यथा भारतीय व्यवहा र-विधि (इंडियन पेतल कोड, परिच्छेद ४६७) में व्यभि- 
चार अथवा बलात्कार अपराध माना जाता है, किन्तु वही इंग्लैंड के कानून की दुष्टि में अपराध न होकर मात गलत 
आचार (सिविल रांग) है। 

बहुत-से अपराध एवं दोष पापों की श्रेणी में आते हैं और उनसे लौकिक दण्ड एवं धामिक अनुशासन ([ प्राय- 
श्चित्त) प्राप्त होते हैं ।इस विषय में देखिए मनु (८२३६ एवं २४० ), बृहस्पति एवं पैठीनसि (दण्डविवेक, पृ० ७६)। 
मेन ने अपनी पुस्तक 'एश्येण्ट लॉ' (अध्याय १०, सन्‌ १८६६ का संस्करण ) में यूनान एवं रोम की व्यवहार-पद्धतियों 
को जाँच करके एक सामान्य बात कह देनी चाही है-“'प्राचोन जातियों की दण्डविषयक विधि या कानून अपराध-सम्बन्धी 
कानून नहों है, प्रत्युत वह अपकारों या दुष्टताओं से सम्बन्धित कानून है जिसे अंग्रेजी में टाट्स कहा जाता है। जिस 
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व्यक्ति का अपकार हुआ रहता है वह अपकारी के विरुद्ध एक साधारण आचार-सम्बन्धी क्रिया के रूप में विवाद खड़ा 
करता है और जयी होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में धन पाता है। डा० प्रियानाथ सेन ने 'हिन्दू जूरिस्प्रूडेंस! पर अपने 'टेगोर 
ला लेक्चसं' (सन्‌ १६१८,व्याख्यान १२) में एक तथ्य उपस्थित किया है कि मंन महोदय का यह सामान्यीकरण भारत 
के प्राचीन व्यवहार-शास्त् पर नहीं लागू होता । हमने बहुत पहले ही देख लिया है कि राजा स्वयं अपनी ओर से छलों, 
पदों एवं अपराधों की छानबीन करा सकता है और यह स्पप्ट है कि चोरी, आक्रमण, व्यभिचार, बलात्कार, नर-हत्या 
के अपराधों में केवल धन देकर अन्याय-प्रस्त व्यक्त की क्षतिपूर्ति नहीं की जाती, प्रत्युत उसके साथ शारीरिक दण्ड 
भी दिया जाता है।इस विषय में देखिए मन्‌ (८२८७), याज्ञ० (२।२२२), इहस्पति, कात्यायन (७८७), जहाँ 
यह व्यवस्था दी हुई है कि शरीर को घायल करने या अंगभंग करने के जुर्म में अपराधी को दण्ड के साथ घाव अच्छा करने 
के लिए व्यग्ग करना पड़ता था और पीड़ित को सन्तोष देना पड़ता था । आपस्तम्बधमंसूत्र (१।६।२४॥१ एवं ४) का 
कथन है कि क्षेत्तिय के हंता को श्र ता दूर करने के लिए (उसके सम्बन्धियों को क्षतिपूर्ति के रूप में) एक सहन गोएँ दंनो 
पड़ती थीं भौर प्रायश्चित्त-स्वरूप एक बैल भी देना पड़ता था। छान्दोग्योपनिषद्‌ के अनुसार उन दिनों चारी के अपराध में 
मृत्यु-दण्ड दिया जाता था। तैत्तिरीय संहिता (२।६।१०।१) में आया है कि वह जे ब्राइमण को धमकी दंतः है उसे 
एक सौ देना पड़ता है, जो उसे पीट देता है उसे एक सहस्र देना पड़ता है। किन्तु यहाँ यह प्रकट नहीं हो पाता कि ये 
सौ या सहस्न की संख्याएँ दण्ड के रूप में थीं या केवल तुष्टि-प्रदान के लिए। ऋग्वेद (२३२।४, तैत्तिरीय संहिता 
३।३।११॥५) में कवि राका (प्रणंमासी के प्रतीक) की अभ्यर्थना करता है कि वह प्रसन्‍न होकर ऐसा वीर पृत्र दे जो 
शतदाय हो। सायण ने शतदाय को “प्रचुर दाय-युक्त या प्रचुर सम्पत्ति-युक्त” के अथ्थ में लिया है, जो उपयूतत 
जेचता है। तैत्तिराय सहिता (३।३।११॥५) के 'शतदायं वीरम्‌' का अर्थ प्रो० कीथ यों लगाते हैं--“वह वीर जो हत्या 
किये जाने पर सौ मुद्राएँ दिला सके ।” किन्तु यह यूक्तिसंगत नहों है, क्योंकि यह विचित्र-सा लगता है कि देवी से 
पुत्न के लिए अभ्यर्थंता की जाय तो साथ-ही -साथ यह भी अभिलाषा कि उसकी हत्या होने पर इतना धन क्षतिपर्ति 
में मिले । 
अपराधों के लिए दण्ड की व्यवस्था के उपयोगों के विषय में स्मृतिकार सतक थे, कितु उन्होंने किसी दण्ड-शास्त्र 
का निर्माण नही किया | जिसका अपकार होता है वह प्रतिशोध लेने की प्रवल इच्छा रखता है और अन्य लोग भी 
उसके साथ सहानुभूति रखते हैं। सभ्य दशों के लोग कानून को अपने हाथ में नही छेते, अत: राज्य का कर्तंव्य होता है 
कि वह यथासम्भव अपराधी को उच्नित दण्ड देकर उन्हें अपकार के बदले में सन्‍्ताप दे । याज्ञ० (२।१६) एवं नारद 
(१।४६) ने लिखा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी हानि के विषय में बिना न्‍्यायानुकूल आवेदन किये अपकारी से कुछ 
वसूल करना चाहता है या सन्देह कर रहा है तो उरो दण्ड मिल सकता है और वह अपनी चाह्दी हुईं वस्तु भी नहीं प्राप्त 
कर सकता। सभी प्राचीन समाजों में प्रतिशोध की भावना पायी गयी है, और प्रतिशोध (दण्ड-उ दृश्य) का कानून भी 
पाया जाता है, यथा आँख के बदले आंख लेना एवं दाँत के बदले दाँत लेना । मनु (८।२८०), नारद (पारुष्य, 
श्लोक २५), याज्ञ० (२।२१५), विष्ण॒धर्म सूत्र (५१६) एवं शंख-लिखित ने व्यवस्था दी है कि यदि हीन जाति 
का कोई व्यक्ति ब्राह्मण के किसी अंग को चोट पहुंचाता है तो उप्तका चोट पहुंचाने वाला अंग काट छेता 
चाहिए । 
एक अन्य दण्ड-उददेश्य यह था कि वैसा अपराध पुन:न होने पाय । अपराधी को दण्ड देकर अन्य लोगों के समक्ष 
उदाहरण रख। जाता था कि वे वेसी हिसा अथवा अपराध करने से हिचक । राजधमं वाले अध्याय में हमने इस विषय 
में पढ़ लिया है। समाज-रक्षा तथा समाज-सुख की स्थापना ही दण्ड का उददेश्य था। शान्तिपवं (१५।५-६) में आया है कि 
राजदण्ड, यम्र-यातना एवं जनमत के भव से लोग पाप नही करते। यही बात मत्स्यपुराण (२७५।१६-१७ ) में भी पायी 
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जावी है।* गौतम (६।२८) ने दण्ड” शब्द को 'दम' धातु से निकाला है, जिसका अर्थ होता है रोकना या निवारण 
करना । मच्छकटिक (अंक १०) में वमन्तसेना की तथाकथित हत्या के अपराध में चारदत्त को जो दण्ड मिला उसकी 
घोषणा जल्लादों ने नागरिकों में की थी। एक अन्य दण्डोददेश्य था पहले से हो प्रतिकार करना, अर्थात्‌ यदि अपराधी 
को बन्दी बना लिया जाता है तो वह पुनः वही अपराध करने से रोक लिया जाता है या कम-से-कम कुछ दिनों तक उसी 
प्रकार के अपराध में वह लिप्त नहीं होता; किन्तु यदि उसे प्राणइण्ड मिलता है तो उम्के अपराधों से छुटकारा मिल 
जाता है। एक अन्य उददेश्य था सुधार या अपराधियों से परित्राण पाना । दण्ड एक प्रकार की पाप-निष्कृति भी है जो 
पापकर्ता को पापकर्म ने करने की ऐरणा देती है और उसका चरित्र सुध्रर जाता है। मन्‌ (८।३१८- वस्िष्ठ १६-४५) 
नें लिखा है कि जो लोग पाए करने के कारण राजा से दण्ड पाते हैं वे अच्छ कम करने वालों के समान पवित्र होकर 
स्वर्ग जाते हैं। मंधातिथि ने इसकी व्याय्या में लिखा है कियह श्लोक केवल शारीरिक दण्ड के लिए ही प्रयोजित है 
न कि धन-सम्बन्धी दण्ड के लिए । आरम्भिक सूत्रों एवं मनृस्मृति से प्रकट होता है कि प्राचीन दिसा-सम्बन्धी व्यवहार 
(कानून) अत्यन्त कठोर एवं निर्मम था ! किन्तु याज्ञवस्क्य, नारद एवं बृहस्पति के कालों से वह अपेक्षाकृत कम कठोर 
होता चला आया और बहुधा बहुत-मे अपराधों में आधिक दण्ड मात्र दिया जाने लगा। फाहिप्रान (३६६-४०० ई०) 
ने भो मध्य देश में ऐसी स्थिति देखी थी! उसके ७०० तर पर्व प्रचलित कठोर दण्डों का वर्णन मेगस्थनीज ने किया 
है। इतिहास के विद्यार्थी दोनों कालों के इन विदेशियों के वर्णनों से परिचित होंगे । अशोक ने धौली के प्रस्तर अभिलेख 
में कठार दण्ड न देन की आर संकेत किया है। 

मन (८।१२६), याज० (१।३६७) एवं बृहस्पति ने दण्ड की चार विधियाँ बतायी हैं, यथा मधुर उपदेश, 
कही शिड़की, शारी रिफ दण्ड एवं अर्थ दण्ड । ये विधियाँ पृथक-पृथक्‌ या अपराध की गुरुता के अनुसार साथ ही प्रयुक्त 
हो सकती थीं। प्रथम विधि में इम प्रकार कथन होता ट्ै--तुमने उचित नहीं किया है।' दृसरी विधि का रूप यों 
है-- तुम्हें धिककार है, बरयोंकरि तुम पापी हो और दुष्ट कर्म करने वाले एवं अधर्म के अपराधी हो ।' बृहस्पति का कथन 
है कि ग हजनों पुराहितां एवं एत्रों को जाब्दिक शिहको नहीं दी जाती, वल्कि अन्य अभियोगियों को ऐस। कहा जाता है या 
अथ॑-दण्ड दिय्रा जाता हर तथा जा लोग महापानकों के अपराधों होते हैं उन्हें शारीरिक दण्ड दिया जाता है। शाब्दिक 
उपदेग अथवत्रा सिडको रूप दण्ड को दो विधियां यह स्पष्ट करती हैं कि प्राद्ीन लेखक इस बात पर ध्यान देते थे कि अति 
भावुक लागों के लिए तथा भाव॒क समाज के बच में दण्ड के उद्देश्य की सफलता के लिए शाब्दिक धिक्‍्कार पर्याप्त है। 
बहस्पति का कथन है कि प्रथम दो विधियों का कार्यान्वित करना ब्राहमण (न्यायाधीश के पद पर नियुक्त ) का विशे षा- 
प्रिकार था, किन्तु अथ॑-दण्ड एवं शारोरिक दण्ड देना राजा का कायं था (न्यायाधीश के कहने पर, 'प्राइविवाक- 
मते स्थित:')। मृच्छकटिक (&) से यह बात स्पष्ट होती है-हमें केवल निर्णय की घोषणा करने का अधिकार है, अन्य 
बातों के विषय में राजा ही अन्तिम अधिकारी है” (निर्णय वय॑ं प्रमाणं शंष तु राजा) | गौतम (१२५१) , वसिष्ठ 
(१55), मन (७।१६, 5१२६), याजञ० (१।३६८- वृद-हारीत ७१६५-१६६), बृहत्पराशर (पृ०२८४) एवं 
कोटिल्य (४॥१०) ने व्यतस्था दी है कि दण्ड देता अपराधों को सनोबुत्ति, अयराध-स्वरूप, काल एवं स्थान, शक्ति, 
अवस्था, आचार (कर्तव्य), विद्धतता एवं धन-स्थिति पर निभ्नर रहता था (अर्थात्‌ इन बातों पर विचार करके दण्ड- 


७. राजदण्डभयादेके पापा: पाप न कवंते । यमदण्डभयादेके परलोक प्रयादषि ॥ परस्पर तयादेके पापा: पापं 


न कुबंते ।''*“दण्डस्येव सयादेते मनुष्या वत्मंनि स्थिता:॥ शान्तिपर्व (१५।५-६) । और देखिए मत्स्यपुराण 
(२२५।१६-१७) । 
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निर्धारण होता था) और यह भी देखा जाता था कि अपराध की पुनराव॒त्ति तो नही हुई है। इसका अर्थ यह है कि 
धमंशास्त्न की दृष्टि » एक ही प्रकार का दण्ड एक ही प्रकार के अपराध में सबके लिए ममान नहीं था, भ्रत्यृत यह देखा 
जाता था कि अपराधी के पिछले कार्य कंसे हैं, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, उसकी शारीरिक ए्ं मानसिक स्थिति क्‍या 
है। धमंशास्त्र सर्देव पापमाजन की परिस्थितियों पर ध्यान देता था। किन्तु कौटिल्य (१४) का कुछ और ही मत 
है; 'वह राज! जिसका नियन्त्रण एवं दण्ड बहुत कठोर है उससे उसकी प्रजा घणा करती है, जो राजा मृदु दण्ड देता 
है उसे लोग अपमानता की दृष्टि से देखते हैं, किन्तु जो राजा अपराधियों कीपात्नता के अनुसार दण्ड दंता है वह 
आदर का ण॒त्र होता है। कछ धरमंशास्त्रकारों ने, जो म॒दु दण्ड के पअपाती हैं, कम विपाक का सिद्धांत निर्धारित किया है 
(अर्थात्‌ जो व्यक्ति पापी हंते हैं वे दूसरे जन्म में रोगों, शारीरिक अंग-भंग के दोषों, नीच या गरद पशु-पक्षियों की 
योनि को प्राप्त होते हैं) | दखिए मन्‌ (६।४६-५२), याज्ञण (३।२०७-२१६), विष्णुधर्मसूत्र (४४-४५) । 
इस |सद्धांत के विषय में हम पातकों एवं प्रायश्चित्तों के प्रकरण में पढ़ंगें। गौतम (११।४८) ने दण्ड देते समय 
उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त विद्वान ब्राह्मणों की सभा से भी पूछ लेने की सम्मति दी हैं। दण्डविवेक (पृ० ३६) 
ने (एक उद्धरण द्वारा) दण्ड देने के समय विचार करने के लिए ये बाते कही हैं-अपर।धी की जाति (मनु 
८३३७-२३८, चोरी में), विवाद का मूल्य, सीमा या मात्रा (मन्‌ ८३२०), अपराध के अनुरूप उपयोग 
या उपयोगिता (मन्‌ ८२०४), वह व्यक्ति जिसके प्रति अपराध हुआ हो (मूर्ति, मन्दिर, राजा या ब्राह्मण), 
अवस्था, (दण्ड दने की) योग्यता, गुण, काल, स्थान, अपराध-स्वरूप (वह कितनी बार हुआ है)। और देखिए 
राजतरंगिणी ((८।१५८) | 

आजकल अपराध-शास्त्न संबधी कई विवाद हैं। कुछ लोगों का कथन है कि प्रत्येक व्यक्तित अपराध करने या 
ने करने मे स्वतन्त्र है, वहू अपने कार्य का स्वयं उत्त रदायी है। किन्तु कुछ लोगों का कथन है (ओर ये लोग सी मातिरेक- 
वादी हैं) कि अपराध -काय के कारण हैं जेव (बॉयोलॉजिकल ), श।रीरिक (फिजियोलॉजिकल), मानसिक (पैथोलो- 
जिकल ) तथा सामाजिक (सोगियोलॉजिकल) दशाएँ। वे लोग निश्चिततावाद या भाग्यवाद के पोषक हैं। प्राचीन 
भारतीय लखक इन पचड़ों में नहीं पडते । जब वे एसा कहते हैं कि काल, स्थान तथा अन्य परिस्थितियों पर ध्यान 
देना चाहिए तो वे उपयुक्त दूसरे मत की ओर संकेत करते हैं। 

अथं-दण्ड नियत या अनियत (परिवर्तंतशोल) होता है। वह काकिणी से लंकर सम्पूर्ण धन के जब्त करन 
तक हो सकता है। नियत अथं-दण्ड या जुरमाना तीन प्रकार का था--प्रथम साहस, मध्यम साहस एवं उत्तम साहस 
(सबसे अधिक ) । इनको व्याख्या कई प्रकार से की गयी है। शंख-लिखित के अनुसार उसकी सीमाएँ ये हैं-(१) २४ 
पण्णों से ६१ पणों तक, (२) २०० से ५०० तक तथा (३) ६०० से १००० तक; किन्तु यह विवाद-धन या क्षत्ति के 
अनुपात में होता टै। मनु (८:१३८८-वविष्णधमंसूत्र ४१०) के मत से वे क्रमश:य हैं--२५०,५०० तथा १००० 
पण । याज्ञ० (१३६६) में उनका क्रमयों हैं--२७०, ५४० एवं १०८० पण। मिताक्षरा का कथन है कि मनु की 
वं'म संख्याएँ बिना किसी निश्चित उद्देश्य के किये गये अपराधों के लिए हैं।नारद (साहस, ७-८) के अनुसार सबसे 
कम कठोर साहस के लिए १०० प्णों, सवस कम मध्यम साहस के लिए ५०० पणों तथा सबसे कम गम्भीर साहस के 
लिए १००० पणों का दण्ड लगना चाहिए (अन्तिम में मृत्यु-दण्ड, सम्पूर्ण सम्पत्ति की जब्ती, देश-निष्कासन, दाग 
से जलाना अथवा अंगविच्छंद तक हो सकता है) । कात्यायन (४६०,४६३) का कथन है-'स्मृतिकारों ने जो 
अर्थदण्ड लगाथा दे वह ताम्रपणों में या उनके बराबर अन्य सिक्‍कों में दिया जा सकता है; जब दण्ड १ |४ या 
१/२ माष है तो यह सोने का माप है, जब वह माषों (बहु०) # है तो उसे चाँदी में समझना चाहिए और जब वह 
कृष्णलों में घोषित किया जाय तब भी उसे चाँदी में भ्मझना चाहिए । एक माष बराबर होता है १/२० कार्षापण 
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के ।” स्त्रियों पर अपेक्षाकृत कम दण्ड लगता था। कात्यायन (४८७) ने लिखा है--एंक ही प्रकार के अपराध में पुरुष 
की अपेक्षा स्त्री को आधा दण्ड देना पड़ता है। मृत्यु-दण्ड न देक? उसका कोई अंग काट लिया जाता हं । कौटिल्य 
(३३) के मत से स्त्री १२ वर्षों में तथ। पुरुष १६ वर्षो में वयस्क हो जाते हैं और लेन-दंन कर सकते हैं। यदि वे वयस्क 
होने पर नियम का उल्लंघन करते हैं तो स्त्री को १२ पण तथा पृरुष को उसका दूना दण्ड देना पड़ता है । अंगिरा 
(मिताक्षरा द्वारा थाज्ञ० ४२४३ में उद्धत ) का कहता है कि अस्सी वर्षीय बढ़े, सोलह वर्ष से नीची अवस्था वाले बरचे, 
स्त्रियों एवं रोगग्रस्त प्‌रुषों को आधा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इसी स्थान पर शंख का उद्धरण है कि पाँच वर्ष से 
कम अवस्था का बच्चा किसी क्रिया द्वारा न तो अपराध करता है और न पाप; उसे न तो दण्ड मिलता है और न 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है। आधुनिक भारतीय दण्ड-विधान में सात वर्ष तक के बच्चे द्वारा अपराध नहीं माना 
जाता । दण्ड की गम्भीरता जाति पर भी निभंर थी। 

चोरी के मामलों मे वेश्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण को शद्र की अपेक्षा क्रम से दूना, चोगना तथा अठगूना दण्ड देना 
पड़ता या, क्योंकि उन्हें अपेक्षाकृत अपराध की गुरुता अधिक ज्ञात रहती है (गौतम १२॥१५॥१६; मन्‌ ८।३३८- 
३३६ )। इसे कात्यायन (४८५) एवं व्यास ने सभी अपराधों में सामान्य नियम के रूप में माना है। मानहानि के मामलों में 
देण्ड के लिए उच्चतर जातियों के साथ पक्षपात पाया जाता है। गौतम (१२॥१, ८-१२), मन्‌ (5२६७-२६८ ++ ना रद, 
पारुष्य १५-१६), याज्ञ ० (२।२०६।२०७) का मत है कि क्षत्रिय, वश्य या शूद्र जब ब्राह्मण की अवमानना (मानहानि) 
करते हैं तो उन्हें क्र से १००, १५० पणों का दण्ड तथ, शारीरिक दण्ड (जीभ काट लेना ) मिलता है, जब ब्राह्मण किसी 
क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र की मानहानि करता है तो उसे क्रम से ५०, २५ या १२ पण देने पड़ते हैं (गौतम १२॥१३ के अनुसार 
अन्तिम के लिए कुछ भी नहीं दना पड़ता ) । व्यभिचार एवं बलात्कार के मामले में अपराधी की जाति एवं तत्सम्बन्धी 
नारी पर ध्यान दिया जाता था। अपनी जाति की नारी के साथ व्यभिचार करने पर याज़्० (२।२८६) ने सबसे अधिक 
दण्ड-व्यवस्था दी है, यदि अपराधी ऊँची जाति का है तो दण्ड मध्यम होता है, किन्तु यदि पुरुष नीच जाति का है ता मृत्य- 
दण्ड होता है ओर रत्नी के कान काट लिये जाते हैं । पीड़ा देंने, अंग-भंग करने या मार डालने पर शारीरिक दण्ड ऋई 
विधियों से दिये जाते थे। प्रथम प्रकार के अपराध में निम्नांकित दण्डों को व्यवस्था थी; बन्दी बताना, पीटना, हू थ- 


८. दण्ड वाले सिक्‍कों की धातु के विषय में कई मत हैं | विज्ञानेश्बर के मत से मनु (८।२७८) के दण्ड- 
संबंधी पण ताम्र के हे। मारुचि (सरस्वतोविलास, पृ० १५० ) के अनुसार ये सिक्‍के सोने के हैं । सरस्वती बिलास ने 
इस विषय में लोकाचार को श्रेष्ठता दो है। व्यवहारमयूख (१० २५५) का कथन है कि जहाँ सिबके का नाम नहीं है 
बहाँ उसे पण समझना चाहिए एवं चाँंदो का मानना चाहिए और उसे एक कर्ष की तोल समझना चाहिए तथा एक 
कर्ष बराबर होता है १४ पल के । बहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० है) का कयत है कि मनु (5१३२-१३६) 
को तालिका डांडो में संलग्न धुलि-कण से लेकर कार्षापण तक दिव्यों एवं दण्ड के सम्बन्ध में लागू होती है। अपराधों 
एवं दण्डों के विषय में चालुक्य विक्रमादित्य चतुर्थ (शक सं० &३४) के गदग अभिलेख ने प्रकाश डाला है, *5 
अनुसार मान-हानि, आक्रमण, छरा निकालने, छरा भोंकने एवं व्यभिचार (कुमार हार) के मामले में क्रम से २ 
पण, १२ पण, ३ गद्याण, १२ गद्याण एवं ३ गद्याण दण्ड-रूप में देने पड़ते थे (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिलल्‍्द २:, 
पृ० ६४) । 

८. नारद (४।5५) के अनुसार बच्चा शिशु कहलाता है और वह आउ वर्ष तक गर्भस्व-जेसा साना जाता 
है तथा १६ वर्षो तक बाल या पोगण्ड कहलाता है। 
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कड़ी या बेड़ी पहनाना, 5पहास कराना (सिर मूडा देना, अपराधी को साथ लेकर डोंड्री पिटवाना, गधे पर चढ़ाकर 
चारों ओर घ॒माना, उस पर अपराधों के चिहन गोद देना। मन्‌ (5१२५) ने तीन उच्च ज!तियों के दस अंगों पर 
दण्ड देने की व्यवस्था दी है, यथा--गप्तांगों पेट, जिहवा (पूरी या आधी), हाथ, पाँव, आँखें, नाक, कान, धन एवं 
सम्पूर्ण शरोर पर; किन्तु ब्राह्मण को इस प्रकार के दण्ड न देकर देश से निकाल देते थे। बृहस्पति ने इस सूची में 
गरदन, अंगूठा एवं तर्जनी, मस्तक, अधर, पिछला भाग, नितम्ब एवं आधा पाँव भी जोड़ दिया है और सम्पत्ति एवं 
सम्पूर्ण शरीर को छाट्ट दिया है। गौतम (१२।४३), कौटिल्य (४5), मन (54२५, ३८०-३८१), याज्० (२। 
२७०), नारद (साहस, 5-१० ), विष्ण (४।१-८), बृहस्पति, बद्ध-हइरीत (५१६१) ने व्यवस्था दी है कि किस; भी 
अपराध में ब्राह्मण को मत्यु-दण्ड या शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए; यदि वह मृत्प-दण्ड वाला अपर।ध करे 
तो उसका सिर महा देना चाहिए, उसे दंश-निकाला (नगर-निप्कासन, नारदके मत से) देना चाहिए, उसके मस्तक 
पर उसके दारा किये गये अपर।ध-चिहन का दाग लगाकर गधे पर चढ्ाकर उसे घुमाना चाहिए। यम (स्मृतिर्चालद्रका २, 
१० ३१७) एवं ब्यवह रप्रकाश (प० ६६३ ) ने व्यवस्था देते हुए कहा £ क्रि ब्रह्ममण को शारीरिक दण्ड नही दना चाहिए, 
उस अपराधों को विसी एकास्त स्थ;न में बन्द रद्द ना चाहिए ओर उसे केवल साधारण जीविका का साधन प्रदान वरना 
चाहिए, या राजा उस एक मास या एक १क्ष तक चरवाहे के कार्य करने को आज्ञपित करे या उससे एसा कार्य ले जे भद्र 
ब्राह्मण के लिए योग्य न ही । मित क्षरा (याज्ञ० २२७०) ने वहा है कि यदि अपराधी (चाहे वह ब्राह्मण हैं! था अन्य 
कोई) ने महान्‌ अपराधों के कारण प्रायश्वित्त न किया हो तो उसके मस्तक पर रक्नी के गृप्तांगों (गरु की शय्या अप- 
वित्र करत के कार।) का चिह्न, कलवरिया ( सुरा पोन के कारण) का चिह्न, कत्त के पर का चिह्न (चोरी के अपराध 
में) तथा शिः्हीन शव का चिहन (ब्रह्मह॒त्या के अपराध में) दाग देना चाहिए।इस विषय में देखिए राजतरंगिणी 
(४।६६-१०६) । आर भी देखिए गातम (१२।४४) एवं मन्‌ (६२८४१) । आपस्तम्बधमंसूत्र (२।१०।२७।१६-१७) 
का कथन है कि यदि ब्र/हमग हत्या, चोरी करता तथा किसी कि सम्पत्ति बनवश छोन लेता था ता जीवन-भर उसे वस्त्न- 
खण्ड से आँखें बन्द रखती पड़ती थीं ( किन्तु इन अपराधों में शूद्र को मृत्यु-दण्ड मिलता था) । और देखिए वद्ध-हारीत 
(७।२०६-२१० ) । ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ब्र।हमण के मृत्यु-दण्ड के सम्बन्ध मं सभी स्मृतिकार समान बातें कहते 
हैं । कात्यायन (८०६) का कहना हे कि भ्रण-हत्या (गर्भपात कराना), साने की चारी, ब्राह्मण स्त्री की किसी तीक्षण 
हथियार से ह॒त्या या पतिक्रता स्त्री को हत्या के अपराधों में ब्राटपण को भी मत्य-दण्ड दिया जा सकता है। कौटिल्य 
(४।११) ने कहा है कि राज्ट-कामुक, अन्तःपुरदूषक, राजा के विरोध में जंगलो जातियों एवं शत्ओं को उमाइने 
वाले, क्रान्ति करने वाले ब्राटमण की जल में डबा देना चाहिए । मृच्छकटिक नाटक में ब्राह्ममण चारुदत्त को राजा पालक 
ने मृत्यु-दण्ड की आज्ञा दी थी । जातकों में ब्राह्मण के मृत्य-दण्ड का उल्लेख मिलता ह्र(फिक, 'सोशल ऑर्गनाइज्ेशन', 
पृ० २१२) । 

शान्तिपर्व (अध्याय २६८) में राजा द्युमःसेन एवं उनके पत्र राजकुमार सत्यवान्‌ के बीच मत्यु-दण्ड के विषय 
में हुए मनोरंजक कथनोपकथन की चर्चा पार्या जाती है । इश्न बातचीत में मृत्यु-दण्ड के विरोधियों का मत अंकित है। 
राजकुमार ने मृत्यु-दण्ड का विरोध करते हुए तक दिये हैं कि गम्भीर अपराधों में भी दण्ड हलका होना चाहिए, 
क्योंकि जब डाक को मृत्यु-दण्ड दिया जाता है तो बहुत-से निरपराधियों की हानि होती है, यथा--उनकी 
स्‍त्री, बच्चे, माँ आदि की; अतः जो अपराधी प्रोहितों के समक्ष पुनः अपराध न करने की सोगन्ध था लेते हैं तो 
प्रायश्चित्त के उपरान्त उन्हें छाड़ दना चाहिए; यदि बड़ व्यक्तित कृमार्ग में जायें तो उनको दण्ड उनको महत्ता 
के अनुसार हो देना चाहिए । राजा ने प्रत्युत्तर दिया कि प्रावीन काल में जब जोग सत्यवादी एवं मृदु स्वभाव के 
थे तो 'धिक्‍कार' शब्द ही दण्ड-रूप में पर्याप्त था और शाब्दिक प्रतिरोध एवं भत्संना से काम चल जाता था, किन्तु 
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कलियुग में मृत्यु-दण्ड एवं अन्य शारीरिक दण्ड आवश्यक हो गया है, यहाँ तक कि कुछ लोग मृत्य-दण्ड से भी भय 
नहीं खाते । 

प्रत्यक दण्ड-विधि के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। बड़े-बड़े गम्भीर अपराधों में भी मृत्यु-दण्ड का भर- 
सक त्याग किया जाता था (कामन्दकीय नीतिशास्त्र (१४॥१६, श॒क्र ४।१॥६३ ), किन्तु राज्य उलट देनें के मामले में ऐसा 
नही होता था। महापातकों में ब्राह्मणों के अतिरिक्त तभी को मृत्यु-दण्ड मिलता था (विष्णधमंसूत्र ५॥१) । किन्तु मनु 
(६२३६) के अनुसार प्रायश्चित्त न करने पर ही ऐसा किया जाना चाहिए । ती4ण हथियार से मार डालने पर ही 
मृत्यु-दण्ड देना चाहिए, ऐसा कौटिल्य (४११) ने कहा है। बृद्ध-हारीत (७।१६०) ने आग लगाने वाले, विष देने 
वाले, हत्यारे, डकठों, दुराचारियों, णठों, महापातकियों के लिए मृत(-३ण्ड की व्यवस्था दी है। कई प्रकार से मत्यु-दण्ड 
दिया जाता था: विष देकर, हाथी के पर से कुचलवा कर, तीक्ष्ण हथियार (तलवार) से, जलाकर या डबाकर। राक्ति 
में संघ लगाकर चोरी करने पर पहले चोर के हाथ काटकर शूली पर चड़ा दिया जाता था (मनु ६।२७६) । यह 
बात याज्ञ० (२२७३) नें उनके लिए कहीं है जो किसी दूसरे को वन्दी बनाते हैं, धोड़ा या हाथी चराते हैं या बलपृर्बक 
किसी को मार डालते हैं। हारीत(७।२०३) ने ब्रह्म-ह॒त्या करने, स्त्री, बच्चों या गाय को मारने पर शली देने की बात 
कही है। मराठों के काल तक हाथी के पाँवों तले कुचलकर मार डालने की प्रथा प्रचलित थी। दण्डविवेक (प्‌ृ०२०) 
के अनुसार शद्ध मृत्यु-दण्ड दो प्रकार का था: अविचितन्र (जब अपराधी का सिर काट लिया जाता था) तथा चित्र या 
विचित्र (जब अपराधी जला दिया जाता था या उसे शली पर चढ़ा दिया जाता था); वह मत्यू-दण्ड, जिसमें हाथ या 
पर या अंगभंग करके तब मारा जाता था, मिश्र कहलाता था। मनु ने शद्ध मृत्य-दण्ड उन लोगों के लिए प्रयुक्त माना है 
जो चोरों की जीविका चलाकर उनकी सहायता करते थे या उन्हें संघ लगाने के यन्त्र देते थे या उन्हें छिपाकर रखते 
थे (६२७१) । यदि हीत जाति का कोई व्यक्ति ऊँची जाति की स्त्नी के साथ उसछी सहमति से यर असहमति से व्यभि- 
चार करता है या किसी यूवती को ले भागता है तो उसे मत्यु-दण्ड मिलता थ; (मन्‌ ८।३६६, याज़्० २।२८६-२८८- 
२४६४) । वसिप्ठ (२१।१-४) ने उस शद्र, वेश्य या क्षत्रिय के लिए, जो व्राह्ममण स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, भया- 
नक मृत्य-दण्ड की व्यवस्थ। दी है; उन्हें क्रमश: बौरण घास, लाल दर्भ घास एवं सरकडे के पत्नों मे ढहककर जला डालना 
चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने शुद्र को क्षत्रिय या वेश्य स्त्री के साथ व्यभिचार करने तथा वैश्य को क्षत्रिय स्त्री के साथ 
व्यभिचार करने पर जलाकर मार डालने की व्यवस्था दी है। सहमति वाली स्त्री को वसिप्ठ (२१।१-३) ने माथा 
मुड़वाओऔर सिर में घृत लगवा कर, गधे पर नंगा करके बठाने एवं घुमाकर मृत्य-यात्रा के लिए भेज देने की व्यवस्था दी 
है। गौतम (२३।१४) एवं मन्‌ (5३७१) ने अपने से छोटी जाति के व्यवित से व्यभिचार करने पर उस स्त्री को, 
जिसे रूप का गव॑ है या जा माता-पिता के धन पर गवे करती है, कुत्तों से कटवा कर मार डालने को कहा है । शंख ने 
हीन जाति के पुरुष को इसी प्रकार मार डालने को कहा है तथा इस प्रकार की स्त्रियों को जलाकर मार डालने की व्यवस्था 
दी है । वृद्ध-हरीत (७।१६२) ने व्यभिचारिणी या गर्भपात-कारिणी स्त्री को पति द्वारा नाक-कान या अधर कटवा 
कर निकाल देने को कहा है; श्लोक २२०-२२१ में आया है कि व्यभिचारिणी नारी को कटाग्नि (सरपत की अग्नि) 
में जला डालना चाहिए। आगे चलकर ये भंयानक दण्ड कुछ हलके कर दिये गये | मनू (६२७६) ने जलाशय, 
झील या बाँध तोड़ देने (जिससे कि वे सूख जाय॑) वाले को डुबाकर मृत्य-दण्ड देने को कहा है और किसी स्त्री ने अपना 
बच्चा मार डाला हो, या किसी पुरुष को मार डाला हो, या बाँध या जलाशय तोड़ दिया हो, उसे गरदन में पत्थर बाँध 
कर ड्बा देने को कहा है (यदि वह गर्भवती न हो तो) । यही बात याज्ष० (२।२७५) ने भी कही है। जो स्त्री विष से 
किसी को मार डालने या आग लगाने की अपराधिनी है, या जिसने पति, गरुजनों एवं अपने बच्चे को मार डाला है, 
(यदि बहू उस सयय गर्भवती नहीं है तो) याज्ञ ० (२।२७४६ -- मत्स्यपुराण २२७॥२००) के अनुसार उसे नाक, अधर, 


७६८ धमं शास्त्र का इतिहास 


कान काटकर बैलों के सींगों में बांधकर लहु-लुहान करते हुए मार डालना चाहिए ।१" याज्ञ ० (२२८२) ने खड़ी खेती, 
छरों, जंगलों, गांव,चरागाहों को जला डालने तथा सम भृमि को तोड़ डालने वालों या राजपत्नी-दूषकों को फूस में रखकर 
जला डालने को कहा है। नारद (पारुष्य३१) के मत से जो राजा पर, भल॑ ही उसी का दोष हो, हथियार से चोट 
करता है, उसे काटकर आग में भून डालना चाहिए। मन्‌ (८२७२), नारद (पारुष्य, २४), विष्णुधमंसूत्र (५।२४) 
ने व्यवस्था दो है कि यदि कोई श॒द्र ब्राह्मणों को धरम की शिक्षा देने की अहंमन्यता प्रदर्शित करे तो उसके मूह एवं 
कानों में खौलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। 
परों, जेबकतरों एवं गाँठ-कत रो के विषय में हाथों, पाँवों या अंगुलियों को काटकर दण्ड देने की व्यवस्था थी 

(मन ६।२७६-२७७; नारद-परिशिष्ट ३२; याज्ञ ७ ६।२७४) । जब कोई श॒द्र गम्भीर आरोप लगाकर ब्राह्मण या 
क्षेत्रिय की अवमानना करता था (आपस्तम्बधमंसूत्र २१०।२७।१४; मन्‌ ८२७० एवं नारद-पारुथ्य २२) या जब 
वह द्विजों के साथ वेद का उच्चारण करता था (गौतम १:।४) या जब वह राजा को गाली देता था (नारद-पारुष्य 
२० ) या जब राजा को न पसन्द आने वाली बात बार-बार कहता था या राजा की गृप्त नीति का भेद खोल देता था, तब 
उसकी जीभ काट ली जाती थी (याज्ञ ० २।३०२) । जब कोई श्‌द्र उच्च जाति की सझत्नी के पास मंथन के लिए पहुँचता 
था (गौतम १२५२) या कोई व्यक्ति पर-तारी से बलात्कार करता था (व:-हारीत ७।२०१) तो उसकी जननेन्द्रिय 
काट लो जाती थी। इसी प्रकार उसके साथ भी किया जाता था जो माता, मौसी, चाची, बहिन, मित्र या शिष्य 
को स्त्री, बंटी, पतोह, गृरु-स्त्री, शरणार्थी सती, रानी, संन्‍्यासिनी, दाई (शिशुपालिनी) या किसी भी पतिब्रता नारी 
या किसी उच्च वर्ण की नारी के साथ बलात्कार करता था (नारद, स्त्नीपुंसयोग ७३-७५) | यदि कोई बनावटी सोना 
या वजित मांस (यथः--कत्ते का मांस) बेंचता था तो उसके कान, नाक, हाथ काट लिये जाते थे (याज्ञ० २।२६७)। 
दागने के बारे में देखिए गौतम (१२९।४४), बीधायनधमंसूत्र (१।१०-१८६ ), नारद (साहस १०), मन्‌ (६7२३७४८- 
मत्य्यपुराण २२७।१६), विष्णधमंसूत्र (५३०७) | दण्डविवेक (१० ६७) के मत से जब प्रायश्चित नहीं किया जाता 
था या जान-बुझकर अपराध किया जाता था तो दाग लगाया जाता था।इस विषय में ओर देखिए याज़्० (२२०२; 
२२६४) एवं दक्ष (७४३३), राजतरंगिणी (६।१०८५-११२) । दण्डनीतिप्रकरण में केशव पंडित ने (१० ६) 
ननन्‍्द पण्डित की वजपन्ती का उद्धरण देते हुए बताया हे कि ब्राह्ममणा के लिए भिलाबे के रस से तथा अन्य लोगों के 
लिए लोह-शलाका को लाल करके दाग लगाया जाता था। 

मन्‌ (७३७०) ने सिर मंडन उस स्त्री के लिए उचित माना है जो किसी कमारी को अपवित्न कर दंती है। 


१०. यह एक सामान्य नियम था कि किसी मो प्रकार स्त्रियों को नही मारना चाहिए । हमने इस विषय में 
इस ग्रंथ के द्वितीय भाग में पढ़ लिया है । किन्तु इस विषय में स्त्रियों के कछ अपराध अपवाद थे ओर उनके विषय में 
मो वसिष्ठ (२१।१० ) एवं याश्० (१७२) ने मदु विकल्प दिया है, यथा--त्याग, जब स्त्री किसी नीच जाति 
के पुरुष के संसगग से गर्भवती हो जाय या पति को मार डाले या गर्भपात करे । मिताक्षरा (याज्ष० ३।२५६) के 
मत से स्त्री को मत्यु-दण्ड देने के कारण राजा को प्रायश्चित्त करना पड़ता था। अठारहवोीं शताब्दी में पेशवा के 
प्रसिद्ध स्थायाधोश रामशास्त्रो ने ब्रह्म-हत्या की अपराधिनों एक स्त्री को तोर्थ-यात्रा एवं नासिक के पास व्यम्वकेश्वर 
पबत को परिक्रमा करने के प्रायश्थिस को न्यायालय-आजशा दो थी। इण्डियन क्रिमिनल प्रोसोजरकोड (परिच्छेद 
३८२) में मो आया है--यदि सृत्यु-दण्ड को अपराधिनों गर्भवती है तो हाईकोर्ट समय को स्थागित कर सकता है 
ओर यदि वहु उचित सकधे तो, सृत्यु-दण्ड के बजाय आजन्म काराबास दण्ड दे सकता है । 
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नारद (साहस १०) ने ऐसा उस बाह्याण के लिए लिखा है जो जाति के कारण मृत्यु-दण्ड नहीं पाता तथा शंख-लिखित 
ने (अपरार्क १० ८०७) उसके लिए, जो राजपुरुषों, ब्राह्मणों एवं गुरुजनों की अवमानना करता है । और देखिये मेग- 
स्थनीज (फ्रैगमेण्टस २७, पृ० ७२) । 

आजीवन बन्दीगृह-सेवन का दण्ड किसी की भाँखें निकाल लेने (विष्णु० ५७१) या तीन बार से अधिक वही 
अपराध करने (शुक्र ४१॥८८) पर मिलता था। विष्णुधमंसूत्र (५५१०४) ने उस स्त्नी को, जो जान-बूझकर 
ऋतुमती की अवस्था में उच्च वर्णवालों को छती है, कोड्ा लगाने को कहा है। यह दण्ड दासों, भश्रितों, स्त्रियों, 
अल्पवयस्कों, पागलों, बढ़ों, दरिद्रों तथा रोगियों को भी अपराध करने पर दिया जाता था। 

देश-निष्कासन का दण्ड मृत्यु-दण्ड पाने वाले ब्राह्मणों को दिया जाता था (गौतम १२।४४; मनु 4।२४ एवं 
८।३८०; विष्ण॒धमंसत्र (।३ एवं ८; बौधायनधमंसूत्र ११०१४; याज० २।२७० )। देश-निष्कासन के साथ 
कभी-कभी दाग भी लगा दिया जाता था। देश-निष्कासन घूस लेने पर (याज्ञ ०७ २।२३४ ), ब्राह्मणों द्वारा कूट साक्ष्य 
(झूठी गवाही ) देने पर (याज्ञ० २॥८१), व्यापारियों के धन का गवन करने तथा किसी संघ या ग्राम के स्वीकृत नियमों 
का उल्लंघन करने पर (याज्ञ ० २१८७, मन्‌ ८२१४८, वि० ध० सू० ५॥१६७-१६८) , गलत पासा फेंकने पर(याज्ञ० 
२।२० २, नारद, द्यतसमाद्वय ६), ब्राह्मण द्वारा गम्भीर अपराध किये जाने पर (शान्तिपवं १४॥११६) किया जाता 
था । श॒क्र (४।१।८८-१०८) में इसकी लम्बी सूची है। 

सम्पूर्ण सम्पत्ति की ज़ब्ती निम्न अपराधों में होती थी; ब्राह्मणों के अतिरिक्त (जब वे अनजाने ऐसा करते 
थे)अन्य लोगों द्वारा महापातक करने पर (मन्‌ ६।२४२), कूट साक्ष्य देने पर एवं सभ्यों द्वारा घूस लेने पर(चि० घ० 
सू० ५॥१७८४-१८० )। नारद (प्रकीणंक, १०-११) ने व्यवस्था दी है कि सम्पूर्ण सम्पत्ति की जब्ती पर अपराधियों के 
यन्त्र,यथा सेनिकों के हथियार, शिल्पकारों के औजार, नतंकियों के आभूषण, संगीतज्ञों के वच्ययन्त्र आदि नहीं छीनने 
चाहिए । यही बात शंख-लिखित (व्यवहाररत्नाकरपृ० ६५६) में भी दी हुई है | दण्ड की वृद्धि एक से अधिक बार 
अपराध करने पर ड्रोतो थी। वि० ध० सू०» (३।६३) ने लिखा है कि दूसरी बार अपराधी को नहीं छोड़ना चाहिए 
(पहली बार झिड़की देकर छोड़ा भी जा सकता था) । कौटिल्य (४॥१०), मन (६।:७७), याज्ञ ० (२२७४), 
वि० ध० सू०(५।१३६) में जा आया है वह एक समान ही है। कौटिल्य का कहना है कि यदि अपराधी ने किसी पवित्र 
स्थान में पहली बार चोरी की है या वह जंबकतरा है या उसने छत तोड़कर चोरी की है तो उसकी तज॑नी एवं अंगठा काट 
लेना बाहिए या उस पर ५४ पण दण्ड लगाना चाहिए; दूसरी बार ऐसा करने पर सब अंग लियाँ काट लो जाये या 
१०० पण दण्ड दिया जाय ; तीसरी बार का दण्ड हैं दाहिना हाथ काट लिया जाना या ४०० पण अर्थ-दण्ड लगाना तथा 
चोथी बार मृत्यु-दण्ड, जिस रूप में राजा उचित समझे । देखिये व्यभिचार के लिए एसा ही आपस्तम्बधमंसूत्र में । यदि 
कोई व्यक्ति किसी को मारने या घायल करने की दुरभिसंधि करे तो किसी एक व्यवित द्वारा किये जानेवाले अपराध 
का दूना दण्ड लगता है(कौटिल्य ३।६, याज्ञ ० २२२१ एवं वि० ध० सू० ५।७३)। 

कोौटिल्य (४।४) ने जादू-टोने द्वारा धमंविरुद्ध प्रेम-स्थापन के मामले का पता चलाने के लिए गुप्तचरों के 
प्रयोग की व्यवस्था दी है। उनका कहना है कि ऐसा जादू-टोना करने बाले को देश-निष्कासन का दण्ड देना चाहिए और 
यही व्यवहार उनके साथ भी होना चाहिए जो इस क्रिया द्वारा अन्य लोगों को क्लेश या चोट पहुंचाते हैं। पेशवाओं के 
काल में भी डाइनों, भूत-प्रेत करने वालों को मृत्यु दण्ड, सम्पत्ति की जब्ती, अंगुली काट लेने के दण्ड दिये जाते थे (सेले- 
क्शंस फ्राम पेशवाज्‌ रेकर्ड स, जिल्द ४३, पृष्ठ २५-२६ एवं पेशवाजु डायरी, जिल्द २, १० ७)। इंग्लैंड में भी १८ दों 
शताब्दी के आरम्भ तक (डाइनों के रूप में) दुष्ट प्रकृति वाली स्त्रियों को मृत्यु-दण्ड दिया जाता रहा है। मनु (६॥ 
२६० ++ मत्स्यपुराण २२७।१८३) ने मन्त्र-बल से मारने वालों, जादू एवं भूत-प्रेत करने वालों पर केवल २०० पण 
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का हलका दण्ड लगाया है | मंधातिथि एवं कुल्लक का कहना है कि यदि जादू सफल हो जाय तो दण्ड मुत्यु-दण्ड 
तक पहुँच सकता है । बृहस्पति ने जड़ी-बूटियों से मन्त्रयोग सिद्ध करनेवालों के लिए देश-निष्कासन के दण्ड को 
ब्थवस्था दी है। द 

कौटिल्य (२।५) ने व्यवस्था दी है कि राजधानी में स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग एवं सुरक्षित 
प्रवेशद्वार वाले बन्दीगहों की योजना होनी चाहिए | उन्होंने (२२६) यह भी कहा है कि नागरक राजा के 
जन्म-दिन के उपलक्ष्य में तथा प्रति मास पूणिमा को नवयूवकों, बृढ़ों, रोगियों एवं असहायों को छोड़ दे, या वे लोग 
जो दयालु हैं उनका अथं-दण्ड दे दें या अन्य लोग उन बन्दियों को छुड़ाने के लिए ज़ामिन हो जायें। बन्दियों को प्रति 
दिन काम करने या पाँच दिनों में एक दिन काम करने या कोड़े आदि शारीरिक दण्ड पा छेने पर छोड़ देना चाहिए । 
वे नया देश जीतने, राजकुमार के जन्म अथवा राज्याभिषेक के दिन छोड़ दिये जा सकते हैं। ये छूट कोटिल्य द्वारा 
ही दी गयी हैं। कोटिल्य की ये बातें बहुत अंशों में अशोक ने कार्यान्वित की थों (दिल्ली, टोपरा स्तम्भाभिलेख सं ० ४, 
४, कार्पस इस्क्रिप्संस इण्डिकेरम, जिलद १, पृ० १२३, १० १२६-१२८ एवं एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्‍द २, पृ० 
२५३-५४ एवं पु ० २५८-२५६)। 

मनु (६२८८) ने कहा है कि वन्दीगृह राजमार्ग पर बनाना चाहिए, जिससे लोग क्लेश एवं दुर्दशा में पड़े 
अपराधियों को देखकर स्वयं अपराध करने से बचें | कालिदास (मालविकाम्निमित्न, अंक ४७; रघुवंश १७।१६) 
ने बन्दियों के छोड़ने एवं मृत्यु-दण्ड की क्षमा के लिए राज्याभिषेक आदि का दिन शुभ माना है। और दंखिय बृहत्संहिता 
(४७।८१) , मृच्छकटिक (१०), हपंचरित (२), जहाँ बन्दियों की म्‌क्ति का उल्लंज है। 

मन (६।२४३) ने लिखा है कि राजा को महापातकी सम्पत्ति नहीं लनी चाहिए, अन्यथा लोभ के कारण 
ऐसा करने से अपराध का प्रभाव उस पर भी पड़ जायगा। ऐसे दण्ड-धन को वरुण की अभ्यर्थना के लिए जल में डाल 
देना चाहिए या गणी एवं विद्वान ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, क्योंकि वहण राजाओं का राजा है, और ऐसे ब्राह्मण 
अखिल विश्व के स्वामी हैं (मन्‌ ६२४४-२४५) | मनु (5।+2४६-२४७) ने आगे कहा हैं कि जिस देश के राजा 
दुष्ट पापियों की सम्पत्ति लेना नहीं चाहते, उसके निवासो दीघं आय वाल होते हैं, वहाँ अन्न उपजते हैं, शिशु-मत्यु नहीं 
होती, आदि । 

ऋण के पुनर्लाभ के अतिरिक्त (इसका वर्ण्न आगे होगा) किसी अन्य विषय में कानून अपने हाथ में न लेना 
एक सामान्य नियम था। किन्तु नारद (पारुष्य १९-१४) में आया है--'यदि श्वपाक (कुत्ता खाने वाला), मंद 
(एक वर्णसंकर जाति), चण्डाल, अंग-भंगी, वध-व॒त्ति (पशु मारकर जीविका चलानंवाला), हस्तिप (हाथीबान ), 
ब्रात्य (उपनयन संस्कार न करने पर जातिच्युत), दास, गृरुजनों एवं आध्यात्मिक गुरुकी अवभानना करनंवाला 
आदि अपनी सोमा के बाहर जाय॑ तो उन्हें बे लोग (जिनके प्रति एंसे लोग मर्यादाहीन रहते हैं) उसी समय दण्डित 
कर सकते हैं। ऐसे मामलों में राजा कुछ नहीं कहता । ऐसे लोग मानवता के मल हैं और उनकी सम्पत्ति भी अपवित्न 
है। राजा उन्हें शारीरिक दण्ड दे सकता है (कोड़ा मारना आदि), किन्तु उन पर अर्थ-दण्ड नहीं लगा सकता। 
मिताक्षरा (याज्ञ ० २२७०) ने वृद्ध-मनु का इसी अर्थ में उद्धरण देकर कहा है कि गम्भीर अपराधें में राजा को अध्थे- 
दण्ड लेने से दूर रहना चाहिए । 

लेन-देन आदि के अवधि-सम्बन्धी व्यवहार (कानून ) के विषय में भी कुछ कहना चाहिए। अनेक कारणों से 
स्मृतियों एवं निबन्धों में अवधि-सम्बन्धी नियमों को उतनी प्रधानता नही मिली है। ऋणी के अतिरिक्त उसके पुत्रों, 
पौत्नों एवं प्रशोत्नों को भी ऋण चुकाना पड़ता था। इसका एक धाभिक पहलू भी था, जिसे हम आगे पढ़ंगे (ऋणादान 
वाले प्रकरण में )। ऋणादान के सिलसिले में किसी निश्चित अवधि का निर्धारण नही होता था। बिना घन दिये क्रय 
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करना ऋण लेने के बराबर था। केवल समय के व्यवधान से ही कोई अपने उत्तरदायित्व से बच जाय, ऐसा नहीं होता 
था; प्रत्युत अधिकांश स्मृतियों एवं धम्मंशास्त्रों ने, धामिक एवं अन्य पारलौकिक बातों के कारण, ऋण चुकाने 
अथवा ऋणोद्धार के लिए समय को कोई अवधि नहीं मानी है। किन्तु कुछ लेखकों ने सीमा निर्धारित कर दी है। 
कोण्डिन्य (व्यवहारमातृका, पृ० ३४१) के अनुसार दस वर्षों के उपरान्त ऋणोद्धार नहीं हो सकता; केवल अल्पवयस्क, 
अति बढ़े, स्त्री, रोगी, शत्रु के आक्रमण (यदि ऋणी कहीं चला गया) के मामले में ऋणावधि नहीं होती थी । कुछ 
अवधि-सम्बन्धी नियम इस प्रकार हैं-- 

(१) मन्‌ (5९४८), याज्ञ० (२।२४), गौतम (१२।३५), वसिष्ठ (१६।१७), तारद (४॥७६ ) आदि 
ने कहा है कि वास्तविक स्वामी की दृष्टि में अथवा बिना विरोध के यदि कोई अचल सम्पत्ति का उपभोग करे तो स्वामित्व 
टूट जाता है और यही बात इस स्थिति में चल सम्पत्ति के दस वर्षों के उपभोग से होती है । 

(२) किन्तु अपवाद भी है।पण (करार), सीमाओं, निश्चपों (धरोहरों), अल्पवयस्कों, मूर्खो , राज्य, 
स्त्रियों एवं श्रोत्ियों (वेदज्ञ ब्राह्मणों) की सम्पत्ति के विषय में उपयु कत नियम नहीं लागू होत।। देखिये गौतम ( १२।- 
२५-३६), वर्तिप्ठ (१६॥१८), मन्‌ (८१४६), याज्ञ० (२।२५), नारद (४॥८१), बहस्पति आदि। 

(३) नारद (उपनिधि, १४) के भत से शिल्पकारों को दी गयी सामग्रियों (उधार या बनाने के लिए ), 
अन्वाहित (स्त्रीधन ), न्यास (ट्रस्ट), प्रतिन्‍्यास के मामलों में भी कोई अवधि नहीं थी। देखिये भनू (८।१४५-१४६), 
याज्ञ़० (२।१५८), वि० ध ० सू० (४७-८) । किन्तु यहाँ भी कुछ अपवाद हैं; मरीचि (स्मृतिचन्द्रिका २, प० ६४६) 
के मत से गायों, भारवाही पशुओं, गहनों आदि के मामलों में जब कि वे मित्रता के रूप में दिये गये हों, चार या पाँच 
वर्ष की अवधि पर्याप्त है और इसके उपरान्त उनकी हानि मान ली जानी चाहिए। व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० 
६७) के मत में इस नियम का प्रयोग मित्रों, सम्बन्धियों, ब्राह्मणों तथा प्रार्थना पर राजपुश्षों का दिये गये पदार्थों 
के लिए नहीं होता । 

(४) कात्यायन (२६८-३००) के मत से २० वर्षों तक किसी अशुद्ध लेख-प्रमाण (जब कि उसे लिखने वाले 
ने देखा हो, जाना हो) की अवधि हो सकती है। इसी प्रकार २० वर्षों तक भीगी हुई सम्पत्ति का लेख अपरिहायं माना 
जाता है जब कि विरोधी द्वारा जान-बूझकर किसी प्रकार का विरोध न खड़ा किया गया हो (भले ही सभी साक्षी 
मर गये हों तथा मिलाने के लिए कोई अन्य लेख आदि न हों) । 

(४) सीमा-निर्धारण-सम्बन्धी लेख भी २० वर्षों के उपरान्त अमिट हो जाता है (क्ात्यायन ३०१)। 

(६) भलेही साक्षी-गण जीवित हों, किन्तु ३० वर्षों के ऊपर वाले लेख का विवाद टिक नहों सकता, जबकि 
वह उतने दिनों तक किसी को दिखाया नहीं गया, और न ऋणदाता ने किसी को पढ़कर सुनाया। देखिये बृहस्पति 
(३०८) । 

गत पृष्ठों में हमने न्‍्याय-विधि, प्रमाण एव समयावधि के विषय में अवलोकन किया | कोई भी निष्पक्ष पाठक 
कह सकता है कि भारतीयों ने गत शताब्दियों के भीतर अपनी निजी स्याय-विधि का एक मह्ृत्तर रूप खड़ा किया है। 
भारतीय वस्तु-स म्बन्धी व्यवहार के विषय में नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन ने बहुत सम्मानाहं कार्य किया। ये लेखक 
६०० ई० के पूर्व हुए थे और प्रथम दो तो इस काल के कई शताब्दियों पूर्व हुए थे। इन्होंने न्‍्यायाधोश की नियुक्ति, उसके 
कर्तव्यों, उपयुक्त न्याय-विधि-कार्य, प्रमाण एवं कालावधि-सम्बन्धी कानून, जयपत्न और उसका कार्यान्वयन, अपराध 
एवं दण्ड के विषय में बड़ा सुन्दर अनुक्रम उपस्थित किया है। भारती य व्यवहा र-शास्त्न संसार में १८वीं शताब्दी तक 
प्रचलित सभी व्यवहार-विधियों के समकक्ष आता है। 
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समय (संविदा, करार) 


व्यवहार के तोन मुख्य पद (विषय, शीर्षक या स्थान) हैं--ऋणादान (ऋण की भरपाई), स्त्रीपुंसयोग 
(स्त्री एवं पुरुष के सम्बन्ध ) एवं दायमाग (सम्पत्ति का विभाजन), जो आज भी भारत में बहुत सीमा तक टीकाकारों 
के विश्लेषण के अनुसार लागू हैं। हम इन पर विस्तार के साथ लिखेंगे और शीषंकों को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। सभी 
स्मृतियों एवं निबन्धों में ऋणादान को सर्वप्रथम स्थान मिला है। पत्नी एवं पति के सम्बन्ध के शीषंक पर हमने बहुत 
कुछ प्रथम भाग में ही पढ़ लिया है। दायभाग का वर्णन अन्त में किया जायगा और भन्य के वर्णन में हम मन्‌ के अनुक्र म 
का अनुसरण करेंगे । बहु त-से व्यवहार-पद समयों (संविदा, करार, कांट्रक्ट) के कानून से सम्बन्धित हैं, वधा--ऋण, 
बन्धक, प्रतिभू या लग्नक (जामिन ), क्रय, साझा, नौकरी एवं वेतन-सम्बन्धी समय (करार) 

प्राचीन लेखकों ने व्यवहार में संलग्न व्यवितियों द्वारा एक-दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करने के विषय में बहुत कुछ 
कहा है। अथंशास्त्र (२।१) ने इस विषय में विस्तार के साथ लिखा है जो संक्षेप में नीच दिया जा रहा है। आश्रित, 
अल्पवयस्क, अति बड़, महापातकी, अंग-भंगी, बुरे व्यसन (शराब एवं वेश्या-गमन) में लिप्त लोग अयोग्य हैं और इनके 
साथ किया गया समय (करार) या व्यवहार-सम्बन्धी समझोता अवेधानिक माना जाता है ।आश्रित लोगों 
में निम्न की गणना होती है--पिता के रहते पुत्र, पुत्न के व्यवस्थापक (घर के मालिक ) होने पर पिता, घर छोड़ा हुआ 
भाई, छोटा भाई, जिसकी सम्पत्ति का अभी विभाजन न हुआ हो, पति एवं पुत्न के रहते स्त्री, दास एवं वेतनग्राही व्यक्ति । 
किन्तु ये आश्रित लोग यदि आश्रयदाता चाहे तो, बर्धक समयों (बाइंडिंग एग्रीमेण्ट) में सम्मिलित हो सकते हैं। जो 
लोग समय करते समय क्रोध में हों, उन्मत्त हों, आतं (दुःखित) हों या पागल हों, वे अयोग्य कहे जाते हैं, अर्थात्‌ उनका 
प्रतिज्ञायपत्र (इकरारनामा) यथा समय अवेधानिक माना जाता है। याज्ञ ० (२।३१-३२) ने भी एसी ही बातें अपने 
ढंग से कहीं हैं--जों समय बलवश या कूटनीति अथवा प्रवंचना से किये गये हों उन्हें राजा द्वारा अयोग्य अथवा अवेधा- 
निक सिद्ध कर देना चाहिए; ऐसे समय जो स्त्रियों द्वारा (या अन्य व्यक्षितयों द्वारा, जेसा कि ऊपर कहा गया है), या 
रात में, घर के भीतर, नगर या ग्राम के बाहर (जंगल आदि में ) किये गय हों, या शत्रु द्वारा किये गये हों या विपक्षियों 
द्वारा, अनधिकृत या ऐसे लोगों द्वारा किये गये हों जो वास्तविक व्यक्ति से कोई सम्बन्ध नहों रखते, तो ऐसे समय अवै- 
धानिक कहे जाते हैं। मनु (८१६४५ एवं १६८) ने भी कहा है कि क्रय, बन्धक, दान आदि यदि बलवश एवं कूटनीति 
से किये गये हों तो वे अवेधानिक सिद्ध हो जाते हैं। नारद (४॥२६-४२) ने इस विषय का निरूपण विस्तार से किया 
है। नारद के ये वचन मनोरंजक हैं; संसार में तोन व्यक्ति स्वतन्त्न हैं--“राजा, वेदिक गुरु एवं घर का मालिक ( ३२) । 
पत्नियाँ, बच्चे एवं दास पराधोीन हैं; पेतृक सम्पत्ति के विषय में घर का मालिक स्वतन्त्र है (३४) ।' कात्यायन (४६७) 
ने कहा है कि स्त्रियों, अल्पवयस्कों एवं दासों को ऋण नहीं देता चाहिए। स्त्रियों से करार करने का तात्पय॑ यह है कि 
उनका यह कार्य उनके पतियों, क॒टुम्ब एवं गृह-सम्पत्ति पर वंधानिक अधिकार नहीं रखता यों तो स्त्रियाँ अपनी सम्पत्ति 
पर अधिकार रखती हैं और उसका लेन-देन कर सकती हैं, किन्तु पतियों का कुछ निय्तण रहता ही है (इस विषय में 
हम स्त्रीधन वाले प्रकरण में सविस्तर लिखेंगे)। याश्ञ० (२२३), नारद (४।६७), कात्यायन (५१७) आदि ने 
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कहा है कि ऋण-सम्बन्धी अथवा अन्य व्यवहार-विषयों के समयों में अन्तिम क्रिया ही निर्णायक कहाती है, किन्तु दान 
बन्धक या क्रय में प्रथम समय अधिक महृत्त्त रखता है।" 

ऋण चुका देने की भावना का उदय भारत में बहुत प्राचीन काल में ही हो चुका था। ऋग्वेद (४७१७) 
में ऋषि ने कहा है--जिस प्रकार हम ऋण चुकाते हैं उसी प्रकार बरे स्वप्नों के बुरे प्रभावों को हमें दूर भगाता चाहिए। 
ऋग्वेद (१०३४।१०) में आया है कि जुआरी छिप-छिपकर (क्योंकि उसने बहुतों से ऋण ले रखा है) रात्रि में अन्य 
लोगों के यहाँ धन-प्राप्ति के लिए जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण (३३।१) ने 'तन्‍नयति' शब्द का प्रयोग किया है जो ऋग्वेद 
(८।४७।१७) में आया है, यधा-- ऋण सन्‍नयामसि ।' अथवंत्रेद (६११७३) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (३७।६।८) 
में इस लोक, परलोक (अर्थात्‌ पितृ-ऋण ) एवं देव-लोक (देव-ऋण ) के ऋणों से मुक्त होने की चर्चा है।* तैत्तिरोय 
संहिता (३।३।८।१-२) ने 'कुस्तीद' शब्द का प्रयोग किया है जो धर्मशास्त्रों एवं स्मृतियों में “ऋण देने-बाले' या ब्याज 
पर लेन-देन करने वाढ़े के लिए प्रयुवत हुआ है । शतपथ ब्राह्मण (१३॥४॥३॥११) के पारिप्लव प्रकरण में 'कसीदी' 
को अभिचार कम से सम्बन्धित कहा गया है। निरुक्त (६।३२) ने ऋग्वेद (३।५३।१४) पर टिप्पणी करते हुए वहां 
प्रयुक्त 'प्रमगन्‍्द' शब्द का अर्थ यों लगाया है--'वह जो अति सूदखो र कल में उत्पन्न हो! पाणिनि ने 'उत्तमर्ण' (ऋण- 
दाता) (१४३५), “आधमण्य (ऋण छेने वाले को स्थिति) (२।३।७० ), 'प्रतिभू” (जामित) (२।३।३६), 'वढ्धि' 
(ब्याज) (५११।४७) का प्रयोग किया है। पाणिनि (६।४।३१। ने 'कुसीदिक' एवं 'कुसीदिकी' की ब्यूत्त्ति बतायी 
है। पाणिनि ने वार्धुषिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जेसा कि आपस्तम्बधमंसूत्र, बौधायनध्रम्मंयूत्र ने किया है तथा 
कात्यायन ने पाणिनिसूत्र (४॥४॥३० )के वाततिक में किया है । पाणिनि ने ्गुणिक' या 'त्रैगुणिक' का, जो दुगुना या 
तिगुना सूद लेने की ओर संकेत करते हैं, प्रयोग किया है। ऋग्वेद (२।२४।१३) में ब्रह्मगस्पति को ऋणमादधि (ऋण- 
लौटा लेनेवाला) कहा गया है और आदित्यों को, जो ऋत (अखिल नियम) के रक्षक हैं, ऋण इकट्ठा करने वाले कहा 
गया है (२।२७।४) । ऋग्वेद (5।३२॥१६) में आया है कि सोमरस निकालने वाले पुरोहितों को देव-ऋण नहीं देना 
पड़ता । और भी देखियं ऋग्वेद (६।६१॥१) । 

इन बातों से स्पष्ट है कि ऋग्वेदिक काल में देब-ऋण एवं पितृ-ऋण की बृहत्‌ कल्पना निर्धारित हो चुकी थी 
और इन ऋणों को क्रम से यज्ञ एवं पुत्रोत्पत्ति से चुकाया जा सकता है, ऐसा एक सामान्य विचार उत्पन्न हो गया था। 
देव-ऋण,ऋषि-ऋण एवं पितृ-ऋण को क्रम से यज्ञा राधना, अध्ययनाध्यापन एवं सन्‍्तानोत्पत्ति से चुकाना चाहिए, इसकी 
परिकल्पनाएं स्पष्ट रूप से ऋग्वेद, तैत्तिरीय संहिता (६॥३।१०।५), शतपथ ब्राह्मण (१॥७।२॥११ ), ऐतरेय ब्राह्मण 


१. उदाहरणाथं, यदि क यह सिद्ध करता है कि उसने ख को ऋण दिया, किन्तु यदि ख यह सिद्ध करता 
है कि उसने ऋण लौटा दिया है तो यह पश्चात्कालीन कार्य निर्णयात्मक होगा । यदि क ऋण पर कोई लत छ को 
बन्धक-स्व रूप देता है और पुनः वही खेत ग को बन्धक रूप में देता है, तो ख के साथ किया गया बन्धक-कार्य अपेक्षाकृत 
न्याय-सिद्ध माना जायगा । यह नियम आज के ट्रांसफर आव प्रापर्टी एक्ट (४, सन्‌ १८८२) के ४८वें परिच्छेद के 
समान हो है| 
२. अनृणा अस्मिन्ननृणाः परत्मिन तृतोये लोके अनणाः स्थाम। ये देवयाना उत पितृयाणा: सर्वात्पयो अनृणा 
आक्षीयेम ॥ ते० ब्रा० ३।७६।८; अथर्वबेद (६११७३) में भो यह आया है थोड़ं-से अन्तर के साथ । 
३. मगन्दः कृप्तोदी सागन्‍्दो मामागमिष्यतीति ददाति तदपत्यं प्रमान्‍दः अत्यन्त कृत्तोड़िकुलोनः । तिरक्त 
(६।३२) । 
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(३३॥१) में विद्यमान हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक ऋणों के साथ आगे चलकर अन्य सावंभौमिक ऋणों की परम्प- 
राएँ बंधती चली गयीं । आदिपर्व (१२९।१७।२० ) में चार ऋणों को चर्चा की गयी है; तीन वेंदिक ऋण एवं चौथा 
मनृष्य-ऋण, (जों सबको भलाई से संबन्धित है) । अनुशासन पर्व में पाँच ऋणों की चर्चा है; देव-ऋण, ऋषि- 
ऋण. पित-ऋण, विप्र-ऋण एवं अतिथि-ऋण ।* 

इन्हीं ऋणों के आधार पर अन्य लोकिक ऋणों के लेन-देन की परम्पराएँ बँधीं, ऐसा लगता है। “ऋण' शब्द 
आध्यात्मिक एवं लौकिक दोनों प्रकार के ऋणों में प्रयवत हो गया । इसी से पुत्र अपने पूर्व पुष्षों के आध्यात्मिक एवं 
लोकिक ऋषणों को चुकाने का उत्तरदायी माना गया । देखिये नारद (४।५-६ एवं ४।६ तथा ६) ।* कात्यायन (५५१- 
५६१) का कहना है कि बदि कोई ऋणी बिना ऋण चकाये मर जाता है तो वह ऋणदाता के घर में दास, नौकर, स्त्री 
या पशु रूप में जन्म लेकर रहता है। इसी भावना से आग॑ चलकर वह सिद्धान्त उत्पन्न हुआ जिसके अनुसार पृत्न को अपने 
पिता का ऋण चुकाने का उत्त रदायी ठहराया! गया। भले ही उसे अपने पिता से किसी प्रकार की सम्पत्ति वसीयत रूप 
में न मिली हो।* 

नारद (४।६८) ने कूसांद की परिभाषा यह बतलायी है कि मूल धन के फलस्वरूप निश्चित लाभ (जैसा कि 
पहले तय किया गया हो) की प्राप्ति करने को कुसीद कहा जाता है, और वे लोग, जो इस प्रकार की वत्ति करते हैं, 
कुसोदी कहे जाते हैं। बृहस्पति का कथन कुछ और है; जो चार गृने या अठगुने के रूपए में किसी दुशख्वित व्यक्ति 
से, बिना किसी संकाच या अनुताप (यह सोचकर कि यह दुखी है, इसगे नहीं प्रहण करना चाहिए) के ग्रहण किया जाय, 
उसे कुसोद कहा जाता है ।४ नारद (४।११०) ने बा्धुष शब्द को अनाज के ब्याज के रूप में ग्रहण किया है। आ५१- 
स्तम्बधमंसूत्र (१६११८।२२) एवं बोधायनधमंसूत्र ने बार्धुषिक शब्द का ओर पुनः आपस्तम्बधमंसूत्र (१।६२७।१० ) 
ने वृद्धि शब्द का प्रयोग किया है। वसिष्ठ (२४१-४२७-बौधायनधमंसूत्र ११५॥६३-६४) ने लिखा है कि वार्धूषिक 
(सूदखो र) वह है जो सस्ते भाव में खरीदा हुआ अन्न देकर बदले में भ्िक मूल्य वाला अन्न ग्रहण करता है। ब्राह्मण- 
हत्या और सृदखोरी को एक ही तराजू में तोलने पर ब्रह्मम-हत्यारं का पलड़ा ऊपर चला जाता है और सूदखोर का झुकता 


४. ऋण॑श्चतुर्मिः संपुक्ता जायन्ते मानवा भुवि । पितृदेवधिमनुजदेंय तेम्यय्य धर्मतः ।।......यज्ज स्तु देवान्‌ 
प्रोणाति स्वाध्यायतपसा मुनोन्‌ । पुत्र: भाद्ध : पित्‌ इचापि आनुशंस्येन मानवान्‌ ।। आदिपर्व (१२०११७-२० ), ऋण- 
मुन्मुच्य देवानामुषीणां च तथयंव च। पितृणामथ विशप्राणामतिथीनां च पञचकम्‌ ।। अनुशासनपर्व (२७।१७) । 

ह ५. पुजनोयास्त्रयोउ्तोता उपजोव्यास्त्रयो5्ग्रतः । एतत्पुरुपसन्तानम्‌ णयो: स्थाच्चतुर्थके ।। तपस्वी चार्निहोत्री 
च ऋणवान्‌ सख्नरियते यदि। तपश्चेवास्निहोत्रं द सर्व तद्धनिनां धनम्‌ ॥ नारद ४।६ एवं है; पितणां सुनुभिर्जातदनि- 
नेबाधमादणात्‌ । विसोक्षस्तु यतस्तस्मादिच्छन्ति पितरः सुतान्‌ ॥ उद्धारादिकमादाय स्वामिने न ददाति यः। स 
तस्य दासो भृत्यः स्त्री पशुर्वा जायते गृहे ।। कात्यायन ५५१, ५६१ (स्मृतिचन्द्रिका १० १६८; पराशरमाघबीय ३, 
पृ० २६९१ एवं २६३; व्यवहारप्रकाश प्र० २७७) | 

६. स्थानलामनिमित्त हि दानग्रहणमिष्यते । तत्कुसीदमिति प्रोक्‍्त तेन बृत्तिः कुसी दिनाम्‌ ॥ नारद (४६८); 
विवादचिन्तामणि ने व्याल्या को है--“स्थानमवस्थानं मुलधनस्य तस्मिन्सत्येव लाभो वद्धिस्तदर्थ दानग्रहणभ्‌ ।” 
'देयद्रव्यं दोयत इति दानमिति व्युत्पत्तें: तस्य प्रहणमधर्मण ।' विवादचन्द्र (पृ० २) । 

७. कुत्सितात्सीदतश्च॑ंव निविशंकः प्रगृहयते । चतुर्गुणं बाष्टर्गुण' कूसीदाल्यमतः स्मृतम्‌ ।! बृहस्पति (व्यव- 
हारमयूद द्वारा उद्धत, पृ० १६७) । 
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है (वरसिष्ठ २४१) । स्पष्ट है, यहाँ इसे एक पातक रूप में माना गया है। किन्तु यदि प्रति मास ब्याज (सूद) मूल का 
१|८० भाग लिया जाय तो वह धम्य॑ (उचित) 5हराया गया है (गौतम १२।२६; वसिष्ठ २५०; कोटिल्य ३२ 
एवं मन्‌ ६१४०-१४१ ) ।” 
द मेगस्थनीज़ (फ्रे० २८, पृ० ७२) ने लिखा है-'भारतीय न तो ब्याज लेते हैं और न यही जानते हैं कि ऋण कंसे 
लिया जाता है।' किन्तु उसे इस त्रिषय में भ्रम हो गया है, क्योंकि वह पुन: लिखता है (१० ७३) “जो अपना ऋण या 
धरोहर नहीं प्राप्त कर पाता उसे न्याय से सहायता नहीं मिलती । ऋणदाता को किसी दुष्ट पर विश्वास करने पर अपने 
को दोषी ठहराना चाहिए ।' 

नारद (४॥१) ने ऋणदान के सात प्रमुख रूप दिय हैं--(१) कौन-सा ऋण दिया जाना चाहिए, (२) 
कौन-सा नहीं, (३) किसके हारा, (४) कहां, (१) किस रूप में, (६) ऋण देते समय एवं (७) लौटाते समय 
के नियम । इनमें प्रथम पांच का सम्बन्ध ऋणदाता से है ओर अन्तिम दो का ऋणी से । बृहस्पति का कहना है कि 
कुछ लोगों ने वृद्धि (ब्याज या सूद) के चार प्रकार, कुछ ने पाँच तथा कृछ ने छ: प्रकार दिय॑ हैं। नारद (४॥१०२- 
१०४) ने ये चार प्रकार दिये हैं--(१) कारिता (जों ऋणदाता द्वारा निश्चित की जाय); (२) कालिका (प्रति 
मास दी जानेवाली वृद्धि); (३) कायिका (एक पण या चौथाई पण जो प्रति दिन दिया जाय किन्तु मूल ज्यों-का- 
त्यों पड़ा रहे) एवं (४) चक्रवद्धि (वह वृद्धि जो ब्याज पर भी लगतो है)। मनु (८।१५२) ने भी इन चारों का 
उल्लेख किया है, किन्तु टीकाकारों ने इन्हें विभिन्‍न रूपों में लिया है। बृहस्पति एवं व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, १० 
१५४) ने कायिका को ऐसा ब्याज माना है जो शरीर से ग्रहण किया जाय, यथा--ऋण में दी हुई गाय का दूध, 
अथवा दास था बैल से काम लेता । बृहस्पति ने अन्य प्रकार भी जोई हैं, यथा--शिखावद्धि (शिखा को भाँति बढ़ने 
वाला सुद, अर्थात्‌ जिस प्रकार सिर की शिखा प्रति दिन बढ़ती जाती है) एवं भोगलाभ (यथा--गह का उपयोग, 
भूमि का अन्न-प्रहण, जेसा कि बन्धक में होता है) | गोतम (१२॥३१।३२) ने &: प्रकार «यं हैं, किन्तु भोगलाभ के 
स्थान पर आधिभोग लिखा है, जिसे कात्यायन (५०१) ने बन्धक भें दी हुई सम्पत्ति के पृण उपभोग के ऋण के रूप 
में लिया है“ कात्यायन (४६८-५००) ने कारिता, शिखावृद्धि एवं भोगलाभ की व्याख्या की है। 

बृहस्पति का कहना है कि ऋणदाता को चाहिए कि वह प्रतिज्ञापत्न या बन्ध क (किसी परस्पर-मित्न के पास) 


८. कुसोदवर्द्धिधंर्मा विशतिः पञल्‍्चमाधिकोी मासम्‌ । गौतम (१२२६); सपादपणा धर्म्या मासवद्धिः 
पणशतस्य । कौटिल्य (३।२) । 

5. वृद्धिश्चतुविधा प्रोक्ता परम्चधान्ये:: प्रकोतिता। षड़विधास्मिन्‌ समात्याता तत्त्वतस्तां निबोधत | 
बहस्पति (स्मतिचन्द्रिका २, पृ० १५४, व्यवहारनिर्णय पृ० २२४); कायिका कं संयक्ता मासप्राह्मा तु कालिका। 
वद्धव द्धिश्चक्रवद्धि: कारिता ऋणिना कता ॥ प्रत्यह गृह्मते या तु शिखावद्धिस्तु सा स्मृता ॥ गृहात्तोषः (स्तोमः 
११) शबदः क्षेत्राव्‌ मोगलाभः प्रकोतित: ॥ बृहस्पति (अपरा्क पृ० ६४२, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १५४, पराशर- 
साधवोय २, १० २२०-२२१ ) । व्यवहारनिर्णय (प० २२५) ने इसे नारद की उक्ति साता है--शिखेब वर्ध॑ते नित्य॑ 
शिरश्छदान्निबतंते । पूले दत्त तथंबंधा शिखावृद्धित्ततः समता ॥ हरदत्त (गौतम १२।३२) एवं सरस्वतोविलास 
पृ० २३३) में कात्यायन को उक्त इस प्रकार है--आधिभोगस्त्वशंषो यो वृद्धिस्तु परिकल्पितः ! प्रयोगों यत्र चेंव 
स्थादाधिभोग: स उच्यते ॥ कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १५४, विवादरत्नाकर पृ० १२, विवादचिन्तामणि 


पु०४ ) ॥ 


७७६ पर शास्त्र का इतिहास 


अथवा कोई निक्षेप या प्रतिभूति लेकर ही लख्यप्रमाण के साथ या साक्षियों की उपस्थिति में ऋणी को ऋण दे ।*" 
ब्याज था तो ऋण देते समय लिखित होना चाहिए (कृत )या (अक्ृत ) अलिखित होना चाहिए, जेसा कि विष्णुधमंसूत्र 
(४४) में आया है। याशवल्क्यस्मति (२:२८) एवं विष्णु० (६।३) में एक सामान्य नियम आया है कि सभी 
जातियों के ऋणियों को चाहिए कि वे सभी जातियों के ऋणदाताओं को ब्याज दें जो पारस्परिक समझौते से तय किया 
जाय और जिसमें प्रतिज्ञापत्न एवं ब्याज-दर आदि सम्मिलित हों । यद्यापि यह एक सामान्य नियम था, किन्तु मन्‌ 
(८।१५२) एवं बृहस्पति ने पूर्वनिश्चित ब्याज-दर से अधिक अथवा एक वर्ष से अधिक समय तक अधिक ब्याज लेने, 
चक्रवृद्धि ब्याज लेने या मूल धन के दुगने से अधिक धन लेने आदि की भत्संना को है। 

स्पष्ट है कि स्मृतिकारों ने ब्याज लेने की प्रवृत्ति की भत्संना की है और उसे ब्रह्म-हत्या से अधिक पापमय इृत्य 
माना है (देखिये बौधायनधरमंसूत्र ११५॥६३; वसिष्ठ २४४०-४२; विवादनिन्तामणि १० ६; गृहस्थरत्नाकर पृ० ४४४; 
विवादरत्नाकर १० १४) । कई दृष्टिकोणों के आधार पर ब्याज-दर के विषय में स्मृतियों ने नियम दिये हैं। गौतम 
(१२२६),याज्ञ० (२।३७), बौधघाग्न ० (१५६०-६१), मन्‌ (८९४० >- नारद ४४४ ), बहस्पति, वद्ध-हारीत 
(७।२३५) आदि ने सर्वप्रथम वसिष्ठ द्वारा उपस्थित किये गये नियम की ओर संकेत किया है और कहा है कि प्रति मास 
मूल धन का १|5० भाग लेना चाहिए, जिससे छ: वर्ष आठ महीने में मूलधन दूना हो जाय । वृद्ध-हारीत का कथन 
है कि दूना ब्याज तभी लिया जाना चाहिए जब कि ऋण उगाहने के लिए कुछ प्रतिज्ञा न की गयी हो । याज्ञ वल्क्य एवं 
व्यास ने व्यवस्था दी है कि यह नियम तभी उचित है जब क्रि प्रतिभूति के रूप में कोई वस्तु प्रतिज्ञापित हो चुकी हो। 
याज्ञ० (२३७), मनू (८१४२७ नारद ४॥९००), विष्णु० (६२) ने विकल्प भी दिया है कि वर्णों के अनुसार 
२, ३े, ४ या ५ प्रतिशत प्रति मास ब्याज के रूप में लिया जाना चाहिए (अर्थात ब्राह्मण से २ प्रतिशत, क्षक्निय से ३ प्रति- 
शत आदि) ।! ! याज्ञ ० (२।३७) ने लिछा है कि ये ब्याज-दरें तभी मात्य हैं जब कि प्रतिभूति (जमानत) के रूप में 
कछ प्रतिज्ञापित न हो । व्याग (पराशरमाधवीय ३, १० २२१) ने लिखा है कि मासिक दर मूलधन की १|८० तब होनी 
चाहिए जब कि ऋण के लिए कुछ वन्धक रखा गया हो और १|६० तब होनी चाहिए जबकि प्रतिभूति के रूप में कुछ रखा 
गया हो, ओर दो प्रतिशत प्रति मास तब होनी चाहिए जब कि केवल व्यक्तिगत प्रतिभूति हो। अनुशासनपव॑ (११७।२० ) 
ने अधिक ब्याज लेनेवाल को नरक का भागी माना है । कौटिल्य (३३२) ने अधिक ब्याज लेनेवाले पर दण्ड लगाया है। 


१०. परिपृर्ण गहोत्वाधि बन्धं वा साधुलग्नकम्‌ । लेख्यारुढ़ साक्षिमद्ठा ऋण दक्याद्धनो सदा॥ (स्पृति- 
चबन्विका २, १० १३५; पराशरमाधवोय ३, पृ० २२०); परिपुर्ण सवृद्धिकमलद्रव्यपर्याप्तमित्यर्थ: | स्मृतिचन्द्रिका 
२, १० १३५ । अमरकोश एवं बृहस्पति ते आधि एवं बन्ध को समानार्थक माता है। कछ लोगों ने दोनों में अन्तर 
बताया है; आधि चलद्र॒व्य या अचल सम्पत्ति का प्रतिज्ञापत्र या बन्धक (भोग या बिना भोग का) है तथा बन्ध 
वह है जो विश्वास उत्पन्न करने के लिए किसी परस्पर-मित्र के पास ऋणी को कोई वस्तु रस देने से सम्बन्धित है । 
“विवक्षितं बन्धशब्दस्याथंमाह नारद: । निक्षपों भिश्नहस्तस्थो बन्धो विश्वासकः स्मृतः॥ इति। नारद (व्यवहार- 
प्रकाश पृ० २२४) । व्यवहारमयूज (१० १६६) के अनुसार बन्ध एक प्रकार का वहु अंगोकार है जो ऋणो द्वारा 
किया जाता है कि वह तब तक अपनी भूमि, घर या कोई सम्पत्ति नहीं बेच सकता जब तक वह ऋणदाता को ऋण 
चुका न दे। भोर देखिये मदनरत्न । 

११. याज्ञवल्क्य (२।३६ ) को टीका में विश्वरूप ने बृहस्पति को उद्धत करते हुए लिखा है कि वर्भो के 
अनुसार ब्याज-दर बढ़नो चाहिए । यथा-पादोपचयात्कमेणेतरेषाम । 


वद्धि (सुद) का नियन्त्रण; दामदुपट ७७७ 


और देखिए कात्यायन (४६८) । ब्याज-दर देश-काल पर भी निर्भर थी। मन (5।१४१>- ना रद ४॥१०० ) का कहना 
है कि प्रति मास दो प्रतिशत ब्याज लेना अनुचित है। मध्यकाल में ब्याज अधिक लिया जाता था। येंब्‌र अभिलेख 
(एपिप्रेफिया इण्डिका १२,१० २७३) में २४ प्रतिशत ब्याज का उल्लेख है। याज्ञ० (२।३८) ने घने वनों एवं समुद्र 
से होकर जानेवाल ऋषियों पर क्रमश: १० प्रतिशत एवं २० प्रतिशत ब्याज लगाने की छूट दी है, क्‍योंकि ऐसे ऋणी 
जलपोतों को हानि या डाकूओं की लूट से सब कुछ खो सकते हैं और ऋणदाताओं का मूल धन भी समाप्त हो सकता है। 
मन्‌ (८१५७) ने ऐसे विषयों में ब्याज लगाने की बात चतुर ऋणदाताओं पर ही छोड़ दी है। इस विषय में और देखिए 
कौटिल्य (३२) । १ 
स्मृतियों में ऋण-सम्बन्धी अन्य नियमों का भी प्रतिपादन हुआ है। इस विषय में सभी एकमत हैं कि ऋण- 
दाता ऋणी से ऋण कादुगना (मूल धन और ब्याज दोनों के रूप में) एकबा रगी नहीं प्राप्त कर सकता । देखिए कौटि- 
लय (२३।२), मनू (5१५१), गौतम (१२।२८५), याज्ञ ० (२।३६), विष्णु० (६११), नारद (४१०७) एवं कात्या- 
यन (५०६) । इस नियम को द्वंगृण्य की संज्ञा दी गयी है । आजकल इसे 'दामदुपट” कहा जाता है। इसके विषय में 
हम नीचे पढ़ेंगे। वस्तुओं के ब्याज के रूप में सामग्री आदि के विषय में मतकक्‍्य नहीं है।इस विषय में विस्तार के साथ 
कहने की आवश्यकता नहीं है। मनु (८९५१) का कथन है कि अनाज, फल, ऊन, भारवाही पशुओं तथा घ॒त-दूध 
आदि के ऋणों में पाँच गूने से अधिक नहीं लिया जा सकता । याज्ञ ० (२३६) के अनुसार पशुओं एवं दासियों के विषय 
में उनकी सन्तानें लाभ रूप में ली जाती हैं; तेल, घृत के ऋण में अधिक-से-अधिक आठ ग॒ना प्राप्त किया जा सकता है; 
किन्तु परिधानों एवं अन्नों के ऋण में ऋमश: चौगुना एवं तिगुना लिया जा सकता है। वसिष्ठ (२।४४-४७ ) का कहना 
है कि अन्नों, पुष्पों, जड़ों (कन्दों या मूलों ), फलों एवं तेलों में तिगुना तथा तोलकर दी जाने वाली वस्तुओं में आठ गुना 
लिया जा सकता हैं। और देखिए विष्ण (६१२-१५) ! विष्णु० (६।१७) का कथन है कि जहाँ कोई नियम न हो 
वहाँ ऋण का अधिक से अधिक दुगूना लिया जा सकता हे [अनुकतानां द्विगूणा)। कात्यायन (५७०-५७२) के 
अनुसार बहुमूल्य रत्नों, मोतियों, सीपियों, सोना, चाँदी, फलों, रेशम, ऊन पर ऋण के रूप में दुगना तथा तैलों, पेय 
पदार्थों, घृत, खाँड, नमक तथा भूमि पर आठ गुना तथा साधारण धातुओं पर पाँच गना लाभ लिया जा सकता है। और 
देखिए बहस्पतिएवं ध्यवहारनिर्णय (१० २२६) । 
आधुनिक 'दाम-दुपट” के विषय में मनु (5।१५१) एवं गौतम (१२।२८) ने इस प्रकार कहा है---'एक बार 
ही मूल धन एवं ब्याज के रूप में जो कुछ लिया जाता है वह ऋण के दूने से अधिक नहीं हो सकता।” ऋण केवल ऋणी 
से ही नहीं बल्कि उसकी तीन पीढ़ियों से भी प्राप्त किया जा सकता है, अत: ऋण चुकाने की कोई अवधि नहीं थी और 
ऋणषणदाता स्वभावत: चाहता था कि व्याज बढ़ता जाय । इसी से ऋषियों ने यहू नियम बना दिया कि ऋण की वसूली 
दूने से अधिक नहीं हो सकती । इस नियम से ऋणदाता के अति लोभ पर नियन्त्रण लग गया | इस विषय में छट के 
लिए देखिए मनु (८।१५१) की विभिन्न टीकाएँ एवं अन्य निबन्ध, यथा मिताक्षर। (याज्ञ ० २।३६), व्यवहारमयूख 
तथा मनु (50५४-१५५) एवं याज्ञ ० (२।३६ ) । एक मत यह है कि (१) यदि ब्याज प्रति दिन, प्रति मास या 
प्रति वर्ष लिया जाय और एकबारगी न माँगा जाय तो ब्याज की अधिकता मूल धन से कई गूनी बढ़ जायगी ।(२ ) यदि 
ब्याज कुछ समय तक बढ़ता जाय और एक नया समझौता हो कि अब से मूल धन के शाथ ब्याज मिलकर ऋण माना 


१२. सपादपणा धर्म्या सासवृद्धि: पणशतस्य । पठ्यपणा व्यावहारिको । दशपणा कान्तारकाणाम्‌ । विशति- 
प्रणा सामुद्राणाम्‌ । ततः पर॑ कत्‌ : कारयितुश्च पूर्व: साहसदण्ड: । ओतृणामेक्ष क प्रत्यधंदण्ड: | अथंशास्त्र (२२) । 
बह ल्‍ । 


७७८ धमंशास्त्र का इतिहास 


जायगा, तो आगे चलकर ऋण दूगुूने से अधिक मिल सकता है। मन्‌ (८।१५४-१५५) एवं बृहस्पति ने ऐसा 
समझौता मान लिया है। किन्तु यदि ऋणी ऐसा समझौता नहीं करता तो दामदुपट का नियम लागू हागा।(३)यदि 
ऋण दूना हो जाय और ऋणी के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति ऋण चुकाने का भार ले ले तो ऋणदाता को दूने से अधिक 
प्राप्त हो सकता है। (४) यदि ऋणी ऋण का कुछ भाग दे देता है और ऋणदाता कुछ छूट दे दंता है, जिरो मिताक्षरा 
(याज्ञ० २।३६) ने रेक कहा है, और सम्पूर्ण प्राप्ति को कम कर दंता है, यों ऋणदाता कुछ अतिरिक्त धन पाता है 
जिसे मिताक्षरा ने सेक कहा है, और वह मौलिक ऋण में जोड़ दिया जाता है और एक नवीन समझोता हो जाता है, 
तब 'दामदुपट' का नियम नहीं लागू होता। 

यदि काल निश्चित न हो, या पहले से निश्चित काल व्यतीत हो गया हो या ब्याज बढ़कर मूल के बराबर हो 
गया हो तो माँगने पर ऋण लौटा देना पड़ता है। यदि लौटाने पर ऋणदाता ऋण न स्वीकार करे तो ब्याज का बढ़ना 
बन्द हो जाता है और ऋणी उसे किसी तीसरे व्यक्ति के पास रख देता है (गौतम १२।३०, याज्ञ० २।४४) । वसिष्ठ 
(२।४६) का मनोरंजक कथन है कि राजा के मरने पर ब्याज रुक जाता है किन्तु उत्तराधिकारी के राज्याभिषेक के उप- 
रान्त पूनः बढ़ना आरम्भ कर देता है।' * नारद (२।३६) का कथन है कि विशेष या स्पष्ट समझोता न हुआ हो तो 
सामग्रियों के मूल्यों, पारिश्रमिकों, प्रतिभूति, अर्थ-दण्ड, भाट-चारणों को दिये जाने वाले धन तथा जुए पर लगी बाजी 
पर ब्याज नही लगता । यही बात कात्यायन (५०८) ने भी कही है, किन्तु उन्होंने इस सूची में खालों, अन्नों, पेयों, 
वधू-मुल्य एवं प्रतिभूति को जोड़ दिया है । कौटिल्य (३२) के अनुसार ऋणी दीघंकालीन व्दिक यज्ञ में लगा हो 
या किसी रोग से ग्रस्त हो या अल्पावस्था का (नावालिग ) हो या निर्धन हो (अर्थात्‌ जीविका के साधन से विद्वीन हो) 
तो उस पर ब्याज नहीं लगता । नार३(४॥१०८)के मत से भित्नता के बल पर दिये गये ऋण पर ब्याज नहीं लगता, 
जब तक कि कुछ लिखित न हो, किन्तु छः मास बीत जाने पर ब्याज लग जाता है । यही बात कात्यायन (५०५) में भी 
पायी जाती है। और देखिए नारद (४।१०६)। ऐंप्ती स्थिति में यदि ऋणी ऋण न लौटाय तो पाँच प्रतिशत ध्याज 
लगने लगता है। कात्यायन (५०२-५०४) ने याचितक (अत्पकाल के लिए लिये गये धन या वस्तु के ऋण ) के विषय 
में तीन व्यवस्थाएँ दी हैं-- (१) जब कोई याचितक को बिना चुकायें दूसरे देश चला जाता २ तो बिना मांगे ही एक 
वर्ष के उपरान्त ब्याज बढ़ने लगता है; (२) ऐसी स्थिति में मांगने पर भी जब ऋणी दूसरे देश में चला जाता है तो 
माँगने के तीन मास उपरान्त ब्याज बढ़ने लगता है; (३) यदि माँगने पर ऋणी धन न लोटाय तो राजा को चाहिए 
कि माँगने के दिन से लगाकर व्याज की वसूली कराये, भले ही ऋणी अपने देश में हो और ब्याज के विषय में पहले से 
कछ न लिखित हो। इस विषय में मदनरत्न का कथन है कि व्याज-दर याज्ञ० (२।३७) एवं विष्ण० (६।४) के 
अनुसार होगी अर्थात्‌ प्रति मास १/८० भाग (भकृतामपि वत्मरातिक्रभ्ेण यथाविहिताम्‌ ) । 

आधि का तात्पयं है चल सम्पत्ति के विषय में न्‍्यास(धरोहर)या अचल सम्पत्ति के विषय में बन्धक। नारद 
(४।११७) का कथन है कि ऋण देने में आधि एवं प्रतिभति दो प्रकार के विश्वसनीय हेतु हैं तथा साक्षी एवं लंख्य दो 
प्रमाण हैं। आधि नाम इसलिए पड़ा है कि ऋणदाता को उस पर अधिकार मिल जाता ट्रै (नारद ४॥१२४ ) एवं याज्ञ ० 
२।५८ पर मिताक्ष रा) । आपस्तम्बधमंसूत्र (१॥६॥१८।२०), गौतम (१६।२८६), कौठिल्य (३॥१२ ने आधि का 
उल्लेख किया है। मन्‌ (5६५) न॑ बन्ध्रक के अर्थ में आधमन का प्रयोग किया है। बृहस्पति के मत से आधि के चार 
प्रकार हैं--अंगस, स्थावर, गोप्य (प्रतिज्ञा कराने वाले के पास रखा जानेवला ) एवं भोग्य (जिसका भोग क्रिया जाय) | 


१३. राजा तु मतभावेन द्रब्पर्वाड्ध बिनाशयेत । पुनः राजाभिषकेण द्रब्यपूलं व बर्षत ।| बसिष्ठ (२।४६ )। 


आधि (रहन, बन्धक ) ७७६ 


नारद (४॥१२४) ने प्रथमत: आधि को दो भागों में बाँटा है :(१) जो कुछ काल तक ही रखा जाय एवं (२) जो 
पूरा ऋण चुकाये जाने तक रहे । नारद ने पुनः इन दोनों को पृथक-पथक्‌ गोप्य एवं भोग्य दो भागों में बाँटा है। इस 
अन्तिम विभाजन को गौतम (१२।३२), मनु (5१४३), याज्ञ ० (२१५६) एवं कात्यायन (५७६) भी मानते हैं। 
इस विषय में विस्तार के साथ देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ० २।५५), मंघातिथि (८१४३), कुल्लुक (मन्‌ ८१४३) 
एवं प्रजापति (पराशरमाप्रवीय ३, पृ ० २४२) । 

आधि के विषय मे सामान्य नियम यह है कि चाहे वह जंगम हो यः स्थावर, यदि वह भोग्य है तो उस पर ब्याज 
नहीं लगता और ऋणी को धन (ऋण) लोटा देने पर अपनो सम्पत्ति पुनः प्राप्त हो जाती है। व्यास एवं भरद्वाज 
(सरस्वतीविलास, पृ० २३२-२३४) के अनुसार भोग्य आधि के विषय में सम्पत्ति की आय पूर्ण ब्याज तथा मूल के 
कछ भाग के रूप में ग्रहण कर ली जाती दै । इसी को सप्रत्यय भोग्याधि कहते हैं। जहाँ सम्पत्ति-आय केवल ब्याज के 
रूप में ली जाती है उसे अप्रत्यय भोग्याधि कहा जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ ० २।६४ ) का कथन है कि अध्रत्यय भोग्याधि 
को क्षयापि भी कहा जाता है। 

वरिष्ठ (स्मृतिचन्द्रिका २, १० १४५) के मत से यदि कोई अपनी सम्पत्ति बन्धक रखकर उसे पुनः बेच देता 
है तो क्रयकर्ता को बन्धक का उत्तरदायित्व ग्रहण करना पड़ता है, अर्थात्‌ वह ऋण का देनदार होता है। यदि कोई 
बन्धक रखे और उसी दिन उसे बंच दे या किसी को भंट रूप में भी देदे तो प्रतिग्रहण करने वाले को एक तिहाई मिलता 
है और बन्धक रखने वाले तथा क्रयकर्ता को शेष दो-तिहाई में बराबर-बराबर मिलता है। भरद्वाज (व्यवहारनिर्णय 
पृ० २४५) के मत से यदि किसी को कई ऋण देने हों, पथा--कुछ आधि या बन्धक वाले और कृछ प्रतिभूति या व्यक्ति- 
गत न्यास वाल को, तो अन्तिम को सबसे पहल मिलता है और बन्धक वाले को कालान्तर में । 

कात्यायन (५५२) के मत से यदि भूमि या घर या गाँव की सीमा के विषय की (चौहददी आदि) सारी बातें 
उल्लिदित हो जायें तो आधि सबल हो उठती है। केवल साक्षी-गण के समक्ष की अपेक्षा लिखित प्रमाण प्रबलतर होता 
है (कात्यायन ५१८) । यदि पृथक रूप से एक ही वस्तु कई जगह बन्धक रखी जाय तो जो पहले अधिकार कर लेता 
है उसको प्रमुबता मिलती है (विष्णु० ५।१८५ एवं बृहस्पति, पराशरमाधवीय ३, १० २३३) । इससे स्पष्ट है कि 
हिन्दू न्याय के अनुसार स्वामित्व या भोग अधिक प्रबल था। इस विषय में देखिए याज्ञ० (२।६०), नारद (४१३४) । 
यदि कोई बन्धक किसी एक के पास साक्षी-गण के सामने रखा जाय ओर दूसरे के पास लिखित रूप भें, तो दूसरे को 
पहल को अपेक्षा प्रामाणिकता दी जाती है(कात्यायन ५१८; पराश रमाधवीय ३, २३५; स्मृतिचन्द्रिका २, प० १४४; 
सरस्वतीविलास प० २३७) । यदि ऋणी एक ही वस्तु किसी दूसरे को बन्धक रूप में दे और पहले का ऋण न चुकाये तो 
विष्णु ० (५।१८०-१८२) के मत से उसे शरीर-दण्ड या कंद को सजा दी जा सकती है और यदि बन्धक वाली भूमि 
गोचमं हो या अति विस्तृत हो तो भी यही दण्ड दिया जाता है, किन्तु भूमि कम हो तो १६ सुबर्ण का दण्ड दिया जाता 
है । इन स्थितियों में कात्यायन (५१७) ने उसे चोर की सजा देने की व्यवस्था दी है। अन्य बातों के लिए देखिए 
कात्यायन (५१६-५२१) | 

यदि आधि का मुल्य कम हो दाय और वह मूल एवं ब्याज के बराबर हो या नष्ट-भ्रष्ट हो जाय तो ऋणी को 
दूसरी वस्तु बन्धक में रखनी पड़ती है या ऋण लौटा दना पड़ता है (याज्ञ० २।६०, कात्यायन ५२४) । ऋणदाता को 
प्रतिभृतिया बन्धक को वस्तु बड़ी सावधानी से रखनी चाहिए (मिताक्षरा, याज्ञ० २।६०; बृहस्पति) । यदि रखी 
हुई वस्तु को समझौते के प्रतिकूल उपयोग में लाया जाय तो ब्याज बन्द हो जाता है और यदि वह नष्ट हो जाय तो ऋण- 
दाता को उसे उसी हूप में लौटाना पड़ता है या उसके मल्य की दूसरी वस्तु देनी पड़ती है। इसी प्रकार उपयोग में लायी 
जानेयाली बन्धक-वस्तु नष्ट या खराब हो जाय तो ऋणदाता का ब्याज बन्द हो जाता है और उसे उत्ष वस्तु को लौटाना 
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पड़ता है या ऋण ममाप्त हो जाता है। इस विषय में देखिए याज्ञ ० (२।५६ ) एवं उसी पर मिताक्षरा एवं नारद (४॥१२५- 
१२७) । अन्य बातों के लिए देखिए कात्यायन (५२३); नारद (४॥१२६, १३० ); याज्ष० (३।५८); विष्णु 
(६६); गौतम (१२३६) एवं बृहस्पति । निक्षेप को सावधानी से रखने के विषय में देखिए नारद (निक्षेप १४); 
याज्ञ० (२६७); मन (5१।$) । निक्षेप का अर्थ है धरोहर या बन्धक जो ऋण लेने के लिए रखा जाय । 

पारस्परिक समझौता या निर्णय हो जाने के उपरान्त ऋणी समय से पूर॑ आधि या बन्धक माँग नहीं सकता, 
हाँ, पुनः नय समझौते से प्राप्त कर सकता है। किन्तु यदि ऋणदाता समय के उपरान्त उसे नहीं लोटाता है तो उसे चोर 
वाला दण्ड मिल संक्रता है (याज्ञ० २६२) । ऐसी स्थिति में कौटिल्य (३३१२) ने १२ पण का अर्थ-दण्ड घोषित 
किया है | जब गोप्य आधि हूं या मूल धन एवं ब्याज मिलकर दूना धन हो गया हो और समय की छूट के उपरान्त भी 
किसी प्रकार की देन न हुई हो या निश्चित समय बीत गया हो और ब्याज आदि न दिया गया हो (चाहे धन दूना हुआ हो 
या नहीं) तब बन्धक का स्वामित्व ऋणदाता के प्राप्त हो जाता है (मिताक्षरा, याज्ञ० २।५८) । किन्तु यदि लिखा- 
पढ़ी में स्वामित्व के नष्ट होने की बात न लिखित हो, केवल धन तथा ब्याज के मिलने की बात हो तो स्वामित्व बना 
रहता है। ऐसी स्थिति में ऋणी को बन्ध क बेच देने का अधिकार रहता है। यही बात भोग्याधि में भी है, और इस 
स्थिति में ऋणी या उमके उत्तराधिकारी किसी भी समय धन देकर बन्धक की वस्तु प्राप्त कर सकते हैं और वन्धक- 
वस्तु का स्वामित्व समाप्त नहीं हो सकता। याज्ञ ० (२६३) एवं बृहस्पति के मत से ऋणदाता ऋणी के सम्बन्धियों 
तथा नाक्षियों के समक्ष आधि बेच सकता है, जब कि धन दूना हो चुका हो था निश्चित समय बोत चुका हो या ऋणी मर 
गया हें! या अनुपस्थित हो याघन लौटा न सका हो। कात्यायन (५२८६) के मत से ऐसी स्थिति में ऋणदाता अपना 
धन लेकर शंष राजा को ( सम्भवत: पास के न्यायालय में) लौटा दंता है। कौटिल्य (३॥१२) का कथन है कि यदि 
ऋणदाता को अपने घन को हानि की सम्भावना हो और आधिके व्यापार-मूल्य से वह अधिक हो तो धर्मस्थों की आज्ञा 
से वह ऋणी की उपस्थिति में उसे बंच सकता है या वह विश्वास के लिए घरोहरया प्रतिभूति या प्रत्यय की माँग कर 
सकता है। बपय कत बातों से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में न्यायालय के द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप में बन्धक की बिक्री 
न्यायानुकूल थी । 

याज्ञ० (२।६१) ने आधि के दो अन्य प्रकार भी लिखें हैं; चरित्रबन्धक एवं सत्यंकार। प्रथम आधि में यदि 
ऋणदाता अच्छे चरित्र (ईमान) का हो तो अधिक मूल्य की आधि भी दी जा सकती है या यदि ऋणी अच्छ चरित्र 
का हो तो कम मूल्म वाली आधि भी स्वीकृत हो सकती है।इन स्थितियों में दी हुई सम्पत्ति की हानि नहीं होती 
ओर राजा या न्यायालय केवल ब्याज का दूना दिला सकता है | दूसरा अथथ यह है कि इसमें अपुव या पुण्य प्रत्यण होता 
है, अर्थात्‌ गंगा-स्तान यात्रा या अग्निहोत्न यज्ञ करने के फल का ही विश्वास या प्रत्यय पर्याप्त है । एसो स्थिति में ऋणदाता 
को दूना मिल जाता है और आधि की हानि नहीं होती । दूसरे प्रकार की आधि अर्थात्‌ सत्यंकार में लिखते समय केवल 
यह लिखा जाता है--/'मे केवल दूना दूंगा । आधि की हानि नहीं होगी । इसका दूसरा अर्थ यह है--जब केवल कोई 
चिहत (अंगूठी आदि) दिया जाय और ऋणी अपना प्रतिवचन न निवाहे तो उसे उम्र प्रतिभूति का दूना देना पड़ता है। 

बदि ऋणदाता मर जाय या विदेश में हो और ऋणी घन लीटाना चाहता हो तो वह उसके कट॒ुम्ब को देकर 
आधि प्राप्त कर सकता है। यदि एसी स्थिति में ऋणदाता का कोई सम्बन्धी न हो तो धन किसी ब्राह्मण (यदि ऋण- 
दाता ब्राह्मण हो ) को दिय। जा सकता है और यदि कोई ऐसा ब्राह्मण न मिले तो धन जल में फेंका जा सकता है (याज्ञ० 
२६२; तारद ४॥११२-११३ ) | कौशिक-सूत (४६।३६-४७) में आया है कि ऐसी स्थिति में अर्थात्‌ जब ऋणदाता 
मर गया है। और उसका कोई उत्त राधिकारी न हो तो धन श्मशान मं या चौराहे पर रख दियाजा सकता है। संग्रह 
का कथन है कि एसी स्थिति में धन पलाश के पत्ते पर रखकर तैत्तिरीय संहिता के ३।३।८।१-२ मन्त पाठ के साथ जल 
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में बहाया जा सकता है। मिताक्षरा (याज्० २६३) में लिखा है कि जब ऋणदाता अनुपस्थित हो तो ऋणी को चाहिए 
कि वह आधि का मूल्य निर्धारण करके ऋणदाता के यहाँ रहने दे और आगे का ब्याज न दे और ऋणदाता के आने पर 
उसे ले ले तथा उम्रके नष्ट हो जाने पर उसका मृल्य ले ले। 

प्रतिभ--प्रतिभू या लग्नक (बृहस्पति एवं कात्यायन ५३०) का अर्थ है औपनिधिक या जामिन । 
गौतम (१२।३८) में प्रातिभाव्य एवं पाणिनि (२।३।३६८ ) में प्रतिभ आया है। प्रतिभू में तीन व्यक्ति आते हैं; ऋषण- 
दाता, ऋणी (मुख्य ऋणी ) तथा वह व्यक्तित जो जामिन होता है, अर्थात्‌ विश्वास दिलाता है कि यदि ऋणी नहीं देगा 
तो वह देगा । मनु (<।१६० ) ने प्रतिभू का उल्लेख उपस्थित होने तथा ऋण देनें के सिलसिले में किया है। प्रतिभू 
के तीन उद्देश्य हैं: धमय पर उपस्थित होना, घन देना तथा ईमानदारी का प्रदर्शन, अर्थात्‌ ऋणी को उपस्थित कराने 
के लिए, ऋणी के धन न देंने पर स्वयं घन देने के लिए तथा यह विश्वास दिलाने के लिए कि ऋणी पर विश्वास किया 
जा सकता है। इन बातों के अर्थ के लिए देखिए याज्ञ ० /२।५३) पर मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका २ (प० १४८) | बह- 
स्पति ने याज्ञवल्क्य द्वारा उपस्थापित उपर्युक्त तीन प्रतिभओं के अतिरिक्त एक और बतलाया हैं; वह व्यक्ति जो ऋणी 
का विभव (यथा--आभूषण तथा अन्य सामान आदि) दिला देने की जिम्मंदारी ले। कात्यायन (५३० ) ने लिखा है 
कि लग्नक (प्रतिभ) ऋणी द्वारा ऋण लौटाने, उसकी उपस्थिति ( उपस्थान), उसकी ईमानदारी तथा शपथ (या दिव्य ) 
दिलाने आदि में काम आता है। हारीत के मत से प्रतिभ के पाँच उद्देश्य होते हैं: अभय या शान्ति रखने के लिए, ईमान- 
दारी के लिए, ऋण दिलाने के लिए, ऋण की सम्पत्ति दिला देनें के लिए तथा उसकी उपस्थिति के लिए ।।४ आजकल 
इन पाँचों प्रकारों को कार्यान्वित किया जाता है । व्यव्टारप्रकाश (प(० २४८) ने व्यास द्वारा कथित सात प्रकारों को 
तीन ही प्रकारों में रख दिया है । किन्तु ईश्वर या राजा द्वारा उपस्थापित बाधाओं में प्रतिभ होनेवाले को छूट भी 
मिली है (मन्‌ ८१५८ एवं कात्यायन ५२२।१३३) । 

इसमें सन्देह नही कि प्रतिभू बनने वाले को ऋणी का उत्तरदायित्व ग्रहण करना पड़ता था, किन्तु उसकी मृत्यु 
के उपरान्त उसकी सन्तानों को ऋणी की उपस्थिति या प्रत्यय (ईमानदारी ) का भार नहीं ढोना पड़ता था । किन्तु 
यदि प्रतिभू होने वाला व्यक्ति एुंसा करने के लिए ऋणी से क्‌छ प्रतिभूति स्वयं ग्रहण कर लेता था तो उसकी सनन्‍्तान को 
उसे लौटाना पड़ता था। पुत्रों एवं पौत्नों द्वारा चुकाय जानंवाले प्रतिभू-उत्त रदायित्वों के विषय में हम भागे लिखेंगे। 
यदि प्रतिभ होने वाले कई व्यवित हों, तो उन्हें अनुपात के अनुसार ही चुकाना पड़ता था। किन्तु यदि सभी प्रतिभू व्यक्तियों 
ने सम्मिलित रूप से जिम्मंदारी ली हो तो ऋणदाता किसी एक पर भी सम्पूर्ण घन का दावा कर सकता है (याज्ञ० 
२।५४ एवं नारद ४॥१२० ) । अन्य बातों के लिए देखिए कात्यायन (५३८-५३६), याज्ञ ० (२।५६), नारद (४॥१२१) 
एवं विष्णु० (६।४४) । 

ऋण चुकाने के कई प्रकार थे। मनु ( ८5४७-४८) के मत से राजा किसी भी प्रकार से ऋणी द्वारा ऋणदाता 
को धन दिलाने की व्यवस्था कर सकता है । यदि ऋण लने की बात अस्वीकार हो तो एकमात्र ढंग था न्याथालय में 
मृकदमा चला देना । किन्तु ऋण स्वीकार कर लेने पर मन्‌ (5।४६ >- ना रद ४॥१२२) एवं बृहस्पति ने ऋण उगाहने 
के पाँच प्रकार बताये हैं--(१) धमं (अनुरोध, अनुनय करना, समन्नाना-वुझाना ), (२) व्यवहार (न्यायालय की 
शरण जाना), (३) छल या उपधि (चालाकी), (४) आचरित (धरना, ऋणी के द्वार पर बेंठ जाना) तथा (५) 


१४. अभये प्रत्यये दाने उपस्थाने प्रदर्शने। प5चस्पेव प्रकारेषु प्राहपो हिं प्रतिभुबुधेः ॥ हारीत (स्मृति- 
चन्द्रिका २, १४८; व्यवहारप्रकाश २४८)। 
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बल (बलवश काम कराना या बन्दी बनाना) । द्वार पर बेठ जाने की बात आपस्तम्बधभंसूत्र (१।५॥१६।१) 
में भी आयी है और ऐसे ऋणदाता को प्रत्युपविष्ठ कहा गया है। मरवड़-शिलालेख (सन्‌ ११४१-४२ ई०) में 
(एपिग्रेफिया इण्डिका ११, पृ० ३७) इस काय॑ को काय-बश्रत (यदि ब्राह्मण: कायब्रतं कृत्वा ज्रियते) कहा गया 
है । व्यवहार को छोड़कर अन्य प्रकारों का वर्णन बृहस्पति में आया है। धर्म प्रकार में मित्रों एवं सम्बन्धियों द्वारा 
संदेश भेजकर बार-बार समझाया-बुझाया जाता था या प्रार्थनाएँ की जाती थीं। छल या उपधि में ऋणदाता 
द्वारा किसी बहाने किसी वस्तु (अभूषण आदि) को किसी उत्सव या विवाह-आदि में उपभोग के लिए लेकर न 
लौटाना या किसी को देने के लिए कोई वस्तु लेकर उसे न देना होता था। बल में ऋणी को ऋणदाता के यहाँ बुलाकर 
बन्द कराना या मारना-पीटना होता था। आचरित में ऋणदाता ऋणी के द्वार पर अपनी पत्नी या पुत्र या पश को बाँध 
दंता या वहीं बंठ कर उपवास करना आरम्भ कर देता था। किन्तु ये सभी विधियाँ सभी प्रकार के ऋणियों क॑ साथ 
नहीं सम्भव थीं । कात्यायन (४७७-४८० ) ने भी कछ विधियाँ बतायीं हैं। यदि व्यवहार को छोड़कर अन्य विधियाँ 
ऋणदाता द्वारा अपनायी जाती थीं और ऋणी को कष्ट दिया जाता था तो वह ऋणी न्यायालय की शरण ले सकता था 
ओर जब सन्देह उत्पन्न हो जाता या मूल धन, ब्याज,पात्र ता आदि के विषय में झगड़ा खड़ा हो जाता था और अन्त में ऋण- 
दाता हार जाता तो उसे दण्डित किया जाता था ओर उसे निर्धारित धन लेना पड़ताथा । किन्तु यदि ऋणी अपनी जिम्म- 
दारी स्वीकार कर लेता और फिर भी ऋण नहीं देता तथा ऋणदाता व्यवहार को छोड़ अन्य विधियाँ अपनाता था जो 
ऋणी की जाति एवं वत्ति के अनुरूप होती थीं और तब भी ऋणी ऋणदाता के विरुद्ध राजा के यहाँ आवेदन करता था 
तो राजा उसे दण्डित करता था और उसे ऋण-घधन एवं अनावश्यक आवेदन करने का अथं-दण्ड देने के लिए उद्दलित करता 
था (याज्ञ ७ २४०; मन्‌ ८१७६; विष्णु० ६।१६) । इस विषय में ओर देखिए कात्यायन (५८०-५८४) । मन्‌ 
(८।१७७ ),याज्ञ ७ (२।४३) एवं नारद (४॥१३१) का कथन है कि यदि ऋणी ऋण लौटाने में असमर्थ हो तो ऋणदाता 
द्वारा उससे उसकी जाति के अनुरूप तब तक अपने घर में काम कराया जा सकता है जव तक ऋण पूरा न हो जाथ; किन्तु 
एसी स्थिति में ब्राहमण ऋणी से हल्की किश्त में ऋण उगाहा जा सकता है। कौटिल्य (३॥२) का कथन है कि ऋणी 
कृषकों एवं राजकमंचारियों को फसल के समय नहीं पकड़ना चाहिए; उन स्त्रियों को, जो अपने पतियों का ऋण चुकाने 
के लिए प्रतिश्रुत नहीं हुई हों, बन्दी नहीं बनाना चाहिए; किन्तु उन चरवाहों को पत्नियों को, जिन्होंने आधे अनाज 
पर भूमि जोतने-बोने को ली हो, निर्धारित धन या अनाज न देने पर पकड़ा जा सकता है। यदि कई ऋणदाता हों 
तो पहले को पहल देना चाहिए, ब्राह्मण ऋणदाता को क्षन्नियों की तुलना में ऋण का भुगतान पहले मिलना चाहिए 
(याज्ञ७ २।४१, कात्या० ५४१) । कौटिल्य (३।२) के मत से राजा एवं श्रोत्ियों को प्रमुखता मिलनी चाहिए । 
किन्तु कात्यायन (५१३) के मत से यदि एक ही दिन कई प्रकार के समय (करार) किये गये हों तो सबको 
बराबर-बराबर मिलना चाहिए । और देखिए भरद्वाज । * 
यदि ऋणी पूरा ऋण एक बार चुकाने में असमर्थ हो तो वह जो कुछ समय-समय पर दे सके उसे ऋण के लेख्य 
प्रमाण के पृष्ठभाग पर लिखित कर देना चाहिए । यदि ऋणदाता चाहे तो रसीद (उपणत या प्रवेशपन्न, मिताक्षरा ) भी 


१५. ऋणिकस्य धनामावे देयोन्योयंस्तु _तत्कमात । धान्यं हिरण्यं लोहं वा गोमहिष्यादिकं तथा ।। वस्त्र 
भूर्दासवर्गश्ब बाहनावि यथाक्रमम्‌ । धनिकस्य तु विक्रीय प्रदेयमनुपृर्वशः ॥ क्षेत्रामावे तथारामस्तस्या्ावे गहक्रय: । 
द्विजातोनां गृहामावे कालहारो विधीयते ॥ भरद्वाज (व्यवहारनिर्णय प्र० २५४; पराशरमाधवीय ३, २५६; व्यव- 
हारसार १० ११६) । 


ऋण-शोधन और उसके उत्तरदायी छघरे 


दे सकता है (याज्ञ० २।६३; नारद ४॥११४; विष्णु ० ६२६)। यदि ऋणदाता ऋणी की प्रार्थना पर रसीद न दे, तो 
वह अपने शेष ऋण से हाथ धो सकता है। नारद(४॥११५ बृहस्पति) के मत से यदि ऋणदाता धर्म आदि प्रकारों से 
प्राप्त धन को प्रमाणपत्न पर या पृथक्‌ रूप से नहीं लिखित करता तो स्वयं ऋणी को ब्याज मिलने लगता है।ऋण चुक जाने 
पर प्रमाणपत्र फाड़ दिया जाता था या एक दूसरा प्रमाणपत्न लिख दिया जाता था कि ऋण समाप्त हो गया। साक्षियों 
के समक्ष दिया गया ऋण उनके ही समक्ष लौटाया जाता था (याज्ञ० २।६४; विष्णु० ६२४०-२५; नारद ४॥११६ ) । 
अब यह देखना है कि ऋण च॒काने का उत्तरदायित्व किन लोगों पर पड़ता है । तोन स्थितियों पर ध्यान दिया 
जाता था--(१) घामिक, (२) न्याय्य एवं नैतिक तथा (३) व्यावहारिक (कानूनी) | धामिक सिद्धान्तों के 
अनुसार पुत्रों एवं पौत्नों को पितृ-ऋण चुकाना पड़ता है (कौटिल्य ३।२; यज्ञ ०२।५०; नारद ४॥४; बृहस्पति; कात्या- 
पन ५६० ; वृद्ध-हा रीत ७४२५०-५१; विष्णु० ४॥२७)। क्‍या यह उत्त रदायित्व प्रपौत्रों पर भी है ? बहस्पति न॑ स्पष्ट 
लिखा है कि प्रपौत्रों को प्रपितामह का ऋण नहीं चुकाना पड़ता । यही बात विष्ण० (६।२८) ने दूसरे ढंग से कही है। 
नारद (४।४ ), कात्यायन आदि के मत से चौथी पीढ़ी के उपरान्त ऋण देने का उत्तरदायित्व ममाप्त हो जाता है। 
किन्तु 'चौथी पीढ़ी” का तात्पपं क्‍या है? इसमें प्रथम ऋणी (मौलिक ऋणी ) सम्मिलित है अथवा नहीं ? सम्भवतः 
चार पीढ़ियों में मौलिक ऋणी सम्मिलित है, व्योंकि अधिकांश स्मृतियों में 'प्रपौत्र' स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। 
मन्‌ (६।१३७), बौधायन (२।६।६) एवं वसिष्ठ (१५।१६) के मत से पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्न अपने पूर्वपुरुषों को सर्वो- 
त्तम आध्यात्मिक लाभ देते हैं, मन्‌ (६।१८६) एवं नारद(४।६)के अनुसार श्राद्ध में तीन पीढ़ियों के लोग पिण्डदान 
करते हैं। गौतम (१२३७), याज्ञ ० (२।५१), नारद (४२३) एवं विष्ण० (१५४० एवं ६।२६) के मत से जो 
वसीथत पाता है वह पिण्डदान करता है और पितृ-ऋण चुकाता है। स्पष्ट है, सम्पत्ति-अधिकार के साथ पिण्डदान करना 
एवं ऋण चुकाना एक सामान्य नियम-सा रहा है। जो सन्तान या संतति वसीयत नहीं पाती उसता उत्त रदायित्व क्योंकर 
रहेगा ? इस विषय में देखिए याज्ञ० ( २।५० ) की टीका मिताक्षरा ; स्मृतिचन्द्रिका २, १० १७१; वारमिन्नोदय ( व्यवहार- 
प्रकाश ) आदि । स्मृतियों में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रकट होते हैं। (१) वंशान क्रम से प्राप्त सम्पत्ति वाली तीन पीढ़ियों 
(पुत्र, पोत्न एवं प्रतोत्र ) को ऋण चुकाना चाहिए (मिताक्ष रा, याज्० २।५१; स्मृतिचन्द्रिका २, १० १७१; व्यवहार- 
प्रकाश पृ० २६४)। (२) यदि आगे की पीढ़ियों को वसीयत न मिली हो तो पुत्र को मूलधन तथा ब्याज चुकाना चाहिए, 
पौत्र को केवल मूलधन तथा प्रपौत्र को, यदि वह न देना चाहे, कुछ नहीं देना पड़ता (विष्णु० ६।२७-२८; बृहस्पति; 
कात्यायन ५५६ )। वी रमित्नोदय में ये दोनों सिद्धान्त बड़ी सूक्ष्मता से दिये गये हैं।? * (३)तीसरा सिद्धान्त उपयुक्त दोनों 
सिद्धान्तों का अपवाद है; पिता के अनै तिक एवं अवैधानिक ऋण को पुत्र भी नहीं दे सकता । इस धिद्धान्त के विषय में 
हम आगे कहेंगे । (४) चौथा सिद्धान्त यह है--पिता के रहते कुछ परिस्थितियों में पुत्न,पोत्न एवं प्रपोत्न को पिता तथा वंशा- 
नुक्रम से आते हुए ऋण को चुकाना चाहिए। याज्ञ ८ (२।५: ) का कथन है कि पुत्रों एवं पोत्नों को पिता के मरने या विदेश 
चले जाने या न अच्छ होनेवाले रोग से पीडित होने पर ऋण चुक्राना चाहिए । नारद (४॥१४ ) , विष्णु ० (६२७ ) , कात्या- 
यन ( ५४८-५५०) १ ०का कथन है कि यदि पास में रहता एवं जीवित पिता संन्यासी (विष्णु ० के मत से ) हो जाय, रोग- 


१६. पुश्रेण रिवथश्न [7:जबाः सवृद्धिकमेव देयम्‌ । पुत्रामावे पोत्रेण रिक्‍्थग्रहणे सोदयं देवम । अप्रहणे 
मूलमेव । प्रपोन्रेण तु रिक्थाग्रहणे मुलमपि न वेयम्‌ । व्यबहारप्रकाश, प० २६४ । 

१७. धनप्राहिणि प्रेते प्रव्नजिते द्विदश समा: प्रवसिते वा तत्पुत्रपोत्रंधंन देयम विष्णु० (६२७); विद्य- 
मानेषि रोगातें स्वदेशात्प्रोषितेषि वा | विशात्संवस्सराद्देयम्‌णं पितृक्ृततं सुततें: ॥ व्याधितोन्मत्तवृद्धानां तथा दीघंप्रवा- 


७ण्४ड धर्मशास्त्र का इतिहास 


ग्रस्त हो, या आजन्म अन्ध! हो, पाप के कारण जातिच्यृत हो जाय, पागल हो जाय, क्षय या कोढ़ से ग्रस्त हो जाय, या देश 
छोड़ जाय, लम्दी यात्रा में चला जाय या अति ब८ (८० वर्ष ) हे, तो पुत्र को (बाहर जाने के बीस वर्षों के उपरान्त) 
ऋण चुकाना चाहिए। विवाटरत्नाकर (प० ५०) के अनुसार यदि पिता न अच्छ होनेवाछे रोग से पीडित हो या यदि 
यह निश्चित हो कि वह यात्रा से न लौटंगा, तो पुत्न को तत्काल ऋण चुकाना चाहिए; न कि बीस वर्षो तक प्रतीक्षा 
करनी चाहिए । ओर देखिए कात्यायत (५५२-५५३) ।० 

सभो स्मृतियों में ऐसा आया है कि यदि न्यायालय द्वारा यह निर्णय हो जाय कि पिता ने अनैतिक कार्यों के लिए 
ऋण लिया है, तो वसीयत मिलने पर भी पृत्र पर ऋण का उत्तरदायित्व नहीं होता । गौतम (१२३८), कौटिल्य 
(३॥१६) , मन (८१५६-१६० ), वसिष्ठ (१६।३१), याज्ञ ० (२।४७ एवं ५४), नारद (४१० ), बृहस्पति, कात्या- 
यन (५६४-५६५), उशना एवं व्यास का कथन है कि निग्नलिखित ऋणों के लिए पुत्न उत्तरदायी नहीं है--प्रत्यय 
या उपस्थिति के लिए किया गया प्रतिभत्व (जमानत); आसव पीने या जआ खंलने के लिए लिया गया ऋण; 
भाट-चारणों, पहलवानों आदि को दिया गया दान ;क्रोशावेश में या स्त्रियों से अनैेतिक सम्बन्ध के कारण वचनबद्ध 
होकर लिया गया ऋण; अर्थ दण्ड या चुंगी का शेष तथा वे ऋण जो व्यावहारिक (कानूनी) नही हैं। कात्यायन 
(५३४) का कथन है कि यदि पिता प्रत्यम या उपस्थिति के लिए बन्धक (जामिन) हुआ हो, तो उसका पुत्र 
देनदार होता है । 

याज्ञ ० (२।१५२ ) एवं कौटिल्य (३॥२) के अनूसार पति-पत्नी, पिता-पुत्र तथा भाई जब तक एकत्र रहते हों 
अर्थात्‌ जब तक उनकी सम्पत्ति अविभकत हो, एक-दूसरे के लिए बन्धक नहीं हो सकते, एक-दूसरे के ऋणी या ऋणदाता 
नहीं हो सकते और न एक-दूसरे के लिए साक्षी हो सकते हैं । मिताक्ष रा (याज्ञ ७ २४५२) ने एक लम्बी टिप्पणी दो है,*० 
इससे स्पष्ट है कि यदि पति चाहे तो सम्पत्ति के मामले में पत्नी अलग हो सकती है और बंसी स्थिति में वे एक-दूसरे के 
ऋणी या ऋणदाता हो सकते हैं। मिताक्ष रा ने आपस्तम्बधमंसूत्र (२।६।१४१६-१६) की व्याख्या यों की है--णाया 
एवं पति भें विभाग (अलगाव ) नहीं होता । पाणिग्रहण के उपरान्त वे दोनों धामिक कर्मो में, पुण्यफल प्राप्ति एवं 
धनोपलब्धि में एक-दूगरे के साथी होते हैं; इसो से पति के विप्रवास (विदेश जाने ) में सत्नी नैमित्तिक दान या अवसर 
पहने पर जो कुछ सम्पत्ति व्यय करती है वह चोरी नहींकही जाती। मिताक्ष रा का कथन है कि पति-पत्नी की अविभकतता 
केवल धामिक कृत्यों (श्रोौत तथा स्माते कृत्यों) में तथा पुण्यफल प्राप्ति में होती है, न कि अन्य कृत्यों या सम्पत्ति के विषय 


सिनाभ । ऋणमेवर्िध पुत्राओु जीवतामपि दापयेत्‌ ।| सानिध्येपि पितुः पुत्रऋ ण॑ देय विभावितभ्‌ । जात्यन्धपतितो- 
न्मत्तक्षयश्विन्नादिरोगिण: ॥। कात्यायन ५४८-५५०, अपराक प० ६५०, विवादरत्नाकर प्ृ० ५०-५१, पराशरमाध- 
बोय ३, १० २६४, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १६६, व्यवहारनिर्णय १० २ ५५-५६। 

१८. नाप्राप्तव्यवहारेण पितयुपरते बत्रंचित्‌ । काले तु विधिना देयं वसेयुनरकेन्यथा।। अप्राप्तव्यवहारच्चेत्‌ 
स्वतन्त्रोपि हि नर्णमाक । स्वातन्त्यं हि स्मृतं ज्यंष्ठये ज्येष्ठयं गुणबयः:कृतम्‌ ॥ कात्यायन ५५२-५५३ (स्मृतिचन््रिका, 
२, पृ० १६४, व्यवहारप्रकाश प० २६३ एवं नारद ४।२१) । 

१६. गृहोत्यां बन्धक यत्र दर्शनस्य स्थितो मवेत्‌ । बिना पित्रा धन तस्माद दाप्यः स्यात्तदुणं सुत: ।। कात्यायन 
५३४ (सिताक्षरा द्वारा याक्ष० २५४ में उद्धत एवं अपरा्क १० ६५६) । 

२०. भातृणामथ दम्पत्यो: पितुः पुत्रस्य चंव हि। प्रातिभाव्यमणं साक्ष्यमविभकते न तु स्मृतम ।। याज्ञ० 
२।५२; दम्पत्यों: पितापुत्रयो: मातणां चाविभवतानां परस्परकृतमणमसाध्यम् | कोटिल्य (३२) । 


ऋण शोधन का उत्तरदायित्व उबर 


में। अत: अन्य दान-कर्मों में जहाँ होमाग्नि नहीं जलायी जाती (यथा कूप-दान या वाटिका-दान आदि में), उनके 
पृथक-पृथक्‌ अधिकार हैं। और देखिए सरस्वती विलास, (प० ३५४२) | 

पुत्न के व्यक्तिगत ऋण के लिए पिता देनदार नहीं होता, और न पत्नी के ऋण के लिए पति; उसी तरह पति 
तथा पुत्रों के ऋण के लिए पत्नी देनदार नहीं होती । किन्तु यदि ऋण कूटुम्बार्थ लिया गया हो तो पुत्र, पति तथा पत्नी 
एक-दूसरे के ऋण के उत्तरदायी होते हैं (याज्ञ ० २।४७, नारद ४।१०-११ एवं कात्यायन ५४५ तथा ५७६) ।*१ किन्तु 
यदि पिता पुत्र का ऋण चुकाने के लिए प्रतिश्रुत हो या उसकी स्वीकृति दे तो वह देनदार होता है । मनु (5१६७ ),याज्ञ ० 
(२।४५), नारद (४१२), बृहस्पति तथा कात्यायन (५४५) का कथन है कि यदि कटुम्ब के लिए घर के मालिक की 
अनुपस्थिति में पुत्न, भाई, चाचा, पत्नी, माता, शिष्य, नौकर या दास द्वारा ऋण लिया जाय तो घर का मालिक उसका 
देनदार होता है। कौटिल्य (३३२) का कथन है कि यदि पति, पत्नी द्वारा लिये गये ऋण को लौटाने की व्यवस्था किये 
बिता विदेश-यात्रा करना चाहता है तो उसे पकड़ लेना चाहिए (उससे काम लेना चाहिए )। 

याज्ञ० (२।४८) , विष्णु० (६३७) एवं नारद (४१६) के मत से यदि पतियों की आय एवं गृह-व्यय पत्नियों 
पर निर्भर रहे तोपति ग्वालों, कलालों, अभिनंताओं, धोबियों एवं शिकारियों आदि के निमित्त गृहीत ऋण के दंनदार 
होते हैं। यह एक अपवाद है, क्योंकि सामान्यतः पति पत्नी के ऋण का देनदार नहीं होता । इसी प्रकार इस नियम के 
कि पत्नी पति के ऋण की दनदार नहीं होती, अपवाद भी हैं; जहाँ वह प्रतिश्र॒ुत हुई हो यथा--पति के मरते समय, 
उसके विदेश जाते समय तथा जहाँ दोनों ने सम्मिलित रूप से ऋण लिया हो । 

व्यक्षित की मृत्यु के उपरान्त किन व्यक्तियों को किस क्रम से ऋण लौटाना पड़ता है, इसके विषय में याश्ञ० 
(२।५० ), नारद (४२३ ), बृहस्पति, कात्यायन (५६२ एवं ५७७) एवं विष्णु० (६२६-३० ) की घोषणाएं हैं।** जो 
भी कोई (पुत्न या सपिण्ड उत्तराधिकारी) मृत व्यक्ति का धन पाता है उसे उसके ऋण चुकाने पड़ते हैं; किन्तु यदि 
बिना सम्पत्ति छोड़े ऋणी मर जाता है तो जो उसकी पत्नी को ग्रहण करे उसे ऋण चुकाने पड़र हैं; किन्तु यदि सम्पत्ति 
न हो और न उसकी पत्नी को ग्रहण करने वाला कोई हो, तो उक्त ऋण का देनदार पुत्न को होना पडता है। यह सिद्धान्त 
नैतिकता पर आधारित है। यदि कई पुत्र हों और उनमें कोई जन्मान्ध हो तो उसके बिना अन्यों को देनदार हीना पडता 
है। “मृत की पत्नी के ग्रहण कर्त्ता को ऋण चुकाना पड़ता है”, इस कथन से यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि पुरातन 
ऋषि-महथि विधवा-विवाह के पक्षपाती थे । मनु (५॥१६२) ने विधवा-विवाह की भर्त्संना की है। किन्तु मिताक्षरा 
(याज्ञ ० २५१) में उल्लिखित है कि कुछजातियों में विधवाओं का पुनग्रं हण परम्परा से प्रचलित है और विधवा रखैलों 
को रख लेने में किसी को मना नहीं किया जा सकता। पत्नी पति की अर्धा गिनी होती है अतः वह पति की सम्पत्ति है 


२१. प्रोषितस्थामतेनापि कृटुम्बांभूणं कृतम्‌ । दासस्त्रोमातृशिष्यंर्वा दण्यात्युश्रेण वा भुगुः ॥ कात्यायन 
२४५ (अपरा्क प० ६४८, पराशरसाधवोीय पृ० २६८, विवादरत्नाकर ५६) । पितृव्यमातृपुत्नस्त्रोदासशिष्यानु- 
जोविभि: । यद्‌ गृहीत॑ क्टुम्बा्थें तव्‌ गृही दातुमहंति ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १७४) । 

२२. धनस्त्रोहारिपुत्नाणामुणभाग्यो धन हरेत्‌ । पृत्रोह्सततो: स्त्रीधनिनो: स्त्रीहारी धनिपुत्रयो: ॥ नारद 
४।२३; पूर्व दक्चाद्धनग्राहः पुत्रस्तस्मादतन्तरम । योषिद प्राहः सुताभावे पुत्रो वात्यन्तनिर्धनः: ॥ कात्यायन (५७७, 
स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १७२, व्यवहार प्रकाश १० २७१) ; रिक्यह्त्रा ऋण देयं तरमावे च योषिता। पुत्रेश्य तदभावेन्ये 
रिक्यमारिध्यंथाक्रमम्‌ ॥ कात्यायन (५६२, विश्वकूप--याज्ञ० २।४७); धनस्त्रोहारिपुत्नाणां पूर्वाभावे यथोत्तर- 
माधमरण्य तदसावे ऋमशोन्येषां रिक्य माजामू--बुहस्पति (विश्वरूप, याज्ञ० २।४७) । 


२७ 


७८६ घमंशास्त्र का इतिहास 


(नारद ४४२२) और इसलिए उसको ग्रहण करनेवाले को ऋण का देनदार माना गया है । वेजयन्ती गें विष्णुधरम- 
सूत्र (६२० ) की व्याख्या के सिलसिले में याश्० (२।५१) एवं नारद (४।२३) का विश्लेषण किया गया है। इनके 
मत से 'पुत्न' शब्द रिक्‍्यग्राह (जिसे वत्तीयत मिली हो), योषिद्ग्राह (विवाहित) एवं अनन्याश्षितद्रव्य (बिना पत्नी 
एवं पुत्र वाला, तथा वह जिसे वसीयत न मिली हो, क्योंकि उसने या तो नहीं चाही या सम्पत्ति थी ही नहीं) नामक तीन 
विशेषणों मे यूक्त है। अतः पत्रों में जिसे रिक्थ (वसीयत ) मिलता है, वह ऋण का देनदार होता है, ऐसे पृत्र के अभाव 
में विवाहित को ऋण देना पड़ता है तथा विवाहित के अभाव में जो पत्नीहीन या पृत्रहीन होता है या सम्पत्तिहीन 
होता है वह ऋण का देनदार होता है। 

निक्षेप (धरोहर)--“निक्षेप',' उपनिधि' एवं 'न्यास” शब्द कभी-कभी पर्यायवाची माने जाते रहे हैं, जैसा कि 
अमरकोश में आया है।** अन्य प्राचीन ग्रन्थों में इनके विभिन्न अर्थ दिये गये हैं। याह्० (२६५) के मत से किसी मंजूषा 
(बक्स) में कुछ रखकर तथा उसे बताकर जो किसी के पास रख दिया जाता है उसे उपनिधि कहा जाता है। याज्ञ ० 
(२।६७ ) में न्यास एवं निक्षेप को उपनिधि से भिन्न माना गया है। नारद को उद्धृत करते हुए मिताक्षरा (याज्ञ ० २६५) 
ने उपनिधि को ऐसी धरोहर माना है जो किसी मुहरबन्द बरतन में बिना गिने किसी व्यक्ति की उपस्थिति में रखी जाती 
है और यह नहों बताया जाता कि क्या रखा गया है; किन्तु उसने निक्षेप को उस रूप में वणित किया है जब कि वस्तु गिन 
कर त्यक्ति को उपस्थिति में रखी जाती है। मनु (८१४६ -- वसिष्ठ १६।१८) , कौटिल्य (३॥१२) में निक्षेप एवं उप- 
निधि को पृथक्‌-पृथक्‌ घोषित किया है। क्षी रस्वामी ने न्यास को खुली धरोहर तथा निक्षेप को किसी शिल्पकार को बनाने 
के लिए दी गयी सामग्री 5हराया हैं। नारद (५॥१ एवं ५) नें प्रत्यय (विश्वास) के रूप में रखी गयी सामग्रियों को 
निक्षेप कहा है तथा याज्ञ० (२६५) के समान उपनिधि की व्याख्या की है। विश्वरूप (याज्ञ० २६६) ने सुरक्षा के 
निमित्त दिये गये खुल सामान को न्यास कहा है और एक व्यक्ति द्वारा तीसरे को देने के लिए दुसरे को दिये गये सामान 
को निक्षेप की संज्ञा दी है। कात्यायन ने (१६२) उपनिधि को जमानत देने का एक सामान्य रूप माना है, तथा--क्रय 
को गयी वस्तु को विक्रेता के हाथ में रख छोड़ना, घरोहर रख ना, प्रतिज्ञा-पत्र देन, एक के लिए दूसरे को जमानत देना 
अल्पकाल के उपयोग के लिए किसी वस्तु को उधार रूप में लेना, किसी प्रतिनिधि को बिक्री के लिए सामान देंना । याज्ञ० 
(२।६७) में मिताक्ष रा ने न्यास की परिभाषा घर के मालिक (गृहस्वामी ) की अनुपस्थिति में घर के किसी अन्य सदस्य 
को उसे दे दने के लिए देने के रूप में की है और निक्षेप को निक्षेप करने वाले की उपस्थिति में रखी जाने वाली धरोहर के 
रूप में स्वीकार किया है। व्यवहारप्रकाश (१० २८०) ने निक्षेप, उपनिधि एवं न्यास का अन्तविभंद बताया है।* ९ 

निक्षप या उपनिधि प्रत्यय (विश्वास) के लिए जमानत मात्र है और आधि ऋण के लिए धरोहर या ब्याज एकत्र 
करने के लिए प्र तिभूति है। प्रथम दोनों केवल सुरक्षा से रखे जाने का प्रत्यय मात हैं ।** बृहस्पति का कथन है कि इस 


२३. पुमानुपनिधिन्यासः प्रतिदान तद्णम्‌। असरकोश; स्पमातें त्वेषां भेदोस्ति। वासनस्थ......न्यस्थ 
यदपितम्‌ । द्रव्यमुपत्िधिन्यासः प्रकाश्य स्थापित तु यत्‌ । निक्षेपः शिल्पिहस्ते तु माण्ड संस्कत्‌ मपितम ॥ क्षौरस्वामी । 

२४. ग्राहकस्य समक्ष गणयित्वा स्थापित निक्षेप. । गृहस्वामिनोइसमक्षं गणितमगणितं वा तस्समिश्नागते 
एतद्दातव्यमित्युवत्वान्यस्य तत्पुत्रादेहेँस्‍ते दर्त स्यासः । सुद्रांकितं_समक्षमगणितंं स्थापितमुपनिधिरिति । व्यवहार«» 
प्रकाश ( प्‌० श्द्द० ) | ह 

२५. पृव॑ंमुपचयापेक्षया परहस्ते बत्तम्ण तदनपेक्षया रक्षणा्थमेबान्यहस्ते द्रव्यमुपनिधिरिति ऋणादाना- 
नग्तरमुपनिष रवसरः । सरस्वतोबिलास (१० २६५) । 


निक्षेप (परोहर) के नियम ७८७ 


प्रकार की धरोहर किसी दूसरे को तब दी जाती है जब कि कोई अपना घर छोड़कर कहीं जाता है या राजा से डरता है 
या अपने सम्बन्धियों को वंचित करना चाहता है।*६ मनु (८।१७४, नारद ५॥२) का कहना है कि धरोहर कुलीन, 
चरित्रवान्‌ू, धामिक सत्यवादी, दो्॑कुटुम्बी, धनी एवं ऋजु व्यक्ति के पास रखनी चाहिए। जो धरोहर को अपने यहाँ 
रखता है वह सामान्यतः कुछ पाता नहीं, अतः स्मृतियों में उसे पुण्यभागी माना गया है और उसे सोने आदि धातुओं के 
दान का फल मिलता है। किन्तु जो व्यक्ति धरोहर का दुश्पपोग करता है या प्रमाद या अनवधानता के कारण उसे 
खो बेठता है वह पापी कहा गया है। धरोहर रखने वाले को अपनी सम्पत्ति के समान ही उसकी रक्षा करनी होती है। 
यदि वह देवसंयोग से, राजा के कारण या चोरी के कारण नष्ट हो जाय तो उसे रखने वाला देनदार नहीं होता (मन्‌ ५८। 
१८६; याज्० २।६६; नारद ५।६ एवं १२; वृहस्पति एवं कात्यायन ५८ ३--स्मृतिचन्द्रिका २, १० १७६ एवं व्यवहार- 
प्रकाशपृ० २८३) । नारद (५६) एवं बृहस्तति के मत से धरोहर (निश्चेप, उपनिधि या न्यास) साक्षियों के समक्ष 
भी रखी जा सकती है, यद्यपि यह कोई नियम नहीं है, और उसे उसी दशा में लौटा दिया जाता है। किन्तु यदि कोई विवाद 
उत्पन्त हो जाय तो साक्षियों के अभाव में दिव्य ग्रहण किया जा सकता है।*० धरोहर सील (मुहर) या मुद्रांक के साथ 
ही लोटानी चाहिए (याज्ञ० २६५) | और देखिए मन्‌, ६१८५), बहर्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, १० १५८१, पराशर- 
माधवीय ३, १० २८१) । यदि धरोहर देनेवाला मर जाय तो धरोहर रखनेंवाले (महाजन) को उसे उसके अन्य सम्ब- 
न्धियों को बिता माँग दे देना चाहिए (मनु ८१८६६ ना रद ५॥१०) | कभी-कभी धरोहर रखनंवाला उसका दुरुप- 
योग या स्वयं उपयोग कर सकता है या प्रमाद या असावधानता के कारण उसे खो सकता है। ऐसी स्थिति में उसे १रा- 
पूरा लौटाना पड़ता है। किन्तु कात्यायन (५६० ) ने कुछ अन्तर बताया है; यदि उसका उपभोग हो जाय तो मूल तथा 
ब्याज के साथ लोटाना चाहिए, यदि असावधानी के कारण नष्ट हो जाय तो उसका मूल्य देना चाहिए ब्याज नहीं, किन्तु 
यदि अज्ञान के कारण नष्ट हो जाय तो मूल्य से कुछ कम (एक चौथाई कम) देना चाड़िए |देखिए नारद (५।८), 
बृहस्पति (पराशरमाधवीय ३, पृ० २८३ ) | यदि धरोहर देनेवाला जान-बुझकर किसी असावधान व्यक्ति को महा- 
जन चनता है, तो घरोहर रखने वाला (महाजन) देनदार नहीं है (कात्यायन ५४६) । यदि धरोहर को तुरत माँगा 
जाय और महाजन उसे लोटा न सके, या बह किसी कारण नष्ट हो जाय तो उसे उसका मूल्य देना पड़ता है और ऐसा 
ने करने पर उसे अथं-दण्ड भी दंना पड़ सकता है (याज्ञ० २।६६, नारद ५।७) | और देखिए याज्ञ० (२।६७) एवं 
नारद (५।८) । 

कात्यायन (५०६) का कथन है कि यदि कोई धरोहर, ब्याजावशष, क्रय-धन (क्रय कर लेने पर सामग्री का 
मूल्य), विक्रय-धन (बच देने पर भी सामान न दंना) माँगने पर न दे तो उस पर पाँच प्रतिशत ब्याज लगना आरम्भ 
हो जाता है , और देखिए इस विषय में मन्‌ (5।१६१), नारद (५१३) एवं कात्यायन (७०१) । 

याज्ञयलय (२।६७), नारद (५।१४). बृहस्पति आदि नें निश्षप-सम्बन्धी इन लियमों को अन्य प्रकार की 
अमानतों के लिए भो लागू किया है यथा--बाचितक (किसी उत्सव के अवसर पर माँगी गयी वस्तु, यथा--आभूषण 


२६. स्थानत्यागाद्राजमयादू दायादानां च वञचनात । स्वव्रव्यमप्यंतेन्यस्प हस्ते निक्षपमाह तम्‌ ।। बहस्पति 
(स्मपृतिचन्द्रिका २, पृ० १७८); राजचोरारातिभयाद्‌ दायादानां च वठुचनात्‌ । स्थाप्यतेः्स्यगहे द्रव्य न्यास: स परि- 
कोतित: ।। बहस्पति (ध्यवहारप्रकाश पृ० २७६) । 

२७, रहो दत्त निधों यत्र विसंवादः प्रजायते | विभावक तत्र दिव्यमुभयोरपि च स्मृतम ।। बहस्पति (अपराक 
पृ० ६६४ एवं व्यवहारप्रकाश १० २८४) । 


७पष धरम शास्त्र का इतिहास 


आदि) , अन्वा हित (जो तीसरे को दी जाय, जब कि वह दूसरे की हो और प्रतिश्रुत हो चुकी हो ), न्यास,उपनिधि,शिल्पि- 
स्यास (बनाने के लिए दिया गया सामान, तथा आभूषण बनाने के लिए सुनार को दिया गया सोना आदि) , प्रतिन्यांस 
(एक-दूसरे को दिया गया सामान) । इस विषय में देखिए कौटिल्य (३॥१२) । यदि देवसंयोग से राजा या चोरी के 
कारण याचितक या अवकृत (उधार दिया गया सामान) नष्ट हो जाय तो लेनेगना उत्तरदायी नहीं होता । कात्यायन 
(६१०) के मत से यदि उधार ली हुई वस्तु मांगनं पर न लौटायी जाय तो वह जोर-जबरदस्ती से ली जा सकती है, 
अपराधी को अर्थ॑-दण्ड देना पडता है याब्याज के साथ वस्तु का मुल्य देना पड़ता है। समय के भीतर माँगने पर मूल्य 
नही दिया जा सकता किन्तु समय के उपरान्त न देने पर मूल्य तथा नष्ट हो जाने पर ब्याज सहित मूल्य दंना पड़ता है। 
और देखिए कात्यायन (६०६) । 

शिल्पिन्यास के विषय में भी विशिष्ट नियम है | कात्यायन (६०३-६०४) का कथन है कि यदि शिल्पकार 
समय के उपरान्त सामग्री रख लेता है और देवसंयोग से वह नष्ट हो जाती है तो वह मल्य का देनदार होता है; यदि 
सामग्री दोषपूर्ण होने के कारण नष्ट हो जाय तो वह देनदार नही होता; किल्तू यदि सामग्री दोष रहित हो और शिल्प- 
कार द्वारा नष्ट हो जाय, उसकी चमक आदि भ्रष्ट दो जाय, तो वह मूल्य देने का उत्त रदायों होता है। 

अल्पवयस्क के धन के संरक्षक को भो सावधानी रखनी पड़ती है। ऐसा न करने पर वह धन का देनदार होता 
है। देखिए नारद (५॥१४) ।१८ 


: २६८. प्रतिगह्लाति पोगण्ड यश्च सप्रधनं नरः । तस्याप्येष भवेद्धमं: घड़ते विधयः समा: ।। नारद (५११५) । 
नारद (४।३५) ने पोगण्ड को सोलह वर्ष के भोतर का बालक माना है--बाल आ षोडशादर्षात्पोगण्ड इति शस्यते। 
गौतम (१२।३४) एवं मनु (८।१४८) ने भी इस शब्द का प्रयोग किया हे । 


अध्याय १७ 


अस्वामिविक्रय 


स्वामित्व की विविध विधियों के विषय में हमने इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग, अ० ६ में पढ़ लिया है और इस विषय 
में दायभाग के अन्तगंत पुन: पढें गे । यहाँ हम संक्षेप में अस्ा्मिविक्रय का विवेचन उपस्थित करेंगे। नारद (७१ ) 
एवं बृहस्पति के मतान सार गुप्त रूप से निम्नलिखित की बिक्री अस्वामिविक्रय के अल्तगंत आती है, पथा--खुला निक्षेप, 
मुद्रांकित निक्षेप (मुहरबन्द धरोहर), दूसरे को दी जानेबाली सामग्री, चारी की वस्तु, किसी उत्सव के लिए ली गयी 
वस्तु, प्रतिभूति, बित्ती की छटी हुई वस्तु आदि। इस प्रकार की जिक्री करनंवाला व्यक्ति अधिकारी विक्रंता नहीं कहा 
जाता। यही बात व्यास ने भी लिखी ६ । इम प्रकार के विक्रय में दूधरे के धन को गुप्त रूप से दान रूप में देना या दन्त 
पर प्रतिश्रुत होना या उत्तरदायी (देनदार) होना भो सम्मिलित है । ऐसो बिक्री यदि खुले आम भी की जाय तब भी 
उसे अस्वाभिविक्रय की ही संता मिलती है । कात्य:यन (६१२) के मत से यदि अस्वामी विक्रय, दान आदि करता है 
तो उसे राजा अथवा न्यायाधीश द्वारा विनिवर्तन कराना (लौटवा देना ) चाहिए। यही बात मन (८।१६६ ), ना रद (स्मृ० 
च० २, १० २१३, व्य० प्र० १० २६१) में भी पायी जाती है। याज० (२।१६८) एवं नारद (७/२) का कथन है 
कि अस्वामी द्वारा विक्रय की हुई वस्तु पर स्वामी का अधिकार हो सकता है। यदि खरीद करनंत्राला व्यक्ति अस्वामी 
का माल चोरी से (गुप्त रूप से | बरीदता है तो वह दण्ड का भागी होता है, यदि वह ऐसे लोगों से खरीद करता है जिनके 
पास सामान बचने के साधन न हों (यथा-नोकर से, जो बिना स्वामी की आज्ञा के बंचता है) या बहुत कम दाम में 
खरीदता है था अध रात्रि में या ऐसे समय खरीद करता है जब कि लोग ऐसा नहीं करते, या दृश्चरिन्न लोगों से खरीद 
करता है, तो उसे चोरी के दण्ड का भागी होना पड़ता है(याज्ञ० २।१६८; दिष्णु० ५१६६; नारद ७।३; मनू ८२०२ 
आदि) । इस प्रकार की बिक्की छद्य-व्यवहार या बेईमानी की संज्ञा पाती है। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानवश प्रकाश में 
ऐसी खरीद करता है तो वह क्षम्य हो जाता है, किन्तु उसे सामान लौटाना पड़ता है(विष्णु० ५१ ६४-१६६ )। यदि खरीद 
करनेवाला पूरा भेद खोल देता है तो वह बच जाता है। किन्तु ऐसा ने करने पर उसे चोर का दण्ड भुगतना पड़ता है। 
(मनु ८२०२, नारद ७४) । बृहस्पति, मन्‌ (<।३०१) एवं याज्ञ० (२।१७०) का कथन है कि यदि क्रता द्वारा 
विक्रेता उपस्थित कर दिया जाय तो वह कानून के पंज से छूट जाता है और विक्रंता पर कार्रवाई होने लगती है और जब 
उसके विपक्ष में फैसजा होता है तो उसे क्रेता को वस्तु का मूल्य, राजा को अर्थ-दण्ड तथा वस्तु के स्वामी को उसकी वस्तु 


१. निश्षिप्तं वा परद्रव्यं नध्ट लब्ध्वापहुत्य वा। बिक्रीयतेःस मर्ज यद्‌ विज्ेयोउत्वामिविक्रयः ॥ नारद (७।१ ); 
निक्षेपान्वाहितन्यासहृतयाचितबन्धकम्‌ । उपांशु येन विक्नोतमस्वामी सोमिधोयते ॥। बहत्पति (स्मृतिचलिका 
३, १० २१३, व्यवहारप्रकाश पृ० २६०); याचितान्वाहितन्यातं हत्या चान्यस्थ बद्धनम। विक्रयते स्वास्पमावे 
स ज्योश्वामिविक्रयः ।। व्यास (व्यवहारभयूद् पृ० १६५, व्यवहारप्रकाश पृ० २६०) । 


७६८ धमंशास्त्र का इतिहास 


लौटानी पड़ती है।* यदि विक्रेता विदेश चला गया हो तो उसे उपस्थित करने के लिए क्रेता को पर्याप्त समय देना चाहिए 
(कात्यायन ६१५) । अपने अपराध से बरी होने के लिए क्रता को चाहिए कि वह विक्रेता को उपस्थित करे, ऐसा न 
करने पर उसे यह सिद्ध करना चाहिए कि उसने खुल बाजार में खरोद की थी (मन्‌ ८।२० २, बृहस्पति, कात्यायन ६१५, 
६१८-६१६ ) । यदि वह ऐसा नही कर पाता तो उसे वस्तु के स्वामी को मुल्य तथा राजा को अर्थ-दण्ड देना पड़ता है। 
मन (८।९६८) ने लिखा है कि विक्रेता स्वामी के कटुम्ध का हो किन्‍्नु वस्तु का स्वामी न हो तो उस पर ६०० पणों का 
दण्ड लगता है, किन्तु यदि विक्रता वस्तु के स्वामी से सम्बन्धित न हो तो उसे चोर समझा जाता है। यही बात उस 
विक्रेता के साथ भी लागू होती है जो अज्ञानवश या गलती से किसी की वस्तु बंचता है और जो पूरी जानकारी के साथ 
ऐसा करता है। जो व्यक्ति अपनी अस्थावर सम्पत्ति खो दंता है और पानेवाले से माँगता है, तो उसे नाष्टिक कहा 
जाता है । नाष्टिक शब्द मष्ट (जो खो गया हो) मे बना है (कौटिल्य ३३९६ मन्‌ ८।२०२; कात्यायन ६१४) । 
बात यह है कि जब कोई बहुत से व्यक्तियों के समक्ष चोरी का सामान खरीदता है और पता चलने पर लौटा दता है तो 
उस पर अपराध नहीं लगता। जिसकी वस्तु इस प्रकार नष्ट हो जाती है उसे प्रमाण के साथ सिद्ध करना पड़ता है कि 
उसन उसे कभी बेचा नहीं; इसी प्रकार क्रेता को भी सिद्ध करना पड़ता है कि उप्तने अमृक व्यक्ति से उचित मृल्य देकर 
वह वस्तु खरीदी थी (कात्णययन ६१३ एवं याज्ञ ० २१७० )। ऐसा करने पर क्रता अपराध से बरी हो जाता है 
और उसे क्रीत वस्तु वास्तविक स्वामी को लोटानी पड़ती है। 

कात्यायन (६१६) का कथन है कि अस्वाभिविक्रय में साक्षियों एवं सम्बन्धियों के प्रमाणों के अतिरिक्त किसी 
अन्य मानृष या देविक प्रमाण की आवश्यकता नही' है।* व्यवहारप्रकाश (१० २०३) के मत से अस्वामिविक्रय में अन्य 
प्रमाण, यहाँ तक कि दिव्य (आ्डियल) भी उपयुक्त हो सकता है। किन्तु स्मृतिचन्द्रका (२, १० २१६) एवं मदनरत्न 
ने कात्यायन को बात को ही मान्यता दी है। यदि स्वामी अपने नष्ट सामान के अधिकार को सिद्ध नहीं कर पाता तो 
उस पर अथ॑ं-दण्ड लगता है, जो वस्तु के मूल्य के पाँचवें भाग तक जा सकता है। कात्यायन (६२०) एवं कौटिल्य 
(३॥१६) ने ऐसे व्यक्तियों को चोर कहा है, जिससे अन्य लोग इस प्रकार के असत्य व्यवहार से दूर रहें। कोटिल्य 
(३॥१६) एवं याजञ० (२।१६६) के मत से यदि स्वामी अपनी वस्तु किसी अन्य के पास देखे तो उसे राजकमंचारियों 
(मिताक्ष रा के अनुसार चौरोद्धरणिक) के पाप्त ले जाय, किन्तु यदि वह समझता है कि एंसा करने में अधिक समय 
लगेगा या उसे बहुत दूर जाना पड़ंगा तो वह उसे न्यायालय में स्वयं पकड़कर ला सकता है। ऐसो स्थिति में क्रता को 
चाहिए कि वह विक्रता को उपस्थित करे, किन्तु बदि विक्रेता मर गया हो या विदेश चला गया हो तो वास्तविक स्वामी 
को वह वस्तु लौटा दे । यदि क्रय व्यापारियों, राजकमंचारियों के समक्ष किया गया हो, किन्तु विक्रता अजनवी व्यक्ति 
- हो, या मर गया हो, तो वास्तविक स्वामी अपनी वस्तु आधा मूल्य देकर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अजनवी व्यक्ति 
से सामान ख री दना तथा अपनी सम्पत्ति की रक्षा न करना दोनों दोषपूर्ण आचरण हैं ।४ यही बात मरीचि (अपराक 


२. मूले समाहुते करता नाभियोज्यः कथंचन । मुलेन सह वादस्तु नाष्टिकल्य विधोयते। बृहस्पति ( सिताक्षरा- 
याज्० २।१७०, पराशरमाधवीय ३, प१ृ० २६५, स्पृतिचन्द्रका २, पृ० २१५) | विक्रता दशितो यत्र होयते 
व्यवहारतः । ऋत्र राज सुल्यदण्डो प्रदद्यात्यामिने धनम ॥ बृहस्पति (वही) 

३. प्रकाश च क़य॑ कर्यात्साधु्ि्शातिभिः स्वक:। न तत्रान्यां क्रिया प्रोकता दंविको न व सानुषो। कात्यायन 
(६१६) । इसके लिए देखिए अपरा्क (१० ७१७), पराशरमाधवोय (१० १०४) एवं विवादरत्नाकर (१०१०६)। 

४. बणिग्वोधोपरिगत विज्ञातं राजपुरुष:। अविज्ञांताभ्रयात क्रोंतं विक्र ता यत्र वा मृतः ॥ स्वामी वत्त्या्थ- 


चोरी की खरोद-बिफ्री ७४१ 


पृ० ७७५ एवं स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २१७) में भी लिखित है। बहस्पति का कथन है कि यदि मुकदम में प्रमाण न हों 
तो राजा वादियों एवं प्रतिवादियों के कथनों के अधिक, सम या न्यून रूपों पर विचार करके निर्णय दंता है।* राजकर्मं- 


चारियों द्वारा नष्ट एवं प्राप्त बस्तुओं के विषय में पहले लिखा जा चका है (दंखिए इस भाग के अध्याय ५ के अन्तिम 
पृष्ठ) । 


मूल्य तु प्रगृह्लीत स्वक धनम । अर्थ हयोरपहुत तत्र स्थाद व्यवहारतः ॥। अविज्ञातक्रयो दोषस्तथा चापरिपालनम्‌। 
एतद्‌ हयं समाख्यातं द्रव्यहानिकर बुधेः।। बहस्पति (अपरार्क १० ७७५; कुल्लक, मनु 5।२०२; कात्यायन, स्मृति- 
चन्द्रिका *, पृ० २१६-२१७; पराशरमाणवीय ३, पृ० २६७ एवं ३००; व्यवहारप्रकाश १० २६५-२६६) । 
“कानन जागरूक को सहायता करता है। 
५. प्रमाणहीनवादे तु पुरुषापेक्षया नपः । समस्यूनाशिकत्वेत स्वयं कर्याद्वनिर्णनम्‌ ॥ बृहस्पति (स्मृति- 
चन्द्रिका २, पृ० २१६ एवं विवादरत्नाकर पु० १०५) । 


अध्याय १८ 


सम्भुय-समुत्थान (साझेदारी, सहकारिता) 


जब अनेक व्यापारी अथवा अन्य लोग (यथ, अभिनेता, संगीतज्ञ या शिल्पकार आदि) परस्पर मिलकर कोई 
ब्यापार करते हैं तो वह कार्य या व्यवसाय सहकारिता, सम्भूयकारिता या सम्भूयसमुत्यान की संज्ञा पाता है (नारद 
६।१ एवं कात्यायन ६२४) ।* बहस्पति का कथन है कि कुलीन, दक्ष, अनलस, प्राज्न, नाणकवेदी (सित्रकों की जानकारी 
रखने वाले) ,आय-व्ययज्ञ, शुचि (ईमानदार), शूर (साहसी होकर व्यापार करनेवाले) व्यक्तियों के साथ साझा करना 
चाहिए, न कि इनके विपरीत लोगों के साथ ।३ भले ही यं समस्त गुण सब में विद्यमान न हों किन्तु कुछ गुणों का होना 
सम्भूय-समुत्थान के लिए आवश्यक है। आय, व्यय, हानि, लाभ, परिश्रम के आधार पर ही जिसने सोना, अन्न 
या पेय पदार्थ दिया हो उसके आधार पर बंटवारा होना चाहिए (बहस्पति--स्मृतिचन्द्रिका २, प० १२५; व्यवहार- 
प्रकाश १०२०८; अपराकक पृ० ८३२) | प्रत्येक साझेदार का यह कतंव्य है कि वह अन्य साझदारों के साथ चाहे वे 
उपस्थित हों या अनप१स्थित, खरीद-फरोछ्त (क्रय-विक्रय ) में ईमानदारी बरते ।४ बहस्पति का कथन है कि अन्य लोगों 
द्वारा अधिकृत होने पर एक साझेदार जो क॒छ सम्पत्ति बेचता है या परिग्तित करता है या जो कुछ प्रमाण या लेख -पत्न 
लेन-देन के रूप मे कार्यान्वित करता है वह सभी साझदारों द्वारा किया हुआ माना जाता है; किसी संडिग्ध परिस्थिति 
में स्वयं साझ्षेदार ही आपस में निर्णय करते हैं और धोखाधड़ी या कपटाचरण में निपटारा करते हैं।* जब यह सन्देह 
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१. 'सम्भय' शब्द 'सम्‌' के साथ 'भ्‌' से बना है, जिसका तात्पयं है "एक साथ होना”। समुत्यान' का तात्पय॑ 
है “व्यवसाय या व्यापार या कम” । अत: दोनों का सम्मिलित अर्थ हुआ वह कार्य या व्यापार या व्यवसाय जिसमें 
साझा (परिश्रम, धन था दोनों) हो | 

१. समवेतास्तु ये केचिच्छिल्पिनो बणिजो5पि वा। अविभज्य पृथरभत: प्राप्त तन्न फल समस्‌ ।। कात्यायन 
(६२४, अप राक॑ १० ८३२ एवं पराशरमाधवीय ३, पृ० ३०४) । 

३. कुलोनदक्षानलस: प्राशनणिकवेदिभि: | आयव्ययज्ञ: शुचिभिः श्र: कर्यात्सहक्रियाम । अशकक्‍्तालस- 
रोगातंमन्दमाग्यनिराश्रयें: । वाणिज्याद्या सहैतंस्तु न कतंव्या बुधे: क्रिया ।। बहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, १० १८४, 
अपराक पृ० ८३१-८३२) । 

४. समक्षमसमक्ष वाध्वठ्चयन्तः परस्परम । नानापण्यानुसारात्ते प्रकुर्यं: क्यविक्रयों ।। व्यास (स्मृति- 
चन्द्रिका २, १० १८५, अपराक पृ० ८5३२) । 

५. बहूनां संमतो यस्तु द्यादेको धनं नरः। करणं कारयेद्वापि सर्वेरपि कृतं मवेत्‌ ।। परीक्षकाः साक्षिणस्तु 
त एवोक्ता: परस्परम्‌। सन्दिग्धेयें वड्चनायां न चेहिद्ेषसंयुता: !! यः क्चिद्ृज्चकस्तेषां विशातः क्रयविक्रये । शपर्थः 
सोषि शोध्य: स्थात्‌ स्वंवादेष्वयथं विधि: || धहस्पति (व्यवहारमयूख पृ० २००, विवादरत्नाकर पृ० ११३, व्यवहार- 
प्रकाश पृ० २६6) । इसका तात्पयं यह है कि जब कोई साझेदार कोई विरोध उपस्थित करता है तब वह बहुमत से 
निर्णोत होता है, मानो अपने व्यापार में सभो साझेदार न्यायाधीश हैं । 


सहकारिता या साझेदारी के नियम ७है ३ 


उत्पन्न होता है कि किसी नें वज्चना या कपटा चरण किया है तो उत्ते किसो विशिष्ट शपथ या दिव्य की शरण लेनी 
पड़ती है। याज्ञ ०५ (२।२६०), नारद (६५) एवं बृहस्पति का कथन है कि जब कोई अनधिक्ृत रूप से या बिना किसी 
सलाह-मशविरे के अज्ञानवश कोई ऐसा कार्य कर बैठता है जिससे हानि होती है, तो उसे हरजाना देना पड़ता है। यदि 
कोई साझेदार दुर्देव, राजा या चोरों आदि से साझे के सामान की रक्षा करता है, तो उसे विशेष पुरस्कार उसके विशिष्ट 
अंश के रूप में दिय्रा जाता है, जो बचायी गयी सम्पत्ति के दसवें भाग के रूप में होता है (याज्ञ० २।२६० ; कात्यायन 
६२१; नारद ६।६)।९ यदि कोई साझेदार दृष्टता करे या छल-प्रपंच करे तो बिना लाभांश दिये उसे साझे से पृथक्‌ किया 
जा सकता है। यदि कोई साझेंदार स्वयं कार्य न कर सके तो वह तीसरे द्वारा साझे में कार्य करा सकता है (याज्ञ ० 
२।२६५)। याज्ञ० (२।२६४) एवं नारद (६।७ एवं १७-१८) के मत से यदि छोई साझेदार विदेश चला जाता है 
ओर मर जाता है तो उसका भाग उसके उत्तराधिकारियों (पुन्न आदि) या सम्बन्धियों या सजातियों को दिया जा 
सकता है। यदि कोई उत्तराधिकारी अधिकार न जताये तो दम वर्षो तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त उसका भाग स्वय 
ताझ्दार ले सकते हैं और उनके ऐसा न करने पर स्वयं राजा उसे प्राप्त कर सकता है। 

कात्यायन (६३२) का कथन है कि शिल्पयों के साझे में जो नयी विधियों के नियामक होते हैं उन्हें चार 
भाग, जो दक्ष या क्शल होते हैं उन्हें तीन भाग, जो आचाय॑ होते हैं उन्हें दो भाग तथा जो शिष्य होते हैं उन्हें एक भाग 
मिलता है।* बृहस्पति के मत से तर्त॑कों, संगीतज्ञों, गायकों में संगीतज्ञों को बराबर भाग मिलता है, केवल लय मिलाकर 
बाजा बजाने वालों को आधा भाग मिलता है। इसी प्रकार किसी भवन या मन्दिर के निर्माण में राजा को दो भाग 
मिलते हैं। शिल्पी उनको कहते हैं जो सोना, चाँदी, सूत, लकड़ी, पत्थर, खाल आदि से सामान बनाते हैं या ६४ 
शिल्प-कलाओं में किसी एक के आचार्य हैं ।८ यदि राज! ने अपने प्रजाजनों में कुछ लोगों के दल को शत्र-देश में 
जाकर लूटपाट करने की आज्ञा दी हो तो राजा को लूट के धन का छठा भाग (बृहस्पति), शेष के चार भाग 
नेताओं को, वीरों को तीन भाग, अधिक योग्य लोगों को दो भाग तथा अन्यों को एक भाग मिलता है। यदि कोई 
पकड़ा जाय तो उसे छुड़ाने में जो व्यय होता है उसे सबको वहन करना पड़ता है (विवादरत्नाकर पृ० १२४, 
कात्यायन ६३३-६३५) । यदि व्यापारियों, कृषकों, चोरों एवं शिल्पियों में पहले से कोई समझौता न हुआ हो तो 
वे परस्पर निर्णय कर सकते हैं । 

यह एक मनोरंजक बात है कि गौतम, आपस्तम्ब एवं बौधायन आदि प्राचीन सृत्रकारों ने सम्भूय समृत्थान 
के विषय में कुछ नहीं लिखा है। मनू (८।२०६-२११) ने पुरोहितों की दक्षिणा के विभाजन के विषय में नियम 
बनाये हैं और लिखा है कि अन्य साझ के कार्यो में भी ये ही नियम लाग्‌ होते हैं, यथा--प्रत्येक को उसकी महत्ता एवं 
कार्य-परिमाण के अनुसार मिलना चाहिए । प्रोहितों की दक्षिणा के विषय में मनु ने विस्तार के साथ नियम दिय हैं 
जिन्हें हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। नारद (६।१०) एवं बहस्पति (विवादरत्नाकर १० १२०) ने पुरोहितों के तीन 


६. चोरतः सलिलादरलेद् व्यं यस्तु समाहरेत । तस्थांशों दशमों देयः सर्वद्रव्येष्ययं विधि: ।। कात्यायन ६३१ 
(पराज्षरभाःबौय ३, ३०५ एवं विवादरत्नाकर पृ० ११४) । 

७. शिष्यकामिजञकुशला अचार्याश्चेति शिल्पिन:। एकद्वित्रिचतुर्मागान हरेयुस्ते यथोत्तरम ॥ कात्यायन ६३२ 
व्यवहारमयूख्ध १० २०१, अपराक १० ८३८, विवादरत्नाकर पृ० १२४)। 

८. हिरण्यरूप्य: त्राजां काष्ठपाधाणचर्म णाम्‌। संस्कर्ता च कलामिजशः शिल्पी चोक्तो मनोविभिः ॥ बहस्पति 
(विवादरत्नाकर १० १२३, व्यवहारप्रकाश पृ० ३०४) । 

२८ 





७४ धमं शास्त्र का इतिहास 


प्रकार किये हैं--(१)वह जो पुश्तेनी हो और यज्ञ करनेवाले के पूव॑जों द्वारा पूजित हो, (२) वह जो यज्ञ करनेवाले 
द्वारा नियक्त हो तथा (३) वह जो मित्रतावश अपने से ही धामिक क॒त्य कर दे । यदि पुरोहित दोषरहित यजमान 
को छोड़ देता है या यजमान दोष रहित पुरोहित का परित्याग करता है तो दोनों को दण्ड मिलता है, किन्तु तीसरे 
प्रकार के पुरोहितों के साथ यह नियम नहीं लागू होता । इस विषय में और देखिए शंख-लिखित (विवादरत्नाकर 
पृ० ११७ एवं १२०-१२१), स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० १८८) एवं व्यवहारनिर्णय (पृ० २८४-२८०५) । कौटिल्य 
(३॥१४) ने भी नियम दिय्रे हैं। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन कल्पसूत्रों के काल में लौकिक कार्यों के साक्षियों की महत्ता कम 
थी । यही बात मनुस्मृति के काल तक भी पायी जाती है, जहाँ मन्‌ ने यज्ञों की दक्षिणा के विभाजन को लौकिक समवेत 
कार्यों तक विस्तारित किया है। याज्ञवल्वय (२।२६४) ने व्यापारियों के सामान्य नियमों को पुरोहितों, कृषकों, शिल्प- 
कारों (बद्हयों, नतंकों आदि) तक बढ़ाया है। स्पष्ट है कि याज्ञवल्क्य के समय में जटिल यज्ञ बहुत कम होते थे और 
तब व्यापारियों एवं शिल्पियों के सम्भूयसमुत्यान बहुत महृत्त्वत रखने लग गयें थे। 


दे. ज्योतिष्टोम जेंसे पृतत यश्ञों में चार प्रमुख पुरोहित होते ये (होता, अध्वर्यु, उद्‌्गाता एवं ब्रह्मा ) 
और उनमें प्रत्येक के तीन सहायक पुरोहित होते ये। यदि १०० गौएं दक्षिणा में मिलो हों तो प्रत्येक चार प्रमुख 
पुरोहितों को १२-१२ गौएँं मिलती थीं । प्रथम चार सहायकों को, जिन्हें 'अधिनः' कहा जाता है (यथा--मंत्रावरण, 
प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणाच्छंसी एवं प्रस्तोता ), ४८ की आधी अर्थात्‌ २४ (प्रत्येक को ६) गोएँ मिलती थीं। बाद के चार 
पुरोहितों को, जिन्हें 'तृतीयिन:” कहा जाता है, १६ अर्थात प्रत्येक को चार गोएं मिलतो थीं और ये चार पुरोहित थे, 
अच्छावाक, नेष्टा, आग्नोध्न एवं प्रतिहर्ता। अन्तिम चार पुरोहितों को जिन्हें 'पादिनः कहा जाता है (प्रावस्तुत, 
उन्‍्नेता, पोता, सुब्रह्मण्य), १२ गोएं (अत्येक को तीन) मिलतो थों। और देखिए सिताक्षरा (याश० २२६५, 
हल्लक ( सनु० 5।२१० ) / बिबादरत्नाक . (१० ११ है) एव व्यवहारप्रकाश (१० ३०१ ) || 


अध्याय १४ 


दत्तानपा कर्म 


इस अध्याय के शीर्षक को दत्ताप्रदानिक भी कहा जाता है । नारद (७।१) ने इसकी यह परिभाषा दी है कि 
जव कोई व्यक्ति कुछ देने के उपरान्त उसे पुनः लौटा लेना धाहता है, क्योंकि उसने सा करके नियम का अतिक्रमण 
किया था (अर्थात्‌ वह कार्य न्‍्यायानुकूल न होने के कारण अनुचित था ) तो इसे दत्तानपाकर्म कहा जाता है।" नारद 
(७।२) ने इसे चार भागों में बाँटा है--(१) जो न दिया जा सके, (२) जो दिया जा सके, (३) जो देना न्यायानु- 
कूल हो तथा (४) जो देना न्यायान्‌कूल न हो। नारद (७।३-५) एवं बृहस्पति के मत से निम्न आठ वस्तुएं नहीं दी 
जा सकतीं (अदेय )--अन्वाहित, धरोहर, याचितक, निक्षेप, साझे की सम्पत्ति, पुत्र एवं स्त्री, सन्‍्तान वालों की सम्पूर्ण 
सम्पत्ति तथा प्रतिश्रुत वस्तु । अधिक विस्तार के लिए देखिए कौटिल्य (३।१६), थाज्ञ० (२।१७५) एवं कात्यायन 
(६३८) । ये वस्तुएँ नहीं दो जा सकतीं, क्योंकि इन पर सम्पूर्ण अधिकार नहीं रहता और इनका दान ऋषियों द्वारा 
वर्जित है।* पुत्न एवं पत्नी नहीं दी जा सकती, क्योंकि स्मृतियों ने यह व जित किया है। जो देय है उसके विषय में सामान्य 
नियम याज्ञ ० (२।१७५) , नारद (७६), बहस्पति एवं कात्यायन (६४२) ने दिये हैं--जो सम्पत्ति अपनी है, कुटुम्ब 
के भरण-पोषण का अंश छोड़कर, उसको दिया जा सकता है ।३ मनू (६।5-१० ), नारद (७।६), बृहस्पति ने उन 
लोगों को भत्संना की है जो अन्य लोगों के प्रति दयाशी ल होने के लिए अपने कुंटुम्ब या नौकरों को निधन बना देते हैं। 


१. सेधातिथि (मनु 5२१४) ने लिखा है--अपक्रिया क्रियापाय: तस्य तत्राप्रतिषेधः । दानमेवं न चलितं 
भवति । एषव दाने स्थितिरिति यावत्‌ । कथ प्रतिश्रुत्यादोयमाने धर्मो न तद्यतीति नंधा शंका कततंव्या । एव एवात्र 
धर्मो यन्न दोयते दत्त च प्रत्यादोयते।' अतः इसके अनुसार दत्तस्पानपाकर्म का तात्पय है--जो कुछ दिया गया है था 
दिये जाने के लिए प्रतिभ्रुत-सा है उसका उचित आदान या अपहरण ' मिताक्षरा (याज्ष० २।१७५) ने वत्ताप्रदानिक 
तथा दत्तानपाकर्म को भी व्यास्या की है--'दत्तस्य अप्रदान पुनहँरण यस्मिन्दानारुय तब दत्ताप्रदानिक नाम व्यवहार- 
पदम्‌ ।......दत्तत्य अनपाकर्म अपुनरादान यत्र दानावये विवादपदे तददत्तानपाकर्म ।' हसके अनुसार दसतानपाकर्म का 
तात्पयं यह है--बह जिसमें जो दिया गया है पुनः नहीं लौटाया जा सकता, क्योंकि दान न्यायानुकल है (इसका विपरीत 
अर्थ भो स्पष्ट है) । 

२. सर्वस्व पुत्रदारमात्मानं प्रदायानुशयिनः प्रयच्छेत । अयंशास्त्र (३।१६) । सामान्यपुत्रदाराधिसबंस्व- 
स्यासयाचितम्‌ । प्रतिभ्रुतं तथान्यस्येत्यदेयं त्वष्टधा स्मृतम्‌ । बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रका २, प० १८६, व्यवहार- 
प्रकाश पृ० ३०६), नारद (७।४-५) एवं दक्ष (३।१६-२०) । 

३. सर्वस्वं गृहव्ज तु कुटुम्बमरणाधिकम्‌ । यद्‌ द्रव्य तत्स्वकं देयमदेयं स्थादतोन्यथा ।। कात्यायन ६४० 
(पराशरमाधवोय २१४, १० ३, विवादरत्नाकर १० १२६, सरस्वतोविलास १० २८३) । कात्यायन ने उस भनुष्य 
को, जिसके पास एक ही घर हो, घर बेचने से मना किया है । 


७६६ धमंशास्त्र का इतिहास 


जो ऐसा करते हैं वे पापी होते हैं। और देखिए मनु (६।७७-नारद ७७), व्सिष्ठ (८१०), याज्ञ० (१॥१२४), 
विष्णु० (५६।८) । 

नारद (७।८) के मत से दत्त दान सात प्रकार के हैं। दत्त वे हैं जिन्हें लौटाया नहीं जा सकता तथा जिन पर 
देनेवाले का पूर्ण अधिकार है और जो देय माने गये हैं। ये हैं क्रीत वस्तुओं का मूल्य, पारिश्रमिक, आनन्दोत्सव (नृत्य, 
संगीत, मल्लयद्ध) के लिए जो दिया जाय, स्नेह-दान, श्रद्धा-दान, वधू के सम्बन्धियों को दिय। गया धन, आध्यात्मिकता 
या दानशीलता के उपयोग का धन । बहस्पति के अनुसार दत्त धन आठ प्रकार के हैं।* 

नारद (७६-११) ने अदस (जो न्यायानुकूल न हो) दान के १६ प्रकार किये हैं, जिनके विषय में हमने इस 
ग्रन्थ के दूसरे भाग में पढ़ लिया है। और देखिए कात्यायन (६४७ ) । अदेय एवं अदत्त में अन्तर यह है कि प्रथम प्रकार 
में वजित होने के कारणवे दान हैं जो पूर्णरूपेण अवैध हैं, दूसरे प्रकार (अदत्त ) में वे दान हैं जो परित्यक्तत्य हैं और दाता 
के आवेदन पर न्यायालय द्वारा निषिद्ध ठहराये जा सकते हैं, क्योंकि वे दाता की अयोग्यता के परिणाम मात्र हैं; 
यथा--उन्मत्तता, पागलपन, व द्वता, अल्पवयस्कता, त्रुटि आदि के कारण। कात्यायन (६४६) एवं कौटिल्य (३१३) 
का कथन है कि यदि प्राण-संशय में कोई व्यक्ति अपने रक्षक को सम्पूर्ण सम्पत्ति दान कर दंता है तो वह आगे चलकर 
दक्ष लोगों की मम्मति से केवल पुरस्कार मात्र देकर अपने पूर्व प्रण को तोड़ सकता है। 

कात्यायन (६५०-६५१) ने उत्कोच (धस) को निम्न रूप से व्यक्त किया है; किसी व्यक्ति कोचोर या 
आततायी कहकर प्रत्यत्त र देने के द्वारा, था किसी को व्यभिचारी कहकर, या बदमाशों की ओर संकेत कर या किसी के 
विष्य में भ्रामक अफवाह उड़ाकर जो धन लिया जाय वह उत्कोच है। कात्यायन ने आगे कहा है कि घूस लेने वाले को 
दण्डित नहीं करना चाहिए, बल्कि मध्यस्थ को दण्डित करना चाहिए। यदि घूस लंनवाला राजा का कमंचारी हो तो 
उसे घूस लौटानी पड़ती है और उसका ग्यारह गुना अर्थ-दण्ड देना पड़ता है। यदि कोई राजकर्मचारों न होते हुए घूस 
(उत्कोच) लेता है तो उग्ेे दण्डित नहीं किया जाता, क्योंकि उसे जो कुछ मिलता है वह पुरस्कार या क्ृतज्ञता-प्र काशन 
के रूप में मिलता है। 

हारीत का कथन है कि प्रतिश्रुत होने पर यदि दान नहीं दिवा जाता तो नरक में गिरना होता है और इस लोक 
एवं परलोक में ऋणी बनकर रहना पड़ता है। अतः राजा को चाहिए कि बह प्रण-कर्ता को प्रतिश्रुत दान देने को उद्दे लित 
करे और एंसा न करने पर उसे दण्डित करे।* कात्यायन (६४२) का कथन है कि यदि कोई ब्राह्मण को दान देने का वचन 
देकर उसे पूरा न करे तो वह दान ऋण रूप में देना पड़ता है, और यदि कोई किसी धामिक कार्य के लिए निरोग या रु्ण 
अवस्था में दान करने का वचन देता है, किन्तु उसे पूरा करने के पहले ही मर जाता है तो उसके पुत्र या उत्तराधिकारी 
को वह देना पड़ना है (५६६) ।* स्पष्ट है, प्राचीन न्यायालयों द्वारा ब्राह्मणों एवं धामिक कृत्यों के लिए किये गये दान 


४. भृत्या तुष्दया पष्यमुल्यं स्त्रोशुल्कमुपकारिण। श्रद्धानुग्रहण प्रीत्या दत्तमष्टविधं विदुः ॥ बृहस्पति (स्मृति- 
चन्द्रिका २,१५० १६३) । 

५. प्रतिश्रतार्थादानेन दत्तस्याच्छेदनेन च । विविधान्नरकान्‌ याति तियंग्योनो च जायते ॥| वाचब यत्प्रति- 
ज्ञातं कमंणा नोपपादितम्‌ | ऋण तद्धमंसंयुकक्‍्तमिहलोके परत्र च ॥ हारीत (व्यवहारप्रकाश १० ३१०, विवादचन्द् 
पृ० ३६, स्मृतिचन्द्रिका २, १० १२) । 

..._६, स्वेच्छया यः अतिश्रुत्य ब्राह्मणाय प्रतिग्रहम । न टह्यादृणवद्दाप्प: प्राप्नुयात्पृवंताहसम ॥ कात्यायन 
(स्भृतिचन्द्रका २, १० .१६२, सरहद।८८5 पृ० २८५, व्यवहारप्रकाश पृ० २१० ) ; स्वस्थेनातन वा देय भ्राकिति 





देने और न देने योग्य का विचार ७है७ 


दिलाये जाते थे । गौतम (५॥२१) का कथन है कि यदि दानपात्न अधामिक हो तो दाता के द्वारा प्रतिश्रत दान नहीं 
भी दिया जा सकता, अर्थात्‌ उसके उत्तराधिकारी उसे नहीं भी दे सकते। ना रद (७।१२) एवं बृहस्पति का कथन है कि 
जो अदत्त दान ग्रहण करते हैं अथवा जो वर्जित दान करते हैं, दोनों को राजा द्वारा दण्डित होना पड़ता है ।५ 

दान का तात्पयं है दाता का उसके प्रति अस्वाभित्व तथा लेने वाले का उस दान के प्रति स्वामित्व हो जाना 
(जब वह दान को स्वीकार कर ले) । स्वीकार मानसिक, शाब्दिक एवं शारीरिक रूप से होता है । इस विषय में 
जीमृतवाहन जैसे लेखकों के विचार अवलोकनीय हैं (दायभाग १२१-२४, १० १३-१५) । 


धमंकारणात्‌ । अवत्त्वा तु मते दाप्यस्तत्युतो नात्र संशयः ॥ कात्यायन (विवादचिन्तामणि १० १६, वध्यवहारप्रकाश 
पृ० ३१३, सरस्वतीविलास पृ० २८७, विवादचन्द्र पृ० २७); प्रतिश्रुत्याप्रदातार सुवर्ण दण्डयेन्नपः । मत्स्यपुराण 
(२२७४, व्यवहारप्रकाश १० ३१०) । 

७. प्रतिश्रत्याप्यधर्मसयुक्ताय न दद्यात्‌। गौतम (५२१) । अदत्तमोक्ता दण्ड्य: स्थात्तथादेयप्रदायकः । 
बहस्पति (सरस्वतीविलास पृ० २२८) । द 


अध्याय २० 


वेतनस्थानपाकर्म, अभ्युपेत्याशुश्॒षा एवं स्वामिपालविवाद 


इस अध्याय में वेतन पर रखे गये भृत्यों (नौकरों) का पारिश्रमिक देने या न देने के विषय में चर्चा होगी। 
बहस्पति ने इस विषय में अस्युपेत्याशुअषा, वेतनस्थानपाकर्म एवं स्वामिपालबिवाद के प्रश्नों को उठाया है।" भनु 
एवं कौटिल्य ने इनमें प्रथम की चर्चा नहीं की है। यहाँ वेतनस्थानपाकर्म की चर्चा सबसे पहले की जायगी और बाद 
को अन्य दो की पृथ क्‌-पृथक्‌ चर्चा होगी। ये तीनों स्वामियों एवं नौकरों या नियोजकों एवं नियुकतों से सम्बन्ध रखते 
हैं। नौकरी की अवधियों एवं पारिश्रमिकों तथा उनसे सम्बन्धित कार्यों के विषय में विभिन्‍न नियम बने हुए हैं। ये 
नियम ईसापूर्व छठी शताब्दी से लेकर ईसा के उपरान्त पाँचवीं शताब्दी तक की कालावधि में बिखरे पड़े हैं (अर्थात्‌ 
गौतम एवं आपस्तम्ब से लेकर बृहस्पति एवं कात्यायन तक) । इन नियमों में स्वाभियों एवं नोकरों के उत्तरदायित्वों 
का वर्णन है। 

नारद (६२) के मत से पहल से निश्चित पारिश्रमिक काय॑ करने के अ[रम्भ में, मध्य में या अन्त में दिया जा 
सकता है। किन्तु यदि पहले से कुछ तय न पाया हो तो नारद (६।३), माज्ञ ० (२।१६४) एवं कौरिल्य (३॥१३) के 
अनुसार व्यापारी के प्रतिनिधि, ग्वाला एवं कषंक को क्रम से लाभ, दूध एवं अन्न का दशांश मिलना चाहिए। स्मृति- 
चन्द्रिका (२,२०१) के मत से यह नियम तभी लागू होता है जब कि अन्न सरलता से उत्पन्न हो जाता है। किन्तु बृह- 
स्पति का कथन है कि यदि नियोजक नौकर को भोजन-वस्त्न देता है तो पारिश्रमिक निश्चित न रहने पर कषंक नोकर को 
अन्न का पांचवां भाग तथा जिसे भोजन-वस्त्न नहीं मिलता उसे तिहाई भाग मिलता है।* यदि वेतन या पारिश्रमिक 
पूर्व से निश्चित न हो तो वृद्ध-मन्‌ के मत से कुशल व्यापारियों (यदि विवाद व्यापार से सम्बन्धित है) की सम्मति से 
काल, स्थान एवं उहं श्य के अनुसार उसे तय करना चाहिए। यदि पारिश्रमिक या वेतन पूर्व से निश्चित भी हो तो कुछ 
बातों में कुछ कम या अधिक दिया जा सकता है, यथा--यदि भृत्य काल एवं स्थान से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन 
करे जिससे घाटा हो जाय तो कम तथा यदि अधिक लाभ हो जाय तो अधिक दिया जा सकता हे(याज्ञ ० २१६५) । 

यदि दो या इससे अधिक भृत्य रोग या किसी अन्य कारण से काम करें तो मध्यस्थ द्वारा तय करके कार्य॑ 
के अनुरूप वेतन दिया जाना चाहिए, और यदि सम्पूर्ण कायं समाप्त हो जाय तो सम्मिलित रूप से दिया जाना चाहिए 
(याज्ञ ० २१६६) । काम करने के बरतन, औजार आदि की रक्षा अपने बरतनों के समान ही करनी चाहिए, ऐसा न 


१. अदेयादिकमारुषां, भृतानामुच्यते विधिः । अशुभ्रषास्युपेत्यंतत्यदमादो निगद्यते | वेतनस्थानपाकर्म 
तदनु स्वामिपालयो: | क्रमशः कथ्यते वादों भृतभेदत्रयं त्विदम ॥ बहस्पति (विवादरत्नाकर पृ० १३४, विवाद- 
चबिन्तामणि पृ० ४१) । 

२. मकताच्छादभृतः सोरादू भाग गृहणीत पठ्चमम्‌ । जातसस्यात्‌ त्रिसागंतु प्रग्टणोयादाभतः॥ बृहस्पति 
(स्मृतिथन्द्रका २, १० २०२, व्यवहारप्रकाश १० २३४ एवं सरस्वतोविलांस पृ० २६८) । 


वेतन, मजदूरी, भाड़ का निर्णय; संराधन ७६६ 


करने पर पारिश्रमिक में कटौती हो सकती है (नारद६।४)। यदि नोकर पारिश्रमिक ले लेने के उपरान्त कार्य करने के 
योग्य होने पर भी कार्य न करे तो उसे वह लौठाना पड़ता है और उसका दूना दण्ड देना पड़ता है। इसी प्रकार यदि पारि- 
श्रमिक न भी मिला हो किन्तु भुत्य बिना किसी कारण के कार्य न करेतो उसे पारिश्रमिक के अनुरूप दण्ड देना पड़ता 
है (याश० २१४६३, नारद &।५ एवं बृहस्पति) । कौटिल्य (३।१४) के मत से काम करने का प्रण करके तथा वेतन 
पाकर यदि भृतक उसे सम्पादित न करे तो उसे १२ पण का दण्ड देना पड़ता है और कार्य करना पड़ता है ।* और देखिए 
नारद (६।५), कात्याथन (६५७) , वृद्ध-हारीत, मनु (८5-२१५, २१७), बृहस्पति, मत्स्यप्राण (२२७।६) आदि, 
जहाँ अर्थ-दण्ड के विभिन्‍न नियम दिये गये हैं। यदि भूतक बीमार हो या संकट-ग्रस्त हो तो उसको छूट दी जा सकती 
है अथवा वह अपना प्रतिनिधि दे सकता है (कौटिल्य ३१४) । आपस्तम्बंधमंसूत्र (२११॥२८।२-४) के मत से यदि 
नौकर, कर्षक या ग्वाला काम न करे तो उसे शरीर-दण्ड देना चाहिए और पशु आदि छीन लेना चाहिए । किन्तु 
इस नियम का आगे चलकर बहिष्कार हुआ। कौटिल्य (३३१३) का कथन है कि यदि स्वामी या नियोजक वेतन न दे 
तो उसपर छः: पण का, या उचित पारिश्रमिक के दसवें भाग का या पूर्वनिश्चित वेतन का अर्थ-दण्ड लगता है। यदि भूतक 
वेतन ले लेने पर न पाने का अभियोग लगाये तो उस पर १२ पण का या वेतन के पाँचवें भाग का अथं-दण्ड लगता 
है।* कौटिल्य (३॥१४) का कथन है कि समझौता हो जाने पर अवधि के भीतर स्वामी को न तो दूसरा नौकर रखना 
चाहिए और न नौकर को दूसरा स्वामी । 

याज्ञ० (२१६७) , नारद (६।5 ), कात्यायन (६५६), विष्णु० (५।११५५-१५६) के मत से यदि ढोनेवाले 
की असावधानी से (दैवसंयोग या राजा के कारण नहीं) सामान नष्ट हो जाय या खराब हो जाय तो उसे हरजाना देना 
पड़ता है।* व्‌ द्धू-मन्‌ का कथन है कि यदि असावधानी के कारण नौकर से सामान नष्ट हो जाय तो सामान का मूल्य देना 
पड़ता है,किन्तु यदि द्रोह से नष्ट हो जाय तो दूना मूल्य देना पड़ता है। अन्य समझौतों के लिए देखिए याज्ञ ० (२।१६७), 
नारद (8८), कात्यायन (६५८), वृद्ध-मनु (विवादरत्नाकर १० १६३) । 

यदि किसी अवधि के भीतर कार्य समाप्त करने के समझौते के आधार पर एक बार ही वेतन लेना निश्चित 
करके भूतक पहले ही काम छोड़ देता है तो वह वेतन से हाथ धो बैठता है, किन्तु यदि स्वामी की झिड़कियों के फलस्वरूप 
(अपना दोष न रहने पर) वह काय॑ करना छोड़ देता है तो उसे जितना कार्य हो गया है उसके अनुरूप वेतन मिल जाता 


३. गृहीतवेतनः कर्म तन करोति यदा भुतः। समर्थइचेद दम दाप्यो द्विगुणं तच्च वेतनम्‌ ।! बहस्पति (स्मृति- 
चन्द्रिका २, १० २०२, विवादरत्नाकर १० १५६ ) ; कर्मारम्म तु यः कृत्वा सिद्ध नेद तु कारयेत्‌ | बलात्कारयितव्यो- 
ध्सावकुवन्‌ दण्डडमहुंति ॥ कात्यायत ६५७ (स्मृतिचन्द्रिका २, १० २०३, विवादरत्नाकर १० ११०) ; गृहोत्वा वेतन 
कर्माकुवंतो भूतकस्य द्वादशपणो दण्ड: | संरोधइचाकारणात्‌ । अथंशास्त्र (२।१४) । 

४. वेतनादाने _दशबन्धों दण्डः घट्पषणों वा। अपव्ययमाने हादशपणों दण्ड: पञ्चबन्धो वा । अधथंशास्‍्त्र 
(२॥१३) । 

४. माण्ड व्यसनमागच्छरयदि वाहकदोषतः । स दाप्यो यत्प्रणष्टं स्थादृदंवराजकृतादते । नारद (६8) ; न तु 
दाप्यो हृत चोरंदंग्धमुढं जलेन वा। कात्यायन (६५७, स्मृतिचलिका २, १० २०३, अपरा्क १० ७६६, सरस्वतीविलास 
पृ० ३०० )। प्रमादान्नाशितं दाप्यः सम दि्रोहुनाशितम्‌ । वृद्ध-सनु (स्मृतिचन्द्रिका २, १० २०३, विवादरत्नाकर १० 
१६२) ; तददोषण यद्विनश्येत तत्स्वामिने । अन्यत्र देवोषधातात्‌। विष्णधमंसूत्र (१।१५५-१५६) ; विध्नयन्‌ वाहको 
दाष्य: प्रत्थाने द्विगुणं दमस । कात्यायन (६५८, स्मृतिचन्द्रिका २, १० २०३, पराशरमाधबोय ३, प० ३२७) । 


६०० धर्मशास्त्र का इतिहास 


है (नारद, विवादरत्नाकर पृ० १६१, कात्यायन ६६०, अपराक पृ० ८०० एवं विवाद रत्नाकर १० ६६५)। विष्णु० 
(५।१५३-१५४ एवं १५७-१४८) के मठ से उपयुंबत परिस्थितियों में भुत॒क को १०० पण तथा रवामी को वेतन तथा 
१०० पण दण्ड रूप में देने पड़ते हैं। बात्ययन (६६० ) के मत से यदि स्वामी नौकर को यात्रा में बीमार पड़ जाने या 
थक जाने के कारण छोड़कर आगे बढ़ जाता है तो उसे ग्राम में तीव॒दिन तक प्रतीक्षान करने के कारण अर्थ-उण्ड देना पड़ता 
है। नारद (६।७) के मत से यदि व्यापारी किसी गाड़ी या भारवाही पशु को लेने के लिए समझोता करके उन्हें नियुक्त 
नहीं करता तो उसे निश्चित किराये का चौथाई देना पड़ता है और यदि वह उन्हें नियुक्त कर यात्रा के कुछ भाग में ही 
छो2 देता है, तो उसे पूरा किराया देना पड़ता है। यदि व्यापार का सामान राजकमंचारी द्वारा पकड़ लिया जाय या 
चोरी चला जाय तो उसे ढोनेवाले नौकर को पूर्वेनिश्चित पारिश्रमिक का (यात्रा के अनुपात से) कुछ भाग मिल जाता 
है (कात्यायन ६६१) । बृहस्पति के अनुसार यदि स्ठामी काम लेकर भृतक को वेतन न दे तो उसे राजा द्वारा दण्डित 
होना पड़ता है और निश्चित वेतन देना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति हाथी, घोड़ा, बेल, गदहा एवं ऊँट किराये पर लेकर 
और काम कराकर उन्‍हें नहीं लौदाता है तो उसे किराये के साथ लौटाना पड़ता है।£ ये नियम किराये के घर तथा 
जलाशय या हाट के विषय में भी लागू हैं (कात्यायन ६६२) । नारद (६।२०-२१) का कथन है कि यदि कोई स्तोम 
(किराया) तय कर किसी की भूमि पर गृह-निर्माण करता है तो वह रुपये देकर तथा इंट, लकड़ियाँ आदि लेकर उसे छोड़ 
सकता है, किन्तु यदि बिना किरशया दिये और स्वामी की इच्छा के प्रतिकूल कोई इस प्रकार गृह-निर्माण करता है तो 
उसे उस गह का छोड़ते समय सारा सामान भी छोड़ना पड़ता है। बृहस्पति का कथन है कि यदि किसी का नोकर किसी 
दूसरे के साथ अनूचित व्यवहार (चोरी) करता है तो स्वामी को हरजाना देना पड़ता है। मत्स्यपुराण (२२७।६) 
का कथन है कि यदि गरु किसी को कोई शिल्प आदि सिखाने के लिए धन लेता है किन्तु सिखाता नहीं तो उसे पूरा धन 
दण्ड रूप भें दना पड़ता है ।५ 


उपरय॑कत बातों से स्पष्ट होता है कि स्मृतियों में नौकरी से सम्बन्धित करार तथा किराये पर वस्तुओं के 
लेन-देन आदि के नियम एक-साथ ही दिये हुए हैं । 

कौटिल्य (३।१४) के मत से भतकों के संघों के सदस्यों को वेतन संघ ही देते थे। जस। पुर्व निश्चित रहता 
था उसी के अनूसार सारी कमाई बराबर-बराबर बाँट दी जाती थी । याज्ञ० (२।२६५) का भी कथन है कि साम्ेदारी 
के नियम कर्षकों एवं शिल्पिकों के लिए भी यथावत प्रयुक्त होते हैं । 

नारद (६।१८ ), याज्ञ० (२।२६१) एवं मत्स्यपुराण (२२७।१४४-१४६) में वेश्याओं एवं वेश्यागामियों 
के धन-सम्बन्धी उत्त रदायित्वों का वर्णन है। मत्स्यपुराण (२२७।१४४-१४६) में आया है कि ब्राह्मण वेश्यागार्मियों 


६. हस्त्यश्वगोलरोष्ट्रादीन्‌ गृहीत्वा माटकेन यः । नापंयेत्कृतक्ृ॒त्याथं: स तु दाप्प: समाटकम्‌ ॥ गहवार्या- 
पणादोनि गृहीत्वा भाटकेन यः। स्वामिते नापंयेद्यावत्तावद्दाप्य:ः समाटकम्‌ ॥। कात्यायन (६६२-६६२, स्मृतिचन्द्रिका 
२, १० २०५१; विवादरत्नाकर १० १६८-१६४६; पराशरमाधवीय ३, १० ३३०--३३१) । 'भाटक' शब्द 'भृति' 
का हो प्राकृत रुपान्तर है जो स्वयं संस्कृत हो गया है । संस्कृत में वेतव और वत्ति शब्द पारिश्रमिक के लिए प्रयुक्त 
होते हैं तथा भाटक या स्तोम गृह या भूमि आदि के किराये के रुप में । 

७. प्रभुणा विनियुक्तः सन्‌ भृुतकों विदधघाति यत्‌ | तदर्थ मशुभं कम स्वामी तत्रापराध्तुयात्‌॥ बहस्पति 
(स्मृतिचन्द्रका २, १० २०४, विवादरत्नाकर १० १६२)। मल्यमादाय यो विद्यां शिल्प वा न प्रयच्छति । दष्ड्य: 
स मूल सकल॑ धर्मंशेन महीभृता ॥। मत्स्यपुराण (२२७।६, विवादरत्नाकर [० १६३) । 


शुल्कविवाद; सेवकों को श्रेणियाँ ८०१ 


पर.वेश्याओं को दिये धन के बराबर अर्थ-दण्ड लगता है और यदि कोई वेश्या शुल्क लेने के उपरान्त किसी अन्य 
आगन्तुक से सम्बन्ध रखती है या कहीं और चली जाती है तो उसे अपने शुल्क का दूना पहले से निश्चित व्यक्ति 
को और उतना ही राजा को देना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी वेश्या को किसी व्यक्ति के यहाँ 
ले जाने का निश्चय करके किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ ले जाता है तो उस पर एक स्वर्ण-माषक का अर्थे-दण्ड 
लगता है। 
मत्स्यपुराण (२२७।१४७ ) के मत से यदि वेश्यागामी किसी वेश्या के साथ रमण क रने के उपरान्त उसे निश्चित 
शुल्क नहीं देता है तो उसे उत्तका दूना वेश्या को तथा राजा को देना पड़ता है। नारद का कथन है कि मुख्य वेश्याओं 
एवं उनकी अन्य भोग-निरत सहयोगिनियों को वेश्या-सम्बन्धी लेन-देन के विवाद सुलझाने चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका २, 
पृ० २०६; विवादरत्नाकर पृ० १६७ एवं व्यवह्ारप्रकाश १० २३० ) । ओर देखिये नारद (२२७।१४७ ) । 
अभ्यपेत्या शुश्रषा 
सेवा करने का करार कर लेने के उपरान्त वसा न करने को अम्यूपेत्याशश्रूषा कहते हैं।" प्राचीन ध्मेसूत्रों में 
सेवकों के दो प्रकार बताये गये हैं; खती के नोकर तथा पशुपालक (आपस्तम्ब० २।२।२८।२-३ एवं गौतम १२॥१६- 
१७) । नारद (5२ एवं ३) के मत से सेवा करने वालों के पाँच प्रकार हैं--चार कमंकर, यथा शिष्य, अन्तेवासी, 
भूतक एवं अधिकमंकृत्‌ (भृतकों के अधोक्षक या मेट) तथा १४ प्रकार के दास। इन पाँच प्रकार के सेवकों को अपनी 
इच्छा से कुछ करने का अधिकार नहीं है, किन्तु उनकी जाति, विशेषताओं एवं उनके रहन-सहन के अनुसार उनमें 
अन्तर पाया जाता है (नारद ८।४) । शिष्य वह है जो अपने गुरु से बैदिक शिक्षा की आकांक्षा करता है; अम्तेबासो 
वह है जो सुनारी या किसी अन्य शिल्प में, यथा नृत्य आदि में शिक्षा ग्रहण करता है; भूतक वह है जो पारिश्रभिक 
पर रखा गया नौकर है तथा अधिकमं कृत्‌ भतकों का अधीक्षक है। कार्य (कम) के दो प्रकार हैं; शुभ (स्वच्छ 
कर्म जो चार प्रकार के कमंकर करते हैं) एवं अशुभ (गंदे), जिन्हें दास करते हैं। 
अशुभ कर्म ये हैं--गृह-द्वार बृहारना, सड़क, गन्दे स्थल आदि स्वच्छ क रना, स्वामी के अंगों को रगड़ना या 
मलना-दबाना, उच्छिष्ट भोजन, जूठन कणों को एकत्न कर फेंकना, मल-मृत्र फेंकना, हाथ आदि से स्वामी के गुप्तांग 
स्वच्छ करना । इसके अतिरिक्त अन्य काय॑ शुम हैं । 
शुभ कमंकर वैदिक विद्या या विज्ञात (कला या शिल्प) के लिए कार्य करते हैं। वैदिक शिष्यों के कतंव्य ये 
हैं--गूरु, गृरु-पत्नी, ग्‌रु-पुत्र की सेवा करना, भिक्षाटन करना, भूमि पर सोता,गुरु की आज्ञा पालना, वेदाध्ययन, विद्या- 
ध्ययनोपरान्त गु रु-दक्षिणा देना (नारद ८।८-१५) । शिष्यों के कर्तव्यों से अन्तेवासियों के कतंव्य एवं उनकी जी विका- 
विधियाँ भिन्न हैं। याज्ञ ० (३१८४), नारद (५८१६-२१), बृहस्पति एवं कात्यायन (७१३) के अनुसार अन्तेबासी 
सुनारी, गाना, नृत्य, गृह-निर्माण आदि सीखने की इच्छा से अपने शिल्पी गुरु के साथ रहता है और कुछ अवधि के लिए 
उसके साथ कार्य करता है। शिल्पी उसे अपने पास रखकर सिखाता है, भोजन देता है और कोई अन्य कार्य नहीं कराता। 
यदि शिल्पी उसे सिखाना चाहता है किन्तु वह उसे छोड़कर चला जाना चाहता है तो शिल्पी उसे कोड़े मार सकता है 
और बन्द्दी करके रख सकता है। भले ही शिष्य दक्ष हो गया हो किन्तु उसे अवधि तक रहना पड़ता है ओर शिल्पी उसके 


८. आशाकरण शुअवा तामड्ीहुत्य पश्चाद्यो न तम्पादयति तह्ियादपद्मम्युपेत्पाशुभवाल्यम । मिताक्षरा 
(याज्ष० २१८२) । 
रद्द 


८०२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


किये हुए कार्य का प्रतिफल भोगता है। यदि अन्तेवासी को सिखाने वाला उसे सिखाता नहीं तथा अन्य कार्य कराता 
है तो उसे दण्डित होना पड़ता है और अन्तेवासी उसे छोड़ सकता है | 

कम, वेतन एवं अवधि के अनुरूप भृतकों की कई श्रेणियाँ होती हैं। वे इन्हीं के अनुसार अन्तेबासियों से 
भिन्न होते हैं, अन्यथा जाति एवं जी विका के रूप में उनमें कोई विशिष्ट अन्तर नहीं होता है। नारद (८।२२-२३) एवं 
बृहस्पति के अनुसार भृतक के ती न प्रकार हैं और उनके वेतन उनके कार्यों एवं योग्यताओं के अनुसार विभिन्न होते हैं। 
वे प्रकार हैं--उत्तम (सैनिक आदि), मध्यम (खेती करने वाले) एवं होन (द्वारपाल आदि) |!" एक भृतक एक 
दिन, एक पक्ष, एक मास या अधिक समय तक के लिए रखा जा सकता है और उसे तय किया हुआ काय॑ करके 
पूर्वनिश्चित वेतन ग्रहण करना होता है । उसे सिक्कों के रूप में या अन्न के रूप में या दुग्ध के रूप में (यदि पशु पालन 
करता हो) वेतन मिलता है । 

नारद (८।२४) के मत से वह व्यक्ति जो अन्य नौकरों की अधी क्षकता के लिए रखा जाता है या जो घर के आय- 
व्यय-निरीक्षण के लिए नियुक्त किया जाता है, अधिकमं कृत्‌ कहलाता है। ये चार प्रकार के कमंकर (शिष्य, अन्त वासी, 
भृतक एवं अधिकरमंकृत्‌) शुभ (पवित्न) कार्य करते हैं, किन्तु पन्द्रह प्रकार के दास हीन एवं गन्दे-से-गन्दा कार्य करते है 
(नारद ८।२५) । कमंकरों एवं दासों में अन्तर यह है कि प्रथम प्रकार के सेवक कुछ स्वतन्त्रता रखते हैं किन्तु दास पूर्णरूपेण 
अपनी स्वतन्त्रता खो बैठते हैं। ब्राह्मण को दास नहीं बनाया जा सकता था । अति प्राचीन काल में सेवकों के कार्यों 
का उत्तरदायित्व स्वामी पर नहीं होता था। गौतम (१२।१७) ने लिखा है कि यदि पशुपालक द्वारा किसी के खेत की 
हानि हो जाय तो उसका उत्त रदायित्व स्वामी पर नहीं होता । किन्तु मन्‌ (८२४३ ), याज्ञ ० (२।१६१ ), नारद (१४- 
२६) एवं बहस्पति का कथन है कि ऐसी स्थिति में स्वामी का उत्तरदायित्व होता है और उसे हरजाना दंना पड़ता है। 

हमने दासों एवं दास-प्रथा के विषय में बहुत पहले, द्वि० भाग अ० ४ में लिख दिया है। कुछ बातें यहाँ भी दी जा 
रही हैं। राइस डेविड्स ने अपनी पुस्तक “बुद्धिस्ट इण्डिया' (प० ५६) में लिखा है कि यूनान के समान भारत में दासों 
की अवस्था अत्यन्त शोचनीय नहीं थी। राजतरंगिणी (४३६) में आया है कि राजा वज्रादित्य ने (८वीं शताब्दी) 
बहुत-से व्यक्तियों को दास रूप में म्लेच्छों को बेंच दिया । भाधूनिक काल में अंग्रेज सरकार ने भारत के आसाम, बंगाल 
तथा अन्य प्रान्तों के चाय-कर्मकरों के लिए बड़े कठिन कानून बनाये थे, जिनके फलस्वरूप उन्हें बहुत कम वेतन पर 
अस्वास्थ्यकर स्थानों एवं परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। यहएक काला ढाग है जिसे उक्त शासकों ने अपने 
माथे पर लगाया था (आसाम लेबर एण्ड एमिग्रेशन एक्ट ६, सन्‌ १६०१, सेक्शन १६८-१६६) । 


४. अनेकधा तेडमिहिता जातिकर्मानुरुपतः । विद्याविज्ञानकामार्थनिमिशेन चतुविधा:। एकक: पुनरेतेषां 
क्रियाभेदात््रपच्चते ॥ विद्या त्रयी समास्याता ऋग्यजुःसामलक्षणा । तदर्थ गुरुशुअषां प्रकुर्याच्छास्त्रदेशिताम्‌ ।। विज्ञान- 
मुच्यते शिल्पं हेमकृप्यादिसंस्कृति:ः | नृत्यादिकं च तच्छिक्षन्‌ कर्यात्‌ कर्म गुरोग हे ॥ बृहस्पति (विवादरत्नाकर पृ० 
१४०-१४१); स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १४५; व्यवहारप्रकाश प० ३१४; व्यवहारसार १० १५५) । यस्तु न ग्राहये- 
छ्छिल्पं कर्माण्यन्यानि कारयेत्‌ । आ+ बात्ताहसं पूर्व तस्माच्दिष्यो निबतंते ।। कात्यायन (अपरा्क १० ७६०; परा- 
शरमांधवीय २, २२८; विवादरत्नाकर पृ० १४१) । 

१०. बहुधायंभृतः प्रोक्तस्तथामागभृतोषपरः। हीनमध्योक्तमत्व॑ च सर्वेषामेव चोदितम्‌ ॥ दिनमासार्ध 
धण्मासत्रिमासाब्दभृतस्तथा । कर्म कर्यात्म्रतिशञातं लमते पारिभाषितम्‌ ।। बहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, १० १६९६, 
पराशरमाधबोय ३, पृ० २३३६-४० । 


सेवा और दासप्रथा ६०३ 


कात्यायन (७२४) का कथन है कि यदि कोई स्त्री किसी दास से विवाह करती है तो वह अपने पति के स्वामी 
की दासी हो जाती है |" यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण नारी को बंचता है या खरीदता है तो उस लेन-देन में सभी 
लोगों को राजा द्वारा दण्ड मिलता है और वह व्यापार या कार्य कानून द्वारा तोड़ दिया जाता है। यही नियम उस 
कुलीन कटम्ब की तारी के विषय में भी है जो किसी के यहाँ आश्रय ग्रहण करती हैं और आश्रयदाता उसे दासी बना 
लेता है या किसी दूसरे को उसे दासी रूप में दे देता है (कात्यायन ७२६-७२७ ) । उस व्यक्ति पर दण्ड लगता है जो 
अपने बच्चे की दाई के साथ सम्भोग करता है या किसी अन्य नारी से जो दासी नहीं है, या अपने नौकर की पत्नी से 
(मानों वह उसकी दासी है) ऐसा करता है। जो व्यक्ति कष्ट में न रहने पर और प्रचुर सम्पत्ति के रहते हुए अपनी 
विश्वासपात्र रोती हुईं दासी (क्योंकि वह उसे छोड़ना नहीं चाहती ) को बंच देता चाहता है, उस पर २०० पण का दण्ड 
लगता है (कात्यायत, अपराक पृ० ७८७; विवादरत्नाकर १० १५४-१५५; व्यवहारप्रकाश पृ० ३२३) |" * तारद 
(८।४०) के मत से कोई दास अपने स्वामी को छोड़कर किसी अन्य का दास नहीं बन सकता । उशना का कथन है 
कि कोई ग्रुजन (वृद्ध ध्यक्ति ), सपिण्ड, ब्राह्मण, चाण्डल या किसी ही न जाति का व्यक्ति दास नहीं वनाया जा सकता 
और न किसी उच्च जाति के विद्वान व्यक्ति को उससे हीन जाति का व्यक्ति अपना दास बना सकता है । ३ 


११. दासेनोहात्वदासी या सापि दासोत्वमाप्नुयात्‌ । यस्‍्माद मर्ता प्रभुस्तस्या: स्वास्यधोन: प्रभयंत: ॥ 
कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०१, व्यवहारप्रकाश पृ० ३२२, सरस्वतीविलास पृ० २६४) । 

१२. आदद्यात्‌ ब्राह्मणीं यस्तु विक्रोणीत तथंव च, राज्ञा तदकृतं कार्य दण्ड्या: स्युः सर्व एवं ते । कामात्तु 
संश्रितां यस्‍्तु दासीं कर्यात्कूलस्त्रियम्‌ । संक्रामयेत वान्यत्र दण्डयस्तच्चाकृतं भवेत्‌ ।| बालधात्रोमदासों च दासोमिव 
भुनक्ति यः। परिचारकपत्नीं वा प्राप्नुयात्पूवंताहसम्‌ ॥| विक्रोशमानां यो भकतां दासों विक्रेतुमिच्छति । अनापदिस्थ: 
शक्ष्त: सन्‌ प्राप्तुयाद द्विशतं दमम्‌ ॥ कात्यायन (अपरा्क पृ० ७८८, विवादरत्नाकर पृ० १५४-१५५, व्यवहारप्रकाश 
पृ० ३२२) । 

१३. न गुरुने सपिण्डश्च न विप्रो तान्त्ययोनय:। दासमावं न तेःहँन्ति नच विद्याधिकों द्विजअः ॥ उशना 
(सरस्वतीविलास पृ० २६६) । 


अध्याय २१ 
संविदू-व्यतिक्रम एवं अन्य व्यवं ।र-पद 


इस अध्याय में हम समयों (संविदम्युपगर्मों, समझौतों ) अथवा नियमपत्नों तथा अन्य परम्पराओं के व्यतिक्रम 
के विषय में लिखेंगे। नारद (१३॥१)ने इसके लिए समयस्यानपाकर्म का प्रयोग किया है, मनु (८।५) ने प्रथम शब्द 
का प्रयोग किया है। किन्तु मन (८२१८-२१६) में दोनों नामों की ओर संकेत मिलता है, यथा-“अब में उन नियमों 
की व्यवस्था दंगा जो समयों (परम्पराओं या रूढ़ियों) के व्यतिक्रम-कर्ताओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो किसी ग्राम के 
या जिले के निवासियों या व्यापारियों के किसी दल या किसी अन्य प्रकार के लोगों के साथ शपथ लेकर संविद्‌ में आता 
है और (आगे चलकर) इसका लोभवश अतिक्रमण करता है, वह राजा द्वारा देश-निष्कासन का दण्ड पाता हूँ ।” 
आपस्तम्बधमंसूत्र (१९॥१॥२० एवं २।४८।१३) में 'समय' शब्द रूढ़ि या अंगीकृत सिद्धान्त के अर्थ में आया हैं 
(न्यायवित्समय )।" यह शब्द समझौते (एग्रीमेन्ट) के अथ में भी लिया गया है (याज्ञ० १।६१), यथा 'गान्य्वे: 
समयान्मिथ: ।' जैसी कि मेघातिथि (मन्‌ ८२१६) ने व्याख्या की है,इसका अर्थ है “बहुत से लोगों द्धारा किसी विशिष्ट 
नियम या रुढ़ि या परम्परा का अंगीकार करना ।” इससे सकेत मिलता है कि वह नियम किसी दल (संघ या गण ) 
द्वारा अंगीकृत स्थानीय या जातीय प्रचलन से सम्बन्धित होना चाहिए जो दल के सभी सदस्यों को मान्य हो या उन्हें एक 
सूत्र में बांध रखता हों । अमरकोश ने आचार एवं संविद्‌ को समय के पर्यायों में गिना है (समया: शपथाचारकालसिद्वान्त- 
सविद:)। मेधातिथि (मन्‌ ८;२९६-२२० ) ने लिखा है कि यदि किसी ग्राम के वासी यह निर्णय करें कि यदि पड़ोसी 
ग्राम के लोग उनके खतों या चरागाहों में अपने पश्‌ लायें या नहरों को अपनी ओर धुमा लें तो वे उनको रोकंग तथा 
ऐसा करने पर यदि मारपीट हो जाय या राजा के यहाँ मृकदमा चलना आरम्भ हो जाय तो सभी एकमत रहेंगे तथा 
उस ब्यक्ति को दण्ड देंगे जो दूसरे ग्राम के मुखिया की ओर मिल जाय तथा विपक्षी की सहायता करे । 

नारद (१३।१) के मत से नास्तिकों, नैगमों आदि द्वारा निश्चित नियम (परम्प राएं) समय के उदाहरण हैं। 
याज्ष० (२१६२),नारद (१३॥२) का कथन है कि राजा द्वारा पुरों एवं जनपदों के संघों, नेगमों, नास्तिकों, श्रेणियों, 
पूर्गों, गणों के नियमों (परम्पराओं या रूढ़ियों) की रक्षा होनी चाहिए ओर उन्हें कार्यान्वित करना चाहिए। 
इस भाग के पाँचवें अध्याय ५ में हमने संघों आदि के विषय में कुछ संकेत किया है । हमने दूसरे भाग के दूसरे अध्याय 
में श्रेणी, पृप, गण आदि के अथं भी बताये हैं। कुछ अन्य बातें यहाँ दी जा रही हैं। 
संघों की मान्यताएं (समय-क्रिया ) 

स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २२३) ने विभिन्न समूहों के समयों पर मनोरंजक प्रकाश डाला है जिसे व्यवहार- 


१. धमं जशसमयः प्रमाण वेदाश्य। आपत्तम्बधमंतृत्र (१॥९॥१।२) । अज्ञानां तु प्रधानेरब्यपदेश इति न्याय- 
बित्समयः ।। आपस्तम्बधम सूत्र (2।४॥८।१३) । 


वर्गों या सघों के आन्तरिक समय (करार) ८०५४ 


प्रकाश (१० ३३२-३३३) ने ज्यों-का-त्यों ले लिया है ।* उसका कहना है कि नास्तिक (पराषण्डी) लोग भी अपने 
मठों के लिए नियम बनाते हैं। नंगमों में एक नियम ऐसा है कि जो लोग किसी विशिष्ट वस्त्र से युक्त नौकरों के संदेश 
की परवाह नहीं करते वे दण्डित होते हैं । श्रेणी शब्द जूलाहों के समान अन्य शिल्पियों के समह का द्योतक है। उनके एंसे 
नियम हैं कि कुछ वस्तुएँ केवल एक दल बच सकता है अन्य नहीं । पूग हाथियों एवं घोड़ों के सवारों के दल को कहते 
हैं। कात्यायन ने ब्रात को विभिन्न प्रकार के हथियारों से लेस व्यक्तियों का सम्‌ह कहा है। महाभाष्य (पाणिनि ५२। 
२१ 'ब्रातेन जीवति') ने इसे उन लोगों का दल माना है जो विभिन्न जातियों एवं वृत्तियों के होते हैं और अपने शक्ति- 
शाली (बलिष्ठ) शरीर पर आश्रित होते हैं। मिताक्षरा के अनुसार वे लोग बौद्ों के समान हैं जो वेद को प्रमाण 
नहीं मानते । मिताक्ष रा के अनुसार गण का तात्पयं उन लोगों से हूँ (अर्थात्‌ उनके दल था समह से है) जो किसी एक 
वृत्ति से अपनी जीविका चलाते हैं। कात्यायन (६८०) ने गण को ब्राह्मणों का संघ माना है। राजतरंगिणी ( २।१३ २) 
में मंदिरों एवं तीर्थों के पुरोहितों के संघ की ओर संकेत आया है । स्मृतिचन्द्रिका के मत से पूर्गों एवं ब्रातों में एक ऐसी 
परम्परा या नियम या समय है कि उन्हें एक साथ समर में जाना चाहिए पृथक-पृथक नहीं । गणों में एक ऐसी परम्परा 
है कि बच्चों के कान पाँचवें दिन या पाँच वर्षों के उपरान्त छंद जाने चाहिए। ब्राह्मणों की एक पुरी (बस्ती ) के महा- 
जनों में एक ऐसा नियम (परम्परा या समय ) है कि यदि कोई ब्राह्मण वैदिक शिक्षा के उपरान्त गुरु-दक्षिणा का घन 
एकत्न करने के लिए उनके यहाँ जाय तो उसका सम्मान करना चाहिए (अर्थात्‌ उसे चन्दा देना चाहिए )। कुछ जनपदों 
में ऐसा समय (प्रचलन) है कि क्रेता या विक्रेता अपने हाथ में मूल्य का दर्शांश रखछेता है (सम्भवत: यह जानने के 
लिए कि वस्तु उपयोगी है या नहीं और अनु पयोगी सिद्ध होने पर वह वस्तु को लौटा देता है)। दुर्गों या राजघानियों 
में एक समय ऐसा है कि बाहर जाते समग्र यदि कोई साथ में अन्न ले जाय तो उसे बेचे नहीं । ग्रामों में ऐसा समय है 
कि चरागाह न खोदे जायें। अभीरों के ग्रामों में ऐसा समय है कि स्त्री या पुरुष के व्यभिचार के लिए दण्ड न लगे। 

धमंणास्त्न कार इतने उदार थे कि उन्होंने पाषण्डियों के समयों के पालन के लिए भी राजा को उद्धलित किया 
था । केवल इस बात का ध्यान रखा गया था कि समयों का पालन राज्य या राजधानी के विरोध में न जाय और क्रांति 
न उत्पन्न होने पाये और न अनेतिकता प्रदर्शित हो सके (नारद १३।४-५ एवं ७, मेघातिथि, मन (<।२२० )। याज्ञ ० 
(२।१८८-१६२) ने नियम दिये हैं--संघों, श्रेणियों आदि के व्यापार-कार्य को देखने के लिए कोई सभा ( बहस्पति के 
अनुसार दो, तीन या पाँच व्यक्तियों की ) होनी चाहिए । इन सभाओं के सदस्य धामिक, पवित्न, अलोभी होते थे और 
जो कुछ तय पाता था उसके अनुसार काय॑ करते थे । इन्हें कार्यचिन्तक की संज्ञा मिली है । याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि 
यदि काय चिन्तक लोग संघ के किसी कारये को लेकर राजा के पास जायें तो उनको उपहार देकर सम्मानितकरना चाहिए। 
बज कोई व्यक्ति व्यापार के लिए बाहर जायतो उसे जो कुछ प्राप्ति हो उसे गणों केमुखियों को प्मपित कर देना चाहिए। 


२. पूगव़ाते चान्योन्यमुत्सुज्य समरे न गन्तव्यमित्यादयः सन्ति समयाः । गणे तु पञ्चमेक्नि पञव मे बाब्दे 
कणवेध: कतंव्य इत्येवमादिरस्ति समयः । गणादिष्वत्रादिशब्देन बह्ापुरीमहाजन: परिगृहौत: । तत्र गुरुदक्षिणाद्वथ॑- 
मागतो साननोय इत्यादिसमयोस्ति । दुग तु धान्यादिक गृहीत्वा अन्यत्र यास्वता न तहिक्रेयभित्यस्ति समय: । जनपदेतु 
क्वचिहिक्रेतुहस्ते दशबन्धप्रहण कार्य क्वचितक्रेत्‌हस्ते इत्यादिकोस्त्थनेकविध: समय: । जनपदे तयेत्यत्र तथाशब्दो5नुक्त- 
ग्रामघोषप्‌ रादीनां प्रदर्शना्:। तत्र गोप्रचारणस्थाने न खातव्यमित्यादिकोस्ति प्रामे समयः । आमो रस्त्रीप्‌ रुषव्यमि- 
चारे न दण्ड इत्यादिकोस्ति घोष समयः । स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २२३ (नारद १३।२--पाषण्डिनेगमश_्नेणीप्‌गव्ात- 
गणादिषु । संरक्षेत्‌ समय राजा दुर्गे जतपदे तथा ॥) । 


८०६ धर्म शास्त्र का इतिहास 


यदि वह ऐसा न करे तो उसको उस प्राप्ति का ग्यारह गुना दण्ड रूप में देना पड़ता है।' स्मृतिचन्द्रिका (२,प०२२४) 
का कथन है कि गण के लाभ में लगे हुए मुख्यों के विरोध में जो जाता है उसे गण द्वारा दंडित होना पड़ता है। कात्या- 
यन (६७७) ने व्यवस्था दी है कि गण के लिए सभा या सलाहकारों द्वारा जो ऋण लिया जाय, प्राप्त किया जाय, रक्षित 
किया जाय, राज प्रसादस्वरूप जो कुछ प्राप्त किया जाय, वह सब बराबर-बराबर सभी सदस्यों में बट जाना चाहिए। 
कात्यायन (६४४-६४५) का कथन है कि गण के लिए सभा के लोग जो कुछ ऋण लें ओर उसका दुरुपयोग कर दें या 
अपने कामों में लगा दें, तो वह सब उन्हें लौटाना पड़ता है; और जो लोग आगे चलकर गण में सम्मिलित होते हैं उन्हें 
गण के सभी पुराने हानि-लाभों में हाथ बँटाना पड़ता है। मनु (5२२०) ओर बृहस्पति ने संघ के साथ कपट 
करने वाले पर चार सुवर्णों के 5: निष्कों (या छः निष्कों तथा चार सुवर्णो ) का दण्ड बतलाया है। कात्यायन (६७१) 
का कथन है कि उस व्यक्ति (सदस्य ) को, जो उचित बाठों का विरोध करता है, जो बोलने वाले को बार-बार टोकता है 
या जो व्यथं में बक-बक करता है, अर्थ-दण्ड देना पड़ता है। याज्ञ ० (२।१८७) के अनुसार गण की सम्पत्ति के दुस्पयोगी 
तथा नियमों को तोड़ने वाले की सम्पत्ति छीनकर देश-निष्कासन का दण्ड देना चाहिए । मिताक्षरा के अनुसार इस 
प्रकार से तथा अन्य दण्ड अपराधी के अपराध एवं योग्यता पर निर्भर रहने चाहिए।४ 


क्रयविक्रयानुशय (क्रय-विक्रय के उपरान्त पछतावा या पश्चात्ताप) 


मन्‌ (८२२२) एवं कौटिल्य (३।१५) ने इसे व्यवहार का एक पद या शोष॑क (पूर्वोक्त १८ पदों के अन्तर्गत ) 
माना है। किन्तु नारद (११ एवं १२) ने इसे दो शीषंकों में विभकत कर दिया है; विक्रीयासमादान (बेच देने के 
उपरान्त सामान न देना) एवं क्रीत्वानुशय (क्रय करने के उपरान्त पश्चात्ताप )। मन्‌ का कथन है कि जब क्रय 
या विक्रय करने के उपरान्त पछतावा होने लगे तो दस दिनों के भीतर सामान लौटाया जा सकता है। नारद (११॥२) 
के मत से सम्पत्ति दो प्रकार की है; चल एवं अचल । सभी सम्पत्ति पण्य (बिक्री करने योग्य) मानी गयी है । याज्ञ ० 
(२।२५४), नारद (११।४-४) एवं विष्ण (१।१२७) के मत से यदि कोई व्यक्ति सम्पत्ति बेचकर उसे क्रंता को नहीं 
देता, तो उसे उतने समय (बचने और देने के बीच की अवधि ) तक के हरजाने के साथ उसे देना पड़ता है; यदि वह 
सम्पत्ति जंगम (चल) हो तो लाभ का मल्य भी देना पड़ता है।* विष्णु० (५१२८) ने ऐसे विक्रेता पर १०० पणों का 
दण्ड भी लगाया है। कौटिल्य (२।१५) ने लिखा है कि यदि बिक्री करने के उपरान्त विक्र ता सामान न दे या क्रंता क्रय 
के उपराभ्त उसे न ले जाय तो दोनों को १२-१२ पणों का दण्ड देना चाहिए, किन्तु यदि बस्तु दोषपूर्ण हो या राजा, 
चोरी, अग्नि या जल द्वारा नष्ट हो जाय, या लेन-देन कम में हुआ हो या कष्ट की स्थिति में क्रय-विक्रय हुआ हो तो 
. दण्ड नहीं लगता । 


३. यत्त: प्राप्तं रक्षितं वा गणाें वा ऋण कृतम्‌॥ राजप्रतादलब्ध॑ च सर्वेषामेव तत्समम्‌ ॥ गणमुददेश्य 
पत्किव्चत्कृत्वर्ण मक्षितं भवेत्‌ | आत्माथं विनियुक्तं वा देयं तेरेव तद्‌ मवेत्‌ ॥ गणानां भ्रेणिवर्गाणां गता: स्युये तु 
मध्यताम । प्राकतनस्थ घनर्णस्य समांशा: सब एवं ते॥ कात्यायन (सरस्वतीविलास, पृ० ३३०-३३१; विवादरत्नाकर 
पृ० १६७; स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २२७; व्यवहारप्रकाश, पृ० २३८) । 

४. सनुप्रतिपादितदण्डानां निर्वासनचतुःसुबर्ण निष्कशतमानानामन्यतमों जातिशक्त्याद्यपेक्षया कल्पनोय: । 
मिताक्ष रा (याज्० २१८७) । 

४. विक्रोय पण्यं मल्येन क्रतुयों न प्रयच्छृति । स्थावरस्थोदय दाप्यो जंगमस्थ क्रियाफलम्‌। नारद ( ११।४ )। 


खरीद-बिक्री पर आनाकानी ८६०७ 


यदि बिक्री की हुई वस्तु क्रता मांगे और विक्रता न दे तथा वह नष्ट हो जाय, अग्नि में जल जाए, चोरी चली जाय 

तो विक्रेता को ही हानि उठानी पड़ती है (नारद ११॥६, विष्ण ५।१२६, याज्ञ० २।२४६ )। ये नियम तभी लाग 
होते हैं जब कि विक्रेता को बेचने का पश्चात्ताप न हो, किन्तु यदि पश्चात्ताप हो तो मन (5।२२२) के नियम से दस 
दिनों के भीतर वह बची हुई वस्त लौटा ले सकता है। यही बात कात्यायन (६८४) में भी पाई जाती है।* दस दिनों 
के उपरान्त क्रंता एवं विक्रेता क्रम से लौटा नहीं सकता एवं माँग नहीं सकता, ऐ सा करने पर उन्हें ६०० पण अर्थ-दण्ड 
के रुप में देने पड़ेंगे। मनु ने इन नियमों को सभी प्रकार के छेन-देन तक विस्तारित किया है (८।२२८) । किन्तु 
कात्यायन (६८४५) ने दस दिनों की छूट केवल भूमि के विक्रय एवं क्रय के विषय में दी है; सपिण्डों में इस प्रकार के 
क्रय-विक्रय के लिए १२ दिनों की छूट है, किन्तु अन्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय में अवधि छोटी होती है।* याज्ञ० (२। 
२५७) , नारद (११७-८) एवं बृहस्पति के मत से यदि कोई विक्रेता मूल्य लेकर किसी को कुछ बेच देता है या किसी 
सदोष वस्तु को दोषरहित कहकर बच देता है ते! उसे दूना मूल्य देकर वस्तु पुन: ले लेनी पड़ती है और मूल्य के बराबर 
राजा को अर्थ-दण्ड देना पड़ता है। यह्‌ नियम तभी लागू होता है जब कि मूल्य छे लिया गया हो, किन्तु यदि अभी 
समझौता मात्र हुआ है, मूल्य नहीं दिया गया है हो क्रेता एवं विक्रेता दोषमुक्त माने जायेंगे, अन्यथा नहों (नारद ११॥ 
१०) । यदि बिक्री के पूर्व क्रता कुछ घन अग्रिम (सत्यंकार रूप में, बयाना) दिये रहता है और विक्रंता के दोष 

से सामान बिक जाता है, तो उसे क्रंता को सत्यंकार धन का दूना लौठाना पड़ता है, किन्तु यदि क्रेता उस सामान को आगे 
चलकर नहों खरीदता है तो वह सामान तथा सत्यंकार (बयाना) दोनों खो बैठता है।* नारद (१२॥१) का कथन 
है कि यदि क्रेता मुल्य दे देने से उपरान्त क्रय का पश्चात्ताप करता है तो इसे 'क्रय का निरसन! शीर्षक कहा जाता है। 
नारद (१२।२) न व्यवस्था दी है कि उसी दिन उसी रूप में क्रीत वस्तु लौटायी जा सकती है,किन्तु यदि दूसरे या तीसरे 
दिन लौटायी जाय तो क्रम से मूल्य का तीसवाँ या पचासवाँ भाग कट जाता है, और तीसरे दिन के उपरान्त तो द्रव्य 
(वस्तु ) लौटाया ही नहीं जा सकता (नारद १२।३) । किन्तु याज्ञ ० (२।१९७७) एवं नारद (१२।५-६) ने द्रव्य-परीक्षण 

के लिए निम्नलिखित अवधियां दी हैं--लोहे (एवं वस्त्न ), दुधारू पशु, भारवाही पश्‌, रत्न (बहुमृत्य प्रस्तर, मोती 
एवं मूंगा), सभी प्रकार के अन्न, दास एवं दासी के लिए क्रम से १, ३, ५, ७, १० दिन, आधा मास एवं एक मास। ये 
उल्लेख मन्‌ (८5२२२) द्वारा प्रतिपादित सामान्य नियम के अपवाद हैं। कौटिल्य (३॥१५) ने व्यापारियों, कषंकों, 
चरवाहों एवं वर्णसंकरों तथा उच्चवर्णों को वस्तु लौटाने के लिए क्रम से एक, तीन,पाँच,एवं सात रात्ियों की छूट दी है। 
नारद (१२।४) एवं बृहस्पति ने लिखा है कि क्रंता को चाहिए कि वह क्रय की जानेवाली वस्तु का स्वयं निरीक्षण कर 
ले और अन्य लोगों को दिखाकर उसके गुण-दोषों की परख कर हे, क्योंकि अत्यन्त परीक्षण के उपरान्त क्रीत वस्तु 


६. एवं धर्मो दशाहात्तु परतोध्नुशयों न तु। कात्यायन ६८४ (स्मृतिचन्द्रिका २, १० २१८; विवादरत्नाकर 
पृ० १९२; पराशरमाधवोय ३, १० ३६७) । 

७. भमेदशाहे विक्र तुरायस्तत्क॑ंतुरेव व । दादशाहः सपिण्डानामपि चाल्पसतः परम्‌ ॥ कात्यायन (६८५, 
पराशरमाधवोीय ३, १० ३६४) । 

८. सत्यंकारकूत ब्रव्यं द्विगुण प्रतिदापयेत । याज्० (२६१); ओर देखिये हस पर मिताक्षरा । सध्यंकारं च 
यो दत्त्वा यथाकालं न दृश्यते । पण्यं भवेश्विसृष्ट तहीयमानमगुहतः ॥ व्यास (स्मृतिचच्द्रिका २, पृ० २२० ; पराशर- 
साधवीय २, १० ३७० ) । कलौबे सत्यापन सत्यंक्षारः सत्याकृति: स्त्रियामू। अमरकोश, जिस पर क्षोरस्वामी ने कहा 
है---अवश्यं मयेतद्‌ विक्र यमिति सत्यस्य करण सत्यापनम' (दे० पाणिनि ६।३॥७०) । 


ध्ण्८ धमंशास्त्र का इतिहास 


लौटायी नहीं जा सकती । व्यास का कथन है कि चमं, काष्ठ, ईंट, सूत, अन्न, आसव, रस, सोना, कम मल्य की धातुएं 
(राँगा आदि) एवं अन्य सामान जब अति परीक्षण के उपरान्त क्रीत कर लिये जाते हैं तो आगे चलकर उनमें दोष 
रहने पर भी वे लौटाये नहीं जा सकते ।८ नारद के उपर्यक्त (१२।५-६) वचन इस नियम के अपवाद हैं। नारद 
(१२।७) का कहना है कि यदि कोई सदोष वस्तु जान-बूझकर निरीक्षण के उपरान्त खरीदी जाय तो वह 
लौटायी नहीं जा सकती । यदि क्रीत वस्तु दुकान से न उठायी जाय तो विक्रंता उसे पुनः बेच सकता है और यदि 
क्रीत वस्तु देवसंयोग या राजा के कारण नष्ट हो जाय तो क्रता को हानि उठानी पड़ती है (याज्ञ ० २।२५५ एवं नारद 
११।६ ) । कात्यायन (६६२) के अनुसार यदि कोई वस्तु मत्त, उन्मत्त, अस्वतन्त्न, मुग्ध लोगों से खरीदी जाय तो 
उसे लौटाना पड़ता है और वह विक्रेता की ही मानी जाती है। उचित एवं अनूचित मूल्य के विषय में कात्यायन 
(७०५-७०६) ने एक विचित्र नियम दिया है--जो एकत्न हुए पड़ोसियों द्वारा निश्चित एवं निर्णीत हो (भूमि एवं 
उसका मूल्य ) और जो परापभीरु लोगों द्वारा निर्णीत भूमि, वाटिका, घर, पक्षी एवं चौपाये का मूल्य हो वह उचित 
मूल्य कहलाता है, जो मूल्य उसके आठवें भाग के बराबर कम या अधिक हो वह अनूचित कहलाता है। जो वस्तु अनु- 
चित मल्य पर बंची जाय वह सौ वर्षों के उपरान्त भो लौटायी या लौटा ली जा सकती है। कात्यायन (७०४) का कथन 
है कि यदि भमि का स्वामी कर-प्रतिभू (कर देने लिए जामिन) के साथ भाग जाता है तो न्यायाधीश कर-प्राप्ति के 
लिए भूमि को बिक्री पर चढ़ा सकता है, किन्तु यह बिक्रो दस वर्षों के भीतर रह की जा सकती है और तीन पीढ़ियों तक 
मध्यस्थावलम्बन नियम द्वारा आदान-प्रदान किया जा सकता है । भारद्वाज का कथन है कि यदि करदाता एवं प्रतिभ 
द्वारा कर न दिया जाय तो राजा उस भूमि से या उसकी बिक्री से कर वसूल कर सकता है।*" 

उक्तलाम--यह वह बिक्री है जो समय (करार) य॒क्‍त या सोपाधिक कही जाती है। जब कोई व्यक्ति 
किसी भूमि को मूल्य का केवल एके अंश देकर उधार छेता है और प्रतिज्ञा करता है कि बाकी मूल्य किसी निश्चित 
तिथि को लोटा देगा। वह आगे चलकर यदि ऐसा नहीं कर पाता, तब उसका उस भूमि पर स्वामित्व समाप्त हो 
जाता है।)' कात्यायन (७११) के मत से उक्तलाभ के प्रकार की बिक्री तभी नियमानुकूल है जब कि भूमि के उचित 
मूल्य का आधा दिया जाय और दस वर्षों का समय किया गया हो । 

अवक्रय--तीन पी ढ़ियों के भोग के उपरान्त अवक्य नियमानुकूल हो जाता है और परस्पर समझौते के अनुसार 
किया गया रुचिक्रय तुरन्त नियमबद्ध हो जाता है। ' *अवक्य शब्द कई प्रकार से समझाया गया है। मिताक्षरा (याज्ञ ० २।- 


ढे. धमंकाण्ठेष्टकासूश्रधान्यासवरसस्य तु । वसुकृप्यह्रिष्यानां सद्य एवं परोक्षणम्‌ ॥ व्यास (स्मृतिचन्द्रिका 
२, १० २२०; विवादरत्नाकर १० १६८; व्यवहारप्रकाश प्‌० ३२३४) । 

१०. पलायिते तु करदे करप्रतिभुवा सह । कराय॑ करवक्षेत्रं विक्रेणीयु: समासद: ॥ सन्धिश्चपरिवत्तिश्व विषमा 
वा त्रिमोगतः। आशयापि क्रयश्यापि दशाब्दं विनिवतंयेत्‌ ॥ कात्यायन एवं वृद्ध कात्यायन (सरस्वतोीविलास पृ० 
३२४, व्यवहारनिणय प० ३४८); आशाधिस्तत्कयहचेव करे दण्डो विधोयते। उमावन्यत्र न स्पातामिति धमंविदों 
बिंदु: ॥ भारदाज (सरस्वतोविलास, पृ० ३२४) । 

११. किड्चिच्च द्रव्यमादाय काले दास्यामि ते क्वचित्‌ । नो चेन्मूलमिदं त्यकर्त केदारस्पति यः क्रयः॥। स 
उक्तलाम हत्युक्त उक्तकालेउप्यनपंणात्‌ ॥ मारद्ाज (व्यवहारनि्णय प० ३५१; सरस्वतीविलास पृ० ३२४)। 

१२. अर्धाधिके क्रयः सिध्यदुक्तलामों दशाब्दिकः । अवक्रयस्त्रिभोगेन सच्च एव रुचिक्रय: ॥ कात्यायन (७११, 
व्यवहारनिर्ण य १० ३४६; सरस्वसोविलास पृ० ३२६) । 


सावधिक क्रय-विक्रय ष्न्द्दे 


२२८) के मत से अवक्रय वह हैं जिसमें एक अमानतदार अपनी अमानत की वस्तु किसी दूसरे को किराये पर दे देता है। 
पाणिनि (४४।५० ) ने अवक्य का प्रयोग दूसरे अर्थ में किया है; किस्री बाजार आदि से राजा द्वारा लिया जानेवाला घन । 
गौतम (१२।३६ ) के 'अवक्री त' शब्द को हरदत्त ने यों समझाया है--'जो खरीदा गया दो, किन्तु मूल्य न दिया गया ही 
या केवल कुछ अंश ही दिया गया हो।” सम्भवतः कात्यायन ने इसी अर्थ को ओर संकेत किया है। सुमन्तु (सरस्वती- 
विलास, पृ० ३२१) ने अवक्य को यों समझाया है--'यदि क्रय के उपरान्त केवल आधा मृल्य दिया गया हो तो अवधि 
के भीतर न देने से अवक्रय रह हो जाता है।” कात्यायन (७१२) के मत से यदि अवधि निश्चित न हो तो मांगने पर 
बिक्री के न दिये हुए धन पर चक्रवृद्धि व्याज लग जाता है। किन्तु निश्चित अवधि पर समय के भीतर केवल शेष 
घन दिया जाता है । बृहस्पति के अनुसार बिक्री में कूप, वृक्ष, अन्न, फल, जलाशय आदि लिखित होने चाहिए, अन्यथा 
य॑ वस्तुएँ विक्रेता की हो जायेगी । हारीत के अनुसार ये नियम आदान-प्रदान (विनिमय) के विषय में भी लाग्‌ होने 
चाहिए ।१ ३ राजतरंगिणी (६।४१) में आया है कि जब अधिकृत लिपिक ने १००० दीन।र घूस लेकर गृह के क्रय-लेख 
में कूप भी सम्मिलित कर दिया तो उसे राजा द्वारा देश-निष्कासन का दण्ड मिला और उसकी सम्पत्ति छीनकर 
वंचित दल को दे दी गयी । 

व्यवहा रनिर्णय ने बृहस्पति एवं व्यास के उद्ध रण देते हुए बिक्री, खरीद, आदान-पग्रदान (विक्रय, क्रय, विनि- 
मय) आदि के विषय में सुन्दर विवेचन उपस्थित किया है--सोना जैसी वस्तुएं भूल्य के रूप में ली या दी जाती हैं और 
भूमि, गृह ज॑सी वस्तुएं पण्य (क्रय-विक्रय के योग्य) कही जाती हैं। क्रय का तात्पयं है किसी वस्तु की उसके मूल्य 
(दिये गये अथवा देने के लिए केवल प्रतिश्रुत होने पर ) देने के पूर्व की स्वीकृति । विक्रय का तात्पयं है किसी मूल्य की 
पण्य देने के पूर्व की स्वीकृति । परिवत्ति या परिवर्तता (अदल-बदल) का तात्पर्य है एक ही प्रकार (सजातीय) की 
बस्तुओं के अदले-बदले की स्वीकृति । जब दो वस्तुओं के परिवर्तन के म॒ल्य में अन्तर हो तो उसे अवक्रय कहा जाता है । 
जब दो भिन्न प्रकार की (विजातीय) वस्तुओं का (मूल्य समान होने पर) परिवर्तर हो तो उसे विनिमय कहा 
जाता है।" ४ 

कर न देने पर राजा की आज्ञा से भूमि की बिक्री सम्भव है। प्रजापति का उद्धरण देकर व्यवहारनिर्णय (० 


१३. विक्रयेषु च सवंधु कपवक्षादि लेखयेत्‌। जलमार्गादि यत्किड्चिदन्यच्चंव बहस्पतिः॥ क्षेत्राद्यपेतं परिपक्व- 
सस्य॑ वक्ष फल वाप्युपमोगयोग्यम्‌ । कपं तटाक गृहमुन्नत चर क्रोतेषि विक्रेतुरिद बर्दन्ति || बृहस्पति (व्यवहारनिर्णय 
पृ० ३४६; सरस्वतीविलास प० २२६) । मत्तमृढानभिज्ञातमीतं॑विनिमयः कृतः । यच्चानुचितमृल्य स्थात्सवें तब 
विनिवतंते ।। हारोत (सरस्वतीविलास प१० ३२६) । 

१४. स (ब॒हस्पति:) एबाह--आत्मीयस्य विजातोय॑ द्रव्यमादाय चान्यतः । क्रयोत्यस्य (क्रयोथंत्य ? ) परित्यागः 
साम्ये तु परिवतंना || इति | व्यास | आत्मीयस्य विजातीय॑ द्रव्यमादाय चान्यतः । क्यो मृल्यस्थ संत्यागः स्वत्वहेतुः 
परस्परम्‌ ॥। परिव॒त्तिः सजातीयद्रव्ये विनिमयः स्मृतः । वंषस्थे विक्रय: प्रोक्तो सिश्रे विनिमयः स्मृतः। इति। स्वत्वहेतु- 
फलजनका एते क्रयविक्रयपरिवतंनविनिमया इति। तत्र लोके जिहासितं सुवर्णादि मृल्यमुच्यते | उपादित्तित॑ क्षेत्रगहादि 
पष्यमित्युच्यते । तत्र मुल्यत्यागः बेंकपंज्यस्वीकारः क्रयः । पण्यत्यागपूर्वको मूल्ये स्वत्वजनको मूल्यस्वोकारों विक्रय: | 
सजातीयत्यागपुर्वकः सजातीयस्य स्वीकार: परिवतेना । वेषस्पे सति परिवतं नेवावक्रपशब्देनोच्यते । विजातीयसजातीय- 
मिश्रपरिवर्तनायां विजातोयाधिक्येडवक्रयो मवति, सजातोयाधिक्ये परिवर्तना मवति। सजातीयविजातीययो: साम्ये 
विनिमयो मवति । व्यवहारनिर्णय, पु० ३४७-३४८ | क्रय को यह परिभाषा बिल्कुल आधुनिक-सो लगतो है । 

३० 


८१० धमंशास्त्र का इतिहास 


३५०) ने बताया है कि ऐत्ती भूमि-का आधा या एक-चौथाई मूल्य देकर उसे कोई क्रय कर सकता है, किन्तु वास्तविक 
स्वामी पूरा मूल्य तीन पीढ़ियों तक देकर उस भूमि को पृन: प्राप्त कर सकता है । इससे स्पष्ट होता है कि भूमि पर 
प्रजा का अधिकार था और राजा को केवल कर प्राप्त होता था। इस विषय में हमने इस ग्रंथ के द्वितीय भाग में विस्तार 
के साथ पढ़ लिया है| पूर्व मी मांसा, व्यवहा रमयूख तथा कात्यायन के कथनों से प्रकट होता है कि सामान्य रूप से भूमि 
पर राज्य का ही अधिकार था, किन्तु जहां व्यक्ति या व्यक्षितयों के दल भूमि को जोतते थे और बहुत काल से उसका 
उपभोग करते थे वहां राज्य का स्वामित्व सीमित या नियत था और वह केवल कर-प्राप्ति या अन्न-प्रहण तक मर्यादित 
था एवं कषंण करने वालों को ही भूमि का स्वामित्व प्राप्त था; राज्य को कर देना पड़ता था किन्तु कर न देने पर उस 
भूमि को राज्य बेच सकता था। व्यवहा रनिर्ण य ने बृहस्पति आादि का हवाला देकर लिखा है कि शूद्र, पतित, चाण्डाल, 
एवं आततायी को ब्राह्मण की भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था, वे न तो उसे प्राप्त कर सकते थे और न पारिश्रमिक 
(वेतन) के रूप में ग्रहण कर सकते थे। व्यवहा रनिर्णय ने पुनः. व्यस, बृहस्पति एवं भारद्वाज का उद्धरण देकर कहा 
है कि जब भूमि बेंच दी जाती थी तो भाइयों, सपिण्डों, समानोदकों, सग्रोत्नों, पड़ोसियों, ऋणदाताओं एवं ग्रामवासियों 
को क्रम से उसका पूर्व क्रयाधिकार (हकसफा) प्राप्त था, अर्थात वे उसे प्राप्त कर सकते थे ।* * 

अति प्राचीन काल में भ्रचल सम्पत्ति का दान अच्छा नहीं माना जाता था, किन्तु उपनिषदों के काल में भी 
ऐसा होता पाया गया है। किन्तु पितृसत्तात्मक एवं संयुक्त कुटुम्ब की स्थिति के कारण भूमि-विक्रय बहुत ही कम 
सम्भव था। मिताक्ष रा (याज्ञ० २।११४) ने स्थावर सम्पत्ति के विक्रय को वर्जित माना है," * किन्तु बहुत से ता म्र- 
पत्नों में भूमि-विक्रय का उल्लेख मिलता है (देखिये एपिग्रेफिया इण्डिका २०, पृ० ५६; १७, पृ० ३४१; १४, पृ० ११३; 
इण्डियन एंण्टिक्वेरी ३९, १० १६३; एपिग्रेफिया इण्डिका १४, ७४--जहां पर क्रम से पहाड़पुर, दामोद रपुर, फरीद- 
पुर आदि के अभिलेखों में भूमि-दान का वर्ण न है) । पाँचवीं एवं छठी शताब्दियों के अभिलेखों से प्रकट होता है कि भूमि 
पर व्यक्तियों या संयुक्त परिवारों या ग्राम-संघों या राजा दाग स्वामित्व थाऔर उसे बेचने की एक विशिष्ट विधि थी । 
कथकर्ता पहले जनपद के राजपुरुषों के यहां पहुंचता था और पुस्तपालों (जो भूमि का लेखा-जोंखा रखते थे) एवं 
प्राम-मुख्यों से पूछ-ताछ करता था जो क्रय की भूमि पर चिह्न लगा देते थे । ऐप्ता लगता है कि स्मृतियों ने दान के रूप 
में ही क्रय को बांघ रखा है, क्योंकि उन दिनों क्रय की अपेक्षा दान ही अति प्रचलित था। मिताक्षरा (याज्ञ ० २।११४) 
ने एक स्मृति का हवाला देकर कहा हैकि ग्रामवासियों, सजातियों ( अपने सम्बन्धियों) , पड़ोसियों एवं दायादों की सम्मति 
से ही सोना एवं जल के अर्पण के साथ भूमि दी जाती थी ।*५मिताक्षरा का कथन है कि ये बातें बहुत आवश्यक नहीं हैं, 
केवल सहुलियत एवं सुरक्षा की दृष्टि से ही ये दे दी गयी हैं, क्योंकि ग्रामवासियों आदि की स्वीकृति से आगे के सीमा- 


१५. व्यासः-शातिसामन्तधनिका: क्रमेण ऋषेतव: । तत्रासब्नतराः पूर्व सपिण्डाइच क्रय मता: ।| बहस्पति । 
सोदराइच सपिण्डाश्च सोदकाश्च सगोत्रिण: । सामन्ता धनिका प्राम्या: सप्तेते भूकये मताः ॥ व्यवहारनिर्णय (पृ० 
३५५-५६) । 

१६. स्थावरे विक्रयो नास्ति कर्यादाधिमनुशया । मिताक्षरा (याश० २।११४) द्वारा उद्धत । 

१७. यदपि--स्वग्रामज्ञातिसामर-<४//४०/३:८ चे। हिरण्योदकदानेन घडभिगंच्छति सेदिती ।। इति तत्रापि 
ब्रामानुमतिः 'प्रतिभ्रहः प्रकाशः स्थात्‌ स्थावराय (स्थावरस्य ? ) विशेषतः 'इति स्मरणाद व्यवहारप्रकाशनाथ' मेवापेक्ष्यते 
न पुनर्ग्रामानुमत्या बिना व्यवहारासिद्धि: ।'*'विक्रयेपि कर्तव्य सहिरण्यमुदक दत्वा दानरूपेण स्थावरविक्रयं क॒र्यादि- 
व्यर्थ: । भिताक्षरा (याश० २।११४ एवं २।१७६) ।ै 


भूमि का क्रय-विक्रय; पशुचारकों के विवाद ८११ 


विवाद आदि अन्य झगड़े नहीं उत्पन्न होंगे। बिना इनके भी भू-क्रय उचित एवं पूर्ण माना जाता है। जल एवं सोना इस- 
लिए दिये जाते हैं कि क्रय को दान की घामिकता भी प्राप्त हो जाय । 


स्वामि-पाल विवाद 


स्वामि-पालविवाद का मतलब है पशुओं के स्वामी एवं उनके रक्षक नौकरों के बीच के झगड़े । कृषिप्रधान देश 
भारत के अंदर आदि काल में स्वामि-पालविवाद बहुधा हुआ करता था । नारद ने इसको संभवत: बस२०४/ररकर्म 
नामक शीषंक के अन्तगंत रखा है। याज्ञ० (२।१६४) एवं नारद (६।११) ने व्यवस्था दी है कि पशुपाल को प्रातः 
काल प्राप्त पशुओं को चराकर तथा उन्हें पानी पिलाकर सायंकाल लौटा देना चाहिए। मन्‌ (८।२३० ) के मत से पशुओं 
वी सुरक्षा का उत्तरदाथित्व दिन में पशुपाल पर तथा रात्रि में स्वामी पर रहता है। (यदि पशु रात्िमें स्वामी के यहाँ 
बाँध जाते हों )। यदि वेतन पूर्व से निश्चित न हो तो पशुपाल सौ गायों पर प्रति आठवें दिन सब दूध तथा प्रति वर्ष एक 
बछड़ा (दो वर्ष का) पाता है और दो सौ गायों पर एक दुधारू गाय (बछड़ के साथ) पाता है (नारद 6।१० एवं बृह- 
स्पति) | मनू (5२३१) ने कुछ और ही कहा है--यदि वेतन न तय हो तो पशुपाल दस गायों में एक सर्वोत्तम गाय 
का दूधस्वामी की आजा से दृह सकता है। पशुपाल को पशुओं की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता था और उन्हें आपत्तियों 
एवं द्घंटनाओं से बचाने के लिए अपनी ओर से सब कुछ करना पड़ता था और असमर्थ होने पर स्वामी को तुरंत सूचना 
देनी पड़ती थी, यथा--की ड़ों (सर्प आदि ), चोरों, व्याप्रों, गडढ़ों, कन्दराशों से भली भाँति बचाना होता था (नारद 
5।१२, बृहस्पति) ।* व्यदि वह ऐसा नहं करता था तो उसे नष्ट हुए पशु का हरजाना तथा अथे-दण्ड ( राजा द्वारा व्यव- 
स्थित) देना पड़ता था (नारद ६।१३ ) । और देखियं मन्‌ (5२३२ एवं २३५४), याज्ञ० (२।१६४-१६४५ ) , विष्णु ० 
(१।१२३७-१३८ ), नारद (।१४-१५)। आपस्तम्बधमंसूत (२।२।२८।६) ने भी इसी प्रकार की दण्ड-व्यवस्था दी है।" 
उपयुक्त निश्रमों के कृछ अपवाद भी हैं, यदि चोरों का आक्रमण हो और पशु उठा लिये जाये या भेड़ियों के आक्रमण से 
कुछ पश्‌ मृत हो जायें और पशुपाल समय एवं स्थान के अनुसा र सूचना दे दे तो उसे दण्डित नहीं होना पड़ता (मनु 
८।२३२३-२३६, नारद ६।१६ एवं व्यास) । कुछ स्थितियों में पशुपाल को विपत्ति-ग्र स्त दशाओं के चिह्न प्रदर्शित करने 
पड़ते थे, यथा--उसे मृत पश्‌ के बाल, सोंग,अस्थि-पंजर, कान, पूंछ आदि लाकर स्वामी को दिखाने पड़ते थे, तभी उसे 
दण्ड से छुटकारा मिलता संभव था (मन्‌ ८२३४, नारद ६।१७) व्यास का कथन है कि वेतन छे लेनें पर यदि पशुपाल 
पशुओं को निज॑न बन में अरक्षित छोड़कर ग्राम में घृूमता पाया जाय तो उसे राजा द्वारा दण्डित होना पड़ता है।*० 

याज़्० (२।१६६) के मत से ग्रामवासियों एव राजा को चाहिए कि वे अपनी इच्छा के अनुकूल चरागाह 


१८. कुमिचोरव्या प्रमयाददरीइवच्ाच्च पालयेत्‌ | व्यायच्छेच्छक्तितः क्रोशेत्स्वामिने वा निवेदयेत्‌ ॥ ब॒हस्पति 
(विवादरत्नाकर १० १७२, व्यवहारप्रकाश पृ० २४७; स्मृतिचान्द्रिका २, पु० २०८) । 

१६- दिया पशूनां वृकाद्युपघाते पाले त्ववायति पालदोष: । विनष्टपशुम्‌ल्यं च स्वामिने दह्यात्‌ | विष्णुधमंसूत्र 
(५॥१३७-१३८ ) ; अवरुष्य पशुन मारण नाशने वा स्वामिम्योप्वसजेत । आपस्तम्बधमंसूत्र (२।२।२८।६) । 

२०. पालग्राहे ग्रामघाते तथा राष्ट्रस्य विश्वमे। यत्प्रणष्टं हुतं वा स्थान्न पालस्तत्र किल्विषो ॥ व्यास (स्मृति 
चन्द्रिका २५० २०७,विवादरत्नाकर १०१७२ एवं अपराकंप्‌० ७७२) ; मतेषु चविशुद्धिः स्थाद बालश् गादिदशनात्‌ । 
नारद (६।१७) ; गहीतम ल्‍यो गोपालस्तांस्त्यवत्वा निर्जने बने | ग्रामचारोी नपर्ाष्यः शलाको च वनेचर: ॥ व्यात 
(व्यवहारप्रकाश पृ० ३४७), यहाँ 'शलाकी' का तात्पयं है नाई (नापित)। 


८१२ धमंशास्त्र का इतिहास 


छोड़ें जिसमें पशु आदि चर सके | मनु (5।२३७) एवं याज्ञ ० (२।१६७) ने व्यवस्था दी है कि गाँव, खर्बट एवं नगर के 
चारों ओर क्रम से १००, २०० एवं ४०० धनुओं के विस्तार में बिना जोती हुई भूमि चरागाह के लिए छोड़ दी जाय।* ! 
कात्यायन (६६६) ने लिखा है कि जंगल के पास की भूमि के स्वामी को खेतों को बाड़ से घेर देना चाहिए, अन्यथा हरिण 
आदि पशु एक बार सुस्वादु अन्न खाकर परच सकते हैऔर तब खेतों की रक्षा कठिनाई से होगी ।* * गाँव या सड़क के 
पास की भूमि (जहाँ खेती हो) को इतनी ऊँची खाई या इतने ऊँच बाड़ों से घेर देनी चाहिए कि ऊंट ऊपर से, घोड़े कूद 
कर, कत्ते या सुअर छेदों से उसकी उपज को नष्ट न कर सके (मन्‌ ० 5२३८ -- मत्स्यपुराण २२७२५; नारद १४। 
४१) । यदि ऐसा नहीं किया जाय तो गोपाल (चरवाहा या गोरबिया) का कोई दोष नहीं समझा जाय (मन्‌ ८। 
२३८ - मत्स्यपुराण २२७।२६; याज्ञ० २॥१६२ एवं नारद १४४०) यदि बाड़ के रहते हुए पशु खेतों में प्रविष्ट 
होकर उसकी उपज नष्ट कर दें तो गोरखिये को दण्डित होना पड़ता है (आपस्तम्ब० २।२।२८।४; मन्‌ ८२४०; नारद 
१४२८ एवं कात्यायन ६६४-६६५)। ऐसी स्थिति में पशुओं को मारकर खदेड़ा जा सकता है। और गोपाल (चरवाहे ) 
को १०० पण दण्ड देना पड़ता है। विशेष अध्ययन के लिए देखिये याज्ञ० (२।१५६-१६१) मनू (८२४१), नारद 
(१४२८-२६), कात्यायन (६६७) । गौतम (१२॥१६-२२) एवं कौटिल्य (३॥१०) ने भी इस पर व्यवस्था दी 
है। जो लोग जान-बज्नकर खंतों को चरा लेते थे उन्हें चोरों का दण्ड मिलता था (नारद १४३४) । 

प्राचीन भारत में कुछ पशुओं के प्रति कुछ परिस्थितियों में बड़ी सुकमार भावनाएं थीं । नारद (१४३० ), 
याज० (२१६३ ), मन्‌ (5२४२), कौटिल्य (३।१० ) उशना आदि ने व्यवस्था दी है कि बच्चा देने के दस दिनों के 
भोतर की गायों, बलों,अश्वों, हाथियों, देवों एवं पूर्वपुरुषों के सम्मान में छोड गये पशुओं खू टा से तुड़ाये हुए घरेलू पशुओं 
अथवा अरक्षित तथाघायल पशुओंको खेतसे हाँक देना चाहिए और उनके स्वामियोंको दण्डित नहीं करनाचाहिए। उशना 
का कथन है कि अश्वों एवं हाथियों के प्रति मधर भाव इसलिए रखना चाहिए कि वे प्रजापाल कहे जाते हैं ।*३ अपरार्क 
(१० ७७१) का कथन है कि यह छूट केवल राजाओं के घोड़ों एवं हाथियों के लिए है। उशना के अनुसार उत्सवों 
एवं श्राद्धों के समय में हानि करने वाली गायों के स्वाभियों को दण्डित नहीं करना चाहिए। उन्होंने पुनः कहा है कि 
जो लोग खेती नष्ट करने वाली गायों के स्वामियों से हरजाना मांगते हैं उनके पितरों एवं देवों को उनके द्वारा दी गयी 
आहुतियाँ नहीं प्राप्त होतीं ।*४५पराश रमाधवीय ( ३,प्‌ ०३८५) की व्याख्या से प्रकट होता है कि थहां पर ऐसे चरे गये खेतों 
की ओर संकेत है जो ग्राम के पास होते हैं और मदनरत्न ने श्राद्ध के समय चरे गये खेतों की ओर संकेत किया है। 
बृहस्पति, याज्ञ़० (२।१६१) एवं नारद (१४।३८) ने एसो स्थिति में पड़ोसियों द्वारा निर्णीत बात को मान्ण ठहराया है। 


२१. एक धनु बराबर होता है चार हाथ या ६ फुटों के । 

२२. अजातेष्वेव सस्येधु कर्यादावरणं महत्‌ । दुःखे नेह निवायंन्ते लब्धस्वादुरसा म॒गाः।। कात्यायन (६६६, 
अपराकक १० ७७०; स्मृतिचन्द्रिका, २ १० २०६) । 

२३. पग्रामदेववृषा वा अनिरदं शाहा वा धेनुरुक्षाणो गोव॒षाश्चादण्डया:। अर्थशास्त्र ( ३३१० )। अदण्डया हस्तिनों 
ह्यश्वा: प्रजापाला हि ते स्म॒ ता: । अदण्डयो काणकब्जो च ये शश्व॒त्कृतलक्षणा: ॥ अदण्डयागन्तुको गौश्च सुतिका वाभि- 
सारिणी । अदण्ड्याश्वोत्सवे गाबः श्राउ्धकाले तथेव च।। उशना (मिताक्षरा, याज्ष० २१६३; विवादरत्नाकर प्‌ ० 
- २४० )। मिलाइये नारद (१४।३१-३२) | मनु (5२४२) ने 'देवपशन' को चर्चा को है जिसे स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० 
२१२) ने यों समझाया है--देपशयो हि देवताप्रतिमादानां क्षोरस्नाताधइर तदुहेशेन वत्ताः । 

२४. गोभिविनाशित धान्य॑ यो नरः प्रतियाचते। पितरस्तस्य नाइनन्ति नाश्नन्ति त्रिदिवोकस:।॥ उशना (अपराकं 
पृ० ७७०; बविवादरत्नाकर पृ० २३२)। 


अध्याय २२ 


सौमाविवाद 


तारद (१४॥१)ने एंसे झगड़ों को, जिनमें सेतु या बाँध, खेतों की सीमा, उवर एवं अनुवेर खेत के झगई सम्मि- 
लित हों, क्षेत्रजविवाद की संज्ञा दी है।। नारद ने सम्भवत: मनु के सीमाविवाद शब्द को सभी प्रकार के खत-सम्बन्धी 
झगड़ों के अर्थ में लिया है। कात्यायन (७३२) न भूमि-सम्बन्धी विवादों के कारणों के छः प्रकार दिये हैं--अधिक 
भूमि माँगता, दूसरे को कम भूमि देने का अधिकार जताना, अंश (भाग) का अधिकार जताना, दूसरे के अंश या भाग 
को ते मानना, न भोगी हुई भूमि पर भोग जताना तथा स्तोमा ।* इन सभी कारणों में 'सोमा' के झगड़ परोक्षया प्रत्यक्ष 
ढंग से आ जाते हैं, अत: इनको 'सीमाविवाद' शीषंक के अन्तर्गत रखा जाना उपयुक्त है! है, सीमाविधाद का सम्बन्ध 
जनपद (जिला), ग्राम, खत या गृह की सीमाओं से है। नारद के अनुसार सीमाएं पाँच प्रकार की होती हैं--ध्वजिनो 
(उण्डों के समान वक्षों वाली), मत्स्यिनों (मछलियों वालो अर्थात्‌ तालाबों तथा जलाशयों के घेरे वाली ), तंधानी 
(गृप्त चिन्हों वाली यथा--भूसा, इईंटों, हड्डियों आदि से पूर्ण मृदभाण्डों वाली), भयवजिता (जो दलों द्वारा निर्णीत 
हो), राजशासनतीता (राजा द्वारा निर्णत) मन (६२४६-२४७) ने लिखा है कि अश्वत्थों, सेमलों, शालों, ताड़ों, 
उदुम्बरों, बाँसों, झाड़ियों आदि से सीमाएँ व्यक्त होती हैं । नदियों के प्रवाहों, जिनमें मछलियाँ, कछए आदि 
होते हैं, तालाबों एवं जलाशयों से प्राकृतिक सीमाएँ बनती हैं (मन्‌ ६२४८) । मिट॒टी के बरतनों में, भूसा, कोयला, 
इंट, पत्थर, हृड्डियाँ आदि रखकर, उन्हें भूमि में गाड दिया जाता है जिससे पानी से कटकर भूमि नदी-तालों के रूप 
में परिवर्तित न हो जाय । इन वस्तुओं से भूमि-सीमा भी बन जाती है और इसी मे ऐसी सीमा को नेधानी या उपच्छत्न 
(मन्‌ ।२५०-२५१) कहा जाता है, क्योंकि ये वस्तुएँ पृथिवी में गड़ी रहती हैं और सी मा निर्धारण भी करती हैं। बह- 
त्पति का कथन है कि ग्राम-स्थापना के समय प्रकाश (सुस्पष्ट एवं लक्षित) एवं उपांशु या उपच्छन्न (गृप्त या छिपे हुए) 
लक्षेणों से युक्त सीमाएँ निर्धारित होनी चाहिए और स्मृतिचन्द्रिका के अनुसार प्रस्तरों को पंक्तियों से सीमाएँ बनाती * 


१. सेतुकंदारमर्यादाविकृष्टाकृष्टनिइचय । क्षेत्राधिकारों यस्तु स्याद्दिवादः क्षेत्रजस्तु सः ॥ नारद (१४) ) । 
विवादरत्नाकर (१० २०१) ने 'सेतुकेदार' को एक शब्द माना है, किन्तु व्यवहारप्रकाश (१० ३५३) ने 'केदार' एवं 
मर्यादा को अलग-अलग माना है। विद्षष्टो लांगलप्रहतो देश:, अद्ृष्टस्तद्रहित: । व्यवहारप्रकाश (प० २१३) । 

२. आधिक न्यूनता चांशे अत्तिनास्तित्वमेव व । अभोगभक्तिः सोमा च पड़ भूवादस्य हेतवः ॥ कात्यायन 
(७३२, मिताक्षरा, याज्ष० २१५०; विवादरत्नाकर १० २०१ ; अपराक १० ७५६; व्यवहार प्रकाश १० ३५३) । 

३. निवेशकाले कतंव्यः सौमावन्धविनिश्चयः । प्रकाशोपांशूचिह्व शव लक्षितः संशयावह: ॥ बृहस्पति (स्मृति- 
चन्द्रिका २, १० २२७--प्रामादिप्रवेशकाले तत्सोमानियामकस्थ लग्‌इकः प्रकाशगुप्तलिगोपेतः सोमासन्धों स्थापनोय 
हृति) । 


प्पेड धमं शास्त्र का इतिहास 


चाहिए बृहस्पति का कथन हैकि गुरुजनों को चाहिएकि वे सीमाओं के सकेतों, लक्षणों (प्रकाश एवं गुप्त ) आदि 
को अन्य बच्चों को दिखला दें और वे बच्चे भी आगे चलकर अपनी संततियों को दिखला दें । इस प्रकार सीमा-ज्ञान 
की परम्परा वंधती जायगो। और देखिये मनु (८२५०-२५४३,२५५)।, याज्० (२।१५१), नारद (१४४-६ )। 
वसिष्ठ (१६।१३ ), कौटिल्य (३।६), मनु (८२५८, २६०)। नारद (१४२-३) के मत से साक्षियों के अभाव में 
सामन्तों (पड़ोसियों ), वृद्धों, गोपालों, खेतिहरों (जो विवादी खेत के पास भूमि जोतते हैं), शिकारियों, व्याधों, मछली 
मारने वालों,मदारियों एव जंगल में रहने वालों द्वारा राजा के समक्ष सी मा-विवाद का निपटारा होना चाहिए।* मिता- 
क्षरा (याज्ञ० २।१५३) ने कात्यायन (७४३-७४४५, ७४३) को उद्धृत किया है--साक्षी क्रमशः उच्चता अथवा 
वरिष्ठता में यों विभाजित हैं; सामन्‍्त, मौल, वृद्ध एवं उदघ॒त । मिताक्षरा में आया है कि पड़ोसियों को साक्षी के 
रूप में कमल-दलों के स्तर के रूप में स्थापित करना चाहिए, यथा--संसकक्‍्तक (बहुत पाश्त वाले) को वरीयता 
देनी चाहिए, यदि इनमें दोष हो तो उनके बाद वालों को जो बहुत दूर के न हों वरीयता देनी चाहिए और इनके 
बाद अन्य दूर के दलों से जाँच करानी चाहिए । शंख लिखित एवं व्यास (१६॥१३-१५ ) ने व्यवस्था दी 
है कि सीमाविवाद में साक्षियों में भेद पड़ने पर पड़ोशियों पर ही निर्णय निर्भर रहता है और उसके बाद पुर, 
ग्राए एवं संघों के वृद्ध जनों पर।* याज्ञ० (२१५२) एवं मन (८२५८) के मत से सोमानिर्धारण के लिए 
भरसवः उसी गांव के चार, आठया दस (सम-संख्यक) पड़ोसी होने चाहिए। 4हस्पति का कथन है कि साक्षियों को 
भूमि के आगम (स्वत्वप्राप्ति) का मूल, भूमि-परिमाण, भोगकाल (कब से उस पर कब्जा या स्वामित्व रहा है), 
भोगकर्ता के नाम तथा उस भूमि का भूगोल आदि लक्षण ज्ञात रहने चाहिए।” नारद (१४६) के कथन से सी माविवाद 
जैसे महत्वपूर्ण एवं कठिन विवाद में एक साक्षी पर्याप्त नहीं है, कई साक्षियों का सहाश लेना चाहिए । किन्तु इस सामान्य 


४. विवादरत्नाकर (१०२११) ने 'सुकृतेः शापिता:' का यह अथ॑ लिखा है-धर्मा अस्माक क्षोणा मवन्ति 
यदि मिथ्या वदामः दति वादिताः । अधंशास्त्र (३।४) में आया है--सीसाबिवादं ग्रामयोरुमयो: सामन्‍्ताः पंचग्रामो 
दशग्रामो वा सेतुमिः स्थावरं: कृत्रिमर्वा कुर्यात्‌। कर्षकगोपालवृद्धकाः पु्वभुक्तिका वा अबाह्याः सेतुनामभिज्ञा बहुव 
एको वां निदिश्य सोमासेतृन्‌ विपरीतवेषाः सोमान नयेय्‌:। क्षेत्रविवाद सामन्तप्रामवृद्धाः क्यू: । 

५. समन्‍्ताद्‌ भवाः सामनन्‍्ताः, चतसूषु विक्ष्वनन्तरग्रामादयस्ते च प्रतिसोम व्यवस्थिता:; ग्रामो ग्रामस्य 
सामन्तः क्षेत्र क्षेत्रस्य कोतितम्‌ । गृह गृहस्य निर्टिष्टं समन्‍्तात्‌ परिरम्य हिं॥ इति कात्यायनवचनात्‌ । ग्रामादिशब्देन 
तत्स्था: पुरुषा लक्ष्यन्ते । मिताक्षरा (याश० २।१५१) । 

६. तेषामभावे सामन्तमोलवद्धोद्धतादयः। स्थावरे षट्प्रकारेपि कार्या नात्र विचारणा ॥ कात्यायन (७३७, 
मिताक्षरा-याज्ञ० २११५२, विवादरत्नाकर पृ० २०६); गृहक्षेत्र विरोधे सामल्तप्रत्ययः । सामन्तविरोधे लेख्य- 
प्रत्ययः। प्रत्यभिलेखविरोधे ग्रामनगरवद्धश्ेणीप्रत्ययः ।। बसिष्ठ” १६१३-१५ गृह॒क्षेत्रयोविरोधे सामन्तप्रत्ययः । 
सामन्‍्तविरोधे अभिलेख्यप्रत्ययः अभिलेल्यविरोध प्रामनगरवृद्धश्रेणिप्रत्ययः । ग्रामनगरवृद्धश्नणिविरोधे दशवर्ष- 
भुक्तमन्यत्र राजविप्रस्थात्‌ । शंख लिखित (विवादरत्नाकर पृ० २०८ ) । स्वायंसिद्धों प्रदुष्टेष्‌ सामन्तेष्वर्थ- 
'गौरवात्‌ । तत्संसक्तंस्तु करंव्य उद्धारो नात्र संशयः ।। संसक्त सक्तदोष तु तत्संसक्ता: प्रकोतिताः। कतंव्या न प्रदुष्टास्तु 
राज्ञा धर्म विजानता ॥ कात्यायन (मिताक्षरा, याज्० २१५२) । 

७. आगमं च॒ प्रमाणं च भोगकाल च नाम च। भूभागलक्षण चंव ये विदुस्तेडत्र साक्षिण:॥। बृहस्पति (मिता- 
क्षरा-याज्ञ० २१५२; पराशरमाधवीय ३, पु० ३६२; व्यवहारप्रकाश पृ० ३५५) | 


सोमा-विवाद के निर्णायक ८१५ 


नियम के बिरोध में मिताक्षरा (याज्ञ० २१५२) का कहना है कि यदि दोनों दल किसी एक साक्षी पर विश्वास करें तो 
थह मान्य हो सकता है । नारद (१४॥१० ) एवं बृहस्पति के अनुसार यदि दोनों दलों ने किसी एक ही व्यक्ति को चुना 
है (अन्य साक्षियों, प्रमाणयक्त लक्षणों तथा प्रकाश था गुप्त प्रमाणों के अभाव में) तो उसे उपवास कर, अपने 
सिर पर मिट्टी रख,लाल वस्त्न धारण कर तथा लाल फूलों को माला पहनकर साक्ष्य देना चाहिए ।* यदि साक्ष्य देने वाला 
शूद्र हो तो विश्वरूप (याज्ञ० २।१५६) नें बहस्पति को उद्धृत करते हुए लिखा है कि उसे लाल वस्त्न धारण करना 
चाहिए, उसके मुख पर श्मशान की राख लगी रहनी चाहिए, उसकी छाती पर बकरे के रक्‍त वाली पाँच अंगुलियों 
की छाप रहनी चाहिए, यज्ञ के काम में लाये गयं बकरे की लादी (अंतड़ियाँ) गले में बंधी रहनी चाहिए और 
उसके दाहिने हाथ में मिट॒टी रहनी चाहिए।८ इन सब बात से निष्पक्षता एवं कार्य-गुरुता की ओर संकेत मिलता है। 
यदि कोई जानकार साक्षी न मिले तो राजा गाँवों के बीच की सीमा स्वयं निधारित करता है (याज्ष० २।१५३, नारद 
१४।११, मन ८२६४) । यदि झगड़े की सीमा किसी एक गाँव के लिए अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो तो राजा परी 
भूमि उसे दे सकता है। राजा नवीन चिह्नों से नयी सी माएँ खीच सकता है, या आधी-आधी भूमि देसकता है। मन (८। 
२४५) का कथन है कि यह कार ज्यप्ठ भास में जब कि चिह्न स्पप्ट रहते हैं राजा द्वारा किया जाना चाहिए । यदि 
दैवयोग या राजा द्वारा उपस्थित कोई आपत्ति या विपत्ति न आय तो साक्षियों या पड़ोप्तियों द्वारा निर्धारित सीमा तीन 
सप्ताहों के उपरान्त सुनिश्चित (अन्तिम ) रूप ले लेती है (कात्यायन ७५१) । मन (८।२६१) के अनुसार साशियों 
द्वारा निर्धारित सीमा राजा द्वारा या लेख्य द्वारा (जिसमें साक्षियों के नाम अंकित हों) प्रमाणित हो जानी चाहिए। 
सी मा-निध्व रिण सम्बन्धी शिलालेखों के लिए देखिये फ्लीट का 'गृप्त इंस्क्रिप्शंस' (सं० २४, पृ० ११०) एवं एपिग्रै- 
फिया इण्डिका (२४, १० ३२-३४) जहां धमंशारत्र-प्रन्थों में वणित बातों का यथावत्‌ पालन किया गया है। पड़ोसियों 
द्वारा भ्रामक साक्ष्य देने पर दण्ड की व्यवस्था दी गयी है (मनु ६२६३; याश० २।१५३; नारद १४।७ एवं पुनः 
मन्‌ ८२५७ एवं नारद १४।८ ) । यदि मित्नतावश, लोभ या भय से कोई सच्चों बात कहने के लिए नहीं आता तो 
उसे सबसे बड़ा दण्ड मिलता था (कात्यायन ७६०) । 

बहस्पति का कथन है कि यदि दो गाँवों के बीच में कोई नदी बहती हो और संयोगवश बाढ़ में एक गाँव की कछ 
भूमि दूसरे गाँव में चली जाय तो पहला गाँव उससे हाथ धो बं5 ता है, किन्तु एंसा तभी होता है जब कि भूमि में अनाज 
न उग रहा हो। जब अन्न बोयी हुई भूमि इस प्रकार बाढ़ में कटकर दूसरे गाँव में चली जाय तो पहले गाँव को अन्न 
प्राप्त होता है और भूमि दूसरे की हो जाती है।*" 


८. झातचित्ञें विना साधुरेकोप्युमयसंमतः । रक्‍क्तमाल्याम्बरघरों मुदमादाय मूर्घनि । सत्यव्रतः सोपवासः 
सीमान दर्शयेन्तर: ॥ बृहस्पति (स्मतिचन्द्रिका २, १० २२१; पराशरमाधवीय ३, १० ३६३; व्यवहारप्रकाश १० ३५६) 

है. शद्राणां तु यथाह बृहस्पति: । यदि श॒द्रो नेता स्थात्त क्लेब्येनालंकारेणालंकृत्य शवमस्मना मु विलिप्याग्ने- 
यस्‍्य पशो: शोणितेनोरसि पचांगुलानि कृत्वा प्रौवायामान्त्राणि प्रतिमुतच्य सब्येत पाणिना सीमालोप्टं मृध्नि 
धारयदिति । रक्‍्तकपं टवसनादिः क्लेब्योलंकार: । विश्वरुप । 

१०. प्रामयोरुमयोयंत्र मर्यादा कल्पिता नदी । कुरुते दानहरणं भाग्यासाग्यवशान्न णाम्‌ । एकत्र कलपात॑ तु 
भूमेरन्यत्र संस्थितिम्‌ । नदी तीरे प्रकुरुते तस्थ तां न विचालयेत्‌ ॥ क्षेत्र सशस्यपुल्लंध्य भूमिश्छिन्षा यदा भवेत । 
नदोल्रोत:प्रवाहेण पृर्वस्थामी लमेत ताम्‌॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, १०२३४; पराशरसाधवोय ३, प्‌० ३६८; 
विवादरत्नाकर २१७ ; व्यवहारप्रकाश पृ० ३६२) । व्यवहारप्रकाश का कथन है--तस्प नदीवशात्प्राप्तसिकस्य 


८१६ धमंशास्त्र का इतिहास 


मन्‌ (८।२६२), याज्ञ० (२।१५४), नारद (१४॥१२) एवं कात्याथन (७४६) का कथन है कि भूमियों 
कपों, जलाशयों, कूंजों, वाटिकाओं, महलों, गहों,क्टी रों (पर्णशालाओं ) ,मन्दिरों एवं जल की निकासी के लिए नालियों 
की सीमाओं के विवादों को साक्षियों (सामन्तों ८ पड़ोसियों आदि) से तय कराना चाहिए । 

नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन ने जल-प्रणालियों एवं मलमूत्न-विसर्जन-प्रणालियों (मोरियों)की सीमाओं के 
विषय में विस्तृत नियम दिय हैं। 

बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि ग्राम एवं गृह की स्थापना (बुनियाद) के काल से चले आते हुए गृहों (द्वारों, 
वातायनों, अगवाड़ों, चहारदीवारियों आदि) के भोग एवं जल तथा आपणों (हाटों) के भोग के विषय में किसी प्रकार 
का विरोध नहीं होना चाहिए । यदि इन बातों में नयी व्यवस्थाएँ होने लगें तो विरोध उपस्थित हो सकता है (स्मृति- 
चन्द्रिका २,१५० २३४ एवं व्यवहारप्रकाश पृ० २६३) ।* *ब्‌ हस्पति क यह भी कथन है कि प्राचीन वाताथनों, जल- 
निकासों, घोरियों (ओरी को थामने के लिए बने लम्ब-लम्बे काठ या बाँस के डण्डे जो भीत में गड़े होते हैं,जिनका आकार 
घोड़ों की भांति होता है, कहों-कहीं ये पक्के मकानों में पत्थर के भी होते हैं), सड़कों के किनारे बने उच्चस्थल, घरों 
या कूटीरों के आंगन से वर्षा-जल को निकालने वाली नालियों (मोरियों) को जो बहुत दिलों से ज्यों के त्यों चले आये 
हों, नहीं हटाना चाहिए, भले ही उनसे पड़ोस के मकानों को कठिनाईं होती हो । यही बात कात्यायन (७५२-७५३) ने 
भी कही है। पुन: इनका निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमे अन्य गृहों को दिक्कत हो सकती है। किसी दूसरे 
के घर में अपनी खिड़को नहीं खोलनी चाहिए और न इसी प्रकार दूसरे के घर को बिगाड़ने या उसके स्वामी के विरोध 
में कोई नाली बनानी चाहिए । किसी के घर की दीवार से लगभग दो हाथ हटकर ही घरा (जहाँ गलीच या गोबर, 
मल, मूत्र, कतवार आदि फेंके जाते हैं और जिनसे खाद बनती है) बनाना चाहिए, इतना ही नहीं, घूरे को अपने घर से 
भी दूर रखना चाहिए । 

जिस स्थान या सड़क या मार्ग से मनुष्य एवं पश्‌ इधर-उधर बिना किसी रुकावट के आ-जा सके उसे संसरण ' * 
कहा जाता है । कात्यायन (७५५) ने इसे चतुष्पय कहा है और उसे राजमार्ग कहा है जहाँ से लोग किसी निश्चित 


प्राप्तां भूमि न विचालयेत्‌ नान्‍्यथा क्र्यात पृव॑स्वामी नापच्छिन्धावित्यर्थ:। एतदनुप्तशस्यतीरविषयम्‌ | उप्ततीरविषये 
पुनः स एक--क्षेत्रम्‌० | तां सशस्यां भूमिम । उप्तशस्यफललामपयंन्तमेतत्‌ ! तत्फललाभानन्तरं तुन पूर्वस्वामो तां 
भूमि लभेत इत्यवगन्तव्यम्‌ । वेबात्“दापह' का मत भिन्न है--यत्र तु नदी क्षेत्रादिकं समुल्लड ध्य याति तत्र 
पुर्वध्रामस्थेव सा भूमिरिति । 

११. निवेशकालादारस्य गृहवार्यापणादिकम्‌ । येन यावद्यथा भुक्तं तस्य तन्न विचालयेत्‌ ॥ वातायन प्रणालीं च 
तथा निय हवेदिकाः (निर्व्य हु ? ) । चतुःशालस्यन्दनिकाः प्रा निविष्टा न चालयेत्‌ ॥ बृहस्पति (अपरा्क पृ० ७६४; 
स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २३५; व्यवहारप्रकाश पृ० ३६३) । 'एवं निवेशनकाले कल्पितं गवाक्षादिक प्रातिवेश्या- 
निष्टका्यंपि न केनचिच्चालनोयमित्याह स एवं ।/ स्मृतिचन्द्रका (२, पृ० २३५) ; निर्व्यहो द्वारनिर्गंतकाष्ठ- 
विशेष इति क्ृत्यकल्पतरों । निव्यंहो गहकोण (गृहघोणा ? )इति स्मृतिचन्द्रिका । वेदिका रथ्यादिप्रदेशसंस्कृतोत्तरा 
भूमि: । व्यवहारप्रकाश (१० २६३)। ये शब्द सदनरत्न से लिये गये हैं । 

१२. यान्त्यायान्ति जना येन पशवश्चानिवारितः ! तदुच्यते संसरणं न रोद्धव्यं तु केनचित्‌॥ बृहस्पति (अपरा्क 
पृ० ७६४; स्मृतिवन्द्रिका २, पृ० २३४; सर्वे जनाः सदा येत प्रयान्ति त चतुष्यथः | अनिषिद्धा यवाकाल राजमार्ग: 
स उच्यते ॥ कात्यायन (७५५, स्मृतिचन्द्रिका २, १० २२५; विवादरत्नाकर १० २२१) । 
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समय में (सदा नहीं) आजा सकें । कौटिल्य आदि ने जनमार्पों एवं गृहों के पास मल-मूल्ष त्याग के विषय में दण्ड 
बतलाय हैं। वहस्पति एवं कात्यायन (७५६ ) का कथन है कि गाड़ियों आदि से जनमार्ग का अवरोध नहीं भरना चाहिए 
उस पर कोई पेड़-१। । नहीं लगाना चाहिए । जो लोग ऐसा करते हैं अर्थात्‌ गड्ढ़ा खोदते हैं या पेड़ लगाते हैं और जान- 
बूझकर वहां मल-मूत्र त्याग करते हैं उन पर एक माषक का अधथं-दण्ड लगता है और जो लोग मार्ग पर अपने गुरु, वृद्ध- 
जन या राजा को सबसे पहले नहीं जाने देते उन पर भी अर्थ॑-दण्ड लगता है। मनु (८२८२) ने जनमार्ग पर बिना किसी 
रोग से ग्रस्त होने पर मल-मृत्र त्यागने के दोषी पर दो कार्पापण का दण्ड लगाया है और उसे स्वच्छ करने को कहा 
है, किन्तु उन लोगों के लिए इसे अपवाद माना है (मनु० 5२८३) जो बीमारी के कारण वद्धता या गर्भधारण के 
कारण एंसा करते हैं या बच्चे हैं, उन पर अथं-दण्ड नहो लगता, केवल झिड़की ही उनके लिए पयाप्त है (देखिए मत्स्य- 
पुराण २२७।१७४-१७६) । कोटिल्य (३।३६) ने गाड़ियों के मार्ग पर धू्ति फेंकने पर १|८ पण, मिट॒टी से अवरोध 
उपस्थित करने पर १|४ पण तथा यही काय राजमार्ग पर करने पर दूना दण्ड लगाया है, और पूत स्थलों या जल- 
स्थानों या मन्दिरों या राजप्रासादों के पास मल-मूत्र करने पर क्रम में २, ३ या ४५णों का दण्ड निर्धारित किया है तथा 
मन्‌ रा लिखित लोगों को छूट दी है। कात्यायन ( ७५८-७५६ ) का कहना है कि तालाब, वाटिका और घाटों को जो 
गन्दी वस्तुओं से अपवित्न करता है उसे दण्डित होना पड़ता है और स्वच्छ करना पड़ता है । यही बात पवित्न रथानों 
पर गन्दे कपड़े धोने पर भी कही गयी है । 

याज्ञवल्क्य (२।१५५) ने (दो या अध्रिक खंतों के ) सीमा-व्य तिक्रम, अपने खेत की सीमा से आगे बढ़कर जोत ने 
तथा अन्य को अपना खत जोतने से मना करने वाले को क्रम से सामान्य, सर्वाधिक तथा मश्यम दण्ड की सजा कही है । 
और देखिए विष्णधमंसूत्र (५११७२) एवं शंख-लिखित, जहाँ किसी खेत की सीमा के उल्लंघन पर १००८ पर्णों के 
अर्थ-दण्ड की व्यवस्था दी हुई है। और देखिए मन्‌ (८5।२६४--मत्स्यपुराण २२७।३० ) जहां किसी के खेत, वाटिका, 
घर आदि को असावधानी से छोनने पर २०० पण्ो का तथा जान-बुझकर छीनने पर ५ »० पणों का अअ्थ-दण्ड घोषित 
किया गग्मा है। नारद (१४।१३-१४) एवं कात्यायन (७६०-७६१) का कथन है कि दो खंतों की सीमा पर उग॑ फल- 
फूलों को न्यायाधीश द्वारा दोनों की सम्पत्ति घोषित किया जाना चाहिए, किन्तु यदि किसी के खत में उगा पेड़ दूसरे के 
खेत में अपनी डालियां फला ले तब भी वह उगाने वाले खेत के स्वामी का ही कहा जायगा, अर्थात्‌ उसके फल-फ्ल 
दूसरे खत वाले स्वामी को नहीं मिलेंगे । 

नारद (१४।१८) ने सेतु के दो प्रकार वतलाये हैं; खेय (वह जो अधिक जल निकालने के लिए श्ोदकर 
बनाया जाता है) तथा बन्ध्य (बांध, जो पानी रोकने के लिए निर्मित किया जाता है) । यदि सेतु-निर्माण से एक खेत 
का अपेक्षाकृत अधिक लाभ होता है तो उसे बनने देना चाहिए (याज्ञ ० २१५६ एवं नारद १४॥१७ ) । ऐसा करने के 
पूर्व सेतु-निर्माता को दूसरे खत (जहाँ पर वह सेतु बनाना चाहता है) के स्वामी या राजा से आजा ले लेनी चाहिए, 
नहीं तो उप्तसे उत्पन्न लाभ उसे नहीं प्राप्त हो सकता । इसी प्रकार का नियम दूसरों द्वारा गहों या तालाबों की मरम्मत 
करने के विषय में भी दिया हुआ है (कात्यायन ७६२-७६३) । नारद (१४।२३-२५) का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति 
बिना किसी के विरोध के ऐसी भूमि जोतता है जिसका स्वामी उसे स्वयं नही संभाल सकता या मर गया हूँ या लुप्त हो 
गया है, तो वह उसका भोग कर सकता है, किन्तु थदि पूर्व स्वामी या उसका पुत्र आ जाता है तो उसे लौथा देना 
पड़ता है। किन्तु एंसा करते समय उसे, खत के बनाने या दोने में जो कुछ व्यय हुआ रहता है वह मिल जाता है। 
यदि पूव॑ स्वामी यह व्यय न दे सके तो नवीन स्वामी आठ वर्षों तक खेत का १|८ भाग पाता हैं और आठवें वर्ष के आरम्भ 
में उस खेत को लोटा देता हैँ। याज्ञ० (२।१५८) एवं व्यास का कथन हूँ कि यदि कोई मालगुजारी पर किसी के 
खत को जोतन के लिए लेता हं आर थोड़ा-बहुत जोतकर उसे बिता बोए छोड़ देता एवं किसी अन्य द्वारा भी उसे पूरा 

३१ 
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नहीं कराता, तो उसे उस खत में उत्पन्न होने वाली उपज (जितनी वह ठीक से उस खेत के जोते एवं बोय जाने से 
उत्पन्न होती )का मूल्य देना पड़ता है ओर उस पर अर्थ-दण्ड भी लगता है। ऐसी स्थिति में उससे खेत छीनकर दूसरे को 
भी दिया जा सकता है ।" ४ 


१३. क्षेत्र गहोत्वा यः कश्चिन्नकर्यान्न च कारयंत्‌। स्वामिने स शत दाप्यो राशे दण्ड चतत्समम्‌॥ व्यास 
विवादचिन्तामणि १० ६५; व्यवहारप्रकाश १० २६८; स्मृतिचन्द्रका २, १० २३८) । पराशरमाघवीय (३ पृ० 
४०४८) ने इसे बहस्पति का माना है। 


अध्याय २३ 
वाक्पारष्य एवं दण्डपारुष्य (मानहानि एवं आक्रमण) 


आधुनिक काल की फौजदारी के विवाद-पदों के अन्तगंत ही वाबपारष्य, द ण्ड-पारष्य, स्तेय, स्त्रीसंग्रहण,साहस 
नामक पाँच शीष॑क आ जाते हैं।नारद (१६।१) ने वाकपारुष्य की व्याद्या थों की है-- (यह वह है) जो किसी देश, 
जाति, कुल आदि के विषय में उच्च धोष द्वारा गाली के रूप में कहा जाय और जिस से कहे जानेवाछे व्यक्ति को 
मानसिक कष्ट मिले और उसे अपराध-सा लगे। कात्यायन (७६८) ने इसे यों समझाया है-किसी के सामने हुंकार 
करना, उसके सामने खाँसना या ऐसी अनुकृति करना या ऐसा उच्चःरण करना जो लोक द्वारा गहिते माना जाये 
अर्थात्‌ जिसे लोग न करने या न कहने थोग्य समझें, वह वाकपारुष्य कहा जाता है।* नारद (१५८।२-३ ) के मत से गाली 
गलोज अथवा वाक्पारुष्य के तीन प्रकार हैं--निष्ठुर (झिड़कियों के रूप में, यथा किसी को मूख॑ या दृष्ट कहना), 
अश्लोल (गन्दी या अपमानजनक बात कहता) तथा तीब् (भीषण आरोप लगाना, यथा किसी को ब्रह्म-ह॒त्या या मच 
पीने का अपराधी बतलाना) ; और क्रम से इन तीनों के लिए अपेक्षाकृत अधिक दण्ड की व्यवस्था दी गयी है। किसी 
देश, जाति या कुल के लिए क्रम से इस प्रकार कहना कि 'गौड़ देश के लोग झगड़ानू्‌ हैं' “ब्राह्मण बड़े लालची हैं' या 
'विश्वामित्न गोत् के लोग क्र कार्य करते हैं, ये गातियों के उदाहरण हैं। बृद्स्थति ने बाक्पारुष्य को तीन प्रकार का 
कहा है-सबसे छोटा (जब किसी देश, जाति या कूल को गाली दी जाती है या किसी विशिष्ट कार्य की ओर संकेत न करके 
पापकर्म का अपराध लगाया जाता है) ,मब्यत (जब गे लो देतेवलः गाजी दिये जानेवाले व्यक्ति की माता या बहिन के 
संभोग की गाली देता है, अर्थात्‌ जब माँ-बहिन की गाली दी जाती है या उपवातकों या छोटे-छोटे पापों की गाली दी 
जाती है) तथा महान्‌ अपराध लगाता, अर्थात्‌ निषिद्ध भोजन था पेय ग्रहूग करने का या महापातक का अपराध लगाना। 
स्मृतियों में उपर्युक्त वाक्पारष्यों तथा वेसा करने वालों की जाति तथा जितकों गाली दी जाती है उनकी जाति के 
अनुसार दण्ड की व्यवस्था दी हुई है। उदाहरगार्थ मत (६२६७ व्व्नारद १६११ >मस्स्ययराण २२७६६) ने 
ब्राह्मण को गाली देने पर गाली देनेवाले क्षत्रिय,वेश्य एवं शूद्र को क्रम से १००,१५० एवं २०० पणों का दण्ड लगाया 
है। इसी प्रकार मनु (5२६८5८-ता रद १८१६) ने क्षत्रिय, वैश्य एवं गूद को गाली देते पर अराधी ब्राह्मण को क्रम 
से ५०, २५ एवं १२ पणों के दण्ड की व्यवस्था दी है। ममान जातीय को गाली देने पर मामूली अपराध के लिए१२ 
पणों का दण्ड तथा माँ-बहिन की गाली देने पर इसका दूना दण्ड लगाया गया है (मनु ६/२६६-न!रद १६।१७) । 
और देखिए याज्ञ० (२।२०६-२०७)।विष्णु० (५३५) । स्मृतिचच्द्रिक' (२, १० ३२७) एवं मदनरत्न के उद्ध रणों 


१. हु कारः कासन चेव लोके यचच विगहितम्‌। अनुशपदितुज वाद वाकयारुष्यं तदु व्यते ॥ कात्यायन (७६६८, 
अपरा्क १० ८०५, स्मृतिचणिका २, प० ६) । 

२. उपपातकों (गोवध, व्यभिधार आदि) के लिए देखिये मनु (६ै।५६-६६) | याज्० (३३२३४-२४२) 
एवं विष्णधमंसृत्र (३७) में इनको लम्बी सूची दो हुई है। 
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से पता चलता हैं कि लगभग १२ वीं शताब्दी में जाति-सम्बन्धी अन्तर तथा छोटे-बड़े अपराध-सम्बन्धी वि भेद प्राय: 
लुप्त हो चुके थे। दो-एक बातें विचारणीय है। देखिए मनू (5।२६८-२७२ एवं २७४, नारद १८।१६-१७ एवं २२- 
२४) । यहाँ तक कि सच्ची ग।ली (यदि कोर्ट अवित क्रोध में चोरी में पकड़े गये किसी पूर्व अपराधी को चोर कहे या 
अन्धे को अन्धा या लेगड़ा कट) के लिए मनु (5२७४ -- नारद १४१८) ने एक कार्षापण का दण्ड लगाया है। कोटिल्य 
(३।१८) एवं विष्णु० (५२७) ने ऐसे अपराधों में क्रम से ३ एवं २ पणों की दण्ड-व्यवस्था दी है। यदि गाली झूठ- 
मृठ में दी गयी हो तो इस प्रकार की सच्ची बातों के लिए जो दण्ड लगता है उसका दूना दण्ड देना पड़ता है। यदि 
व्याज-स्तुति की जाय, भर्थात्‌ किसी एक आँख वाले या अन्ध को सुन्दर आखों वाला कहा जाय तो दण्ड लगता है 
(कौटिल्य ३।१८) । यदि किसी को प्रसिद्ध पतित या चोर के साथ रहने के लिए मना किया जाय तो दण्ड नहीं लगता 
(कात्यायन ७७६) । यदि गाली देनेवाला यह कहे कि “अबोधता, असावधानी, वर या मित्रता के कारण मैने ऐसा कहे 
दिया है और अब ए सा नहीं करूँगा” तो उसे केवल आधा दण्ड लगता है (कात्यायन ७७५; विवादरत्नाकर पु० २४६; 
विवादचिन्तमणि १० ७०; स्मृतिचन्द्रिका २१० २२७; व्यवहारप्रकाश पृ० ३८४; कौटिल्य ३१५) । यदि कोई 
बठंब्यरत राजा को गाली दे तो उसकी जीभ काट ली जाती है और उसकी सारी सम्पत्ति छीन ली जाती है (नारद 
१८।३० एवं याज्ञ० २३०२) । आपस्तम्बधमंसूत्र (२।१०।२७॥१४) ने घमंरत तीन उच्च वर्णों को गाली देनेवाले 
शद्र की जीभ काट लेने की व्यवस्था दी है । 


८ण्डपा रुष्य 


कोटिल्य (३।१४८ ) ने इस शीषंक के अन्तगंत स्पर्श करने, धमकी देने या वास्तविक रुप से आहत करने को 
सम्मिलित किया है।' नारद (१८।४) के मत से हाथ, पैर, हथियार या किसी अन्य वस्तु (ढ़ेला आदि) से शरी रांगों 
पर घाव करने या राख आदि से गंदा कर देने या एक-दूसरे को पीड़ा देने को इसके अन्तगंत रखा है। मिताक्षरा (याज्ञ० 
२!२१२) ने तो पशुओं को पी दर पहुँचाने तथा पंडू गिरा देने को भी इसके भोतर ही गिना है। नारद (१५।५-६)के 
मत से दण्डपारुष्य के तीन प्रकार हैं--प्रथम, मध्यम एवं उत्तम, यथा--आक्रमण करने की तैयारी करना, बिना किसी 
अनुशय या परिताप के आक्रम५ करना और घायल करना। इन तीनों को पुनः तीन भागों में बाँटा गया है, जो व्यक्ति या 
वस्तु के हीन, मध्यम या उच्च मृत्य पर निर्भर माने गये हैं। स्मृतिचन्द्रिका (२, पु० ३२७) एवं व्यवहारप्रकाश (पृ० 
३७०) के परिशिष्ट के श्लोक में आया है-वह व्यक्ति इण्डपारुष्य का अपराधी है जो पीड़ा पहुँचाता है या रक्त निकाल 
देता है, क्षत करता है, तोड़ता है, काटता ८ और शरीरादि अंगों को फाड़ देता है। बहस्पति ने लिखा हैँ कि हाथ,पत्थर 
लाठी, राख,पंक, धूलि था हथियार से मारना या चोट पहुँचाना दण्डपारुष्य कहलाता है ।* 
मिताक्षरा (याज्ञ० २२१२) ने वाक्पारुष्य एवं दण्डपारुष्य के विषय में कछ सिद्धान्त बनाये हैं। जो व्यक्ति 
गाली दिय जाने या आक्रमण क्ये ज।ने पर अप्नी ओर से बसा ही अपराध नहीं करते उन्हें प्रशंसित करना चाहिए, 
किन्तु जो स्वयं प्रत्युत्तर दे देते हैं उन्हें भी दण्डित करना चाहिए, किन्तु उन्हें प्रथम गाली देनेवाले तथा मारने-पी टने वाले 
की अपेक्षा कम दण्ड मिलना चाहिए । किन्तु दो व्यक्ति यदि आपस में उलझ जायें और यह न प्रकट हो सके कि किसने 


३. दण्डपार्य स्पर्शनम्वगूर्णन प्रहतरमिति | अभ्रंशास्त्र (३।१६ ) । 
४. हस्तपाधाणलगुडभंस्मकर्द मपांशुभि: | आयुर्धश्च प्रहरणं दण्डपारुष्यम॒च्यते ।। बहस्पति (विवादरत्नाकर 
पृ० २५६) । 


मार-पीट के अपराध ८२१ 


पहले आरम्भ किया तो दोनों को बराबर-बराबर दण्ड मिलता चाहिए । यदि दो व्यक्ति लड़ जायें तो प्रथम आक्रामक 
को तथा जो आगे बढ़कर लगातार आक्रमण करता रहता है, उसे अपेक्षाकृत अधिक दण्ड मिलना चाहिए । यदि 
इधपाक, मंद, चाण्डाल, व्याध, हाथीवान, ब्रात्य, दास आदि नीच लोग कुलीनो एवं अवायों पर दण्डपारुष्य प्रयुक्त करे 
तो अच्छ ब्यक्तियों द्वारा उन्हें वहों एवं उसो समय दण्डित करना चाहिए (अर्थात्‌ उन पर कोर्ड आदि बरसाने चाहिए ! )' 
किस्तु यदि एसा न हैं| सके तो राजा को चाहिए कि वह उन्हें उनके अपराध के अनुरूप शारीरिक दण्ड दे; किन्तु उनसे 
अर्थ-दण्ड न ले, क्योंकि उनका घन गहित माना गया है ।* 
विभिन्न स्मृतियों में विभिन्न दण्डों की व्यवस्था पायी गयीहै और हम उनके विस्तार में यहाँ नहीं पडेंगे। कात्या- 
यन (७८६) ने व्यवस्था दी है कि जिस प्रकार वाक्पारुष्य में दण्ड गाली देनंवाले एवं जिसे गाली दी चाती है उसकी 
जाति के अनुसार दिया जाता हैं, उसी प्रकार दण्डपारुष्य में भी होता है। अर्थात्‌ यदि अपराधी मार खानेवाले से हीन 
जाति का हो तो उसे अधिक दण्ड दिया जाता है तथा यदि मारने वाला मार खाने वाले से उच्च जाति का हो तो कम 
दण्ड दिया जाता है। मन्‌ (5।२८५६) एवं उशना (स्मृतिचन्द्रिका २,१० ३२८) ने मनुष्य एवं पशु को लगे हुए घाव के 
अनुसार दण्ड देने की व्यवस्था दी ट्रै।६ सस्क्ृत साहित्य में दण्डपारुप्य पर दण्ड देने के विषय में प्राचीनतम उल्लेख तैत्ति- 
रोय संहिता (२!६॥१०।२) में प्राप्त होता है--“जे ब्राह्मण को मारने की धमकी देता है उसे सो (गाय या निष्क) 
का दण्ड. जो ब्राह्मण को पीटता है उसे एक सहस्न का दण्ड तथा जो इस प्रकार आक्रमण कर रक्त निकाल देता है उसे 
उतने वर्षों दक पितरों को न देखने का (शाप का) दण्ड मिलता है जितने धुलिकण उस रक्‍त में गिरकर मिल जाते 
हैं।” इस विषय में देखिए जेमिनि (४१७), गोतम (२१।२०-२२ ) एवं मन (११॥२०६-२०७) जहाँ उपय्‌ कक्‍त कथन 
की विभिन्‍न व्याख्याएँ उपस्थित की गयी हैं। कौटिल्य (३॥१६) ने विभिन्‍न दण्डपारुष्यों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न दण्डों 
की व्यवस्था दी है। 
बहस्पति का कहना है कि यदि कोई धूल, विभूति (राख) आदि किसी ८र फेंके या किसी को हाथ से 
पीट दे तो उस पर एक साथ का दण्ड लगता है. यदि वह किसी को छड़ी या पत्थर या ईंट से मारे तो दो माष देने पड़ते 
हैं। किन्तु यह व्यवस्था बराबर की जाति वालों के लिए है। यदि कोई किसी दूसरे की पत्नी या अपने से उच्च जाति 
वाले को मारे या पीट तो दण्ड उसी के अनुरूप अधिक लगता है। जो किसी के चरम को काट देता है या आक्रमण से रक्त 
निकाल देता है तो उसे सौ पण देने पड़ते हैं, जो काट कर मांस निकाल देता है उसे छः माष देने पड़ते हैं तथा जो हडडी 
तोड़ देता है उसे निष्कासन का दण्ड मिलता है (मन्‌ 5।|२८४--नारद १८।२६)। कात्यायन ने कान, अधर, नाक, 
पाँव, आँख, जीभ, लिग, हाथ काटने पर सबसे बड़ें दण्ड की तथा घायल करने पर मध्यम दण्ड की व्यवस्था दी है। 
यदि शूद्र तीन उच्च वर्णो को पीट्ट तो जिस अंग से पीट उसका वह अंग काट लिया जाना चाहिए (गौतम १२।१,कौटिल्य 
३।१६, मन्‌ ८२७६, याज्ञ० २।२१५ एवं बृहस्पति) । मिताक्षरा (याज्ञ २।२१५) ने यही बात क्षत्रिय को पीटने 


५. अस्पृश्यधतंदासानां स्लेच्छानां पापकारिणाम। प्रतिलोमप्रसूतानां ताइन नाथंतो दमः ।। कात्यायन 
(अपराक पृ० ८१३, विवादरत्नाकर पृ० २७८) ; प्रातिलोम्यास्तथा चान्त्या: पुरुषाणां मलाः स्मृता: । ब्राह्मणातिक्रमे 
बध्या न दातव्या घन क्वचित ।। विवादरत्नाकर (१० २६६) । 

६. बाकपारुष्ये यर्थवोक्‍ताः प्रातिलोम्यानुलोमत: | तथंव दण्डपारध्ये पात्या दण्डा यथाक्रमम्‌ ।। कात्यायन 
७८६ (पराशरसाधवोीय २, १० ४१८; विवादरत्नाकर २६६) | यत्र नोक्तो दम: सर्वरानन्त्यात्त महात्मसिः । तत्र 
कार्य परिज्ञाय कतंव्णं दण्डघारणम्‌ ।। कार्य प्राणिषु प्राण्यन्त रेस््पादितं दुःखस । स्मृ० च० २, पृ० ३२८। 


घ२२ घसं शास्त्र का इतिहास 


पर वैश्य के लिए लागू की है। मन्‌ (८।२८० ) ने यही दण्ड उस शूद्र के लिए दिया है जो किसी उच्च जातीय को मारने 
के लिए हाथ या लाठी उठाता है। मनु (5२८१-२४३-०तारद १८।२६-२८) ने कहा है कि यदि कोई नीच जाति का 
व्यक्ति किसी उच्च जाति के ब्यक्ति के साथ ही एक आसन पर उद्धत रूप से बैठे तो उसकी कमर तप्त लोहे से दाग कर 
उसे निष्कासित कर देना चाहिए या उसके चूतड़ पर घाव कर देना चाहिए (इस प्रकार कि वह मरने न पाये )। यदि कोई 
शूद्र किसी ब्राह्मण पर निर्भर होकर थूक दे तो उसके अधर काट लिये जाने चाहिए,यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण पर मल 
मत्र फेंके तो अपराधी अंगों को काट लेना चाहिए तथा यदि कोई शूद्र किसी ब्राहमण के बाल,पेर,दाढ़ी, गरदन ,अण्डकोषों 
को पकड़कर खींच तो उसके हाथ काट लिये जाने चाहिए। यदि किसी अकेले व्यक्ति को कई लोग मिलकर पीढें तो 
प्रत्येक को उस अपराध का दूना दण्ड लगता है (याज्ञ० २२२१; कौटिल्य २।१९; विष्णुधमंसूत्र ५॥७३) ।९कौटिल्य 
(३॥१६), मनु (5२८७), याज्ञ० (२२२२), बृहस्पाति, कात्यायन (७८७) विष्णुधमंसूत्र (५॥७५-७६) ने 
लिखा है कि घायल कर देने पर अपराधी को दवा, भोजन तथा अन्य व्ययों को व्यवस्था तब तक करनी पड़ती है जब तक 
कि वह व्यक्ति काम करने के योग्य न हो जाय | 

सम्पत्ति नाश करने तथा पशुओं को मारने या अंग-विच्छेद करने पर कौटिल्य, मनु, याज्ञवल्वय आदि ने विभिन्न 
दण्डों की व्यवस्था दी है। पशुओं को मार डालने या पी टने पर मनु ( ८२६६-२६८ ) ने कई प्रकार के दण्डों की व्यवस्था 
दी है जो पशुओं के मूल्य आदि पर निर्भर है। वक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को काट-पीट करने पर भी दण्ड- 
व्यवस्था है (याज्ञ० २।२२७-२२६, कौटिल्य ३१६ एवं कात्यायन ७६३) । याज्ञवत्क्य (२।२१४) ने लिखा है 
कि यदि उन्मत्त होने पर या पागल हो जाने पर या स्रमवश कोई किसी पर की चड़, मिट्टी, थूक या मल मृत्र फेंक दे तो 
बह दण्डित नहीं होता । किन्तु इन मामलों पर कौटिल्य ने वास्तविक दण्ड का आधा लगाया है। 


स्वतः दण्ड प्रयोग के अवसर 


अपनी सम्पत्ति या प्राण की रक्षा के लिए व्यक्ति कया कर सकता है ? इस विषय में धमंशास्त्र कारों ने विवेचन 
उपस्थित किया है। आततायियों के विषय में चर्चा करते समय इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग के तृतीय 
भ्रष्याय में कुछ कह दिया है। किसी आततायो ब्राह्मण को मार डालने के विषय में बहुत-से मत-मतान्तर हैं, किन्तु किसी 
भी जाति के आततायी को मार भगाने या बलपूर्वक हटा देने (भल ही उसकी हत्या हो जाय) के विषय में कोई भेद नहीं 
है । गौतम (७२५) ने प्राण-भय के समय ब्राह्मण को भी अस्त्र-शल्त्र से अपनी रक्षा करने को कहा है। बौधायन 
(२२८० ) मनु, (5।३४८।३४६) आदि ने कहा है कि ब्राह्मण एवं वैश्य भी यदि पातकियों द्वारा धर्म-कार्य में बाधा 
पायें, या जब बाह्याक्रमण से गड़बड़ी उत्पन्न हो जाय,पा जब उनके प्राणों पर आ जाय,या जब उन्हें गायों या सम्पत्ति,या 
स्त्रियों या ब्राह्मणों की रक्षा करनी हो तो बल का प्रयोग कर सकते हैं। मिताक्षरा(याज्ञ ० २।२८६) ने मन के इस कथन 
को उसी दशा में उचित माना है जब कि समय से राजा को सूचना न मिल सके ओर देरी होने से भयंकरता की उपस्थिति 
हो जाने वाली हो। 

कात्यायन (८००) का कथन है कि प्राण लेने पर उद्यत व्यक्ति को मारने में कोई अपराध नहीं है, किन्तु यदि 
आक्रामक घेर लिये जायें तो उन्हें बन्दी बना लेना चाहिए और मारना नहीं चाहिए । अपराक॑ याज्ञ० ३२२७) का 
कथन है कि जो आग लगाने या मार डालने पर तुला हे या आग लगा रहा हो या मार रहा हो तो उसे आततायी कहना 


७. महाजनस्पंक ध्नतः प्रत्येक द्विगणो दण्ड: । अअथंशास्त (३१६)। 


आततायी के प्रतिरोध का अधिकार ८२३ 


चाहिए; जब उसे ऐसा करने से रोका न जा सके और मार डालना ही एक उपाय रह गया हो; धमंशास्त्कार ऐसा करने 
को अनुचित नहीं कहते। किन्तु यदि उसे घायल करके रोका जा सकता है तो जान से मार डालना अपराध कहा जायगा। 
मंधरातिथि (मन ८!३४८) ने अपनी व्याब्या में स्पष्ट किया है कि एसे आततायी को मार डालना चाहिए, भले ही वह 
अपने दुष्कमं में लगा हुआ हो या उसे सम्पादित कर चुका हो। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२२) का कथन है कि अपने 
प्राणों की रक्षा, स्त्रियों, दुबंलों आदि की रक्षा में विरोध करने एवं मार डालने का अधिकार है और यदि ऐसा करने 
पर ब्राह्मण की हत्या हो जाय तो राजा द्वारा दण्ड नहीं मिलता और इस प्रकार की ब्रह्म-हत्या का प्रायश्चित्त हलका 
होता है। इसी प्रकार पंजे एवं सींग वाल पशुओं,फण वाले साँपों या आक्रामक घोड़ों एवं हाथियों को मार डालने में कोई 
अपराध नहीं है (कात्यायन ८०४; स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३१६) । 


अध्याय २४ 
स्तेय (चोरो) 


ऋग्वेद में तस्कर, स्तेन एवं तायु का बहुधा उल्लेख हुआ है, यथा “गौएँ हमसे न बिछुड़ें. कोई तस्कर (चोर) 
उन्हें पीड़ा न पहुँचाय' (ऋग्वेद ६२८।३ ) , “पृषा मार्गों की रक्षा करता है और गृप्त धनों को जानता है, जैसा कि कोई 
तस्कर जानता है” (ऋ० ८।२६।६) । ऋग्वेद (१०।४।६) से ज्ञात होता है कि चोर लोग साहसी होते हैं तथा लोगों 
को रस्सियों से बाँध लेते हैं, तथा तस्कर रात्रि में दिखाई पड़ते हैं (ऋग्वेद १११६१॥५) ।' तायु णब्द भारत-पारसी 
शब्द है (ऋ० १॥५०।२, ४॥३८।५, ६।१२।५) । स्तेन का अर्थ है गाय चुराने वाला' (ऋ० ६।२८।७) । स्तेन को 
पकड़ लेने पर रस्सी से बांध लिया जाता था (ऋ०८।६७।१४) । ऋग्वेद (७।५५॥३) में कत्त को स्‍्तेन एवं 
तस्कर के पीछ दौड़ने को कहा गया है; लगता है, यहाँ स्तेन का अर्थ है वह चोर जो सम्पत्ति को गुप्त रूप से उठा 
ले जाता है तथा तस्कर वह है जो खुल आम चोरी करता है। वाजसनेयी संहिता (११।७६ ) तथा तैत्ति रीय संहिता (४। १- 
१०१२) में स्तेन तथा तस्कर के अतिरिक्त मलिम्लू शब्द भी आया है । अथवंवेद (४।३) में भड़ियों, व्याध्रों एवं तस्करों 
के विरुद्ध मन्त्र कहे गये हैं। 

मन (5३३२), कौटिल्य (३१७), नारद (२७।१२) आदि में स्तेय को साहस से पृथक माना गया है। 
कात्यायन (८।१०, दायभाग ६।६, १० २२४) ने स्तेय के विषय में यों लिखा है--जो परद्रव्य-हरण प्रच्छन्न होता है 
या प्रकाश में होता हैया रात्रि या दिन में होता है, उसे स्तेय कहने हैं, सोते हुए या असावधान या उन्मत्त लोगों के 
धन का कई साधनों से हर लेने को स्तेय कहते हैं (नारद १७।१७) | चोरी की गयी वस्तु के अनुसार यह तीन प्रकार 
का होता है--साधारण (मिट॒टी के बरतन, आसन, खाट, लकड़ी, खाल, धास, दाल, भोजन ) ; मध्यम (रेशम के 
अतिरिक्त अन्य परिधान, गाय-बेल के अतिरिक्त अन्य पशु, सोने के अतिरिक्त अन्य धातु, चावल एवं जौ) तथा गम्मौर 
(जब सोने के जेवर, रेशम के वस्त्न, स्त्रियाँ, पुरुष, पालतू पशु, हाथी, घोड़े तथा ब्राह्मणों या मन्दिरों का धन चोरी में 
जाता है)। और देखिए नारद (१७।१३-१६) एवं याज्ञ ० (२२७४) । 

मन्‌ (६।२५६) एवं बहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, प० ३१ एवं व्यवहारप्रकाश पृ० ३८५६) के अनुसार तस्कर 
(चोर) या तो प्रकाश (प्रकट या खुले रूप बाले) या अप्रकाश (गुप्त ) होते हैं। गलत तराज एवं बटखरे वाल व्यापारी, 


१ न ता नशन्ति न दभाति तस्करों नासामासित्रो व्यथधिरा द्धधति । ऋ० (६१२८३) ; पथ एकः पोपाय 
तस्करों यथां एव वेद निधोनाम्‌ ॥ ऋ० (८।२६।६); ततत्यजेव तस्करा बने रशनाभिर्द गमिरम्यधीताम्‌ | ऋ० 
(१०।४।६) ; और देखिए निरुक्‍त (३।१४; । 

२. ये जनेष मलिम्लवः स्तेनामस्तस्करा बने । ये कक्षेष्वधायवस्तास्ते दधघासि जम्मयो: ॥ वाजसनेयो सं ० 
(११७७६ ) । तेत्तिरीय संहिता की टीका में आया है--स्तना: गृप्तचोरा:, तस्कराः प्रकट्चौरा:, अतिप्रकटा निर्भया 
ग्रामेष अन्दिकरा मलिस्लव:। 


चोरों का विभाजन और दण्ड ८२५ 


जुआ री,मिथ्याचिकित्सक (क्वेक या नकली वंद्य), 'सम्यों' के घूसखो र, वेश्याएँ, मध्यस्थता की वृत्ति करने वाले, कमसल 
(नकली ) वस्तुओं के व्यापारी या जादू या हस्तरेखा या सामुद्रिक से भविध्य-वाणी करने वाले, झूठ साक्षी आदि 
प्रकाश तस्कर कहे जाते हैं। मन (६२६१-२६६) ने लिखा है कि इस प्रकार के तस्करों का पता लगाने के लिए राजा 
द्वारा सभा-स्थलों, जलपान-गृहों, वेश्या-भवनों मद्य-शालाओं, नाटकघरों आदि में ऐसे गृप्तचर नियुक्त करने चाहिए 
जो वेष-परिवर्तन कर सबका पता चलायें । अप्रकाश तस्कर वे हैं जो छिपे तौर से सबरी (सेंघ मारने वाले हथियार) 
या अन्य हथिया र लेकर,घृ मते हैं। इनके मुख्य नौ प्रकार हैं-उत्क्षेपक्त (उचक्का, जो किसी अन्य काम में लगे ब्यक्ति 
का सामान उठा लता है), संधिभेत्ता (संघ मारनेवाला), पान्यमुट (यात्रियों को लूट लेने वाला) ,प्रन्थि-भेदक (जेब- 
कतरा या पाकेटमा २) स्त्री-चोर, पुरुषचोर, पशु-चोर, अश्व-चोर तथा अन्य पशु-चोर । याज्ञ७ (२२६६-२६८) एवं 
नारद (परिशिष्ट ६-१२) ने चोरों को पकड़ने एवं उतका पता लगाने की विधियाँ बतायी हैं। यथा--राजकर्मचारी 
(पुलिस)द्वारा चोरो का कुछसामान प्राप्त कर, या पद-चिह्ल द्वारा या पुराने चोर को पकड़कर, या ऐसे व्यक्ति को पकड़ 
कर जो अपना पता न बताये। सन्देह पर भी व्यक्ति पकड़े जा सकते हैं; या पूछने पर अपना नाम या जाति न बताने वाले 
को पकड़ा जा सकता है; बुआरी, शराबी, वेश्यागामी को चोरी के सन्देह में पकड़ा जा सकता है; यदि पूछे जाने पर 
मुंह सूख जाय या स्वर बदल जाय तो व्यक्ति पर सन्देह किया जा सकता है; ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रचर सम्पत्ति 
न हो, किन्तु पर्याप्त मात्रा में व्यय करता हो तो उस पर भी सन्देह किया जा सकता है; जो व्यक्ति खोयी हुई 
वस्तु बेचे या पुरानी वस्तु बंचे या वेश धारण कर घूम या जो दूसरे की सम्पत्ति या घर के विषय में पूछताछ करे उस 
पर सन्देह किया जा सकता है। मिताक्षरा (याज्ञ ० २२६८) ने नारद का उद्धरण दिया है कि केवल सन्‍्देह पर 
ही अपराध सिद्ध नहीं होता, अतः राजा को भली प्रकार छानबीन करनी चाहिए, बयोंकि निरपराधी भी उपयुक्त लक्षण 
प्रकट कर सकते हैं या अपने पास में वेसी वस्तुएँ (चोरी की) पा सकते हैं। यदि चोरी की <स्तु किसी के पास प्राप्त 
हो, तो यह सम्भव है कि वह्‌ उसके पास किसी अन्य व्यवित द्वारा आयी हो, या वह उसे पड़ी शित्री हो, या उसकी उसने 
स्वयं चोरी की हो; झूठे व्यक्ति बहुधा सच्चे व्यक्तियों का चेहरा बनाये रहते हैं। देखिये नारद (१॥४२ एवं १७१), 
मनु (६।२७० -- मत्स्य ० २२७।१६६) । चोरी में पकड़ लिये जाने पर केवल अस्वीकार से व्यवित बरी नहीं होता, 
उसे प्रमाणों द्वारा (यथा--वह्‌ उस समय अन्यत् था) या दिव्य द्वारा अपनी सचाई सिद्ध करनी पड़ती है 
(याज्ञ० २२६६) । 

प्रकाश (प्रकट) चोरों को दण्ड अपराध के हलकेपन या गुरुता के अनुपात में मिलता है न कि उनकी 
सम्पत्ति के अनुपात में | और देखिये बृहस्पति (पराशरमाधवीय ३, पृ० ४३६-४४० एवं व्यवहारप्रकाश 
पृ० ३८७-३८८) | मन (६२६२) एवं मत्स्यपुराण (२२७।१८४-१८५) के अनुसार कण्टकों (धोखंबाजों) 
में सुनार सबसे बड़ा कण्टक है, यदि वह धोखा करता हुआ पकड़ा जाय तो उसके अंगों का विच्छंद, थोड़ा थोड़ा करके 
करना चाहिए । 

गुप्त या अप्रकाश या अप्रकट चोरों के विषय में विशिष्ट नियम दिय हुए हैं। पूर्वोक्त तीन प्रकार की चोरी में वे 
ही दण्ड दिये जाते हैं जो साहस के तीन प्रकारों के लिए उल्लिखित हैं (नारद १२।२१) । मनू (८।३२३) ने कुलीन 
मनुष्यों (विशेषत: स्त्रियों) एवं बहुमूल्य धातुओं की चोरी में मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है। ब्यास न॑ स्थ्षियों की चोरी 
पर जलते लोहे के ऊपर जलाकर मार डालने तथा मनृष्यों की चोरी पर हाथ-पर काट डालने की दण्ड-व्यवस्था दी है । 
याज्ञ० (२।२७३) ने दूसरों को बन्दी बना लेने, अश्वों एवं हाथियों की चोरी तथा हिसावत्ति से दूसरे पर आक्रमण 
करने पर शूलोी पर चढ़ाने को कहा है। मन्‌ (६।२८०) ने राजा के भण्डार में एवं अस्त्वागार में संध लगाने या 
मन्दिर के प्रक्रोष्ठ में बोरी करने पर या हाथी, घोड़ा एवं रथ चोरी करने पर मत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है। रात्रि में सेंध्च 

३२ 


८२६ धरंशास्त्र का इतिहास 


लगाने (मनु ६२७६) पर हाथ काटकर शूली पर चढ़ा देने की व्यवस्था दी गयी है |" याज्ञ० (२।२७४ ), मन्‌ 
(६।२७७) एवं विष्णधमंसूत्र (६१३६) ने जंबकतरों (ग्रन्थिभदकों) के प्रथम अपराध पर अंगठा एवं तर्जनी 
काट लेने की, दूसरे अपराध पर हाय-पर काट ढेने की तथा तीसरे अपराध पर मृत्यु दण्ड की व्यवस्था दी है। चोर 
को चोरी के सामान की पूर्ति भी करनी पड़ती थी (मन्‌ ८।३२०, याज्ञ ० २२७०, विष्णुधमंसूत्र ५८६ एवं नारद, 
परिशिष्ट २१) । नारद (परिशिष्ट २२-२४) के अनुसार साधारण चोरी के सामान के मूल्य का पांच गुना देना पड़ता 
था, किन्तु मन (5३२६-२२६) ने केवल दूने की बात कही है। 

गौतम (१२।१२-१४), मन (८।३३७-३३८) एवं नारद (परिशिष्ट ५१-५२) के अनुसार उच्च जातियों 
को अपेक्षाकृत अधिक दण्ड मिलता है, यथा--शुद्ध को चोरी की वस्तु का आठ गुना देना पड़ा तो उसी अपराध में वैश्य, 
क्षत्रिय एवं ब्राह्मण को क्रम से १६, २२ एवं ६४ गना देना पड़ता है, क्योंकि उच्च स्थिति एवं संस्कृति के अनुसार इन्हें 
अधिक ईमानदार होना चाहिए । मन्‌ (८।३८० ) ने लिखा है कि सामान्यतः ब्राह्मण को किसी भी अपराध में मत्य- 
दण्ड नहीं मिलना चाहिए, उसे देश-निर्वासन का दण्ड मिल सकता है, किन्तु वह अपनी सम्पत्ति अपन साथ ले जा सकता 
हैं । किन्तु अन्य अपवाद भी मिलते हैं। कात्यायन (८२३) का कथन है कि मानों (मन्‌ के अनुयायियों या सम्प्रदाय 
के लोगों) के अनुसार चोरी के सामान के साथ पकड़ गये लोगों को तत्शषण प्रवासित कर देता चाहिए । किन्तु गौतम 
सम्प्रदाय के मत से एसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस नियम से देश में लोगों की कमी हो जायगी । विवादरत्नाकर 
(१० ३३२) ने कात्यायन के इस कथन को विद्वान ब्राह्मणों के लिए ही ठीक माना है। विवादरत्नाकर (पृ० ३३२)एवं 
विवादचिन्तामणि (१० ६२) ने कात्यायन के दो पद्म (८5२४-८२५) उद्धृत कर व्यक्त किया है कि यदि अविद्वान्‌ 
ब्राह्मण चोरी के सामान के साथ या बिना सामान पकड़ लिया जाय तो उसे उपयुक्त लक्षणों से दाग देना चाहिए और 
उसकी सारी सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए, किन्तु एसा करने के पूर्व अपराध निश्चित रूप से सिद्ध हो जाना आवश्यक 
है | दूसरे पद्य में यह आया है कि यदि चोर ब्राह्मण न तो विद्वान हो और न धनी तो उसके पैरों में बड़ी डाल देनी 
चाहिए, उसे कम भोजन देना चाहिए और मृत्यु-पर्यन्त उससे राजा द्वारा काम कराना चाहिए । गौतम (१२।३६- 
४८), नारद (परिशिष्ट १३-१४), मन (6ै॥२७१ एवं २७८) , कात्यायन (८२७) आदि के मत से जो लोग जान- 
बूक्षकर चोरों को भोजन, अग्नि (जाड़े में तापने के लिए) जल या शरण देते हैं या चोरी की वस्तु ग्रहण करते हैं 
था क्रय करते हैं या छिपाते हैं, उन्हें चोरों के समान ही दण्ड मिलता है । इस विषय में देखियं याज्ञवल्क्‍्य 
(२।२७६) । 

कुछ विषयों में बिना आज्ञा लिये वस्तुओं का उपयोग अपराध नहीं माना जाता। गौतम (१२।२५), मन 
(5२३६ -- मत्स्यपुराण २२७।११२-११३), याज्ञ ० (२१६६) ने तीन उच्च जातियों के लोगों को घास, इंधन, 
पुष्प, गाय को खिलाने के लिए पत्ते आदि तथा दंबपुजा के लिए पुष्प आदि हे लेने पर तथा अरक्षित फल तोड़ने 
पर अपराधी नहीं ठहराया है। ऐसा करने पर न तो दण्ड मिलता है और न पाप ही लगता है(क्ल्लूक, मनु ८३३६)। 
एक स्मृति में आया है कि बिना मांगें ऐसा करने पर हाथ काट लिये जाने चाहिए, किन्तु मिताक्षरा (याज्ञ० २१६६) 
एवं अपराक (१०७७४) आदि ने ऐसा केवल उन लोगों के लिए माना है जो द्विज नहीं हैं जोर जो किसी कठिनाई में 
नही हैं या जो गाय को खिलाने या पूजा के लिए एसा नहीं करते हैं । 

यहू विषय आदि काल से हो विचाराधीन रहा है। आपस्तम्बधमंसूत्र (१०।२५।१-५) में आया है कि कौत्स, 


३. सन्बिज्छेद तो शात्वा शलमाग्राहयेत्प्रभ: | बृहस्पति (व्यवहारप्रकाश १० ३८८) । 


भूखमरी में चोरो को कुछ छट ८२७ 


हारीत, काण्व एवं पोष्करसादि के मत से चाहे थोड़ा हो या कोई भी परिस्थिति हो, बिना आज्ञा के किसी का कुछ लेना 
चोरी है, किन्तु वार्ष्ययणि के मत से कुछ अपवाद हैं, यथा--स्वामी को, थोड़ी मात्रा में मुदूग (मूंग) या माष (उरद ) 
या घास गाड़ी में जुते हुए बेल्रों को खिलाते समय मना नहीं करना चाहिए, किन्तु यदि इन वस्तुओं को खिलाने वाला 
अधिक मात्रा में खिलायेगा तो वह चोर समझा जायगा। शान्तिपवं (१॥११६५४॥११-१३), मन (११।१६-१८) एवं 
याज्ञ० (३।४३) में आया है कि यदि बिना अन्न के कोई ब्राह्मण या कोई अन्य व्यक्तिः तीन दिनों तक उपवास किये हो 
तो चौथे दिन वह कहीं से भी, चाहे किसी का खलिहान हो या खेत हो या घर हो, एक दिन के भोजन के लिए वस्तु ग्रहण 
कर सकता है, किन्तु प्रश्न पूछने पर उसे वास्तविक कारण बता देना चाहिए । किन्तु हीन जाति का व्यक्ति एसा तभी 
कर सकता है जब कि स्वामी (जिसका सामान वह बिना कहे उठा लेता है) पापी हो और अपनी जाति के घर का पालन 
नहीं करता हो। व्यास (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १७४) नें आपत्ति के समय भोजन के लिए चोरी करना अपराध नहीं 
माना है, किन्तु यह चोरी प्रय मत: अपन से किसी हीन जाति वाले के यहाँ, तब बराबर वाले के यहाँ और अन्त में अपने 
से उच्च-जाति के यहाँ की जा सकती टै। मनु (5।३४१, मत्स्यपुराण २२७॥११०,११४), नारद (प्रकीर्णक ३४ ), 
शंख एवं कात्यायन (८५२२ क) के मत में भोजन कम पड़ जाने पर यात्री द्वारा बिना माँगे किसी के खेत से दो ईखों, दो 
मूलियों, दो तरबूजों (तर्ज), पाँच आमों या दाड़िमों, एक मुट्ठी खजूर, बेर या चावल या गेहे या चना ले लेना 
अपराध नहीं माना गया है।* 
साहस (गुंडई, लूट-मार, डाका) 


मन्‌ (८३२२), कौटिल्य (३।१७), नारद (१७॥१), याज्ञ ० (२२३० ) एवं कात्यायन (७६५-७६६) ने 
साहस* को ऐसा कम माना है जो राजकमंचारियों या रक्षकों या अन्य लोगों की उपस्थिति में भी बलपृवंक किया जाय । 
'साहस' शब्द साहस्‌' अर्थात्‌ बल (नारद १७१) से निकला है। कभी-कभी साहरु स्तेय से पृथक माना जाता है 
(मनु ८३३२, कौटिल्य ३।१७ एवं नारद १७॥१२ ), क्योंकि स्तेय (चोरो) बिना बल प्रयोग किये गृप्त रूप से किसी का 
घन ले लना है। और साहस में बल या हिसा का प्रयोग निहित है। साहस के चार प्रकार हैं--मनुष्यमारण, चौय॑ 
(चोरी ), परदाराभिमर्शन (दूसरे की स्त्री को छीन लेना) एवं पारुष्य (इसके दो प्रकार है) देखिये बृहस्पति (स्मृति- 
चन्द्रिका २, १० ३१२ एवं व्यवहारप्रकाश पृ० ३६२), नारद (१७२) आदि। साहस करने वाले को चोरों आदि की 


४. तिलमुद्गमाषयवगोधमादीनां सस्यमुष्टिग्रहणंषु न दोष: परथिकानाम्‌ । शंख (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० 
१७६) ; त्रपुषे वारुके हे तु पञ्चाम्न पठचदाडिमम्‌ । ख्जूरबदरादीनां मुष्टिं प्रह्मन्न दुष्यति ॥ बहु० एवं कात्या० 
(गृहस्थरत्नाकर १० ५२०); चणकम्नीहिगोधूमयवानां मुदृूगणाषयों: । अबिषिद्धंग्रंहीतव्यो मुष्टिरेक: पचि ट्थिते:।॥। 
मिताक्षरा (याज्ञ० २२७५) । 

५. स्ात्साहस त्वन्ययवत्‌ प्रसभ॑ कर्म यत्कृतम्‌ । निरन्वयं भवेत्स्तेयं हत्वापब्ययते च यत्‌ | मनु (5३३२); 
साहसमन्वयवत्‌ प्रसमकर्म । निरन्‍्वये स्तेयमपव्ययने च। अथंशास्त्र (३९७); सहसा क्रियते कर्म यत्किडिचद 
बलर्दापत: । तत्साहसमिति प्रोकतं सहो बलमिहोच्यते ॥| नारद (१७।१); सहसा यक्तकृतं कर्म तत्साहुसमुदाहृतम्‌ । 
सान्वबस्त्वपहारो यः प्रतह्य हरणं च यत्‌॥| साहसं च भवेदेवं स्तेयमुक्त विनिक॒वे ॥ कात्या० १६५-७६६ 
(सरस्वतोविलास, पृ० ४५१, ४५७; स्मृतिचन्द्रिका २, १० २१६ एवं विवादरत्नाकर पृ० २८७। स्मृतिचन्द्रिका (२,प० 
३१६) में आया है--अन्ययो रक्षणकालकऋमप्राप्ततालकनरनंरन्तयं, तत्मिन सति योप्पहार: स सान्वयो5पहार: । 


ष्रेष धरमंशास्त्र का इतिहात 


अपेक्षा अधिक बुरा माना जाता। मनु (5३४५), मिताक्षरा (याज्ञ० २२३०) के मत से ऐसे लोगों को राजा द्वारा 
कभी न छोड़ा जाना चाहिए । 
नारद (१७।२-६) एवं बृहस्पति ने साहस की तीन श्रणियाँ की हैं; प्रथम साहस (नाश करना, वाक्‍पारुष्य 
अर्थात्‌ गाली देना, फलों, मूलों, जल, कृषि के औजारों आदि को तोड-फोड़ डालना या कुचल डालना या नष्ट करना, ), 
मध्यम साहस (वस्त्रों, भोजन, पेय पदार्थ, बरतन-भाण्डों को नष्ट करना) तथा उत्तम या बड़ा साहस (हथियार या 
विष से मारना, दूसरे की स्त्री के साथ बल प्रयोग करना तथा चेतन प्राणियों को वलेश देना)। साहस के अन्तगंत मुख्य 
अपराध ये हैं डक॑ती करना, हत्या करना तथा बलात्कार से किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करना । बलपूर्वक व्यभिचार 
का वर्णन स्त्री-संग्रहण के अध्याय में होगा | बृहस्पति के मत से ह॒त्या करने वाल को अथं-दण्ड के स्थान पर प्राण-दण्ड 
मिलना चाहिए । किन्तु मन्‌ (६।२४१) के मत से ब्राह्मण हत्यारे को प्राण-दण्ड न देकर देश-निष्क॑सन का दण्ड देना 
चाहिए । थदि ब्राह्मण॑तर लोगों द्वारा असावधानी से हत्या हो जाय तो सम्पूर्ण घन छीन लना चाहिए, किन्तु जान बूुझकर 
हत्या करने पर प्राण-दण्ड दंना चाहिए (मन्‌ ६।२४२)। मन्‌ (5।२३२) एवं विष्णु० (५६-११) के मत से अपनी 
ओर से नकली राज्यानुशासन बनाने वाले या राज्य के अंगों के प्रति अवज्ञा दिखाने वाले या स्द्वी-हत्या या वाल-ह॒त्या, 
ब्रह्म-हत्या करने वाले को प्राण-दण्ड मिलना चाहिए। बौधायन० (१॥१०।२०।२१), ब हस्पति एवं व्यास ने व्यवस्था 
दी है कि यदि कोई क्षत्रिय, वेश्य या श॒द्र ब्रटम-हत्या करे तो विविध प्रकार से प्राण-दण्ड मिलना चाहिए और सारी 
सम्पत्ति छीन लेनो चाहिए । किन्तु याद कोई अपनी जाति वाले की या अपने से नीच जाति वाल को ह॒त्या करे तो वह 
राजा द्वारा अपराध की गरुता के अनुसार दण्डित होना चाहिए । कोटिल्य (४॥११) के मत से पुराने शास्त्तों के नियमों 
के अनुसार भांति-भांति के कष्ट एवं कलश देकर प्रण-दण्ड देना चाहिए,किन्तु उन्होंने लिखा है कि यदि हत्यारे ने निम॑म 
हेत्या न की हो तो उसे केवल शुद्धप्राण-दण्ड मिलना चाहिए।* एक विशिष्ट नियम अवलोक नीय है। गौतम (२२॥१२) 
आपस्तम्ब ० (१॥६।२४।६-६ ), मन्‌ (११॥८७), वक्षिष्शण (२०३४) एवं याज्ञ ० (३२५१) ने आत्रेयी ब्राह्मणी की 
हत्या के लिए उसी प्रायश्चित की व्यवस्था दी है जो किसी ब्राह्मणपुरुष की ह॒त्य। के लिए नियोजित है।* आपस्तम्ब० 
(१।६।२४।१-५) एवं गौतम० (२२) ने मारे गये एवं मारने वाल व्यक्ति की जाति एवं लिंग के आधार पर प्राय- 
श्चित की व्यवस्था दी है। हम ध्रायश्चित्त वाले अध्याय में इस पर संक्षेप में लिखेग । मन्‌ (5।२६१-२६२), याज्ञ० 
(२।२६८-२६६) एवं कौटिल्य (४॥१३) के मत से कभी-कभी हत्या हो जाने या घायल कर देने या सम्पत्ति-नाश पर 
दण्ड नहीं मिलता, यथा--यदि गाड़ी में जुते बेल की नाथ अकस्मात्‌ भंग हो जाय,जुआ टूट जाय,जब ऊँचो-नीची भूमि 
के कारण गाड़ी एक आर उलट जाय, जब धरा या पहिया दूट जाय, यदि गाड़ी के विभिन्न भागों को बाँघने वाले चमं- 
बन्धन टूट जायें, जब रास टूट जाय और जब बहुत जोर स पुकारने पर भी भाग से व्यक्ति न हट और दुर्घटना हो जाय । 
किन्तु उपयुक्त स्थितियों से विपरीत दशाओं में गाड़ी के स्वामी को २०० पण दण्ड देना पड़ता था (जब गाड़ीवान दक्ष 
न हो) । यदि गाड़ी वान दक्ष हो ओर दुघंटना हो जाय तो गाड़ीवान को ही दण्डित होना पड़ता है। यदि मार्ग अवरुद्ध 


६. एते शास्त्रेष्वनुगताः बलेशदण्डा महात्मनाम्‌ । अविलष्ठानां तु पापानां धर्म: शुद्धवघ: स्मृतः॥ 
अर्थशास्त्र (४॥११) । 

७. आत्रेय्याइर्चवम । गौतम० (२२॥१२); आत्रयीं व स्त्रियम आप० (१॥द्ढ।२४।६) । आाजत्रेयी का 
अर्थ सम्भवत: शतपथब्राह्मण (१।४।॥५।१२) में रजस्वला स्त्रो है। अमरकोश में भी आत्रेयो रजस्वला का पर्याय 
है। कुछ लोग अत्रि गोन्न वालो स्त्री को आत्रेयो कहते हैं। 


दुर्घटना; प्रेरक, घातक एवं उनके सहायकों का दण्डक्रम ण्रद॑ 


हो तो असावधानी से हाँकन पर दुर्घटना होने पर गाड़ीवान को दण्डित किया जाता है (मनु ८२६३-२६५) । नारद 
(पारुष्य ३२) के मत से पत्र के अपराध के कारण पिता दण्डित नहीं होता और न धोड़, कुत्ते एवं बन्दर के दोष 
के कारण उनका स्वामी; किन्तु जब स्वामी जान-बूझकर उन्हें उत्तेजित कर किसी को हानि पहुँचाता है तो दण्डित 
होता है। असावधानो से एवं तेजी से हाँकन वाले गाड़ीवान से यदि किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसे चोर 
के समान दण्डित होना पड़ता है। किन्तु यदि गाय, घोड़ा, ऊंट या हाथी मर जाय तो चोरी का आधा दण्ड देना 
पड़ता है और छोट पशुओं की ( दुर्घटना से) हत्या होने पर २०० पण दण्ड देने पड़ते हैं। कौटिल्य ( ३।१४६ ) » मन 
(८।२८५), याज्० (२२२७-२२६) एवं विष्णु ० (५।५५-५६) ने वृक्षों, पौधों , शाखाओं, पुष्पों एवं फलों के नाश 
पर उनकी उपयोगिता एवं पवित्नता के अनुसार दण्ड लगाया है । 

स्मृतियों ने साहस के अपराधों एवं असावधानता से या त्रुटिवश किये गये अपराधों के द्डों में भेद प्रदर्शित 
किया है। जान-बूझकर किसी को उसके घर, वाटिका या खत से वंचित कर देने पर ५०० पणों का दण्ड तथा गलती से 
ऐसा कर देने पर २०० पणों का दण्ड लगता है। 

उकसाने या उभाड़ने वाल (प्रोत्साहक) को दण्डित करने के लिए कई नियम बने हुए थे। याज्ञ० (२।२३१) 
एवं कौटिल्य (३।१७) ने प्रोत्साहक को वारतबिक अपराधी के दण्ड का दूना तथा उसको जो यह कहकर उभाड़ता है कि 
“जितने धन की आवश्यकता पड़ेगी दू गा, चोगूना दण्ड दने को कहा है। कात्यायन (७६८) एवं बहस्पति के मत से 
यदि कई व्यक्ति किसी की हत्या करें तो उसे जिसने ममंस्थल पर घात किया है, अर्थात्‌ जो मर्मप्रहारक होता है उसी 
को हत्या का दण्ड मिलता है।* कात्यायन (७६८) एवं बृहस्पति ने लिखा है कि जो अपराध का प्रारम्भ करता है, जो 
(साहस करने का) मार्ग दिखाता है, जो अपराधी को आश्रय दंता है या अस्त्न-शस्त्न देता है, जो अपराधी को खिलाता 
है, जो प्रहार करने को उभाड़िता है, जो मारे गये व्यक्ति को नष्ट करने का उपाय बताता है, जो अपराध करते समय 
उपेक्षा प्रदर्शित करता है, जो मारे गये व्यक्ति का दोष अभिव्यक्त करता है, जो अपराध का अनुमोदन करता है, जो 
योग्य होने पर भी अपराध नहीं रोकता--ये सब अपराध ८ के कर्ता कहे जाते हैं और राजा को चाहिए कि वह उन्हें 
उनकी योग्यता एवं दोष के अनुसार दण्डित करे। और दंखियं आपस्तम्ब० (२।११।२६।१) । जो अपराध का आरम्भ 
करता है या वेसा करने को उभाड़वा है उसे बहस्पति के मत से वास्तविक दोषी का आधा दण्ड मिलता है। 

याज्ष० (२।२३२-२४२) ने साहस से संबंधित कई अपराधों का वर्णन किया है ओर तदनुसार दण्ड-व्यवस्था 
दी है। पथा--मुहरबंद (तालबंद) वर में प्रवेश करना, पड़ोसियों एवं कुलिकों (दायादों) को हानि पहुंचाना, पतित 
ने हुए अपने माता-पिता, पुत्रों, भाइयों या बहिनों का परित्याग करना, विधवा के साथ व्यभिचार करना, चाण्डालों 
द्वारा जान-वूझ कर उच्च जाति को अपवित्न करना, जाली सिक्‍का बनाना या कज्ञूठा बटखराया तराजू बनाना तथा 
राजकमंचारियों या अन्य व्यक्तियों की कुचिकित्सा करक्न । इन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे । 


८. एकस्य बहुवो यत्र प्रहरन्ति रुषान्विता:। मम प्रहारको यस्तु घातकः स उदाहुतः ।॥। बृहस्पति (विवादरत्ना- 
कर १० २७३, व्यवहारप्रकाश १० ३६५); मर्मघातो तु यसतेषां यथांक्तं दापयेहमस ॥ बुहु० (स्मृतिचन्द्रिका २, 
प० ३१२, वि० र० १० ३७३) । 

८ आरम्मकृत सहायश्च तथा मागनिदेशकः । आश्रयः शस्त्रदाता च मक्तदाता विकसिणाम ॥ युद्धोपदेश- 
कश्च॑व तद्विनाशप्रदर्शक: । उपेक्षाकारकश्चंव दोषवक्तानुमोदक:।॥। अनिषेद्धा क्षमों यः स्पात्सवें ते कार्यकारिण: । 
ययाशक्त्यनुरुपं तु दण्डसेषां प्रकल्पयेत ।। कात्या० (स्मृतिचन्द्रका २, १० ३१२, पराशरमाधवीय २, १० ४५५, 
विवादरत्नाकर पृ० ३७५, व्य० प्र० पृ० ३६५) । 


अध्याय २५ 


सत्रीसंग्रहण (पर-सत्री के साथ नियमविरुद्ध मिथनोभाव ) 


मिताक्षरा (याज्ञ ० २२८३) के मत से मिथनीभाव (संभोग) के लिए किसी पुरुष एवं स्त्री का एक साथ होना 
संग्रहण है।' बहस्पति के मत से पापमूल संग्रहण तीन प्रकार का होता है--बल से, धोखे से तथा कामपिपासा से संभोग 
करना ।* इनमें प्रथम है बलात्कार से संभोग करना, वह भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध किसी गृप्त स्थान में या एसी स्त्री 
के साथ संभोग करना जो पागल हो या उस स्त्री के साथ जिसकी मानसिक स्थिति अव्यवस्थित हो या जो भ्रमित हो 
या उसके साथ जो चिल्ला रही हो । दूसरा प्रकार वह है जिसमें कोई स्त्री छदम या किसी बहाने बुला ली गयोहों या 
जिसे कोई मद्य (यथा धत्‌ रा आदि) पिला दिया गया हो या जो किसी प्रकार (मन्त्र या वशीकरण आदि उपायों से 
बश में कर ली गयी हो और उसके साथ संभोग-कर्म किया जाय । तीसरा प्रकार वह है जिसमें कोई स्त्री आँख मारकर 
या दूृती भेजकर बला ली गयी हो या दोनों एक-दूसरे के सौन्दर्य या धन से आक्रष्ट हो गये हों और संभोग में लिप्त हो 
गये हों । इनमें तीसरा प्रकारभी तीन प्रकार का होता हैं-साधारण, मध्यम एवं गम्भीर ; जिनमें प्रथम प्रकार में कटाक्ष 
करना, मुसकराना, दूती भेजना, स्त्री के आभूष णों एवं वस्त्रों को छूना सम्मिलित है; दूसरे म पु५१, अनुलेपन (अंजन 
आदि), फल, धृप, भोजन, वस्त्र तथा गुप्त बात-चोत करना सम्मिलित हैँ और तीसरे में एकही बिस्तर पर सोना, विहार 
करना, चुम्बन एवं आलिगन आदि सम्मिलित हैं। 

मदनरत्न, व्यवहार प्रकाश (१० ३६६-३६७ ) आदि ने बलात्कार पूव॑क संभोग को साहस के अन्तगंत रखा है। 
बल द्वारा संभोग करने पर बहुत कड़ा दण्ड मिलता था। वृहस्पति के अनुसार समान जातीय से साहस पु क संभोग करने 
पर सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए, लिग एवं अण्डकोप काट लिये जान चाहिए, गदह पर चढ़ाकर घुमाना 
चाहिए ; किन्त्‌ यदि संभोग की हुईं स्त्री व्यभिचारी से हीन जाति की हो तो उपयु कत दण्ड का आधा लगता है; किन्तु 
यदि स्त्री की जाति पुरुष की जाति से उच्च हो तो पुरुष को मृत्यु दण्ड मिलता हैं ओर उसको सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली 
जाती है। कात्यायन (८३० )के अनुसार बलात्कार करने पर मत्यु-दण्ड मिलता है, क्योंकि यह उचित आचरण के 
विरुद्ध है । जब धोखे से संभोग किया जाता है तो सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली जाती है, मार्थ पर स्त्री के गृप्तांग का दाग 
लगा दिया जाता है और व्याभिचारी को बस्ती के बाहर कर दिया जाता है। किन्तु यहाँ भी जाति-सम्बन्धी छूट एवं 


अधिकता बणित है ।* 


१. स्त्रीपूसयोभिथुनोमावः संग्रहणम । मिताक्षरा (याज्० १।२८३); संग्रहर्ण परस्त्रिया सह पुरुषस्य 


सम्बन्ध: । स्मृतिचद्रिका (२, प० ८) । 

२. अपराकं पृ० ८५४; स्मृतिच० २, पृ० ८; व्य० प्र० पृ० २६७; वि० २० १० ३७४६; परा० सा० ३, 
प्‌ृ० ४६२॥। 
३. सहसा कामयेधस्तु धन तस्याखिल हरेत । उत्कृत्य लिगवषणो भ्रामयेद्‌ गदंभन तु ॥ दमो नेय: समायां 
तु हीनायामधिकस्तत: । पूंसः कार्योइधिकायां तु गसने संप्रमापणस्‌ ॥ बहस्पति (स्मृति च० २, पृ० ३२०; व्य० प्र० 
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बलात्कार एवं धोखे से संभकत नारी को दण्ड नहीं मिलता था, उसे केवल कृच्छ या पराक नामक प्रायश्चित 
(ब्रत) करना पड़ता था। जब तक वह प्रायश्चित्त से पवित्न नहीं हो जाती थी उसे घर में सुरक्षः के भीतर रहना पड़ता 
था, शंगार-बनाव नहीं करना होता था, पृथिवी पर सोना पड़ता था तथा केवल जीवन-निर्वाह के लिए भोजन 
मिलता था । प्रायश्चित्त के उपरान्त वह अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त कर लेती थी | याश्ण (२।२८६) एवं वृहस्पति के 
अनुसार एक-दूसरे की सहमति से व्यभिचार करने पर पुरुष को अपनी ही जाति की नारी के साथ ऐसा करने पर अधिक- 
तम दण्ड, अपने से हीन जाति के साथ ऐसा करने पर उसका आधा दण्ड देता पड़ता था, किन्तु अपने से उच्च जाति वाली 
नारी के साथ ऐसा करने पर मृत्यु दण्ड मिलता था और नारी के कान आदि काट लिये जाते थे। कुछ ऋषियों ने नाक, 
कान आदि काटने का विरोध किया है । यम के मत से यदि नारी की सम्मत्ति से व्यभिचार हुआ हो तो मत्यु-दण्ड 
देना या अंग-विच्छेद (सौन्दर्य-भंग) करना या त्रिरूप बनाना अच्छा नहीं, प्रत्यूत उसे निकाल बाहर करना श्रेयस्कर 
माना गया है। कात्यायत (४८७) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि सभी प्रकार के अपराधों में जो दण्ड पुरुष 
को मिलता है उसका आधा हो नारी को मिलना चाहिए; यदि पुरुष को मृत्यु-दण्ड मिले तो वहां नारो का अग विच्छद 
ही पर्याप्त है ।९ 

नारद (१५।७३-७४) के मत से निम्नोक्त नारियों से संभोग करना पाप है और एसा करने पर शिश्त-कतंन 
से कम दण्ड नहों मिलता।* विमाता, मौसी (मात्रा की बहिन), सास, चाचा या मामा की पत्नी (अर्थात्‌ चाची या 
मामी ), फूफी (पिता की बहिन), मित्नपत्नी, शिष्यपत्नी, बहिन, वहिन की सखी, वध्‌ (पतोह ) पुत्नी, ग्‌रु-पत्नी, समोत्ना 
(अपने गोत्न वाली स्त्री), शरणागता (शरण में आयी हुई स्व्री), रानी, प्रत्रजिता (संन्यासिनी), धात्री (दूध 
पिलाने वालो ), साध्वी एवं उच्च जाति की स्त्री। और देखिये मन (११।१७०-१७१), कौटिल्य (४॥१३), याज्ञ० 
(३।२३१-२३३ ), मत्स्यपुराण (२२७।१३६-१४१) , जिनमें अन्तिम तीन में इस प्रकार के अपराध के लिए शिश्न-कतन 
एवं प्रायश्चित्त स्वरूप प्राण-दण्ड (ब्राह्मण को छोट्कर ) की व्यवस्था दी हुई है और स्त्वं। के लिए (यदि उसकी भी सह- 
मति हो तो) मृत्यु-दण्ड देने को कहा गया है। बहुद-यम (३॥७), आपस्तम्ब (पद्य, 5।१) एवं यम (३५) ने लिखा 
है कि माता, गृरुपत्नी, बहिन या पुत्री के साथ व्यभिचार करने पर अग्नि-प्रवेश से बढ़कर दूसरा प्रायश्चित्त नहीं है। यह 
विचित्र बात है कि कौटिल्य (४॥१३) एवं याज्ञ० (२।२६३) ने प्रत्रजिता-गमन पर केवल २४ पणों का दण्ड लगाया 
हे और नारद (१५।७४) एवं मत्स्य०(२२७१४१) नें इसे अत्यन्त महान अपराध माना है। सम्भवत: प्रथम दो ने 


पृ० ३४६-३६७; परा० सा ३, पृ० ४६६) । स्त्रीषु वृत्तोपभोग: स्थात्प्रसह्य पुरुषों यदा। वधे तत्र प्रवर्तेत कार्या- 
लिक्रमणं हि तत्‌ ॥ कात्यायन (स्मृति ० २, १० ३२०; व्य० प्र० १०३६७; व्यवहारमपुख १० २४४) । छदमना 
कामयेद्वस्तु तस्य सर्वहरों दमः | अंकयित्वा भगांकेन पुराध्निवासयेत्तत्त:।। बहस्पति (स्मृतिच० २५० ३२०; बि० 
र० पृ० ३८६) । 

४. सबंध चापराधेषु पुंसो योयंदमः स्मृत:। तदर्ध योषितों दद्युवंध पूंसोड़कर्ततम ।। कात्यायत (४८७, 
स्मृति० २, १० ३२१; व्यवहारमयूख पृ० २४६) । 

४. माता सातृष्वसा श्वश्रर्मातुलानी पितृष्वसा | पितृब्यसलिशिष्यस्त्री भगिनी तत्सखो स्नुषा ॥ ढुहिता- 
चार्यमार्या च सगोत्रा शरणागता । राज्ञी प्रव्नजिता धात्री साध्वो वर्णोत्तमा च या ॥ आसामन्यतमां गत्वा गुरुतल्पग 
उच्यते । शिश्नस्योत्कर्तनं तस्य नान्‍्यो दण्डो विधोयते ॥ नारद (१४॥७३-७४ ) । विवादरत्नाकर (पृ० ३६२) में 
आया है--मातात्र जननीव्यतिरिक्ता पितृपत्नी । गुप्तविषयमेतत्‌ । ह 
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उन प्रब्रजिताओं की ओर संकेत किया है जो नीच कूल की होती थीं और सतातन धर्म को नहीं मानती थीं, तथा अन्तिम 
दो में ऐसी प्रत्नजिताओं की ओर सकेत है जो उच्च कूल की सन्यासिनी होती थीं । और देखिये मनु (८।३६३) । 
वेश्या की इच्छा के विरुद्ध संभोग करने से कौटिल्य (४॥१३) एवं याज्ञ ० (२।२६१) में क्रम से १९ एवं १४ पणों का 
दण्ड कहा गया है। अप्राकृतिक व्यभिचार के लिए कौटिल्य (४१३), याज्ञ ० (२।२८६ एवं २६३), विष्णु० (५।४४ ) 
एवं नारद (१५७६ ने क्रम से १२, २४, १०० एवं ५०० पणों का दण्ड लगाया है । 

पुरुष एवं स्त्री की जाति, विवाहिता एवं अविवाहिता, गुप्ता (रक्षिता) एवं अगुप्ता के आधार पर दण्ड की 
विविध कोटियाँ थी । देखिये गौतम (१२।२), वसिष्ठ० (२१॥११-५), मनू (८?३५४ ), विष्णु० (५॥४१) , याज्ञ ० 
(२।२८०६, २६४), नारद (१५७०) आंद, जहाँ उच्च एवं नीच जाति के अपराधियों के विषय में लिखा हुआ है, 
गौतम० (१२।३ ), मनु (६३७४-३७८, ३८२-२८५), कौटिल्य (४॥१३) आदि, जहाँ रक्षित एवं अरक्षित नारियों 
के साथ व्यभिचार करने के दण्डों के विषय में उल्लेख है; मनु (5३६४-३७०), याज्ञ० (२।२८५),२८७), 
कौटिल्य (४॥१२), नारद (१५।७१-७२ ) आदि जहाँ अविवाहित नारियों के साथ व्यभिचार करने वालों के दण्डों के 
विषय में लिखा हुआ है। 

अति प्राचीन सूत्रों एवं स्मृतियों में अपेक्षाइत कठिन दण्ड कहे गये हैं।हम इस प्रक।र के विवेचन के विस्तार 
में यहाँ नहीं पड़ेंगे । दो-0क उदाहरण पर्याप्त होंगे । गौतम (३।१४-१५) एवं मन्‌ (5।३७१) ने व्यभिचारियों को 
कत्तों से नुचवा डालने को कहा है किन्तु याज० (२।२८६) इस विष+ में कुछ मृदुल है। आपस्तम्ब० (२१०२६। 
२०।२१ ने विवाहित नारी के साथ संभोग करते पर शिश्न एवं अण्ड काट लेने को कहा है किन्त्‌ अविवाहित नारी के 
साथ ऐसा करने पर केवल सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन लने की व्यवस्था दी है। किन्तु याज्ञ० (२।२८८) मनु (5३६६) एवं 
नारद (१५७२) ने लिखा है कि यदि कोई पुरुष अपनी ही जाति की अविवाहित नारी के साथ संभोग करे तो उसे 
राजा द्वारा दण्ड नहीं मिलना चाहिए, प्रत्यृत उसे आभूषण आदि के साथ उस नारी से सम्मानपूर्वंक विवाह कर लेने 
की छूट दी जानो चाहिए । 

याश०(२।२६० ) एवं नारद (१५।७६) ने किसी के धर में या बाहर रहनेवाली दासी के साथ संभोग करने 
को अपराध माना है और याज्ञ० ने ऐसा करने पर ५० पणों का दण्ड लगाया है | और देखिय इस ग्रन्थ का द्वितीय 
भाग (अध्याय १६) जहाँ वेश्याओं का वर्णन हैं। मनु (८३६२) ने जहाँ परनारी से बात करने पर दण्ड-व्यवस्था 
दी है वहीं अभिनेताओं, संगीतज्ञों एवं अपनी पत्नियों की वृत्ति से जीविका चलानंवालों के लिए छूट दी है और उनकी 
स्त्रियों से संभोग करने को अपराध नहीं माना है, क्योंकि वे स्वयं गुप्त रहकर अपनी स्त्रियों को अन्य लोगों से मिलने- 
जुलने की छूट देते हैं। 


सत्नीपुंधम (पति-पत्नों का धर्म) 

इस विषय में हमने बहुत-कृछ इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग (अध्याय११) में ही लिख दिया है ऋणादान के विषय 
में चर्चा करते हुएएक दूसरे के उत्त रदायित्व पर भी प्रकाश डाला जा चुका है।। दायमाग के अध्याय में हम सम्पत्ति- 
विभाजन, वसीयत (रिक्थ ) एवं जीविकासाध न के विषय में उल्लेख करेंगे। स्त्रीप्‌ धर्म के अन्तर्गत नारद ने विवाह से 
संबंधित क्रिया-संस्कारों, वर-वधू के निर्वाचन, वधू-जाति संबंधी नियन्त्रण के नियमों, विवाह के अभिभावकों, चुने गये 
वरों एवं वधुओं के दोषों, विवाह-प्रकारों, पुनभ्‌ एवं स्वेरिणी स्त्रियों, नियोग-प्रथा, अवैधानिक संभोग, व्यभिचारिणी 
स्त्रियों के दण्ड, पुनविवाह, वर्णसंकर एवं मिश्रित जातियों के विषय में उल्लेख किया है। मन्‌ (६।१) ने भी पति-पत्नी 
के कत्तं व्य के विषय में लिखने की बात कही है । मनु (६।२) का कथन है कि पति का और पृरुषों का प्रथम कत्तंव्य 
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है स्त्रियों को आश्रित रखना और नारद (१६३० ) का कथन है कि स्वतन्त्रता के कारण अच्छ कुल की नारियां भी 
बिगड़ जाती हैं। मन्‌ (६५) एवं बृहस्पत्ति के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात है स्त्रियों की साधारण-मे-साधारण अनु- 
चित अनुरागों से रक्षा करना, क्योंकि तनिक पाँव फिसल जाने से वे (पत्ति एवं पिता के) कुलों को दुःख के पारावार में 
डुबो सकती हैं।* हारीत*, शंख-लिखित?, मन्‌ (६।3 एवं ६) एवं अन्य स्मृतियों के मत से अपनी संतति की पवि- 
न्नता की रक्षा के लिए पति को अन्य लोगों से अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए । पत्नी की रक्षा केरके पत्ति अपनी 
प्रसिद्धि, कुल, आत्मा, धर्म की रक्षा करता है, क्योंकि स्त्नी जिस पुरुष से संभोग करती है उसी के समान पुत्र की उत्पत्ति 
करती है और मासिक धर्म के दिनों में जिस पुरुष को ध्यान में रखती है वैसा ही पुत्र जनती है । मन्‌ (६।१०) का 
यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात थी कि स्त्रियों को बलवश परदे में रखकर उनकी पूरी रक्षा नहीं की जा सकती, प्रत्युत उन्हें 
गृह-कार्यों में संलग्न रखकर एसा किया जा सकता है (देखिए मन ६।११ एवं बहस्पति) । पतियों को चाहिए कि 
वे उनका सम्मान एवं प्रेम प्राप्त करे, उन्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए (मन ६२२-२४-२६ एवं याज्ञ ० १८२) । 
तलाक के विषय में हमने पहले ही लिख दिया है (देखिए इस ग्रन्थ का द्वितीय भाग, अध्याय १४) । 


६. सुब्मेभ्योपि प्रसंगेम्यो निवार्या सत्रो स्वबन्धुमि:। श्वध्वादिभिगुरुसत्रीमि: पालनोया दिवानिशम्‌ ॥ बु० 
(स्मृति० २, पृ० २२६; व्य० प्र० पृ० ४०४५; वि० र० पृ० ४११) । 

७. तस्माद्रतोपघाताज्जायां रक्षेत्‌। जायानाशे कुलनाश: कुलनाश तन्तुनाश: तन्तुनाश देवपितृयज्ञनाश: 
पञ्ञनाशे धर्मनाश: धर्मनाशे आत्मनाश: आत्मनाशे स्वंनाश:। तस्मादेनां धर्मंशोलां सुगुप्तां पत्नीं रक्षेत्र । हारीत 
(स्मृतिच० २, पृ० २३६; वि० र० पृ० ४१०; व्य० प्र० पृ० ४०५४; मदनरत्न) । 

८. यस्मिन्मावो5पित: स्त्रीणामातंवे तच्छील॑ पुत्र जनयन्ति यथा नोलवषंण नोलवधवत्सप्रभव: श्वेतेन श्वेत 
एव जायते । एवं योनिरेव बलवतो यत्माद्र्णा: संकीयन्ते । शंखलिखित (बि० २०१० ४१४; स्मृति० २, पृ० २४१; 
व्य० प्र० पृ० ४०८ ) ॥ 

४- आयव्यये:थंसंस्कारे गहोपस्‍्कररक्षणे । शौचान्निकायें संयोज्या: स्त्रोणां शुद्धिरियं स्मृता ॥| ब० (व्यव- 
हारप्रकाश १० ४०६) । 

३३ 


अध्याय २६ 
दूत ओर समाह्ग 


मन्‌ (६।२२३), नारद (१६।१) एवं बुहस्पति ने चात (जुआ) को वह खेल कहा है जो पासे, चरममं-खण्डों, 
हस्तिदन्त-खण्डों आदि ये श्रेला जाता है तथा जिसमें कोई बाजी लगी रहती है, और समाह्दय को वह खेल माना है जिसमें 
जीवों, यथा--मर्गों, कबृतरों, भेड़ों, भेसों एवं मल्लों (कृश्तीवाजों ) की लड़ाई होती है और बाजी लगी रहती है। मन्‌ 
ने दूत को ब्रा खेल माना है (६।२२१, २२२, २२४-२२६)। उन्होंने छत एवं समाह्य को राजा द्वारा वजित करने को 
कहा है, क्योंकि इनमे राज्य का नाश होता है। उन्होंने इसे खलेआम चोरी कीं संज्ञा दी है और ऐसा करने वालों के लिए 
शरी र-दण्ड की व्यवस्था दी है। क्योंकि उनके द्वारा भले लोग भी वंचनाओं में फेस जाते हैं। मन्‌ (६२२७८ उद्योग- 
पर्व ३७१६ ) ने लिखा है कि प्राचीन काल में द्यूत से वैमनस्य उत्पन्न होता रहा है अतः भनृष्य को आनन्द के लिए भी 
'इमे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि यह बरी लत है। कात्यायत (६३४) ने भी यही बात कही है। याज्ञ ० (२।२०३) 
एवं कौटिल्य (३३२० ) ने राज्य के संरक्षण में किसी केन्द्रस्थान में दूत खलने की छूट दी है, क्योंकि इससे चोरों का 
पता लग जाता है।' 

बृहस्पति ने उपपृंक्त विरोधी मतों की ओर संकेत करते हुए कहा है--सत्य (सचाई या ईमानदारी ), शौच 
(पवित्नता ) एवं धन की रक्षा के लिए दूत मन द्वारा वजित ठहराया गया है, किन्तु अन्य लोगों ने इसे वजित नहीं किया, 
क्योंकि इससे चोरों का पता चलता है। किन्तु उन लोगों ने भी इसे चुतभवन के अध्यक्ष की उपस्थिति में ठीक माना है, 
क्योंकि इससे राज्य को कर मिलता है। इस प्रकार द्यूत खिलाने वाले को समभिक तथा बाजी के धन को (जिसे हारने 
वाले को देना पड़ता है) पण या ग्लह (याज्ञ ७ २।१६४) कहा जाता है। नारद (१६।८) ने एक विकल्प भी दिया 
है; सभिक द्वारान खिलाये जाने पर यदि खेलने वाला बाजी का भाग राजा को देकर कहीं अन्य स्थान पर भी द्यत खेलता 
है तो उसे दण्ड नहीं मिलता । याज्ञ ० (२।१६६) के मत से, ज॑ंसी कि पराशरमाघवीय (३, पु० ५७४) एवं व्यवहार- 
प्रकाश (१० ५६५) ने टीका की है, १०० पणों की या अधिक की बाजी रहने पर सभिक को ४ प्र तिशत या १/२० भाग 
तथा १०० पणों से कम रहने पर १० प्रतिशत या १/१० भाग देना पड़ता था। अपरा्क (पृ० ८०२) ने टीका की है 
कि सप्लिक को विजयी से ५ प्रतिशत तथा हारनेदाल से १० प्रतिशत मिलता था । किन्तु नारद (१६।२) ने सभिक 
के लिए पूरी बाजी का १० प्रतिशत निर्धारित किया है। कौटिल्य (३२० )ने ५ प्रतिशत शुल्क लगाया है और सभिक 
को द्यूत की सामग्री (पासा, चमं-खण्ड आदि), जल एवं स्थान आदि देने के उपलक्ष्य में किराया लेने की छूट दी है। 
राजा की ओर से संरक्षण मिलने के कारण सभिक को निश्चित शुल्क देना पड़ता था। उसे हारे हुए व्यक्ति से बाजी 


१. चतमेकमुल कार्य तस्करशानकारणात्‌ । याज्ष० (२।२०३) ; दुताध्यक्षो तमेकम्॒स कारयेदन्यत्र दोव्यतो 
हादशपणों दण्ड:, गृहाजोविशापनाथंम्‌ । अथंशास्त्र (३३२०); श्रुवं चुतातकलिबंल्ला: ब॑ सर्पमुखादिव । तस्माव्राजा 
नियतंत विषये व्यसन हि तत्‌ ॥ कात्यायन (विवादरत्नाकर, १० ६११) । 


जुआ और बाजो लगाना घ्रे५ 


का धन लेकर (बन्दी बनाकर या अन्य उपाय से) विजयी को देना पड़ता था और ईमानदारी ([प्रत्यय) एवं संयम से 
काम लेता पड़ता था (याज्ञ ० २२००; कात्यायन ६४०; नारद १६।२) । कात्यायन (६३७) ने लिखा है कि सभिक 
अपने जेब से जयी को जीत का धन दे सकता था और हारे हुए से तीन पखबारे के भीतर या संदेह होने पर तुरन्त प्राप्त 
क्र सकता था। 

कात्यायन (१०००) ने लिखा है कि यदिद्यत की छूट मिले तो वह खुले स्थान में द्वार के पास खिलाया 
जाना चाहिए, जिससे भले ध्यक्ति धोखा न खायें और राजा को कर मिले । यदि द्युत खुले स्थान में खिलाया गया हो 
और वहाँ सभिक उपस्थित रहा हो तथा उसने राजा को शुल्क दे दिया हो तो उस स्थिति में, जब कि हारा हुआ व्यक्ति 
विजयी को जीता हुआ घन न दे, तो राजा को चाहिए कि वह जयी को वह धन दिला दे, अर्थात्‌ सभिक जयी को घन 
दिलाने के उत्तरदायित्व से बरी रहता है (याज्ञ ० २।२०१) । नारद (१६।६-७) एवं याज्ञ ० (२।२०२) के मत से 
यदि द्यूत-बाजी गुप्त स्थान में हुई हो, राजा की आज्ञा न रही हो तथा झूठे पासों एवं चालाकियों का सहारा लिया गया 
हो तो सभिक तथा द्युत खेलने वाले को धन-प्राप्ति का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता और उसे दण्डित होना पड़ता 
(मार्थे पर कुत्ते के पेर का या अन्य निशान दाग दिया जाता है) तथा निष्कासित हो जाने का दण्ड भी प्राप्त हो सकता 
है। नारद (१६।६) का कथन है कि निष्कासित जुआरियों के गले में पासों को माला पहना दी जाती है। कात्यायन 
(८४१) एवं बृहस्पति के मत से अबोध व्यक्ति यदि गुस्त स्थान में जुआ खेले तो वह उत्त रदायिस्व से बरी हो सकता है 
किन्तु दक्ष जुआरी हार जाने पर ऐसी छुट नहीं पाता, किन्तु यदि दक्ष व्यक्तित अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति जृए में हार जाय 
तो उसे केवल आधा देना पड़ता है। कात्यायन (६४२) के मत से यदि सभिक ईमानदार है तो जुआरियों के झगड़ों, 
जय घोषित करने एवं धोखे के पासों आदि के निर्णय में उसका फैसला अन्तिम होता है। नारद (१६।४) , याज्० (२। 
२०२ ),बृहस्पति एवं कात्यायत (६४३ ) ने व्यवस्था दो है कि यदि जीत एवं हार के विषय में कोई विग्रह हो तो राजा झूत 
खेलने वालों को निर्णय देने एवं साक्ष्य देने के लिए तैनात कर सकता है (यहाँ पर जुअएरियों को साक्ष्य देने के लिए छूट 
है, अन्यत्न नहीं ),किन्तु यदि ऐसे चूत खेलने वाले विग्रहियों से वैर रखते हों तो राजा को स्वर्ग झगड़े का निपटारा करना 
पड़ता है। 

याज्० (२।२०३) ने बूत-सम्बधी सभी नियमों को समाह्लय के लिए भी स्वीकार किया है। बृहस्पति का 
कथ न है कि जिसका पशु हारता है उसके स्वामी को बाजी का धन देना पड़ता है (वि० र० १० ६१४ ; म रस्वतीविलास 
प्‌ू० ४८६)। सरस्वतीविलास (१० ४८७) ने विष्णु एवं एक टीका (विष्णुधमंसूत्र की सम्भवत: भारुचि-टीका) का 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि राजा को प्रत्येक लड़ने वाले पशु के स्वामी से बाजी के घन का चौथाई भाग मिलता है। 
हारा हुआ पशु (भंसा एवं कुश्तीबाज को छोड़कर) चाहे वह जीवित हो या मृत, जयी पश्‌ के स्वामी को प्रात हो जाता 
है। मानसोल्लास (जिल्द ३, १० २२६) ने कश्ती की प्रतियोगिताओं, मुर्गों की लड़ाइयों आदि गे सम्बन्धित राजा के 
आमोद-प्रमोद का विशद वर्णन उपस्थित किया है। दशकुमारचरित में दूत की ओर कई संकेत मिलते हैं। द्वितीय 
उच्छवास (१० ४७) में चूत की २५ कलाओं का उल्लेख मिलता है, जहाँ यह आया है कि सभिक के निर्णय पर ही बत- 
सम्बन्धी झगड़े तय होते हैं, १६,००० दीनारों की बाजी में जयी को आघा मिलता हैं और शेष आधा सभिक तथा चूत- 
भवन के वासियों में बंट सकता है। 

द्यृत अति प्राचीन दुगू णों में एक है। ऋग्वेद (१०३४) में एक जुआरी का रुदन वर्णित है। वहाँ कई स्थानों 
पर द्यूत का संकेत मिलता है (ऋग्वेद १४१६, ७।८६।६) | अथवंवेद (४।१६।४, ४॥३८) में भी झूत के पासों एवं 
ग्लह का उल्लेख मिलता है। वाजसने यी संहिता (३०१८) में “अक्ष राजाय कितवर््‌” शब्द आये हैं। क्छ यज्ञों 
यथा राजसूय में. पासा एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ३४ । पाणिनि (२- 


८३६ धमं शास्त्र का इतिहास 


१।१०, ४॥४। २, ४।४१४, २।३।५७-५८) ने भी दूत से सम्बन्धित शब्दों के निर्माण की बात कही है, यथा-अव्ययी- 
भाव समास के विषय में अक्षपरि, शलाकापरि; आक्षिक, आक्षद्यतिक (वेर) आदि। आपस्तम्ब० (२॥१०।- 

२५१२-१३) ने भी दूत के विषय में लिखा है। महाभारत (सभापव ५८३-१६) में यृधिष्ठि र ने कहा है कि ललका रने 

पर वे पासा खे लन॑ से विमख नहीं होंगे । यूधिष्ठिर की द्युत-क्रिया से प्रकट है कि अच्छे व्यक्ति भी द्युत खेलने से पथ 
म्रप्ट हो मकते हैं और उनमें मानसिक उद्व ग उत्पन्न हो सकता है, उनकी नैतिकता, कतंव्यशीलता, प्रेम, श्रद्धा आदि 

वृत्तियां नष्ट हो सकती हैं।* स्मृतिकारों एवं राजनीतिज्ञों ने राजा के लिए यह एक बड़ा दुगु ण माना है। ब्रह्मपुराण 
(१७१।२६-३८) ने इस की भत्संदा की है। वेद ने भी भत्संना की है( ऋग्वेद १०३४॥१०-११) । दूत से किसी अन्य 
पाप की तुलना नहीं हो सकती । इससे अत्यन्त समझदार व्यक्तित की मति का भी नाश हो जाता है, अच्छा व्यक्ति 

बुरा हो जाता है और भाँति-भांति के मतभद एवं व्यसन उत्पन्न हो जाते हैं ।' 


२. आहृतो5हूं न निवर्ते कदाचित्तदाहितं शाश्वत वे ब्रतं मे ॥ समापर्व (५८१६) । 
३. अक्षय्॒तं महाप्रान सतां मतिबिनाशनम्‌ । असतां तत्र जायन्ते भदाश्य व्यसनानि च॥ उद्योगपव (१२८। 
६) । झतं निषिद्धं मनुना सत्यशोचधनापहम्‌ । बृहस्पति (स्मृ० च०२, ३३१) । 


अध्याय २७ 


दायभाग (सम्पत्ति-विभाजन ) 


दाय शब्द अति प्राचीन वेदिक साहित्य में भो प्रयुक्त हुआ है। ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्‌' (ऋग्वेद २।३ 
२।४) में 'शतदाय' शब्द को सायण ने 'प्रभूत दाय (वर्तीयत ) से युक्त” के अर्थ में लिया है। ऋग्वेद (१०।११९४॥१० ) 
के 'श्रमस्य दाय' विभजन्त्य म्यः” में दाब का अर्थ सम्भवतः “भाग या 'पुरस्कार' है। तैत्तिरीय मंहिता एवं ब्राह्मण-प्रन्थों 
में दाय 'पैत॒क सम्पत्ति' या केवल “सम्पत्ति! के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। नाभानंदिष्ठ की गाथा में आय। है कि मनु ने 
अपना दाय अपने पुत्रों में बाँठ दिया (त० सं० ३।१।८।४ )। यहाँ दाय का अथं 'घन' है, जेसा कि तै० सं० के एक अन्य 
मन्त्र में कहा गया है, यथा 'अतः वे अपने ज्यण्ठ पुत्र को धन से प्रतिष्ठित करते हैं (२।१।२।७)। ताण्डय ब्राह्मण 
(१६।४। ३-४) में आया है--(मानवों के ) पुत्नों में जो धन का अधिक भाग या श्रेष्ठ भाग दाय के रूप में ग्रहण करता 
है, उसी को लोग एसा पृत्र मानते हैं जो सबका स्वामी होता है ।* सूत्रों एवं स्मृतियों में दाय के रूप में आनेवाला एक 
दूसरा शब्द “रिक्थ' भी ऋग्वेद (३।२१।२) में आया है,' यथा--शरीर का पुत्र अपनी बहिन को पैतृक सम्पत्ति (रिक्थ ) 
नहीं देता, प्रत्यृत उसके पति के पुत्र को उसका पात्र बनाता है।” वेदिक साहित्य में दायाद (सह-अंशग्राही अर्थात्‌ अपने 
साथ धन का भाग पानंवाला) शब्द भी आया है, यथा--'अतः शक्तिहीन होने के कारण स्त्रियाँ (सोम का) भाग 
नहीं पाती और एक नीच मनृष्य से भी धीम बोलती हैं।” अर्थववेद (५।१८।६) में सोम को ब्राह्मणों का दायाद कहा 
गया है ।* विश्वामित्र अपने आध्यात्मिक दाय का भाग लेने के लिए शुनः:शेप को आमज्नित करते हैं(ऐतरेय ब्राह्मण 
३॥५) और अपने पृत्रों का उसका (शुन:शेप का) अनुसरण करने को कहते हैं एवं यह कहते हैं कि वह (शूनःशेप ) 
उन्हें, उनके दाय (सम्पत्ति) और उनकी विद्या को स्वीकार करेगा ।६ निरुक्त (३।४) ने दाय एवं दायाद शब्दों 
को उद्धत अंशों में दर्शाया है। पाणिनि (२।३।३४८६ एवं ६।२।५) में दायाद शब्द आया हे। 


१. मनु: पुत्रेम्यों दायं व्यमजत्‌ | त॑० सं० (३॥१।६।४ ); तस्माजज्येष्ठ पुत्र धनेन निरवसाययन्ति । ले० 
सं० (२।५।२।७) । आपस्तम्ब ० (२।६१४।११-१२) ने दोनों उक्तियों को उद्धत किया है । 

२. तस्माद्यः पुत्राणां दायं धघनतममिवोष॑ति ते मन्यन्ते यमेबेदं भविष्यतीति | ताण्डय० (१६।४।३-४) । 

३. न जामये तान्वो रिकयमारंक चकार गर्भ सनितुनिधानम्‌ । ऋ० (२॥।३१।२) । निरुक्त (३।६) ने 
इसका अर्थ यों कहा है--'त जामये भगिन्य'' तान्व: आत्मज:ः पुत्र: रिक्‍्थं प्रारिचत्‌ प्रादात्‌ । चकार एनां गर्भनिषानों 
सनितुहंस्तग्राहस्य ।' द 

४. तस्मात्स्त्रियों निरिन्द्रिया अदायादीरपि पापात्पुस उपस्तितरं वदन्ति। तं० सं० (४।५।८।२) । दायाद 
'दायमादत्ते (आ के साथ दा युक्त) से निकला है । 

५. न ब्राह्मणों हिसितव्योग्नि: प्रियतनोरिव । सोमो हास्य दायाद इन्द्रो अस्थाभिशस्तिपा: ॥ अथर्व० 
(५॥१८।६) । 

३. उपेया देदं से दायं तेन वे त्योपमन्त्रय इति। ऐ० ब्रा० (३३।५); एथ वः कुशिका वोरो देवरातस्त- 
सन्वित । युष्मांश्व दायं म उपेता विद्यां यामु च विदमसि ॥ ऐ० ब्रा० (३३।६) । 


घरेष धमंशास्त्र का इतिहास 


दायमाग नामक व्यवहार-पद में दो मुख्य विषयों, यथा--विभाजन एवं दाय का निरूपण किया गया है। 
लगभग एक सहस्न वर्षों से दो सम्प्रदाय प्रसिद्ध रहे हैं, जो मिताक्षरा एवं दायभाग संज्ञाओं से द्योतित होते रहे हैं, 
क्योंकि इन नामों वाले दो ग्रन्थों ने ही प्रमुखता भ्रहण की । दायमाग का प्रचलन बंगाल में रहा है और भारत के 
अन्य भागों में मिताक्षरा का प्रावल्य रहा है | किन्तु आधुनिक काल के बंगाल के कुछ कलों में मिताक्ष रा के कानून 
भी प्रतिष्ठित रहे हैं । 

दायमाग सम्प्रदाय के मुख्य संस्कृत-ग्रत्थ तीन हैं। जीमृतवाहन का दायमाग, रघुनन्दन का दायतत्य एवं श्री- 
कृष्ण तकलंकार का दायक्रम-संग्रह । मिताक्ष रा सम्प्रदाय चार उपससम्प्रदायों में बंठा है, जिनमें प्रमुख ग्रन्थ मिताक्षरा 
के अतिरिक्त कु पूरक ग्रन्थ भी हैं जो उसके कुछ सिद्धान्तों को रूपान्तरित भी करते हैं, यथा-बाराणसी (काशी) 
सम्प्रदाय (इसका प्रमुख ग्रल्थ है बोरमित्रोदय ), मिथिला सम्प्रदाप (यह विवादरत्नाकर, विवादचन्द्र एवं जिवाद- 
चिन्तामणि पर आधारित है), महाराष्ट्र या बम्बई सम्प्रदाय (इसमें गूजरात, बम्बई द्वीप एवं उत्तरी कोंकण के लिए 
व्यवहारमयूल प्रमुखग्रंथ है और कछ बातों में मिताक्ष रा से इसकी अधि क महत्ता है, अन्य आधार ग्रन्थ है वीरमित्रोदय 
एवं निर्णयसिन्धु) एवं द्रविड़ या मद्रास सम्प्रदाय (इसके लिए आधार ग्रंथ हैं स्पृतिचन्द्रिका, वरदराज का व्यवहार- 
निर्णय, पराशमाधवोय एवं सरस्वतोविलास ) । क॒छ प्राल्तों में नियमों का अन्तर अवश्य है किन्तु बंगाल को छोड़कर 
मम्पूर्ण भारत में मिताक्षरा की प्रमुखता रही है । 

निबन्धों में दाय एवं विभाग शब्द कई प्रकार से द्योतित किये गये हैं। नारद (दायभाग, पद्य १) ने 
दायभाग व्यवहार-पद को ऐसा माना है जिममें पुत्न अपने पिता के धन के विभाजन का प्रबन्ध करते हैं। स्मृतिचन्द्रिका 
तथा अन्य ग्रन्थों में उद्धृत स्मतिसंग्रह के मत्त से दाय वह धन है जो माता या पिता से किसी पुरुष को प्राप्त होता 
है। निधण्ठ ने विभाजित होने वाले पंतृक धन को दाय कहा है ।५ दायभाग, मिताक्षरा एवं अन्य ग्र न्‍यों ने नारद के 
'पिश्यस्थ' (पिता का) एवं “पुत्र: (पुत्रों द्वारा) को केवल उदाहरण के रूप में लिया है। जहाँ कहीं दायभाग शब्द 
प्रयुक्त होता है उसका वास्तविक अर्थ है सम्बन्धियों (पिता, पितामह आदि) के धन का सम्बन्धियों (पुत्रों, पौत्रों 
आदि) में विभाजित होना और इसका कारण है मृत स्वामी से उनका सम्बन्ध । यह मनु एवं नारद के कथनों से भी 
व्यक्त है, क्योंकि इन दोनों ने माता के घन का विभाजन दायभाग के अन्तगंत ही रखा है। मिताक्षरा ने याज्ञ० 
(२।११४) की उपक्रमणिका में कहा है कि दाय का अर्थ है वह धन जो उसके स्वामी के सम्बन्ध से किसी अन्य की 
सम्पत्ति (धन) हो जाता है। व्यवहारमबयूख (प० ६३) ने दाय को उस घन की संज्ञादी है जो विभाजित होता 
है ओर जो उन लोगों को नहीं प्रात्त होता जो फिर से एक-साथ हो जाते हैं।” 

दाय और दान शब्द 'द। धातु से बने हैं, किन्तु दोनों के अर्थ में अन्तर है । दान में दो बातें पायी जाती हैं; 
“किसी वस्तु पर विद्यमान अपने अधिकार (स्वामित्व) को छोड़ना' और 'उसी वस्तु पर किसी अन्य का अधिकार 


७. विमक्‍तव्यं पितृद्रव्यं दायमाहुमंनोधिण:। निधष्टु (स्मृतिचन्द्रका २, पृ० २५५; व्यवहारमयूल प्‌० 
57) पितृद्वारागत॑ द्रव्यं मातृदाारागतं च यत्‌ । कथित दायशब्देन तद्विभागोधुनोच्यते ॥ स्मृतिसंग्रह (स्मृतिचन्द्रिका 
२, १० २५५; व्य० म० प० ४३) । 

८. पिश्यस्पेति पुत्रेरिति च ह॒यमपि सम्बन्धिमात्रोपलक्षणं सम्बन्धिमात्रेण सम्बन्धिमात्रधनविभागेषि दाय- 
भागपदप्रयोगात्‌ । दायभाग (१।३।; तत्न दायशब्देन यद्धन॑ स्थामिसम्बन्धादेव निमित्ताद यस्य स्वं भवति तदुच्यते 
(मिताक्षरा) ; असंसृष्टविभजनीयं धन दायः । व्यवहारमयूक्ष (१० ६३) । 


दाय, स्वत्व और स्वामी की परिभाषा ८३६ 


उत्पन्न करना' (देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २५) । किन्तु दाय में मृत व्याक्तिः किसी अन्य का स्वामित्व 
उत्पन्न करने के लिए अपना स्वामित्व नहीं छोड़ता । किन्तु दोनों में किसी वस्तु के स्वामित्व का त्याग रहता है, यही 
एक साम्य है। यद्यपि दाय शब्द 'दा' घातु से बना है किन्तु इसके अर्थ में परम्परा निहित है।“ 

मिताक्ष रा एवं उसका अनुसरण करने वाले ग्रन्थ, यथा पराशरसाधवीय, मदन रत्न, व्यवहारमयूख, व्यवहार 
प्रकाश आदि ग्रन्थों ने दाय को दो कोटियों में विभाजित किया है--अप्रतिबन्ध एवं सप्रतिबन्ध | प्रथम में पुत्र, पौत्र 
एवं प्रपौत्र अपने सम्बन्ध से ही अपने पिता, पितामह एवं प्रपितामह द्वारा आगत बंशपरम्परा के धन को प्राप्त करते हैं 
इममें पितायापितामह की उपस्थिति से पुत्रों एवं पौतों की कुल सम्पत्तिके प्रति अभिरुचि में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता, 
क्‍योंकि वे उसी कुल में उत्पन्न हुए रहते हैं। इसो से इसे, अप्रतिबन्ध दाय की संज्ञा मिली है। किन्तु जब कोई व्यक्ति 
अपने चाचा की सम्पत्ति पाता है या कोई पिता जब अपने पुत्न की सम्पत्ति संतानहीन चाचा या संतानहीन पुत्र के मृत 
हो जाने पर पाता है तो यह सप्रतिबन्ध दाय कहलाता है, क्योंकि इन स्थितियों में भतीजा या पिता क्रम से अपने चाचा 
या पुत्न की सम्पत्ति पर तब तक स्वत्व नहीं पाता जब तक चाचा या पुत्र जीवित रहता है या जब तक चाचा या पुत्र 
का पुत्र या पौत्र रहता है। स्पष्ट है, स्वामी की जीवितावस्था अथवा अस्तित्व या पुत्र का अस्तित्व भतीजे या पिता के 
उत्तराधिकार में बाधा उपस्थित करता है। अतः थ्रह सप्रतिबन्ध दाय कहलाता है । 

किन्तु दायभाग, दायतत्तव तथा कुछ अन्य ग्रन्थों ने दाय को उपर्युक्त दो भागों में नहीं बांटा है। इन ग्रन्थों 
के अनुसार सभी प्रकार के दाय मप्रतिबन्ध हैं, अर्थात्‌ पूर्व स्वामी की मृत्यु या पत्तित हो जाने था सन्यासी हो जाने के 
उपरान्त ही किसी अन्य में स्वामित्व उत्पन्न होता है (दायभाग १।३०-२१, १० १८; विवादताण्डव ६६) । इस सम्प्र- 
दाय के सिद्धान्त को उपरम-स्वत्यवाद (मृत्यु के उपरान्त ही स्वामित्व की उत्पत्ति के सिद्धान्त) की संज्ञा मिली है, और 
मिताक्ष रा के सम्प्रदाय के सिद्धान्त को जन्म-स्वत्ववाद के नाम से पुकारा जाता है। यही दायभाग एवं मिताक्षरा 
का प्रमुख भेद है। दायभाग के अनुसार पुत्र, पौत्न या प्रपौत्न पिता या अन्य पूवंज की राग्पत्ति पर कल में जन्म हो 
जाने के कारण ही स्वत्व का अधिकार नहीं पाते । 

'स्व' एवं स्वामी एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, दोनों में एक ही प्रकार की भावना निहित है और दोतों एक 
ही प्रश्न के दो स्वरूप हैं। 'स्व' का अर्थ है 'जो किसी का है' अर्थात्‌ सम्पत्ति; इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है किसी 
वस्तु से और अप्रत्यक्ष संकेत है उस वस्तु के स्वामी से । 'स्वामी' का अर्थ है 'मालिक' या “अधिकारी”; इसका प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध है उस व्यक्ति से जो कोई वस्तु रखता है और अप्रत्यक्ष सम्बन्ध उस वस्तु से है। शिरोमणि भट्टाचा्य के मत 
से स्वत्व अपने रूप से पृथक एक पदार्थ कोटि है, किन्तु अन्य लोग इसे योग्यता (शक्ति) मानते हैं। 

दाय की परिभाषा देने में स्वत्व की धारणा उत्पन्न हो गयी, अतः बहुत-से निबंधों यें यह प्रश्न खड़ा हो गया 
कि स्वत्व का अथ हम शास्त्रों में ढू ढ़ या उसे सामान्य प्रयोग के अथ॑ में लें। बहुत-से लेखकों के मन मे,अपने सिद्धान्त के 
प्रतिपादन में, एक अन्य घारणा भो बंध गयी, यथा-केवल जन्म लेने से ही स्वत्व की उत्पत्ति नहीं हो जाती । कछ 
लोगों ने स्वत्व के अर्थ के लिए केवल शास्त्रों पर ही निर्भर रहना अंगीकार किया, यथा--गौतम (१०३६-४२ ) ने 


है. दोयते इति व्यूत्पत्या दायशब्दों ददातिप्रयोगश्ल गौणः, भृतप्रव्रजिता।दस्वत्वनिव॒त्ति. बकपरस्वत्वीत्पत्ति- 
फलसाम्यात्‌ । न तु मृतादीनां तत्र त्यागोस्ति | ततश्च पुर्वस्वामसम्बन्धाध न॑ तत्स्वाम्योपरमसे यत्र इव्ये स्वत्वं तत्र 
लिरुढो दायशब्दः | दायमांग (१।४-५) । और देखिए वायतत््व (१० १६१ हवं १६३) । व्यवहारप्रकाश (पृ० 
४११-४१२) इन शब्दों को उद्धत कर इनको आलोचना करता है । 


घड॑० धर्ंशास्त्र का इतिहास 


समी के लिए स्वत्व के पाँच उद्गम या साधन बताये हैं; रिक्य (वर्सीयत), क्रय (खरीद), संविभाग (विभाजन), 
परिग्रह (बलवश घी हुई सम्पत्ति) एवं अधिगम (अनायास गुप्त धन-कोप आदि पर अधिकार) । गौतम ने आगे यह 
भी कहा है वि ब्राह्माणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं श॒द्रों के विषय में क्रम से दान, विजय, क्ृषि-लाभ एवं स्वत्व के अतिरिक्त 
साधन हैं । वे लोग जो स्वत्व को शास्त्रानुमोदित मानते हैं, बताते हैं, कि गौतम के रिक्थ शब्द का अर्थ है दाय और 
संविभाग का अर्थ है दाय का विभाजन, जो दाय के किसी भाग पर किसी व्यक्ति का सर्वथा पृथक स्वत्व स्थापित करता 
है ।१" इन लोगों का कथन है कि गौतम ने जन्म को स्वामित्व के साधन के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं ग्रहण किया है । 
मिताक्ष रा तथा उसके अनुयायियों का कहना है कि स्व॒त्व का अर्थ हमें शास्त्र के आधार पर न छेकर सामान्य 
प्रयोग के अर्थ में लेना चाहिए । उन्होंने कई तक दिये हैं; (१) जिस प्रकार चावल भौतिक उपयोग की वस्तु है, 
उसी प्रकार स्वत्व का भी भौतिक आदान-प्रदान, यथा क्रय या विक्रय हो सकता है। जिसके पास भोतिक पदार्थ नहीं 
होंगे वह बिक्री या बन्धक रखने का कार्य नहीं कर सकता । आहबनीय अग्नि का उपयोग शास्त्रीय कर्मों के अतिरिक्त 
अन्य लौकिक कार्यों में नहीं हो सकता। चावल का भात बनाने में आहवनीय अग्नि का उपयोग किया जा सकता है, 
किन्तु तब तो वह साधारण अग्नि के उपयोग-जेसा हुआ, न कि आहवनीय अग्नि-सा, जैसा कि शास्त्र में पाया जाता है। 
(२) शास्त्रों के ज्ञान से शून्य म्लेच्छों एवं नीच लोगों में भी क्रय आदियसे उत्पन्न स्वामित्व (स्वत्व) की धारणाएँ पायी 
जाती हैं। (३) प्रभाकर (जेमिनी ४॥१।२) एवं शवनाथ (नयविवेक के लेखक, जो मी मांसा के विद्वान्‌ माने जाते हैं) का 
कथन है कि स्वामित्व, जो मिश्चित साधनों (यथा क्रय) से उत्पन्न होता है, भौतिक उपयोग या लोकसिद्ध या अनुभूति का 
विषय है। भवनाथ का कथन है; प्राप्ति के ऐसे साधन, यथा जन्म, क्रय आदि लोकसिद्ध हैं। स्वामित्व के साधनों 
के विषय की मान्यताएं शास्त्रों से नहीं उद्भूत हुई, प्रत्यृत वे स्मृतियों आदिके बहुत पहले से ही ज्ञात थीं। इसका तात्पर्य 
यह है कि स्वामित्व-प्रप्ति के साधन की धारणा शास्त्रों से पुरानी है, केवल शास्त्रों ने उसे आगे चलकर सुव्यवस्थित 
ढंग से रख दिया है। अत: गौतमस्मति (१०।३६) नें स्वामित्व के कतिपय ज्ञात साधनों को केवल उनकी उचित 
प्तीमाओं एवं क्षेत्रों में बाँध दिया है, जिनमें पाँच तो सभी के लिए समान हैं और दान केवल ब्राह्मणों के लिए है इस 
रूप में यह पद्धति पाणिनीय है। पाणिनि नें नये शब्दों को न रखा ओर न उनकी नवीन उर्त्पत्ति की,उन्होंने भाषा में प्रयुक्त 
होनेवाले शब्द ग्रहण किये ओर उनके निर्माण की विधि बतायी । इसी प्रकार गौतम ने केवल स्वामित्व के उद्गमों के 
एक निश्चित मिश्चवित नियम का निरूपण किया। मिताक्षरा एवं इसके अनुयायियों का कथन है कि लोक में प्रचलित 
स्वामित्व-साधनों के कतिपव कारणों या साधनों को गौतम ने केवल दुहराया है (ज्यवहारमयूख ; 'लोकसिद्धकारणा- 


१०. जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी सम्पत्ति दाय हो जातो है जिसे बहुत-से व्यक्तित पा सकते 
हैं । इस रूप में वह सम्पत्ति संयकक्‍त सम्पत्ति हो जातो है। अतः उसका स्वामित्व, संयुक्त होने के नाते, रिक्थ कहा 
जाता है । संयुक्त स्वामी लोग विभाजन द्वारा वाय के निश्चित भागों के प्रथक्‌ू-पृथक्‌ स्वामी हो जाते हैं। इस प्रकार 
विभाजन स्वत्व का एक साधन हो गया (कई लोगों का स्पष्ट भागों पर स्पष्ट स्वामित्व स्थापित हो जाता है) । 
किन्तु जब उत्तराधिकारी केवल एक व्यक्ति होता है तो वहाँ संविभाग (विभाजन) नहीं होता ओर वहाँ स्वामित्व 
का साधन रिक्‍्य हो हो जाता है न कि संविभाग । जब उत्तराधिकारी कई होते हैं तो इस वृष्टिकोण से रिक्य केवल 
संयकत स्वामित्व का साधन हो जाता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि जीमृतवाहुन के अनुमान के आधार पर 
रिक्थ एवं संविमाग एक-दूसरे से सिल-से जाते हैं ओर भलो प्रकार से उनमें वह अन्तर नहीं किया जा सकता, 
जिसे मिताक्षरा ने अपने सिद्धान्त द्वारा व्यक्त किया है । 


स्वत्व की उत्प ८४१ 


नवादकम्‌' ) । मिताक्षरा पराशरमाधवीय (३, पृ० ४८१), सरस्वतीविलास (१० ४०२) आदि के मत से रिक्य 
(एवं संबिमाग, जो गौतम के सूत्र में पाये जाते हैं, क्रम से अप्रतिबन्ध दाय एवं सप्रतिबन्ध दाय हैं। 

स्वत्व (स्वामित्व) लोकसिद्ध है या शास्त्रों के वचनों पर आधारित है, इसके विषय में मिताक्ष रा का कथन 
है--मन्‌ (११॥१६३-- विष्णुधमंसूत्र (४।२८) के मत से जब ब्राह्मण गहित कर्मों से घन आप्त करते हैं (यथा किसी 
कुपात्र या पतित व्यक्ति से दान-ग्रहण करना, या ऐसी क्रय-वृत्ति से जो उनकी जाति के लिए निन्ध् है, धन-ग्रहण करता) 
तो वे उस धन के दान से, पूत मन्त्रों (गायत्नी आदि) के जप से तथा तपस्या द्वारा हो पाप से छुटकारा पा सकते हैं। 
यदि स्वत्व का उद्गम शास्त्र द्वारा ही हो, तो शास्त्रनिन्‍्ध साधनों से प्राप्त किया हुआ धन व्यक्ति का धन (सम्पत्ति ) 
नहीं कहलाये गा. और न उसके पुत्र उसका विभाजन ही कर सकते हैं, क्योंकि उसे सम्पत्ति की संज्ञा प्राप्त ही नहीं 
होती। यदि स्वत्व लौकिक है ता उस दशा में गहित साधनों से उत्पन्न धन व्यक्ति की सम्पत्ति की संज्ञा पाता 
है और उस व्यक्ति के पत्र अपराधी नहीं होते (भले ही प्राप्तिकर्ता को प्रायश्चित्त करना पड़े ) और सम्पत्ति (दाय) 
का विभाजन कर सकते हैं, क्योंकि मन (१०॥११४) ने दाय को अनुमोदित सात कारणों (साधनों ) में गिता है। 
किन्तु मदन रत्न ने इस उक्ति का अनुमोदन नहीं किया है । इसका तक सक्षेप में यों हं--मनु (११।१६३) ने केवल 
प्रायश्वित्त की व्यवस्था दी है, किन्तु यह नहीं कहा है कि इस प्रकार का प्राप्त घन प्राप्तिकर्ता की सम्पत्ति नहीं कह- 
लाता, इसी कारण से बुरे दान या साधन से प्राप्त घन पर मनु ने कोई विशिष्ट अ्थं-दण्ड आदि नहीं घोषित किया है, 
जैसा कि उन्होंने चोरी करने पर चोर के लिए किया है और चोरी के धन को चोर की सम्पत्ति नहीं माना एवं उसके 
विभाजत पर चोर के पत्रों को दण्ड देने की बात कही है। व्यवहारप्रकाश (प० ४१३-४२४) ने मिताक्ष रा एवं मदल- 
श्त्त के सिद्धान्तों की ओर संकेत किया है और प्रथम का अनुमोदन किया है। 

उपय कत विवेचन से एक अन्य प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, क्या स्वामित्व (रब्त्व) विभाजन से उद्भूत होता 
है या विभाजन किसी व्यक्ति के (जन्म द्वारा) धन से उत्पन्न होता है ?अति प्राचीन कान से ही धरमंशास्त्नकार इस प्रश्न 
पर विचार करते आये हैं । विवाद-भेद के मूल में पत्रों, पौत्नों एवं प्रपौत्रों का विषय ही रहा है। सभी लेखक इस 
विषय में एकमत हैं कि पत्रों, पौत्नों एवं प्रपोत्नों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति अपने सम्बन्धियों के धन पर जन्म से 
अधिकार नहीं पाते । जो लोग जन्म से पृत्रों का स्वत्व नहीं मानते वे निम्नोक्‍्त रूप से तक करने हैं- 

यदि पृत्न पैत॒क सम्पत्ति पर जन्म से ही अधिकार रखत हैँ तो पृत्नोत्पत्ति पर पिता बिना पृत्॒ की आज्ञा कै धाभिक 
कृत्य (बेदिक अग्नियों में) नहीं कर सकता, क्योंकि इन कृत्यों से पैतृक सम्पत्ति का व्यय होता है। और इससे इस 
उक्ति का कि “उस व्यक्ति को, जिसके बाल अभी काले है और जो पूतवान्‌ है, वैदिक अग्नि में यज्ञ करना चाहिए”! 
खण्डन हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे स्मृतियों के ऐसे कथन, यथा--“यदि पिता अपने कतिपय पुत्नों में किसी 
एक को विशेष अनुग्रहवश कुछ प्रदात करता है (नारद,दायभाग,६ ) ,या पति प्रेमवश अपनी पत्नी को कूछ देता है तो उसका 
विभाजन नहीं होता,”' निरथ्थंक सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रदान (इस सिद्धान्त पर कि पुत्र जन्म से ही 
सम्पत्ति के अधिकारी होते हैं) बिना पुत्रों की सहमति के नहीं किये जा सकते । इसके अतिरिक्त कुछ स्मृतियों (यथा 
देवल आदि) ने पिता के रहते पूत्रों के स्वत्व को नहीं माना है।"* मनु (६१०४) एवं नारद (दायभाग, २) ने व्यवस्था 
दी है कि पिता के स्वगंलोक जाने के उपरान्त ही पृत्नों को सम्पत्ति का विभाजन करना चाहिए (क्योंकि मनु का कथन 


११. पितएंपरते पुत्रा विभजेयुधंन पितु: | अस्वाम्यं हि मवेदेथां निर्दोष पितरि स्थिते । देवल (दायमाग १- 
१८, १० १३); दीपकलिका (याज्ष० २११४); विवादरत्नाकर (१० ४५६) ; पराशरमाधवीय (३, पृ०४८०) । 
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है कि माता-पिता के रहते पृत्न स्वामी नहीं होते), इससे प्रकट है कि पृत्रों को जन्म से अधिकार नहीं प्राप्त होता । 
और भी, स्वत्व शास्त्रानुमोदित होता है (जेसा कि गौतम ने कहा है) शास्त्रों ने जन्म को क्रय भादि के लिए स्वामित्व 
का कारण नहीं माना है। अतः पुत्र या पृत्रों का स्वामित्व पूर्व स्वामी के स्वत्वके हटने से ( मृत्य या पतित होने या संन्थासी हो 
जाने के उपरान्त) ही उत्पन्न होता है। जब तक एक हो पुत्न है तो वह पिता की मत्यु के उपरान्त सम्पत्ति का स्वामित्व 
पाता है और वहाँ विभाजन की आवश्यकता ही नहीं है । किन्तु जब कई पृत्न होते हैं तो उन्हें संयक्त संपत्ति का 
स्वामित्व मिलता है और विभाजन के उपरान्त ही उन्हें पंतक सम्पत्ति के पृथक्‌ू-पृथक्‌ भागों का स्वामित्व प्राप्त हो 
पाता है और अन्तिम स्वरूप ही बहुधा देखने में आता है, अतः विभाजन के उपरान्त ही स्वत्व (विभागात्‌ स्वत्वम ) 
की प्राप्ति होती है । यदि यह सिद्धान्त कि स्वत्व का उद्गम केवल विभाजन से ही होता है, शाब्दिक रूप में लिया 
जाय तो इकलौता पुत्र अपने पिता को सम्पत्ति पाता हुआ भी उस पर स्वामित्व नहीं पा सकता ; जैसा कि व्यवहा र- 
निर्णय ने तक॑ उपस्थित किया है, क्योंकि उसके विषय में विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता। 

जन्म से ही स्वामित्व होता है; ऐसा मानने वाले निम्नोकत तर्क उपस्थित करते हैं-- 

एसा उपस्थापित किया गया है कि स्वामित्व को धारणा लौकिक है-अर्थात्‌ यहसांसारिक प्रयोगों पर आधारित 
है, इसी से इसे लोकसिद्ध कहा जाता है। सर्वसाधारण को यह ज्ञात है कि पुत्न जन्म से ही पैतृक सम्पत्ति के अधिकारी 
होते हैं इसके अतिरिक्त गौतम का एक वचन भी है--'आचार्यों के मत से किसी व्यक्ति को स्वामित्व जन्म के कारण 
ही प्राप्त हो जाता है।' बहुत-सी अन्य स्मृतियों के भी वचन हैं, यथा--याज्ञ ० (२१२१), बृहस्पति, कात्यायन 
(८३४६), व्यास एवं विष्ण (१७।२), जो स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि पितामह की सम्पत्ति में पिता एवं पुत्र के 
स्वामित्व-सम्बन्धी अधिकार एक-समान हैं (अतः पुत्र स्वत्व जन्म से ही है)।जों लोग ऐसी घारणा रखते हैं वे 
विरोधी मत का खण्डन निम्न रूप से करते हैं; वेदिक अग्नियाँ स्थापित करने के सिलत्िले में वेंदिक वचन स्पष्ट कहते 
हैं कि कूछ निश्चित अवस्था तक पिता को पृत्र की उत्पत्तिके उपरान्त भी धार्मिक संस्कारों के लिए पंतृक सम्पत्ति व्यय 
करने का अधिकार है। इसी प्रकार कूल-पति एवं कुल-व्यवस्थापक के रूप में, वेदों एवं स्मृतियों द्वारा निर्धारित नियमों 
के अनुसार, उसे अपरिहाय धामिक कृत्यों के लिए पैतृक सम्पत्ति (अचल सम्पत्ति को छोड़कर) को व्यय करने का 
अधिकार है ; वह स्नेहोपहार के रूप में दान कर सकता है ; कटुम्ब-पालन एवं विपत्ति में कूटम्ब की रक्षा के लिए पैत॒क 
सम्पत्ति को व्यय कर सकता है। इतना ही नहीं, वह या कुल-व्यवस्थापक विपत्ति में या कूल के लाभ के लिए या आव- 
श्यक घामिक कृत्थों (यथा श्राद्ध आदि) के लिये अचल सम्पत्ति को बन्धक रख सकता है या उसका विक्रप कर सकता है। 

भोग एवं रक्षण से स्वत्व एक पृथक धारणा है। यह कई प्रकार का होता है, यथा-संशरीर एवं अशरोर, पूर्ण 
स्वामित्व एवं संयुक्त स्वामित्व, निक्षेपधारो स्वत्व (स्वामित्व) एवं कल्याणकारो स्वत्व, आयत्त स्वत्व एवं देवायत्त 
(संदिग्ध) स्वत्व । शास्त्रों के मत से स्वामी के अधिकारों पर नियन्त्रण भी पाये जाते हैं; कुटुम्ब का ध्यान रखकर ही 
दान-पुण्य किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि स्वामी सब कुछ दान ही कर दे और कूटम्ब के लोग भूखों मरें (याज्ञ० 
१७५२ ; ' स्वं कटुम्बाविरोधन देयम्‌” ; स्मृतिसंग्रह, “न च स्वमृच्यत ।)' स्पष्ट है, सम्पत्ति वह नहों है जिसे जैसा 
चाहें (अपनी इच्छा के अनुसार) व्यय करदें या ल-देलें, प्रत्युत यह वह है जिसे (केवल उचित परिस्थितियों में ) 
लिया-दिया जा सके,अर्थात्‌ यह लेन-देन की योग्यता पर निर्भर रहती है । क्योंकि राजा,शास्त्ननियमों,जनमत और अपने 
झुकावों एवं आसपास के लोगों के दबाव एवं नियंत्रण से कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का स्वेछा से उपयोग नहीं भी कर 
सकता | किन्तु यह ठीक है कि जिस पर स्वत्व है उसे सिद्धांततः स्वेच्छानुसार खर्च किया जा सकता है। मदनरत्न ने 
एक उदाहरण दिया है--अन्नागार में रखा हुआ सूखा बीज अंकुरित नहीं होता, किन्तु उसमें अंकुरित होने की योग्यता 
रहती ही है। सम्पत्ति परसीमाओं की कई कोटियां हैं, यधा--पिता का अधिकार, विधवा का अधिकार आदि। 


जन्म-स्वत्ववाद और उपरम-स्वत्ववाद घेरे 


व्यक्ति जो कमाता है, वह उसका है और वह उसको अपनो सम्पत्ति है। किस्तु मनु (5।४१६), नारद (अम्थपेत्या 
शश्रूषा, ४१) के मत से तीन प्रकार के व्यक्ति सम्पत्तिहीन कहे गये हैं; पत्नी, पुत्र एवं दास, वे जो कुछ कमाते हैं वह 
पति या पिता या स्वामी का होता है |" * किन्तु शबर स्वामी-जं से प्राचोन लेखक का मत है कि मन्‌ का यह वचन 
यह नहीं कहता कि पत्नी या पुत्र जो कुछ कमाते हैं उस पर उनका स्वत्व नहीं रहता, बल्कि इस वचन का तात्पयं यह 
है कि वे अपने अजित घन को स्वतन्त्र रूप से (बिना पति या पिता की सहमति से) नहीं खच॑ कर सकते | मनू की इस 
धारणा को दायभाग एवं मिताक्षरा, दीनों सम्प्रदायों नें स्वीकार कर लिया है । मिताक्षरा ने मन्‌ (5४१६) की 
व्याख्या की तुलना में कहा हे कि देवल, नारद एवं मनू (६।१०४) ने जो यह कहा है कि पिता के रहते उसके हाथ 
को सम्पत्ति पर पृत्र का स्वत्व नही' रहता उसका यही अर्थ लगाना चाहिए कि पुत्र पिता के रहते, या उसकी अपनी अजित 
सम्पत्ति पर, स्वतन्त्र रूप से व्यय करने का अधिकार नही रखता । दूसरी ओर दायभाग एवं दायतन्व ने उपर्यक्त कथनों 
एवं याज्ञ० (२१२१), त्रिप्णु० आदि के मतों को (जो जन्म से ही पुत्न का स्वामित्व ठहराते हैं) अपने ढंग से सिद्ध 
किया है । दायभाग ने याज्ञ० (२।१२१) को दो व्याख्याएं की हैं; यदि क के ख एवं ग दो पुत्र हों, जिनमें गे अपने घ 
पुत्र को छोड़कर पहले मर जाय और आगे चलकर क भी मर जाय, तब याज्वल्क्य के मत से दोनों अर्थात्‌ ख (क का 
पुत्र) एवं घ (क का पौत्न)क द्वारा छाड्री गयी सम्पत्ति को बराबर-बराबर पायेंगे, ऐसा नहीं. होगा कि सारी भम्पत्ति 
ख को ही मिल जायगी (क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है कि वह घ की अपेक्षा क के अधिक समीप है), क्योंकि ख एव 
घ॒दानों पावंण-श्राद्ध में क को पिण्ड-दान करते हैं, अतः दोनों में सम्पत्ति के मामले में कोई अन्तर न होगा । “सदृशं 
स्वाम्यम्‌ शब्द पूत्र एवं पीत्र को इसी बराबरी (सादृश्य) की ओर संकेत करते हैं। दूसरी व्याख्या धारेश्वर 
की है; जब पिता विभाजन का इच्छुक होता है तो वह अपनी स्वाजित सम्पत्ति अपने पुत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार 
बाँट सकता है, किन्तु जो सम्पत्ति वह अपने पिता से प्राप्त किये रहता है (अर्थात्‌ उमके पुत्रों के पितामह से जो सम्पत्ति 
उसे प्राप्त होती है) उस प्र उसका वही अधिकार होता है जो उसके पुत्नों का होता है और उसे वह स्वेछापूर्वक 
असमान रूप से विभाजित नहीं कर सकता । दायभाग ने इस बात का विरोध किया है कि याज्ञ० (२॥१२१) ने एसा 
कहा टै कि पुत्न अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध अपने पितामह की सम्पत्ति के विभाजन की मांग कर सकता है या पिता 
एवं पुत का पितामह की सम्पत्ति में बर!बर-बराबर अंश है । यही बात विष्णु एवं अन्य ग्रन्थों में भी पायी जाती है, 
अर्थात्‌ पितामह की सम्पत्ति में पित्ता एवं पुत्त समान स्वामी हैं, पर “तुल्य॑ स्वाम्यम्‌” या “सममंशित्वम्‌" शब्दों से यह 
नहों कहा जा सकता कि पिता एवं पुत्र उसमें समान अंश (भाग) पा सकते हैं (दायभाग २।१८, पृ० ३२)। 
उपय कत विवेचन से प्रकट होता है कि दायभाग एवं मिताक्षरा के सम्प्रदायों का आरम्भ उन्ही द्वारा सब- 
प्रथम नहों किया गया, प्रत्युत दोनों के पोछे मान्य प्राचीनता भी थी। मनु, नारद एवं देवल की स्मृतियों तथा उद्योत 
एवं धारेप्वर-जसे प्रमुख लेखकों ने उपरम-स्वत्ववाद का सिद्धान्त घोषित कर दिया था और याज्ञ०,विष्ण ० एवं बह- 
स्पति ने बहुत पहले ही जन्म-स्वत्ववाद का सिद्धान्त अपना लिया था। विश्वरूप जो याज्वल्क्यस्मृति के टोकाकार 
हैं (६वों शताब्दी के प्रथम चरण में) कहना है कि स्वत्व जन्म से ही उत्पन्न हो जाता है (याज्ञ ७ २१२४) । 
गौतम के “उत्पत्त्यव......आदि'” सूत्र को उद्धत कर भिताक्षरा ने अपना सिद्धान्त घोषित किया है। यह सूत्र आज कहीं 
नहीं मिलता और न अपराक आदि ने इसका उल्लेख ही किया है; श्रीकृष्ण तर्कालकार (दायभाग १।२१) ने इसे 


१२. भार्या पुत्रश्व दासइच त्रय एवाधना: स्मृता: । यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌॥ मनु 
(५।४१६); उद्योगपव (२३६४); नारद (अम्यु० ४१) । 
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निम्‌ ल(अप्रामाणिक) माना है । इसी से डा० जॉली (टैगोर व्याख्यान, पृ ० ११०) ने यहाँ तक कह डाला है कि विज्ञाने- 
श्वर(मिताक्षरा के लेखक ,ने या उनके पृव॑ के लोगों ने उस सूत्र का अपनी ओर से प्रणयन कर डाला है । किन्तु बात 
ऐसी नहीं है, क्योंकि विश्वरूप पहल से ही जन्म से या विभाजन से उत्पन्न होनेवाले स्वत्व के विषय में जागरूक हा उठ 
थे एवं प्राचीन टीकाक,र मंधातिथि (लगभग ६०० ई०) ने जन्म-स्वत्ववाद की बात का समर्थन किया था और 
बिना नाम दिये कुछ अन्तर के साथ उस सूत्र को मन (६।१५६) की व्याख्या करते समय उन्होंने उद्धृत किया था। 
और देखिये मनु (६।२०६) । स्पष्ट है, विज्ञानेश्वर को किसी नवीन सूत्र को अपनी ओर से गढ़ने की आवश्यकता 
नहों थी, इतना ही नहीं; स्वयं धाज्ञवाल्क्य एवं अन्यों के वचन इस सिद्धान्त को व्याख्यापित करने के लिए पर्याप्त थे । 
यह भी विचारणीय है कि दायभाय ने ०ह॒ स्वीकार किया है कि कुछ स्मृतियों में जन्म-स्वरत्ववाद की चर्चा हुई है 
(क्वचिद्‌ जन्मनवेति), और उसने यह कहा है कि इन शब्दों को उसी रूप में नहीं लना चाहिए, प्रत्युत अप्रत्यक्ष 
रूप से ही जन्म को दाय का कारण मानना चाहिए, क्योंकि पिता एवं पुत्न का सम्बध जन्म पर ही भाधारित है और 
पिता की मृत्यु पर ही पुत्र का स्वत्व उदित होता है (अतः यद्यपि स्वत्व प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु के उपरान्त ही उदित 
होता है, किन्तु जन्म उसका कारण कहा जा सकता है और पुत्र प्रथम उत्तराधिकारी है क्योंकि यह अपने पिता के 
पुत्र के रूप में जन्म लेता है।। दायतत्त्व यह नहीं कहता कि गौतम का सूत्र अमूल (अप्रामाणिक) है, प्रत्युत वह दाय- 
भाग के समान ही उसकी व्याख्या करके उसे काट देना चाहता है। संक्षेप में, हम निम्न चार बातों द्वारा दायभाग एवं 
म्तिक्षरा का अन्तर समझ सकते हैं-- 

(१) दायभाग जन्म-स्वत्ववाद नहीं स्वीकार करता, किन्तु मित।क्षरा ने इसे स्वीकार किया है। 

(२) दायभाग का कथन है कि दाय का उत्त राधिकार तथा उत्तराधिकारियों का क्रम धामिक पात्नता या 
क्षमता के सिद्धान्त से निश्चित होता है। किन्तु मिताक्षरा सम्प्रदाव का कथन है कि इस विषय में रक्‍्त- 
सम्बन्ध ही नियमन उपस्थित करता है। 

(३) दायभाग मानता है कि संयुक्त परिवार (भाई या चचेरे भाई आदि) के सदस्य अपने भाग (अंश) 
प्राय: पुथर्भाव से रखते हैं ओर ताप-जोख या सीमा-निर्धारण द्वारा किये गये विभाजन के बिना भी 
उनका विनिमय कर सकते हैं। 

(४) दायभाग की यह मान्यता हैं कि संबुक्त परिवार में भी पति की मृत्य पर संतर्तिहीन होने पर भी विधवा 
अपने पति के अंश (भाग) का अधिकार पातो है। किन्तु मिताक्ष रा में यह अधिकार उसे नहीं प्र।प्त है। 

उत्तराधिकार एवं दाय से सम्बन्धित नियमों के विषयों मेंअन्य भारतीय स्थानों के काननों (नियम या व्यवहारों) 

से बंगाल में ही इतनी भिन्नता क्यों है? इस कथन के समाधान के लिए कतिपय प्रयत्न किये गये हैं। इस विपय में न्याय- 
मूरति शारदाचरण मित्र ने एक अपना ही सिद्धान्त उद्घोषित किया है (ला क्वार्टरली रिव्यू, जिल्‍्द २१, १६०४५ ई०, 
पृ० ३८०-३६२ एवं जिल्द २२, सन्‌ १६०६,१० ५०-६३), जिसका तात्पय यह है--बंगाल समुद्र के पास था, व्याव- 
सायिक अभिकांक्षा से वह भरपूर था, दूर-दूर के व्यापारीगण यहाँ नयी-नयी मान्यताएं लाते रहे, यहाँ बौद्धघरं शता- 
ब्दियों तक राज्यप्र म॑ था, बोद्ध ८न्त्रवाद का यहाँ प्राबल्य था। अतः ब्राह्मणवादी सिद्धान्तों को, जिन्हें ऋषियों ने 
घोषित किया था और जो मिताक्षरा एवं अन्य ग्रन्थों में व्याख्यापित है, यहां सम्मान नहीं प्राप्त हो सका | उनके कहने 
का तातायें यह है कि बौद्ध धमम ने स्त्रियों को बहुत प्रभावित किया और महानिर्वाण के ममान अन्य तन्त्र-प्रन्‍्धों ने प्रकृति 
# सुबुमार नारी-सुलभ तत्त्व को ऊँचा उठाया, प्राचीन सम्पत्ति-सम्बन्धी व्यवहारों (विशेषतः नारी-सम्बन्धी ) में सुधार 
हुआ, व्यक्तिगत स्वामित्व की धारणाएं एवं नारियों के स्वत्वाधिकार-सम्बन्धी नियन्त्रणों के निराकरण की भावनाएं 
बंगाल में उठ खट़ी हुई, जिन्हें जीमृतवाहन ने अपने दायभाग में सम्मिलित कर लिया। किन्तु इन विद्वान का कथन 
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युक्तिसंगत नहीं है। यहाँ पर हम इनके सिद्धान्त की विस्तृत आलोचना नहीं उपस्थित करेंगे, केवल कुछ तक उपस्थित 
किये जाय॑गे। बंगाल की अपेक्षा पश्चिमी भारत बहिदेशीय व्यापार में अधिक बढ़ा-चढ़ा था, यनानी लेखकों ने बरुगज 
(भरड्डोंच) एवं कलली एने (कल्याण ) नामक बन्दरगाहों का उल्लेख किया है; यहां रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं और सीरिया 
के लोगों का यहाँ अस्तित्व था। बंगाल एव आसाम के समान उसी समय (यदि पहल नहीं) मध्य एवं पश्चिमी भारत 
में बौद्ध धर्म फैला । ईसा के पूर्व एवं उपरान्त मध्य एवं पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म का प्राबल्य था, जैसा कि साँची, 
मिलसा, भरहुत, नासिक एवं कार्ला की गुफाओं से विदित है| इसके अतिरिक्त न्यायमूर्ति मित्न ने स्वयं कहा है कि 
बौद्ध घ॒र्मं में अपना सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहार (कानून) नहीं था (लो क्वार्टरली रिव्यू, जिल्द २१, पृ० ३८८) । 
बरमा ज॑से बौद्ध दंगों ने मनस्मृति से ही उत्तराधिकार एवं दाय के कानून उधार लिये। जीमृतवाहन की अपेक्षा 
विज्ञानंश्वर स्त्रियों के प्रति अधिक उदार हैं, क्योंकि जब तक स्मृतियों में स्पष्ट रूप से घोषित न हो तब तक 
जीमूतवाहन स्त्रियों को उत्तराधिकारी रूप में नहीं ग्रहण करते। महानिर्वाण-तन्त्र ने बहिन एवं विमाता को समीप 
का उत्तराधिकारी माना है और चाचा की विधवा पत्नी एव पुत्र की पृत्नी को भी उत्तराधिकारी धोषित किया है, 
किन्तु दायभाग के अन्तगगंत ये सब उत्तर,धिकारी नहीं माने जाति । मिताक्षरा सम्प्रदाय की एक शाखा, जो पश्चिमी 
भारत में व्यवट्टारमयख्र की शाखा से द्यातित होती है, अन्य सभी सम्प्रदायों से स्त्रियों के अधिकार के मामले में अधिक 
उदार है। दक्षिण भारत के क७छ जिलों तथा नम्बृद्री ब्राह्मणों एवं नायर लोगों की जातियों में मरमक्कटयम्‌ एवं अलि- 
यसन्तन्‌ कानून प्रचलित हैं जो स्त्रियों के प्रति अत्यधिक उदार हैं,किन्तु उन पर बौद्ध या तान्त्रिक प्रभाव है ऐसा किसी 
ने भी प्रतिपादित नहीं किया है। धामिक क्षमता वाले सिद्धान्त से सम्बन्धित दायभाग की विशेषता महानिर्वाण-तन्त्र 
में दिय गये कानूनों से मिताक्ष रा सम्प्रदाय द्वारा मान्य सगोत्रता (सपिण्डता या एक शरी रान्वप) के सिद्धान्त की अपेक्षा 
अधिक दूर हैं। न्यायम्‌ति मित्र जीमतवाहन के काल के विषय में त्रुटिपूर्ण हैं। हमने ऊप देख लिया है कि जीमृतवाहन 
ने अपनी मान्यताएं उद्योत-जैस लेखकों एवं दंवल आदि स्मृतियों पर आधारित की है। यह कहा जा सकता है कि 
दायभाग की विचित्र मान्यता की सन्‍्तोष जनक व्याख्या नहीं दी जा सकती। दायभाग के सिद्धान्त का उद्गम स्थानीय 
एवं स्वेथा स्वतन्त्र है । 

बिभाग (विभाजन) की परिभाषा मिताक्ष रा ने यों की है--जहाँ संयुक्त स्वामित्व हो वहाँ सम्पूर्ण सम्पत्ति 
के भागों की निश्चित व्यवस्था ही विभाग है) ३ | दायभाग को इस परिभाषा में कई दोष दृष्टिगोंचर होते हैं, जिनमें 
प्रमूब यह है कि कई पत्नों का संयुक्त स्वामित्व सवंप्रथम पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति में उत्पन्न कर देना और तब ऐसा 
कह देना कि आगे चलकर यह संयुक्त स्वा्भित्व नष्ट हो जाता है, बड़ा ही बोझिलएवं असुविधाजनक है। दायभाग की 
दी हुई बिभाग की परिभाषा यह है--यह (किसी निश्चित भूमिभाग या धन पर) गोली या ढेला फेंकने से भाग्यवश- 
प्राप्त (बहुतों में एक के) स्वामित्व का द्योतक है, जो (स्वामित्व) केवल (भूमि एवं धन के दाय के) एक अंश से 
मिलकर उदित होता है, किन्तु जो अनिश्चित है, क्योंकि (किपी व्यक्ति के लिए) दाय के क्रिसी विशिष्ट अंश को 
स्पष्ट रूप से बताना असम्भव है, क्योंकि कौन अंश किसका है, यह कहने के लिए कोई निश्चित वात ज्ञात नहीं रहती । 
दायभाग यह स्वीक।र नहीं करता कि दाय के सभी अंशों पर (विभाजन के पूर्व ) सहभागियों में स्वाभित्व संयुक्त रूप से 
उतन्न हो जाता है; इसका कथन है कि यह उसके (दाय के ) अंशों में उत्पन्न होता है, किन्तु कौन अंश किसका है यह 


१३. विभागों नाम द्रव्यसमुदायविषयाणामनेकस्वाम्यानां तदेकदेशेवु व्यवस्थापनम्‌ । मिताक्षरा (याज्ञ० 
२।११४); व्यवहारसार (१० २१२); अपराक (पृ० ७२६) । 
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हने के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता, अत: प्रत्येक का अंश किसी भाग पर गुृटिका-पाते (गेंद बा गोली फेंकने ) 

से निश्चित एवं निर्णीत होता है (यथा एंसा कहना कि यह के का है, आदि) । किन्तु दायतत्व ने इस परिभाषा की 
आलोचना की है। यदि विभाजन के पू्व प्रत्येक सहभोगी सम्पूर्ण दाय का अशतः स्वामित्व रखता है तो यह सुनिश्चितता 
कहाँ है कि गुटिका-पात से सहभागी का अश उसी अंश के स्वामित्व से सम्बन्धित हो गा जो विभाजन के पूर्व उदित हुआ ? 
यद्यपि जन्म-स्वन्वब३ के विषय में दायतत्व गशिनाक्षरा से विधद रखता हैं किन्तु विभाग को परिभाषा में दोनों 
एक-दूसरे से मिलते हैं | ९ 

दायभाग एवं मिताक्षरा द्वारा उपस्थापित विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न प्रतिफल देती हैं।मिताक्षरा के भी तर 
पिता और पत्रों या पौत़ों का जब संयुक्‍त परिवार रहता है तो सभी सहभागी (रक्रथाधिकारी ) रहते हैं और संसृष्ट 
सम्पत्ति का स्वत्व सभी समा्शियों (रिक्थाधिकारियों) को प्राप्त रहता है, अर्थात्‌ जब तक संयुक्त परित्रार रहतः है 
तब तक स्वामित्व की एकता रहती है, और कोई सट्रभोगी (रिक्याधिकारी ) यह नहीं कह सकता कि बड़ किसी 
निश्चित भाग, यथा एक चोथाई या पांचवें भाग का स्वामी है । अंशहर या सहभागी का अंशया हित घटता-बढ़ता 
रहता है; मृत्यओं (कई सहभागियों की मृत्युओं) से बढ़ सकता है और जन्मों से यह घट सकता हैं। विभाजन के 
उपरान्त ही सहभागी या अंशहर किसी निश्चित भाग (अंश) का अधिकारी हो पाता है । 

दूसरी ओर द.यभाग के अनुसार जन्म से ही स्वामित्व नहीं उत्पन्न होता, पिता के उपरान्त पत्न सहभागिता 
प्राप्त करते है, किन्तु परिवार की सम्पत्ति का स्वामित्व सभी पुत्रों के एक गट को नहीं प्राप्त रहता | पिता की मृत्यु 
भादि के उपरान्त प्रत्यंक पत्र की एक निश्चित अंश मिल जाता है। इस प्रकार का लिया गया भाग जन्मों एवं मृत्युओं 
में नही घटता-बढ़ ता। पुत्र सहभागी इसोलिए कहे जाते हैं कि पिता से प्राप्त सम्पत्ति पर उनकी प्राप्ति संयुक्त रहती 
है, अर्थात्‌ प्राप्ति की एकता रहती है किन्तु स्वामित्व की एकता नहीं । 

मिताक्षरा के अनुसार पत्र पैतृक सम्पत्ति का रिक्थाधिकारी जन्म से ही हो जाता है। मान लीजिए कोई 
व्यवित पंतक सम्पत्ति का एकमाव स्वामी है, किन्तु संतर्तिहोत है। एसी स्थिति में सहभागित्व (सहभागिता ) का प्रश्न 
ही नहीं उठता। कितु ज्यों ही उसे पृत्र उत्पन्न हो जाता है, समांशिता या सहभागिता आरम्भ हो जाती है। इसका 
तात्पयं यह है कि गिताक्षरा के अनुसार पुत्रोत्पत्ति समांशिता या सहभागिता को उत्पन्न कर दती है, किन्‍त दायभाग 
के अन्तगंत पिता एवं पुत्रों में समांशिता नहीं पायी जाती, क्योंकि पृत्रों को पैतृक सम्पत्ति पर जन्म से ही अधिकार नहीं 
प्राप्त होता, यद्यपि पेतृक सम्पत्ति की सत्ता भाइयों या चात्राओं एवं भतीजों के बीच उपस्थित रहती है। दायभाग 
के अन्तगंत किसी व्यत्रित की मृत्यु उसके पुत्रों की सहमागिता आरम्भ कर दंती है । 

विभाजन के दो अथ हुँ--(१) नाप-जोख एवं सीमा के निर्धारण से बेंटवारा, एवं (२) हित का पृथक्त्व 


१४. एकदेशोपात्तस्वेव भहिरण्यादावत्पन्नस्य स्वत्वस्थ विनिगमनाप्रमागाभावेन वेशेषिकव्यवहारानहुंतया 
अव्यवस्थितस्प गुटिकापातादिना व्यञ्जनं विभाग: । विशेषेग भजन स्वत्वज्ञापनं वा विभात:। दायभाग (१।८-है, 
१० ८); तत्र विभागस्तु सम्बन्ध्यन्तरसद्‌ भावेन भहिरण्यादावुत्पश्नस्थ......गुटिकापातादिना अमुकस्पेदसिति विशेषेण 
भजन स्वत्वज्ञापनमिति बर्दन्ति तन्न समीचीनम्‌ । यत्र अस्थ स्वत्वं तत्रेव गुटिकापात इति कथं बचताभावा न्रिड्चेतव्य: । 
दायतत्त्व (१० १६३); वस्तुतस्तु पृव॑स्वामिस्वत्वोपरमे सम्बन्धाविशेषात्‌ सम्बन्धिनां सर्वधनप्रसृतस्वत्वस्य गुटिका- 
पातादिना प्रादेशिकस्वत्वव्यवस्थापनं विभाग: । एवं कृत्स्नधनगतस्वत्वोत्पादविनाशाबपि कल्प्येते | दायतत्त्व (पृ० 
१६३) । 
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था अलगाव । मिताक्षरा के अन्तगंत श्न द।नों अथों में विभाजन सम्भव है | समांशिता (सहभागित्व या सहभागिता ) 
के सदस्य किसी भी क्षण अपने अंशों के अधिकारों का निपटारा कर सकते हैं; किन्तु नाप-जोख आदि द्वारा सम्पत्ति- 
विभाजन आगे के समय के लिए स्थगित किया जा सकता दे और तब तक वे पहले की भांति हो एक-साथ सम्पत्ति का 
उपभोग कर सकते हैं। देखिये व्यवहारमपूत्र (१० ६८) एवं सरस्वतीविलास (प० ३४७) । दायभाग के अन्तर्गत 
पूर्व रवामी की मृत्यु के उपरान्त ही उत्तराधिकार आरम्भ होता है और निश्चित भाग निर्धारित होते है, अत: विभा- 
जने उपय कक्‍त प्रथम अर्थ में ही होता है, अर्थात्‌ प्रा'त दाय के निश्चित भाग सहभागियों को दे दिये जाते हैं। किसी 
सदस्य के भाग को अलग करने की एक विधि और है जो मन्‌ (६।२०७) एवं या॥० (२।११६) में उल्लिखित है, 
यथा--यदि परिवार का कोर्ई सदस्य अपना निर्वाह स्वयं करने में समर्थ है और परिवार की सम्पत्ति का को£ भाग 
नहीं चाहता, तो उसे कोई साध्टारण वस्तु चिह्न रूप में देकर अलग किया जा सकता है। मिताद्षारा ने जोड़ दिया है 
कि यह चिह्न इसलिए दिया जाता हे कि उसके पुत्र आगे चलकर अपना अधिकार न जताने लगें। 

दायभाग या दायविभाग के अन्तर्गत मिताक्षरा एवं संप्रह के अनुसार चार प्रमुख विषय हैं; विभाजन- 
काल, विभाजन की जानंवालों राम्पनि, विभाजन-विधि एवं विभाजन के अधिकारी । 

विभाजन-काल--विभ|जन सम्बन्धी पुत्र के अधिकार का विकास य॒गों की क्रमिक गति में पाया जाता रहा है। 
हम यहाँ पर संज्षप में इस विषय पर कठछ कहे गे। अति प्राचीन काल में जब कि कलपति-सत्तात्मक परिवार प्रचलित था 
पिता का पुत्र पर एकसत्तात्मक (सम्पूर्ण) अधिकार था, पिता की आज्ञा का पालन पुत्र का कतंव्य था, परिवार की 
सम्पत्ति का ग्घिटन नहीं होता था, सभी को अजित मसम्पत्तियों पर पिता का शासन था और स्त्रियों को सम्पत्ति रखने 
का कोई अधिकार नहीं था । इस विषय पर बेदिक साहित्य में भी धु घला-सा प्रकाश मिलता है। एतरेय ब्राह्मण (१३॥१) 
में उल्लिखित शुनःशेप की गाथा में आया है कि अजीगतं ने वरण के लिए अपन प्रृत्र को बेच दिया; विश्वामित्र नें 
अपने एक सौ एक पुत्रों के रहते शनःशेप को गोद लिया; उन्होंने अपने पचास पुत्रों को आज्ञा उल्लंघन के अपराध में शाप 
दिया और उन्हें दाय (रिक्थ) से वंचित फर दिया। इन बातों से स्पष्ट है कि ऐतरेय ब्राह्मण के युग में एसा विश्वास 
था कि प्राचीन काल भें पुद्ध पर पिता को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त था। किन्तु यहाँ सावधानी से उपय्‌ कत गाथा का 
मर्म समझना चाहिए । गाथा केवल किव्दती के रूप में दे और स्वयं एनरेय ब्राह्मण ने अजीगर्त के आचरण की निन्‍्दा 
की है ।"* आजकल एसे माता-पिता विरल रूप में पाये जाते हैं जो वीमा का धन कमान के लिए पुत्रों की वो मा- 
पॉलिसी लेकर उन्हें विष देकर मार डालें। किन्तु कोई भी ऐसा नहों कहता कि यह अधिकतर होता है ओर आधु- 
निक कानून इसकी छूट देता है । ऋग्वेद (११११७।१७) में आया है कि ऋजश्ञाश्व की आँखें उसके पिता ने निकलवा 
लीं, क्योंकि उसने (ऋज्वाश्व ने) भेड़िय को एक सो भेहें दे डाली थीं। एसा केवल एक ही उदाहरण # और लगता है 
ऋग्वेद के इस मन्त्र में आलंकारिकता की झलक है और दंवी प्रक्रिया की ओर संकेत मात्र है । काठक संहिता (११।४) 
में आया है कि पिता पुत्र पर राज्य करता है (पिता परत्नस्येशे ) | किन्तु यह जानना चाहिए कि पिता का पुत्र के ऊपर 
अधिकार एंतिहासिक कालों में भी परिलक्षित होता रहा है। निरुक्‍्त (३।४) ने अपने पूर्व के लोगों की उक्ति दी है 
कि पृत्रियाँ पिता के घन का उत्तराधिकार नहीं पातीं, क्योंकि उनका (पुत्रियों का)दान, विक्रय एवं त्याग हो सकता है, 
किन्तु पुरुषों का ऐसा नहीं होता । किन्तु अन्य लोगों के मत से पुरुषों के साथ भी बसा व्यवहार किया जा सकता है, 


१५. से होवाव शुनःशरों यः तहुत्यापक कुपत्कतरिनस्ततोउपरम्‌ । नाथागाः शौद्रान्याथादसन्धेयं त्वया 
कृतमिति ऐ० ब्रा० (३३।५) । 


प्ष्८ धमंशास्त्र का इतिहास 


जसा कि शुनःशेप की गाथा से प्रमाणित है ।१९ बसिष्ठ (१५॥२)का कथन है कि माता-पित्त; को अपने पुत्न का दान, 
विक्रय एवं त्याग करने का अधिकार है ।१४ हमने ऊपर देख लिया है कि मनु के अनुसार पुन्न का अजित धन पिता का 
हीता है। आपस्तम्ब ० (२।६।१३।१०।११) ने बलपूर्वंक कहा है कि अपनी संतान को छाड़ देने एवं बेच देने का अधि- 
कार मान्ध नही है और 'विक्र4” शब्द, जो वधू के सिलसिले में व्यवत होता है, वह आलंकारिक रूप से ही व्यक्त है। 
“विक्रय! शब्द को व्याख्या (विवाह के सम्बन्ध में) पहले की जा चुकी है (देखिये भाग २, अध्याय ६) । 
दूसरी ओर हम स्वयं ऋग्वेद (१।७०।५) में एंसा पाते हैं कि पुत्रों ने पिता की वृद्धावस्था में ही (मरने के 
पूर्व ) उसकी श्षम्पत्ति विभाजित कर ली, यथा--“है अग्नि, लोग तुम्हें बहुत स्थानों मे कई प्रकार से पूजित करते हैं 
और (तुमसे) सम्पत्ति उसी प्रकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार दढ़े बाप से ।”” एतरेय ब्राह्मण (२२६) में मनु के 
सबसे छोटे पुत्र नाभानेदिष्ठ की कथा से प्रकट होता है कि उतके सभी बड़े भाइयों ने पिता के रहते सारी सम्पत्ति 
अपने में बाँट ली और उसे वंचित कर दिया,किन्तु उसने कोई विरोध नहीं किय! । किन्तु तेत्ति रीय संहिता (३१६४-४५) 
में यह बात दूसरे ढंग से कही गयी है; स्वयं मनु ने अपनी सम्पत्ति अन्य पुत्रों में बाँट दी और नाभानेदिष्ठ को कोई 
भाग नहीं दिया और वेचारा नाभानेरिष्ठ उत्त समय गुरुकल में बेदिक विद्यार्थी था। गोपथ ब्राह्मण (४॥१७) में 
आया है--“अत: अपने बचपन में पुत्र अपने पिता पर निभंर रहते हैं, किन्तु वार्धक्य में पिता पुत्रों पर निर्भर रहता 
है। कौषीतकी ब्राह्मण उपनिषद्‌ (२।१५) में आया है कि मृत्यु के मुख में जाते हुए पिता ने अपनी भौतिक एवं 
मानसिक शक्र्तियाँ अपने पुत्र को देते हुए कहा कि यदि इस क्रिया-संस्कार के उपरान्त वह जीवित हो उठता है तो 
उसे या तो पृत्न के अधिकार में रहना होगा या वह यात्रो (सन्यासी) के समान घर से बाहर चला जायगा । शतपथ 
ब्राह्मण (१२।२।३।४) में आया है--“बचपन में पृत्न पिता पर आधारित रहते हैं आगे चलकर पिता पूत्रों पर 
आधारित रहता है।” उपर्यक्त कछ कथनों से व्यक्त होता है कि बहुत ही विरल अबसरों में पृत्र पिता के रहते 
ओर उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्पत्ति विभाजन करते थे । 
इससे स्पष्ट होता है कि डा० जॉलो का यह कथन कि “भारतीय व्यवहार के आरम्भिक य॒गों में सम्पत्ति-विभाजन 
अज्ञात था” (टंगोर व्याख्यान, पृ० ६० ) ठीक नहीं है और यह वैदिक मतों से पुष्ट नहीं होता । तेत्तिरीय संहिता ( ३।- 
१।६।४) में आया है कि मन्‌ ने अपनी सम्पत्ति अपन पुत्रों में विभाजित कर दी, इसमें यह भी आया है कि ज्येष्ठ पृत्र 
को पंतक मम्पत्ति मिली। आपस्तम्ब० (२।६।५:४।६ एवं १०-१२) ने तैत्तिरीय संहिता के दोनों कथनों (३॥१- 
5४ एवं २!५।२।७) को उद्धृत किया है, किन्तु निष्कर्प यह निकाला है कि पुत्रों में बराबर भागों का विभाजन उचित 
विधि है और ज्येष्ठ पृत्न को सम्पत्ति का अधिक भाग देना शास्त्रविष्द्ध है ।*८ इससे स्पष्ट है कि बराबर के बंटवारे 
का नियम-ता था और अधिक अंश देना अपवाद था तथा वैदिक य्ग में भी ऐसा विरल ही होता था। ऐतरेय ब्राह्मण 
(१६।३) ने इन्द्र के ज्यष्ठय एवं श्रेष्दय नामक अधिकार का उल्लेख किया है। विभाजन के समय ज्येष्ठ पृत्न के साथ 
विशिष्ट व्यवहार करना मनू (६१९२) एवं याज्ञ ० (२।११४) के यूगों में प्रचलित था, और आधुनिक काल में 


१६. स्त्रोणां दानविक्रपातितर्गा विद्यस्ते न पूंस: | पु सोपीत्येके शौनःशेपे दर्शनात्‌ । निरकत (३॥४) । 

१७. तस्य (पुरुषस्य) प्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितरों प्रमवतः | वसिष्ठ० (१५।२) ; दानक्रयधर्म श्चाप- 
त्यस्य न बिद्यते । आप० घ० सु० (२।६॥१३।॥१०) । 

१८. ज्येष्ठो दायाद इत्येके ।'-''तच्छास्त्रविप्रतिषिद्धम्‌ । मनुः पुत्रेम्यों दायं व्यमजदित्यविशेषेण भयते | 
अधापि तस्मारूम्येएठ पुत्र धनेन निरवसावब- यकवच्छू यते । आप० (२।६।१४।६, १०-१२) । 


विभाजन-काल ष्ष्द 


भी कुछ विभाजन योग्य रियासतों एवं कुछ साधारण कूलों में यह विधि प्रचलित रही है, क्योंकि उनके पीछ अतीत की 
परम्परा रही है या राजकीय दानों (जागीर एवं सरंजाम आदि) के बंटवारे की ऐसी विधि रही है। कोटिल्य एवं 
कात्यायन ने घोषित किया है कि दाय-विभाजन के समय राजा द्वारा देशों, जातियों, ग्रामों एवं श्रेणियों की रुढ़ियों की 
रक्षा होनी चाहिए (अर्थ शारत्र ३।७ एवं कात्यायन, विवादरत्नाकर पृ० ५०४)। डा० जॉली का कथन है कि आपस्त- 
म्बधमंसूत्र ने पिता द्वारा व्यवस्थित विभाजन के अतिरिक्त कोई अन्य विभाजन-प्र कार नहीं बताया है। किन्तु यह भ्रामक 
कथन है। आपस्तम्ब एक बड़े विमलात्मा एवं आदंशवादी थे। उन्होंने अपने समय के पूर्व की बहुत सी प्रसिद्ध बातों की 
अवज्ञा की है,पथा--उन्होंने गौण पुत्रों की चर्चा नहीं की है,ब्राह्मणों के लिए तब तक अस्त्र-शस्त्र छुना तक त्याज्य माना 
है जब तक उन पर मृत्यु की छाया न पड़े अर्थात्‌ जब तक उन्हें मार डालने के लिए कोई आक्रमण न हो, किन्तु मन्‌ 
(८।३४५-३४६ ), गौतम० (७।६ एवं २५)आदि ने इस विषय में पर्याप्त छूट दी है। अत: आपस्तम्ब का विभाजन के 
अन्य प्रकार के विषय में मौन रह जाना यह नहीं व्यक्त करता कि अन्य प्रकार थे ही नहीं । गौतम ने जो साधारणतः 
आपस्तम्ब के पूर्व वेः मानें जाते हैं, कहा है कि वे ब्राह्मण, जो पिता की इच्छा के विरुद्ध उससे पृथक्‌ हो गये है, श्राद्ध 
के समय भोजन के लिए आमन्त्रित किये जाने योग्य नहीं है।* इससे स्पष्ट है कि गौतम के पूर्व भी पिता की इच्छा के 
विरुद्ध पुत्रों में विभाजन हो जाता था । डा० जॉली ने मिताक्षरा (याज्ञ० २।११४) के द्वारा उद्घृत एक अज्ञात कथन 
का हवाला दिया है जो भूमि-विक्रय का निषंघ करता है। किन्तु यह अनावश्यक्र है। उस कथन को शाब्दिक अर्थ में 
नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग दो सहस्न वर्षों से भूमि-विक्रय का प्रचलन चलता आया है । 
वहाँ केवल इतना ही आया है कि विक्रय को दान रूप से (अर्थात्‌ सोने एवं जल के साथ ) करना चाहिए । जहाँ कहीं कुछ 
स्मृतियों में ऐसा आया है कि भूमि एवं भवन विभाजित करने योग्य नहीं हैं, वहाँ केवल यही तात्पयं है कि छीट-छोटे 
भूमि-खण्डों एवं घरों को बहुत-से सहभागियों में बॉँटना आर्थिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। ऐसा सोचना कि उन स्मृतियों 
के मत से भवनों का विभाजन सहभागियों में नहीं होता था, म्रामक है। इतना ही समझना पर्थाप्त है कि इस प्रकार 
के बिभाजन समाज में अच्छ रूप में ग्रहण नहीं किये जाते थे । इस प्रकार की मनो भावना गौतम एवं आपस्तम्ब के 
उपरान्त भी पायी जाती रही है, यहाँ तक कि बीसवीं शताब्दी में हिन्दू पुत्र का विभाजन के लिए अपने पिता से मुकदमा 
लड़ना घ॒णास्पद एवं गहित माना जाता है। गौतम के कथन से व्यक्त होता है कि वैदिक निर्देशों के रहते हुए भी पिता 
के रहते ही और उसकी इच्छा के विरुद्ध भी कभी-कभी विभाजन हो जाया करता था, यद्यपि ऐसी बातें बहुत कम 
होती थीं। 

अब स्मृतियों एवं मध्यकालीन लेखकों के विभाजन-काल सम्बन्धी नियमों का विचार करना चाहिए। एक 
समय वह था जब कि पिता जीवन-काल में ही पुत्रों में सम्पत्ति-विभाजन करता था ((ैत्ति० सं० ३।१॥६।४; आप» 
२।६।१४॥१; गौतम २८२; बौधायन ० २।२।८५; याज्ञ ० २११४; नारद, दायभाग ४)। दूसरा समय था पिता की मृत्यु 
के उपरान्त (गौतम २८।१; मन्‌ 6१०४; याज्ञ ० २११७; नारद, दायभाग २)। दायभाग ने केवल इन्हीं दो समयों 
को मान्य ठहराया है,अर्थात्‌ पिता के स्वामित्व की समाप्ति पर ( मृत्यु पर या संत्यासी हो जाने पर या सारी इच्छाएँ नष्ट 
हो जाने पर) तथा पिता के जीवन काल में ही उसकी इच्छा के अनुसार (दायभाग१।४४)। व्यवहारप्र काश (प्‌ ०४२६ 
एबं ४३४, ४३५) ने इस विषय में दायभाग की कटु आलोचना की है। जीमृतवाहन जैसे कुछ लेखक बहुत आगे बढ़ 
गये हैं और कहते हैं कि पिता की मृत्यु के उपरान्त माता के जीवन-काल तक भी पुत्रों के बीच सम्पत्ति-विभाजन नहीं होना 


१६. न भोजयेत...पित्रा बाकामेन विभकतान्‌ | गोतम० (१५॥१५ एवं १६) 
३४ 


८५० धमंशास्त्र का इतिहास 


चाहिए। गौतम (२८।१-२) का अनूसरण करते हुए मिताक्षरा ने विभाजन के तीन प्रमुख काल दिये हैं-(१) जीवन 
काल में पिता की इच्छा से; (२) जब पिता की सारी भौतिक इच्छाएं मृत हो गयी हों, वह संभोग से दूर रहता हो 
और माता सनन्‍्तानोत्पत्ति के योग्य न रह गयी हो, उस समय पिता की इच्छा के विरुद्ध भी पृत्र यदि चाहें तो बंटवा रा 
कर सकते हैँ (गौतम २८।२; नारद, दायभाग, ३, बृहस्पति); एवं (३) पिता की मृत्यु के उपरान्त । मिताक्षरा 
ने शंख के आधार पर लिखा है कि पृत्न माता द्वारा सनन्‍्तान उत्पन्न किये जाने पर भी पिता की इच्छा के विरुद्ध बेंट वारा 
कर सकते हैं, यदि पिता अनेतिक हो, अधाभिक हो, असाध्य रोग से पीडित हो या वृद्ध हो गया हो। यही बात नारद 
(दायभाग १६) में भी है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मिताक्षरा ने केवल उपर्युक्त तीन विभाजन-कालों को ही 
मान्यता दी है। अन्य काल भी हैं। देखिये व्यव॒हारप्रकाश (पृ०४३४)। दायभाग ने शंख-लिखित के उपर्युक्त 
निर्देशित कथन का अर्थ कुछ और ही लिया है और कहा है कि जब तक पिता जीवित है,उसकी इच्छा के विरुद्ध विभा- 
जन हो ही नहीं सकता, भले ही वह असाध्य रोग से पीड़ित हो, या उसकी मति खराब हो गयी हो; यदि एसी अवस्था 
उत्पन्न ही जाय तो ज्यष्ठ पत्र या उसकी सहमति से दूसरा बड़ा पुत्र यदि योग्य हो तो कृटुम्ब की व्यवस्था संभाल 
सकता हूं । दायभाग ने इसी प्रकार का एक कथन हारीत का भी उद्धृत किया हैँ जिसे मदनरत्न, व्यवहारमयख एवं 
अन्य निबंधों ने भी उल्लिखित किया है। मिताक्षरा की टिप्पणियों के फलस्वरूप मदनपारिजात (प०६४५) जैसे 
ग्रंथों ने विभाजन के चार काल दिये हैं--(१) पिता के रहते उसकी इच्छा के अनुसार (याज्ञ० २११४) ; (२) पिता 
की इच्छा के विरुद्ध भी जब कि माता संतान उत्पन्न करने योग्य न रह गयी हो और पिता निष्काम हो गया हो और 
वह सम्पत्ति की परवाह न करता हो (नारद, दायभाग ३); (३) जब पिता वृद्ध हो गया हो, अधमं मार्ग का अनुसरण 
करता हो या असाध्य रोग से पीडित हो तो उसकी इच्छा के विरद्ध भी विभाजन हो सकता है; तथा (४) पिता की मृत्यु 


के उपरान्त (यही बात व्यवहारनिर्णय, पृ० ४०८) में पायी जाती है। 


मिताक्ष रा इस विषय में स्पष्ट है कि पिता के जीते-जी और उसकी इच्छा के विरुद्ध भी पेतृक सम्पत्ति के विभा- 
जन में पृत्र का सम्पूर्ण अधिकार है । मिताक्ष रा के विवेचन को हम संक्षेप में ही रखेंगे । याज्ञ० (२।१२०) में आया है 
कि पौत्नों के विषय में विभाजन पिता के मतसे (या उसके द्वारा) होता है। याज्ञवल्क्य के “अनेकपित्‌- 
काणां तु पितृतों भागकल्पना' कथन को मिताक्षरा ने इस प्रकार समझाया है कि यद्यपि पुत्र एवं पात्र पितामह की 
सम्पत्ति के स्वामित्व का अधिकार जन्म से ही पाते हैं, तथापि जब तक एक-एक करके सभी पुत्र असमान संख्या में पृत्नों 
को छोडकर मर जाते हैं (पहला दो छोड़ता है, तीसरा तीन...आदि) या जब कुछपुत्र जीवित हैं और कुछ मर गये 
हैं तो उन्हें सम्पत्ति-माग इस प्रकार मिलता है--किसी मृत पूत्न के पृत्नों (पिता के पौत्नों) को इतना ही मिलता है 
जितना उसे (पिता के पृत्र को जीवितावस्था में) मिलता, अर्थात्‌ पौत्नों को अपने पिताओं (पिता के पुत्रों) का भाग 
ही प्राप्त होता है। यहाँ एक सन्देह हो जाता है; यदि बहुत-से पुत्नों वाला पिता अपने भाइयों से अपने पितामह की 
सम्पत्ति के विभाजन के उपरान्त पृथक हो जाय या यदि पिता का कोई भाई न हो और वह अपने पिता के साथ संयुक्त 
हो तो पौत्च लोग पितामह की सम्पत्ति नहीं माँग सकते (क्योंकि याज्ञ० २।१२० की की गयी व्याख्या के अनुसार जब 
पिता मर जाता है तो पौत्नों को वही भाग मिलता है जो पित। को अपने भाग के रूप में मिलता है) । दूसरा संदेह 
यह है; यदि इन स्थितियों में पौत्न के बीच बंटवारा हो भी तो वह पिता की इच्छा के अनुसार ही सम्भव 
है। इन संदेहों को मितादा रा ने यह कहकर दूर कर दिया है कि पितामह की सम्पत्ति में पिता एवं पृत्न का स्वामित्व 
भली-भांति ज्ञात है अत: उपर्युक्त सन्देहों की बात ही नहीं उठती और विभाजन होता ही है। मिताक्षरा का आगे स्पष्ट 
कथन है कि यदि माता अभी सन्तानोधत्ति करती जा रही हो और पिता अभी सम्पत्ति और भौतिक कार्यों में संलग्न 
हो तब भी पिता को इच्छा के विरुद्ध पितामह की सम्पत्ति का बटवारा पृत्न की अभिवाषा से होता हो है। मिताक्षरा 


विभाजन-काल ८५१ 


का कहना है कि पिता की सम्पत्ति (जो उसे उसके भाग के अनुसार मिली है) का बेंटवारा स्मतियों द्वारा व्यवस्थित 
विशिष्ट नियम (वाचनिकी व्यवस्था ) है, किन्तु अन्य विषयों में जन्मस्वत्व का प्राथमिक नियम ही लाग होता है। मन 
(६।२०६) के कह गए वचन से निर्देशित होकर मिताक्षरा ने निष्कर्ष निकाला है कि पिता की इच्छा के विरुद्ध भी 
पुत्र पितामह की सम्पति के विभाजन की मांग रख सकता है। यही मिताक्षरा सम्प्रदाय के मत से हिन्दू कानून है, 
जा आजकल मान्य है। 

जब याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों ने पैतृक सम्पत्ति पर पुत्न का जन्म से ही अधिकार मान लिया तो यह 
तकसिद्ध फल निकला कि कोई भी व्यक्ति, जो जन्म से स्वत्वाधिकार रखता है, विभाजन की माँग कर सकता है 
और अपने भाग को किसो समय अलग करा सकता है। हमने देख लिया है कि गौतम के पृ भी पृत्न लोग अपने 
पिताओं की इच्छा के विरुद्ध उनसे अलग हो जाते थे, किन्तु इत् कार्य की ऋषियों ने निन्‍्दा की है, ऐसे आचरण 
को घृणित एवं गद्वित माना गया है। कुछ स्मृतियों ने पिता के रहते पत्न के विभाजन के अधिकार को कछ बई निय- 
न्त्रणों के भीतर मान लिया है। पिता के रहते एवं उनकी इच्छा के विरुद्ध पत्न ह्वरा सम्पत्ति-विभाजन कर अलग 
हो जाना स्पष्ट रूप से व्यक्त है और यह प्रथा गौतम के काल से लेकर मिताक्षरा (लगभग पन्द्रह शताब्दियों)तक 
चली आयी। वीरमित्रोदय ने भी पृत्रके इस अधिकार को मान्यता दी है। किन्तु मिताक्ष रा के कछ अनयायी लेखकों 
ते इसे नहीं स्वीकार किया है, यधा--मदनपारिजात (१० ६६२) के लेखक ने लिखा है कि केवल पत्न की इच्छा से 
विभाजन नहीं हो सकता । दायभाग में ऐसे प्रश्त उठते ही नहीं, क्योंकि उसके मत से पत्न को पैतक सम्पत्ति पर 
जन्म से कोई अधिकार हो नहीं है 

पिता के जीवन-काल में विभाजन-सम्बन्धी पुत्नकी माँग को प्राचीन काल के कछ धामिक मनोभावों से प्रेरणा 
मिली । गौतम (२८।४) ने लिखा है कि यदि संयुक्त न रहकर भाई पृथक हो जाये तो धा्भिक श्रेष्ठता की वद्धि 
होती (विभागे तु धमवद्धि:) है । मन (5।१११) ने कहा है--“वे (भाई ) संयुक्त रह क्षकते हैं या यदि धमं-वद्धि चाहें 
तो पृथक भी रह सकते हैं, पृथक रहने से धर्म-वद्धि होती है। अतः विभाजन महत्त्वकारी है।”*" इससे प्रकट होता 
है कि पिता की मृत्यु के उपरान्त संयुक्त रहना या अलग-अलग हो जाना अभिरुचि या विकल्प पर निर्भर था। शंख 
लिखित का कहना है कि भाई संयुक्त रह सकते हैं क्योंकि एक साथ रहने पर व भौतिक रूप से उन्नति कर सकते 
दैं।* 'बहस्पति का कथन है कि संयुक्त परिवार में साथ-साथ रहने और एक ही चूल्हे पर पकाकर खानंवालों द्वारा की 
गयी देव-पितृ-ब्राह्मण पूजा सबकी ओर से एक ही होती है, किन्तु जब वे पृथक्‌ हो जाते हैं तो प्रत्येक घर में पथक- 
पृथक वही पूजा होती है। यही बात नारद (दायभाग ३७) ने भी कही है ।” विभाजन होने पर धमं की वृद्धि होती है, 
क्योंकि अलग हो जाने पर अलग-अलग घरों में धामिक कृत्य होने लगते हैं। पहां पर धर्म का तात्पयं है मुख्यतः 


२०. मनु (६॥१११) के कथन को ध्यवहारनि्णय (प० ४०८) ने प्रजापति के कथन के रूप में उद्धत 
किया है। मदनरत्न ने मनु एवं प्रजापति को पृथक-पृथक माना है, “प्रथर्दंवर्षिः्यकमंकरणाद्मंवद्धिमयेक्षमाणा 
विभजयेरित्याहतुमंनुप्रजापतां एवं सह वसेयुर्वा '' आदि ।” 

२१. काम बतेय्रेकतः संहता बुद्धिमाचक्षोरन्‌ । शंबलिखितो (विवादरत्नाकर प्ृ० ४५८) । 

२२. एकपाकन वसतां पितृदेबद्विजाचंनम्‌ । एक मवेद्िमक्तानां तदेव स्थाद गृहे गृहे ॥ बु० (अपराकं) 
पु० ७१६; व्य० नि० पृ० ४६८; कुल्लक, मनु ६१११; हरदस (गौतम १८४; विवादरत्नाकर पु० 


४५६) । 


घ्धरे धमंशास्त्र का इतिहास 


ऐसे धामिक कार्य जो पंचमहायज्ञों से सम्बन्धित हैं।*३ मन्‌ (३६७) ने लिखा है कि प्रत्यंक घर में विवाह के समय 
प्रज्वलित गृह्य अग्नि में गृह्म क्रिया-संस्कार किये जाने चाहिए, यथा-प्रातः एवं साय॑ के होम, पंचमहायज्ञ, प्रति दिन 
भोजन पकाना आदि | संग्रह ने धर्म को अग्निहोत्न करने के अर्थ में लिया है, किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २५६) एवं 
व्यवहारप्रकाश (१० ४३७-४२३८) ने इसे स्वीकार नहीं किया है और उनका कहना है कि संयुक्त रहने पर कोई 
भी सहभागी सभी श्रौत एवं स्मातं, यथा अग्निहोत्न के कम सं युक्‍द्र सम्पत्ति की सहायता से कर सकता है, धर्म का 
अर्थ है केवल देवपितृद्विजाचन | व्यास नें भी नारद एवं बृहस्पति की बात दुहरायी है। 
सामान्यतः बालिग होने पर ही विभाजन होता था, किन्तु कौटिल्य (३।५), बोधायन (२।२।४२) एवं 
कात्यायन (८५४४-४५) से प्रकट होता है कि अप्राप्तव्यवहा रता (बाल दशा था नाबालिग होना) विभाजन के लिए 
बन्धन नहीं था । कौटिल्य (३५) का कथन है--जब सहभागी प्राप्तव्यवह्ार (बालिग ) हो जाते हैं तो विभाजन होता 
है; किन्तु सहभागियों (अलग होनेवाले अंशहर अथवा रिक्थभागी ) को चाहिए कि अप्राप्तव्यवहार वालों (नाबा- 
लिगों) के भाग को उनकी माता के सम्त्रन्धियों (बन्धुओं के) संरक्षण में या ग्रामब॒द्धों के संरक्षण में कुल के सभी ऋणों 
को चुका लेने के उपरान्त तब तक रख दे जब तक वे प्राप्तव्यवहार न हो जायें। कात्यायन ने व्यवस्था दी है कि 
सांसारिक बातों की समझदारी आ जाने पर सहभागियों में विभाजन होना चाहिएऔर यह व्यवहारिता (समझ-न- 
दारी)पृरुषों में १६वें वर्ष में आ जाती है। जो लोग अभो अप्राप्तव्यवहवार हैं उनकी संयुक्त कुल की सम्पत्ति को 
व्यय-विवर्जित (ऋण आदि से मुक्त) करके प्राप्त व्यवहार वालों द्वारा उनके बन्धुओं या भिन्नों के यहाँ रख दिया 
जाना चाहिए यही बात उनके साथ भी होनी चाहिए जो बाहर चले गये हों ।९४ इस से स्पष्ट है कि अप्राप्तव्यंव- 
हारता की अवस्था में भी विभाजन की व्यवस्था थी और एक सहभागी की माँग पर भो विभाजन होता था, 
जैसा कि दायभाग (३।१६-१७), व्यवहारप्रकाश आदि में वर्णित है| 
प्राप्तव्यवहारता सोलह॒वे वर्ष के आरम्भ में होती थी या उसके अन्त में, इस विषय में मतक्‍्य नहीं है। नारद 
(४।१५ ) के मत से सोलह॒वें वर्ष तक व्यक्ति बाल रहता है। मिताक्ष रा द्वारा उद्धृत अंगिरा एवं गौतम (२।६,हरदत्त 
द्वारा उद्धृत )के वचनों से पता चलता है कि व्यक्ति सोतहवें वर्ष के आरंभ तक बाल रहता है।** कात्यायन के अनु- 
सार बाल्यावस्था सोलहवें वर्ष के आरम्भ में समाप्त हो जाती है। बहुत-से टीकाकारों ने भी यही बात कही है, 


२३. अधोतवेदेषु अधिगतवेदा्थंषु चाग्निहोत्राद्यनुष्ठानसमर्थेंषु च विभाग एवं भ्रयान्‌ । अपरार्क पृ० ७१४; 
धर्म: पितृदेवद्धिजाचनजन्य: । उक्‍त॑ च तथंव संग्रहकारेण । क्रियते स्वं विभागेत पुत्राणां पंतृक॑ धनम्‌ । स्वत्वे सति 
प्रवरतन्ते तस्माद्धम्या: पृथक क्रिया: ॥ प्रवर्तत्ते स्वसाध्याग्निहोत्रादय इति शेष:। अन्रोच्यते “आदि | स्मृतिच० २, पृ० 
२५६; तस्मात्पंचमहायज्ञादिधर्म एवं धर्म शब्देनात्र ग्राह्मः। व्य० प्र० पृ० ४३२८; स्वत्वाविशेषादेवाबिमक्तद्रव्येण 
यत्कृत तत्र दुष्टादृष्टे कमंणि सबंधां फलमागित्वम्‌ । दायतत्त्व पृ० १६४ | 

२४. प्राप्तव्यवहाराणां विभाग: । अप्राप्तव्यवहाराणां देयंविशुद्ध मातृबन्धुषु ग्रामवृद्धपु वा स्थापयेयुरा 
व्यवहारप्रापणात्‌ प्रोषित॒त्य वा । अर्थशास्त्र (३५); ओर देल्िये बोधा० (२।२।४२); संप्राप्तव्यवहाराणां 
' विभागइच विधोयते। पूंसां च धोडशे वर्ष जायते व्यवहारिता ॥ अप्राप्तव्यवहाराणां च धनं व्ययविजितम । न्यसेयु- 
बंन्धुमित्रेष प्रोषितानां तथंव च्‌ ॥। कात्यायन (८४४-८४५) | 

२५. बाल आ षोडशादर्षात्‌ पोगण्ड इति शस्यते | नारद (ऋणादान ३५)। अशोतियंस्य वर्षाणि बालो वाप्यून- 
घोडश: । प्रायश्चित्ताधं महंन्ति स्त्रियो रोगिण एव च॥ इत्यद्धिर:स्मरणात्‌ । मिताक्षरा (याज्ष० ३२४३) । 


बालिंग होने को अवस्था; सम्पत्ति कौ परिभाषा 


किन्तु कुछ लोगों यथा हरदत्त (गौ० १०४८), विवादरत्नाकर (१० ५६६), व्यवहार प्रकाश (१०२६३) ने 
स्पष्ट रूप से कहा है कि बालपन का अन्त स्तोलहवें वर्ष के अन्त में होता है।*६ गौतम (१०।४८-४६ ), मन (5२७), 
वसिष्ठ (१६।८ ), विष्णु (३।६५) के मत से नाबाालिगों, स्त्रियों एवं तिवंलों की सम्पत्ति की रक्षा का भार राजा पर 
था। आजकल विवाहों, यौतकों (स्त्री-धनों ), तनाकों एवं गोद के अतिरिक्त अन्य बातों में प्राप्तव्यवहारता अठारहव 
वर्ष (कुछ मामलों में इक्कीसवें वर्ष ) में मानी जाती है। किसी सहभागी की स्त्री के गर्भवती रहने पर भी विभाजन होता 
था और इसी से वसिष्ठ (१७४) ने सहभागियों की गर्भवती पत्नियों के बच्चा जनने तक विभाजन को स्थगित करने 
की व्यवस्था दी है और मन्‌ (६।२१६) ने पिता और पृत्रों के बीच विभाजन के उपरान्त भी उत्पन्न हुए पुत्र को 
भाग देने की व्यवस्था दी है। 

अब आग का प्रश्न है, किस प्रकार की सम्पति का विभाजन होना चाहिए। इस प्रश्न पर विचार करने के 
पूर्व सम्पत्ति के विषय में कुछ चर्चा कर देना आवश्यक है। अधिकाँश स्मृतियों में सम्पत्ति दो प्रकार की कही गयी है; 
स्थावर (यथा--भूमि-खण्ड एवं घर) एवं जंगम। देखिये वृहस्पति एवं कात्यायन (५१६) । याज्ञ ० (२।१२१) तथा 
कृछ स्मृतियों में इसके तीन प्रकार कहे गये हैं, भू (भूमि-खण्ड एवं घर), निबन्ध एवं द्रव्य (सोना, चाँदी तथा अन्य 
चल सम्पत्ति ) ।*९ कभी-कभी द्र॒ब्य शब्द सभी प्रकार की सम्पत्तियों का च्योतक माना गया है, चाहे वे चल हों या 
अचल (द्रव्यं पितामहापाते जंगम स्थावरे तथा--बृहस्पति) | प्राचीन भारतीय व्यवहार (कानून) के अनुसार 
सम्पत्ति दो कोटियों में बाँदी गयी है; (१) संग्रुक्त कुल-सम्पत्ति तथा पृथक्सम्पत्ति । संयुक्त कुल-सम्पति या तो 
पंतृक होती है या पैतृक सम्पत्ति की सहायता या बिना उसकी सहायता के संयुक्त रूप में आंजत होती है या अलग- 
अलग अजित होने पर संयुक्त कर ली जाती है (मनु ६२०४) । और देखिये मिताक्षरा (याज्ञ ० ११९२०) । 
पैत्‌क सम्पत्ति को अप्रतिबन्ध दाय भी कहते हैं और यह वह है जिसे कोई पुरुष अपने तिता, पितामह, प्रपितामह से 
दाय रूप में प्राप्त करता है और जिसे मिताक्षरा सम्प्रदाय के अनुसार पाने वाले के पृ तर, पोत्न एवं प्रपोत्त जन्म से प्राप्त 
करते हैं। पथक्सम्पत्ति में स्वाजित सम्पत्ति भी सन्निहित मानी जाती है, जिस पर हम आगे विचार करेंगे। यदि कोई 
व्यक्ति विभाजन द्वारा पंतृक सम्पत्ति से कोई अंश पाता है, तो एसा मात्रा गया है कि वह उसकी पृथक्रसम्पत्ति 
कहलाय॑ गी, जब कि उसके पत्र, पोत्न या प्रपौन्न न हों, किन्तु इनमें से यदि कोई हो तो वह उसके तथा उसके अन्य 
उत्तराधिकारियों के लिए प॑ंतृक सम्पत्ति कहलायेगी। दायभाग सम्प्रदाय के अन्तर्गत पुत्न जन्म से ही पेतृक सम्पत्ति पर 
अधिका र नहीं रखता, अतः जहाँ तक पिता को विधघटन-सम्बंधी अधिक।र प्राप्त है, पंतृक सम्पत्ति एवं पृथक्सम्पत्ति में 
कोई अन्तर नहीं है। इस सम्बन्ध में हमने ऊपर देख लिया है और थोड़ा-बहुत आगे लिखा जायगा । 

मिताक्ष रा के अनुसार संयुक्त सम्पत्ति का सदस्य होते हुए और उसमें अभिरुचि रखते हुए भी कोई व्यक्ति 


२६. याबदसौ व्यवहारप्राप्त: षोडशवर्थो मवति । हरदत्त (गौ० १०१४८); प्त्राधिकारे बोधायतः, तेषार- 
प्राप्तव्यवहाराणाम्‌ ० । आड, अभिविधौ, तेन सप्तदशवर्धात्प्राक। विवादरत्नाकर (१० ५६४५); कात्यायनोपषि-- 
न नाप्राप्तव्यवहारंस्तु० इति नाप्राप्तव्यवहारं: हेयोपादेयपरिज्ञानविशेषसहित: षोडशवर्ष रित्यर्थ: । घोडश- 
बाषिकस्य व्यवहारज्ञत्वमाह । गर्भस्थे: आदि (नारद ४।३४५) । व्यवहारप्रकाश (१०२६३) । 

२७. “निबन्ध' शब्द का अं है रुपये-पंसे या अन्न या अन्य वस्तुओं के रूप में बह आवधिक शुल्क या चुकती 
या दान, जो राजा द्वारा या संघ द्वारा या प्राम द्वारा या किसी जाति द्वारा किसो व्यक्षित, कूल, मठ या सन्दिर को स्थायो 
रूप में मिलता है (बंधान) । पजमान-वृत्ति भो निबन्ध ही है । 


घ५४ धमंशास्त्र का इतिहास 


भांति-भाँति के उपायों द्वारा अजित धनों से पृथक्सम्पत्ति रख सकता है। पृथकसम्पत्ति के मुख्य प्रकार ये हैं--(१) 
वह सम्पत्ति जो पिता, पिता के पिता और पिता के पिता के पिता से न प्राप्त हो, अर्थात्‌ वह जो भाई चाचा आदि से 
प्राप्त हो; (२) वह जो पैतुक चल सम्पत्ति से स्नेहवश पिता द्वारा किसी भाग के रूप में दानस्वरूप या प्रसाद के 
रूप में प्राप्त हो; (३) अपनो पृथक सम्पत्ति से पिता द्वारा पुत्रों को दिया गया दान था प्रसाद या उसके द्वारा मरते समय 
जो कुछ दिया जाय; (४) अन्य बन्धुओं एवं मित्रों द्वारा दिया गया दान या वह दान या भेंट जो विवाह के समय 
प्राप्त होती है; (५) वह सम्पत्ति जो कल से निकल चुकी थी और किसी सदस्य द्वारा अपने प्रयासों से (बिना संयुक्त 
सम्पत्ति की सहायता के) किसी दूसरे से प्राप्त की जाय; तथा (६) वह सम्पत्ति जो स्वाजित हो, विद्या एवं ज्ञान से 
प्राप्त की गयी हो (विद्याधन) । आगे इन प्रकारों म॑ं से कुछ पर विचार प्रकट किये जायंगे। 

यह अवलोकनी य है कि उपय कत पथ कस म्पत्ति के प्रकारों में स्मृतियों ने उन दानों को रपष्ट रूप से सन्निहित 
नहीं किया है जो संयुक्त कुल के किसी सदस्य को किसी अन्य व्यक्ति से मिलते हे, केवल मित्रों से प्राप्त दानों या विवाह 
के समय प्राप्त भेटों (औद्वाहिक, याज्० २।२१८ एवं मन्‌ ६।२०६) या मधघुपर्क के समग्र किसी विद्वान, पुरोहित आदि 
को मिले दानों का ही उल्लेख हुआ है। सम्भवतः अन्य लोगों से प्राप्त दानों (जिनको पृथक सम्पत्ति के अन्तर्ग त नहीं 
परिगणित किया गया है) को सम्पूर्ण कुल का धन माना जाता था । पृथक सम्पत्ति के विषय की धारणा धीर-धीरे मन्द 
गति से उदित हुई है। आरम्भ में किसी सदस्य द्वारा उपाजित धन पूरे कूल को सम्पत्ति माना जाता था। मन्‌ (5।४१६) 
की व्याख्या में शबर, मंधातिथि, दायभाग आदि ने लिखा है कि उपाजं॑नकर्ता (चाह वह पृत्र हो या पत्नी) को रवाजित 
धन स्वतन्त्न रूप से व्यय करने का अधिकार नहीं है, ण्द्यपि वह उप्ष घन पर स्वामित्व रखता है । यहाँ तक कि बहुत 
बाद के लेखक हरदत्त के अनसार जो कुछ भो किसो सदस्य द्वारा (चाहे वह विद्वान हो या न हो) अजित होता है वह 
पिता के जीते-जी पिता का ही होता है (गौतम २८।२६)। दायभाग (२।६६-७२) ने कात्यायत (८५१) को 
उद्धत कर कहा है कि “पिता पृत्न द्वारा अजित घन का आध्रा या दो भाग पाता है” और इसे दो ढगों से समझाया 
है; यदिपत्न पंतक घन की सहायता से धनोपाजन करता है तो पिता उसका आधा ले लंता है, उपाज॑नकर्ता को 
दां भाग मिलते हैं तथा अन्य पृत्नों को एक-एक भाग मिलता हैं; किन्तु यदि पुत्न बिना पंतृक धन की सहायता से धनो- 
पाजन करता है तो उसे तथा पिता को दो-दो भाग मिलते हैं और पृत्नों का कुछ भी नहीं । दूसरी व्याख्या यह है कि यदि 
पिता विद्वान हो तो उसे आधा, किन्तु यदि वह विद्वानू न हो तो केवल दो भाग मिलते है। व्यवहारप्रकाश (पृ०४४४- 
४४५) ने दायभाग की इन टिप्पणियों की कटु आलाचना की है। कुल के सदस्यों द्वारा उपाजित धन कलर्पात को ही 
प्राप्त होता है; इस धारणा पर सूत्रों ने प्रथम आक्रमण विद्याधन को पृथक्सम्पत्ति मानकर किया । मनू (६।२०८, 
विष्णु० १८४२) का कथन है कि जो कुछ कोई (संयुक्त परिवार का सदस्य, कोई भाई आदि) अपने परिश्रम से (बिना 
कुल-सम्पत्ति को हानि पहुंचाये) कमाता है, यदि वह न चाहे तो उसे अन्य को न दे क्‍योंकि वह प्राप्ति उसकी 
ही क्रियाशीलता द्वारा हुई है। हमने देख लिया है कि मन्‌ (4२०६) ने विद्याधन के अतिरिक्त मित्र-दान,विवाह दान 
(ओद्वाहिक) एवं मधुपक के समय के दान को किसी व्यक्ति की पृथक सम्पत्ति के रूप में ग्रहण किया है। याज्ञ० (२॥ 
११८-६) ने व्यवस्था दी है-- 'जो कुछ कोई बिना संप्रक्‍त सम्पत्ति की हानि के प्राप्त करता है, मित्रों से दान के रूप 
में या विवाह में भट के रूप में जो कुछ पाता है, वह अन्य सहभागियों में विभाजित नहीं होता, इसी प्रकार जो नष्ट 
हुई प॑तृक सम्पत्ति (जो पिता अथवा भाइयों द्वारा पुनः प्राप्त नहीं को गयी थी ) फिर से (अपने उद्योग से | प्राप्त करता है, 
उसे भी विभाजन के समय अन्य लोग पाने के योग्य नहीं माने णाते और यही बात विद्याधन के विषय में भी है।/हन 
शब्दों की ण्दयोजना के विषय में विश्वरूप के पूर्व भी मतंक्य नहीं था । मिताक्ष रा ने 'पित्‌ द्रव्याविरोधन यत्किड्चित 
स्वयमजितम्‌' को चारों प्रकार की सम्पत्ति के साथ सम्बंधित माना है। इसका फल यह हैँ कि यदि कोई सदस्य 


पृथक्सम्पत्ति का विभाजन एवं विद्या-धन ८५४ 


किसो ऐसे व्यक्ति से दान या भेंट पाता है जिसे कुल-सम्पत्ति के व्यय द्वारा कृतश्ञ किया गया था, यदि कोई सम्पत्ति 
श्वशुर द्वारा दी गयी भेंट के रूप में मिलती है और श्वशुर ने यदि विवाह में दी गयी लड़की के लिए कल-मम्पत्ति से 
कुछ लिया था (जसा कि आसुर विवाह में होता है)या यदि नष्ट हुई सम्पत्ति जब पैतृक सम्पत्ति की सहायता से पुनः 
प्राप्त की गयी या यदि कोई पैतृक सम्पत्ति की सहायता से विद्या्जंन करके विद्याधन प्राप्त करता है तो इस प्रकार के 
घन अन्य सदस्यों में भी विभाजित होते हैं। इस अर्थ द्वारा बिना कुल-सम्पत्ति की हानि किये किसी अन्य से प्राप्त धन 
भी अन्य सदस्यों में विभाजित होना चाहिए । किन्तु मिताक्षरा की इस व्याख्या को दायभाग (६।१।८, पृ० ६), दोप- 
कलिका, विश्वरूप, व्यवहारप्रकाश (पृ० ५०१) एवं अपरार्क (प० ७२३) ने नहीं स्वीकार किया है। 

थदि आपत्तियों के कारण कुल-सम्पत्ति नष्ठ हो गयी और उसे किसी सदस्थ ने अपने प्रयास से (बिता कुल- 
सम्पत्ति के उपयोग के ) ग्रहण किया हो तो उसके विषय में कुछ विशिष्ट व्यवस्थाएँ अवलोकनीय हैं। मन्‌ (६२०६), 
विष्णु० (१८४३), बृहस्णति एवं कात्यायन (८६६) ने एक विशेष नियम यह दिया है कि यदि इस प्रकार 
नष्ट हुई सम्पत्ति को पिता अपने प्रयास से (बिना कुल-सम्पत्ति का व्यय किये) पुनग्रंहण करता है तो वह उसे सम्पूर्ण 
रूप से स्वाजित-ज॑सी रख लेगा | याज्० (२११६) का नियम केवल वहां प्रयक्‍त होता है. जहाँ कोई अन्य सदस्य 
(पिता नहीं) बिना कुल-मम्पत्ति की सहायता के नष्ट सम्पत्ति ग्रहण करता ट्रै(ऐंसी स्थिति में वह सम्पत्ति उस सदस्य 
की स्वराजित मानी जायगी ) । किन्तु यदि इस प्रकार किसी सदस्य द्वारा (पिता नहीं) संपत्ति भूमि के रूप में पनंग्रहण 
की गयी हो तो उसे केवल उसका एक-चौथाई प्राप्त होता है (शंख के मत द्वारा) और शेष सभी सदस्यों को (पुन्रहण 
करनेवाले को भी) बरावर-वराबर मिल जाता है । यह नियम आज कल भी नाग होता रहा है। 

विद्याधन को आरम्भिक काल में हो मान्यता प्राप्त हो गयी थी, किन्तु तब से अब तक इसमें बहुत परिवर्तन 
हो गया है। इसके विपय में आपस्तम्ब० एवं बोधायन० मौन हैं, किन्तु यौतम० (२८६८-२६) ने कहा है कि सभी 
सदस्य यदि पड़ं-लिखे न हों( विद्वान्‌ न हों)तो कृषि आदि द्वारा जो कुछ उनसे उपाजित हं।ता है उसमें सबका बराबर 
बराबर भाग होता है, किन्तु यदि कोई विद्वान सदस्य अपनी विद्या से कुछ अजित करता है तो यदि वह चाहे तो उसे 
अन्य अविद्वान्‌ भाइयों में नहीं वाट सकता । हरदत्त का कथन है कि यह नियम केवल संयूत्रत भाइयों के लिए ही 
प्रयुक्त होता है। वसिष्ठ (१७।५१) ने स्वाजित धन के दो भाग उपार्जनकर्ता को दिये हैं। किन्तु इनका नियम 
आरम्भिक अवरथा का दोतक है जब कि स्वाजित धन को कोई सम्पूर्णता से अपना नहीं सकता था, उसे केवल दो भाग 
मिलते थे और शंष संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों को सम भाग के रूप में मिलते थे। मनु (६।२०६), याज्ञ० 
(२।११६), नारद (दायभाग १०), कात्यायन (८६८) एवं व्यास ने विद्याधन को सामान्यतः विभाजन के समय 
विभाजित करने योग्य नहीं ठहराया है। इस विषय में कात्यायन ने बड़ी लम्बी व्याख्या दी है जिस पर आगे चलकर 
सम्बन्धित बातों के साथ विवेचन होता रहेगा। कुछ स्मतियों ने उस विद्याधन को विभाजन योग्य ठहराया है जो ऐसे 
व्यक्ति का हो जो कुल के धन के व्यय से पढ़ा हो (नारद, दायभाग १०) या जब उसने घर में ही अपने पिता या किसी 
भाई से शिक्षा अहण की हो (कात्यायन ८७४) । दायभाग (६।७।४२-४६) ने श्रीकर (याज्ञ० २।११८) के मतों 
का विस्तार से वर्णन किया है और उनका विरोध करते हुए यह लिखा है कि ब्यक्ति जन्म-काल से ही अपनी जीविका 
के लिए कूल पर निर्भर रहता है, अतः यह कहना कि उस पर पै तक सम्पत्ति नहीं खर्च की गयी, म्रामक सिद्ध हो 
जाता है, अतः उसके द्वारा उपाजित धन विभाजित होना चाहिए और इस विषय में मन्‌ (६।२०८)के वचन में कोई 
सार्थकता नहीं है। अत: विश्वहूप के कथन में सम्पत्ति की हानि से भोजन और अन्य जीविका निर्वाह-सम्बन्धी व्यय 
का तात्पयं नहीं है, बल्कि उसका तात्पर्य यह है कि वही सम्पत्ति स्वाजित है जो अपने शौय॑ से बिना कु ल-सम्पत्ति 
का व्यय किये प्राप्त की गयी हो । 


८५६ धर्मशासत्र का इतिहास 


कात्यायन (८६७-८७३) ने विद्याधन को इस प्रकार समझाया है--“वही धन विद्याधन है जो दूसरे के 
यहाँ खा-पीकर किसी अन्य से विद्या प्राप्त करने के उपरान्त उसके उपयोग से प्राप्त होता है, जो किसी मामले को 
सुलझाने के कारण अपनी विद्या से प्राप्त हो वही विद्याधन है और उसका विभाजन नहीं होता । जो धन शिष्यों से 
प्राप्त होता है (अध्यापन-कार्य से प्राप्त होता है), जो किसी यज्ञ में पुरोहिती करने से प्राप्त होता है, जो प्र श्न करने 
तथा सन्‍्देह दूर करने से प्राप्त होता है, जो अपने ज्ञान के प्रकाश करने से प्राप्त होता है, वह सब विद्याधन की संज्ञा 
पाता है और विभाजन के समय बाँटा नहीं जाता । यही बात शिल्पियों के विषय में भी है, जो कुछ उन्हें वस्तु-मूल्य 
के उपरान्त पुरस्कार के रुप में प्राप्त होता है वह स्वाजित माना जाता है। बाजी लगने पर उत्तम ज्ञान के कारण जो 
प्राप्त होता है वह भी विद्याधन है और उसका विभाजन नहीं होता ऐसा बृहस्पति ने कहा है। भृगु ने भी इसी 
प्रकार विद्या-प्रतिज्ञा (विद्या की महत्ता के प्रकाशन) से प्राप्त, शिष्य, पुरोहिती आदि से प्राप्त धन को विद्याधन कहा 
है । विद्याबल, यजमानकाय एवं शिष्यों से जो कृछ प्राप्त होता है वह विद्याधन घोषित होता है । इस प्रकार की प्राप्ति 
के अतिरिक्त जो कछ प्राप्त होता है वह सामान्यतः संयुक्त रूप में सब सदस्यों का होता है। 

कात्यायम ने शौयंधन (वह घन जो राजा या स्वामी द्वारा किसी सेनिक या नौकर को प्राणों की बाजी 
लगाकर श्रता प्रदर्शित करने पर प्रस्कार-स्वरूप दिया जाता है)एवं घ्वजाहुत (जो कृछ प्राणों की बाजी लगाकर 
युद्ध में अथवा शत्र को भगाकर प्राप्त किया जाता है) में अन्तर बताया है। तारद (दायभाग ६) एवं बृहस्पति ने 
दोनों को शौयंधन के अन्तगंत रखा है। कात्यायन ने नारद एवं बृहस्पति के भार्याधन को दो भागों में बाँटा है; 
कन्यागत (जो अपनी ही जाति की कन्या के साथ विवाह करते समय प्राप्त होता है)एवं बेबाहिक (वह धन जो पत्नी 
के साथ आता है) | यह वही है जिसे मन्‌ (६।२०६) ने वंवाहिक एवं याज्ञवल्क्थ (२।११८) ने ओऔद्वाहिक की संज्ञा 
दी है | व्याप्त का मत है कि शौयंघन यदि कूल के हथियारों से प्राप्त किया जाय तो संयुक्त धन हो जाता है, किन्तु 
प्राप्तिकर्ता को दो भाग मिलते हैं और शेष अन्य सदस्यों में सम भाग में बांट दिया जाता है। 

सम्पत्ति के कुछ अन्य प्रकार भी हैं जिनका विभाजन नहीं होता और उनका उपभोग संयुक्त या बारी-बारी 
से होता है।इस विषय में सबसे प्राचीन व्यवस्था गौतम (२८।४४-४६) ने दी है कि जल (कप ), पवित्न उपयोगों 
एवं यज्ञों के लिए निर्धारित सम्पत्ति एवं भोजन (उत्सवों आदि में बनाया गया) विभाजन के योग्य नही है और न 
सदस्यों की रखलों का ही बेटवारा हो सकता है। शंख-लिखित ने भवन, जल-पात्रों तथा सदस्यों द्वारा प्रति दिन के 
उपयोग में लाये जानेवाले अलंकारों एवं परिधानों को अविभाज्य माना है। इसी प्रकार उशना का कथन है कि याज्य 
( मन्दिरों तथा पुरोहिती से प्राप्त दान), खत, सवारियाँ, पक्‍वान्न, जल एवं स्त्रियाँ सहस्नों पीढ़ियों तक सगोत्नों में 
अविभाज्य हैं । प्रजापति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २७७) के मत से घर, खेत, याज्य (मन्दिर) तथा माता या पिता 
द्वारा दिया गया स्नेह-दान अविभाज्य है| खेतों एवं घरों के विभाजन के नियन्त्रण को तीन प्रकार से समझाया गया 
है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।११६) के मत से सम्भवतः इस नियन्त्रण में ब्राह्मण द्वारा किसी क्षत्रिय या वेश्य पत्नी से उत्पन्न 
पुत्र की ओर संकेत है, यदि ब्राह्मण को धामिक दान मिलता है तो वह क्षत्रिय पत्नी के पूत्र को नहीं मिलना 
चाहिए, यदि पिता भी देता है तो उसकी मृत्यु के उपरान्त उसकी ब्राह्मण पत्नी का पृत्र उसे छीन सकता है। दूसरी 
व्याख्या है कि यह नियन्त्रण उस स्थान था घर से सम्बन्धित हें था उस खेत की ओर संकेत करता है जो गायों के 
लिए चरागाह है। तोसरी व्याख्या यह हैँ कि जब घर या खेत छोटा या कम मूल्य का हो तो उसका बेटवारा नाप- 
जोख से न होकर मूल्यनिर्धारण से होता चाहिए। दायभाग ने एक अन्य व्यास्या दी हे (६२३० प० १२८); यदि 
पिता के रहते कोई पृत् कुल की भूमि पर घर बनाता है या वाटिका लगाता है तो इसका बेटवारा नही होता और, 
वह निर्माता को ही मिलतो हैं । 


अविभाज्य वस्तुएं ८५७ 


मन्‌ (5।२१६-- विष्णु १८।४४) का कथन है; “वस्त्, पत्न (यान), अलंकार, पके भोजन, जल (कप आदि), 
स्त्रियों एवं प्रचार या मार्ग ( रास्ता) का विभाजन नहीं होता ।”*८ यदि वस्त्र बहुमूल्य एवं नये न हों, तो सभी टीका- 
कारों के मत से वे एसे वस्त्र हैं जिन्हें सदस्य लोग प्रति दिन प्रयोग में लाते हैं। यही बात यानों एवं अलंकारों के 
विषय में भी कही गयी है । 'प्रचार” का तात्पर्य या तो “घर, वाटिका आदि की ओर जानेवाल मार्ग (मिताक्षरा, 
अपराक एवं व्यवहारप्रकाश) है या गायों आदि के लिए मार्ग या चरागाह” (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २७७, कुल्लूक ) 
है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।११८५-११६) ने बृहस्पति का एक नियम उद्धृत किया है,जिसके अनुसार पिता द्वारा प्रयुक्त 
वस्त्र, अलंकार, शय्या, यान आदि मृत्यु के उपरान्त श्राद्ध के समय आमन्त्रित ब्राह्मण को दिये जाने चाहिये । कृप 
का उपयोग बारी-बारी से होना चाहिये, न कि मूल्य लगाकर उसका बँटवारा होना चाहिये । यदि नौकरानी 
(रखल नहीं) एक ही हो तो उससे बारी-बारी से काम लेना चाहिये, यदि कई हों तो उनका बंटवारा हो सकता 
है या उनके मूल्य का बटवारा हो सकता है। 

योगक्षेम शब्द बहुत प्राचीन काल से कई अर्थों में लिया जाता रहा है। मिताक्षरा ने लौगाक्षि को उद्धृत 
कर व्यक्त किया है कि योगक्ष मं का अर्थ है श्रौत एवं स्मातं अग्नि में किये गये यज्ञ आदि कर्म तथा दानदक्षिणा- 
सम्बन्धी कम, यथा कप, वापी आदि का निर्माण। देखिये इष्ट एवं पूर्त तथा मिताक्षरा द्वारा प्रयक्‍त योगक्षेम के अर्थ 
के लिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ३, २५ एवं २६ । 'योग' एवं 'क्षेम शब्द ऋग्वेद (७।८६।८, १०।८६।१०, १०। 
१६६।४ ), त॑त्तिरीय संहिता (३४६।१६।३) एवं एंतरेय ब्राह्मण (३७२) में भी आये हैं। मिताक्षरा ने लिखा है कि 
कुछ लोगों के मत से 'योगक्षेम' का अर्थ है “राजमन्त्री एवं राजपुरोहित आदि” जो प्रजा का कल्याण-कार्य करते हैं 
तथा कुछ लोगों के मत से इसका अर्थ है “छत्न, चमर, शस्त्न, आदि” ।* गौतम (६।६२ एवं ११।१६) से पता चलता 
है कि योगक्षेमर का अथं है “आननन्‍्दप्रद जीवन” या “जीविका के सरल एवं सुखद मार्ग (विशेषतः विद्वान ब्राह्मण के 
लिए)” और यह अर्थ उनके पहल से प्रयक्‍त होता रहा है । विवादरत्नाकर (१० ५०४) का कथन है कि प्रकाश 
के मत से योगक्षेम का अर्थ है “राजकूल में पिता से पुत्र तक चला आता हुआ जीविका-साधन” तथा हलायुध के मत 
से 'योग” का अर्थ है पोत या नौका तथा 'क्षेम' का अथं हे दुगं । स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २७७) ने लोगाक्षि को उद्धृत 
कर एक वैकल्पिक अर्थ यह दिया है--“योगक्षेम का तात्पयं है वह धन जो किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण द्वारा किसी घनी 
व्यक्ति के यहाँ रहने से जीविका के रूप में प्राप्त किया जाता हैं ।//१० 


२८. वस्त्र पत्रमलंकारं कृतान्नमुदक स्त्रिय: | योगक्षेमप्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ मनु (5।२१४); 
विष्णु ने “न विभाज्यं व पुस्तकम्‌” ऐसा पढ़ा है | इससे स्पण्ट है कि विष्णु से मनु पुराने हैं। 'पत्र', 'योगक्षेम' एवं 
“प्रचार! के कई अर्थ किये गये हैं। ननन्‍्दन के अतिरिक्त मनु के अन्य टीकाकारों ने 'पत्र' को "यान (घोड़ा, गाड़ी आदि ) 
के अं में लिया है। नन्‍दन ने इसे 'पात्र' पढ़ा है। अपराक (१० ७२५), विवादरत्नाकर (५०४), मदनपारिजात 
(पृ० ६२५) ने पत्र' को ऋण के लेख्यप्रमाण के रूप में लिया है | 

२६. योगक्षेमशब्देव योगक्षेमकारिणो राजमन्त्रिपुरोहितादय उच्यन्त इति केचित। छतन्नचाल २६ ज्रापान- 
त्यभूतय इत्यन्ये । मिता० (याश्० २।११६) । 

३०. योगक्षेमं पितृक्रमेण राजकलादाब पजीव्यमिति प्रकाश: । हलायुधस्तु योगोयोगहेतुनों का्दिः क्षेमः क्षेम- 
हेतुदृर्गादोत्याह । विवादरत्नाकर (५०४) । अथवा योगक्षेमा्यमुपासितेश्वरसकाशाद्‌ यो रिक्‍्थानां लाम:ः स एवात्र 
योगक्षेमशब्देनोच्यते। स्मुतिचल्तिका २१० २७७; गौतम (६।६३) एवं विष्णु (६३॥९) में आया है “योगक्षेसा्थ- 
मोश्वरमधिगचछत । 

३६ 
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कोटिल्य (३।५) का कथन है कि जो आचाय॑ कहते हैं कि दरिद्र लोग अपने जनपात्नों को भी बाँट सकते 
हैं, वे विरोधी बात करते हैं। कात्यायन (८८२-८८४) ने बहुत-सी वस्तुओं को अविभाज्य ठहराया है, थधा-- 
“वह धन जो धामिक उपयोग के लिए अलग कर दिया गया है और उसका उल्‍लख, पत्र में लेख प्रमाण कं रूप में 
कर दिया गया है, जल, स्त्रियाँ, निबन्ध (आवधिक लाभ) जो दाय के रूप में चलता आया है, वस्त्र 
(प्रति दिन काम में लाये जानेवाले), अलंकार तथा वस्तुएँ जो विभाजन के योग्य नहीं हैं एक साथ (सयुकत 
रूप में) उचित समय पर उपयोग में लायी जानी चाहिये । चरागाह, मार्ग, प्रति दिन उपयोग के वस्त्न, 
उधार दिये गये धन, धामिक कार्य के लिए निर्दिष्ट धन आदि का बेटवारा नहीं होना चाहिये । ये बहस्पति के 
वचन हैं।” 

बृहस्पति ने अविभाज्य वस्तुओं के विषय में बहुत-कछ कहा है। उन्होंने मन्‌ (६२१६)की आलोचना की 
है और कहा है कि वस्त्न, अलंकार आदि भी विभाज्य हैं। वे कहते हैं; “जो लोग वस्त्नादि को अविभाज्य मानते हैं, 
उन्होंने ठीक-से विचार नहीं किया है। धनिकों के लिए उनके वस्त्र एवं आभूषण ही धन का रूप पा सकते हैं। 
यदि ये वस्तुएँ स'युक्त रखी जाये (विभाजित न हों )तो उनमे जीविका नहीं चल सकती, उन्हें किसी एक ही सदस्य 
को नहीं दिया जा सकता । उनका दक्ष ता के साथ विभाजन होना चाहिये, नहीं तो वे निरथंक सिद्ध होंगी । वस्त्रों 
एवं अलंकारों का विभाजन बंचकर (बिक्री के धन से) किया जा सकता ८, लिखित ऋण को प्राप्त कर बाँट देना 
चाहिये। पके भोजन को अनपके भोजन से परिवर्तित कर बांटा जा सकता है। सीढ़ियों वाल कूपों अर्थात्‌ बाब- 
लियों एवं अन्य कूपों को आवश्यकतानुसार उपयोग में लान! चाहिये । इसी प्रकार क्षेत्र (खंत) एवं सेतु (बाँध ) 
को भाग के अनुसार बाँट देना चाहिये । भाग के अनुसार ही एक ही नौकरानी से कार्य लेना चाहिये, यदि कई 
हों तो उनका बराबर-बराबर बंटवारा होना चाहिये | यही नियम पुरुष नौकरों के लिए भी है। योगक्षेम 
वाले दान से प्राप्त धन सम भाग में बांट देना चाहिये । चरागाह या आने-जाने के मार्गों का उपयोग भाग के 
अनुसार ही होना चाहिये । देखिये अपराक (पृ० ७२६), स्मृतिचन्द्रिका (२, १५० २७७) एवं विवादरत्नाकर 
(प० ५०५-५०६) । १" 

अब आग के विचारणीय विषय हैं; किन लोगों में विभाजन होना चाहिये ? विभाजन की विधि क्‍या है? 
किन्तु और कुछ कहने के पूर्व हिन्दू व्यवहार (कानून) में प्रयुक्त होनेवाले कछ शब्दों के विषय में कुछ जान लेना 
आवश्यक है । स्मृतियों एवं टीकाओं में कुटुम्ब (नारद,दत्ताप्रदानिक ६,या याज्ञ ७ २१७५) या अविभकक्‍त-कट॒म्ब ( याज्ञ ० 
२।४५) शब्द आये हैं। एक संयुक्त हिन्दू परिवार में वे सभी पुरुष आते हें जो किसी एक पुरुष पूर्वज के उत्तरा- 
घिकारी होते हैं, उनके साथ उनकी पत्नियाँ एवं कुमारी कन्याएँ भी सम्मिलित रहती हैं। विवाहोपरान्त कन्या पिता के 
परिवार की न होकर अपमे पति के परिवार की सदस्य हो जाती है। मिताक्षरा के अन्तर्गत समांशी परिवार संयुवत- 
परिवार से अपेक्षाकृत संकीर्ण अर्थ रखता है । इसमें केवल वे ही पुरुष सदस्य सम्मिलित होते हैं जो जन्म से ही 
संयुक्त अथवा समांशी का अधिकार रखते हैं, यथा--स्वयं व्यक्ति, उसके पुत्र, उसके पुत्रों के पुत्न, पृत्नों के पौत्र । 
देखिये आगे का चित्र-- 


३१. बृहस्पति ने सामान्यतः मनु को बहुत ऊंचो दृष्टि से देखा है, यथा--वेदायय पनिबन्ध॒त्वात्‌ प्राधान्य 
तु मनुस्मृतोी । मन्वर्थविपरीता या स्मृतिः सा न प्रशस्यते ।| देखिए अपराक (१० ६२८) एवं कुल्लूक (सनु ११) । 
किन्तु यहाँ पर उन्होंने मनु (5२१६) की कट आलोचना को है । 


सहभागिता का क्रम घ्भ्द 


क इस चित्र में क ख ग आदि पुरुष हैं। कं तथा उसके पुर श्व एवं ग समांशी 
हो सकते हैं ! इसी प्रकार यदि ख एवंग प्रत्येक को एक पत्र हो, तो क ख ग, घ, ड. 
सहभागी होंगे। यदि घ एवं ड. में प्रत्येक को क्रम से च एवं छ पुत्र हों तो क से लेकर छ 
तक सभी सहभागी होंगे। किन्तु यहाँ पर सीमा रुक जाती है। यदि क के जीते-जो ज 
की उत्पत्ति हो जाय ता वह क के पुत्र का प्रपौत्न होने के कारण जन्म से सहभागी न होगा 
और क के जीवनकाल तक वैसा ही रहेगा। किन्तु यदि वह क को मृत्यु के उपरान्त 
उत्पन्न हो जाय तो वह ख घच्र के साथ सहभागी हो जायगा | मान लीजिए, क के पूर्व 
ही खकी मृत्यु ही जाय,तों बसी स्थिति में क के जीवित रहने तक ज सहभागी 
नहीं होगा, क्योंकि ज के क के पुत्र के प्रपोत्न होने के नाते च का क की पैतृक सम्पत्ति 
में जन्म से ही अधिकार ने होगा। मान लीजिय के के जीवन काल में ही ख, ग,घ, 
ड., च एवं छ सबकी मृत्यु हा जाय तो केबल के ही सम्पूर्ण सम्पत्ति का स्वामी होगा, 
उसके साथ ज का कोई भाग न होगा, क्योकि वह पाँचवी पीढ़ी (क से गिनते के कारण) 
में हंग। । मान लोजिए क जो एक मात्र अधिकारी है, मर जाता है, तो ज क की सारी 
सम्पत्ति उ+राधिकारी के रूप में पा जायगा । 

सहभागिता केवल व्यवहार (कानन) की सृष्टि है, दलों के कार्य द्वारा इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
हाँ, गोद लेने से एसा हो सकता है। विभाजन में भाग लेने को योग्यता जन्म से अधिकार रखने वाले प्‌ रुष स्वामी से 
चोथी पीटी तक पायी जाती है । 

मिताक्षरा द्वारा उपस्थापित सहभागिता के कुछ विशिष्ट लक्षण, संक्षेप में निम्न हैं। पहली बात यह है 
कि इसमें स्वामित्व की एकता पायो जाती है, अर्थात्‌ सभी सहभागी एक साथ स्वामी होते हैं, कोई सदस्य 
परिवार के अविभ। जित रहते यह नहीं कह सकता है कि उसका कोई निश्चित भाग ( हिस्सा ) है,क्यों कि उसका सम्पत्ति- 
भाग मत्युओं ये बढ़ सकता है, जन्मों से घट सकता है। दूसरी विशेषता है भोग एवं प्राप्ति की एकता, अर्थात्‌ सभी को 
कल-सम्पति के भाग एवं स्वामित्व का अधिकार है; ओर एक में निहित भोग (भक्ति या अधिकार) साधारणतः 
सबकी ओर से माना जाता है। तीसरी बात यह है कि जब तक परिवार संयुक्त है और कुछ हिस्सेदारों के बहुत 
बाल-बच्चे हैं, कुछ के कोई नही हैं या कुछलोग अनुपस्थित हैं, तो विभाजन के समय कोई यह नहीं कह सकता कि 
कुछ लोगों ने सम्पत्ति खाली कर दी और न यही पूछा जा सकता है। कि आय-व्यय का ब्यौरा क्या रहा है। कात्यायन 
(८८८) ने यह बात स्पष्ट रूप से कहो है । चोथी विशेषता यह है कि किसी सहभागी की मृत्यू पर उसका भाग 
समाप्त हो जाता है और अन्यों को प्राप्त हो जाता है, किन्तु यदि भृत व्यक्षित के पृत्र,पोत्त या प्रपौत्र हों तो उन्हें विभा- 
जन के समप्र भाग मिलते हैं । स्त्री को सहभागिता नहीं प्राप्त होती , चाहे वह पत्नी हो या माता । पाँचवो विशेष ता 
यह है कि प्रत्येक सहभागी विभाजन की माँग कर सकता है। कुल के कार्यों की व्यवस्था पिता करता है। यदि वह 
बढ़ा हो या मर जाय तो ज्येष्ठ पृत्न या कोई अन्य सदस्य ज्येष्ठ सदस्य की सहमति से काय-भार संभाल सकता है (नारद, 
दायभाग ५, एवं शंख) । आजकल ऐसे व्यवस्थापक को कहीं-कह्टीं कर्ता कहा ज।ता है, किन्तु स्मृतियों एवं निबन्धों 
में इसे कुटम्बी (याज्ञ० २।४५),गही, गृहपति,प्रभु (कात्या० ५४३) की संज्ञाएं मिली हैं। इसे आपत्ति काल (ऋण भादि 
लेने) में परिवार के कल्याण (जी बिका, शिक्षा, विवाहादि ) के लिए तथा विशेषत: श्राद्ध आदि धामिक हृत्यों में बन्धक 
रखने, बचने, दान देने आदि का अधिकार प्राप्त रहता है। पिता को व्यवस्थापक का अधिकार एवं कुछ अन्य विशिष्ट 
अधिकार प्राप्त होते हैं जो किसी सहभागी को प्राप्त नहीं होते । पिता यदि चाहे तो पृत्नों को अपने से या उनकी इच्छा 
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के न रहते हुए भी अलग कर सकता है (याज्ञ ० २११४); किन्तु कोई अन्य सहभागी ऐसा नहों कर सकता, वह 
यदि चाहे तो अपने को परिवार से अलग कर सकता है। पिता सीमा के भीतर पैतृ कचल सम्पत्ति में कर्तव्य के अपरिहार्य॑ 
काम या स्मृतियों दृ।रा निर्धारित दान (पत्नी, पुत्री या पृत्र को स्नेह-वश) तथा परिवा र-पालन के लिए (आपत्ति- 
काल में) व्यय आदि बिना पन्नों से पूछे भी कर सकता है किन्तु सीमा के भीतर वह अचल सम्पत्ति से भी पूनीत 
कार्य (परिवार की मूर्ति या मन्दिर-मूर्ति या अन्त्येष्टिक्रिया के समय मूर्ति-स्थापना आदि के लिए) कर सकता है। 
पिता अपने लिए लिया गया ऋण देने के लिए (यदि ऋण अवैधानिक एवं अनैतिक कार्यों के लिए न लिया गया हो तो ) 
संयुक्त परिवार की सम्पत्ति बंच सकता है या बन्धक रख सकता है। मिताक्षरा के मत से कोई सहभागी बिता अन्य 
सहभागियों की सहमति के अविभाजित भाग को दान, बिक्री या बन्धक के रूप भे नहीं दे सकता | यह एक अन्य 
विशेषता है जो मिताक्षरा के मत से संयकत हिन्दू परिवार में पायी जाती है। यह बात बृहस्पति ने भी कही है किन्तु 
आधुनिक काल में बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश की अदालतों ने इस नियम में ढिलाई दे दी है, अर्थात सहभागी अपना 
अविभाजित भाग बन्धक रूप में दे सकता है, बंच सकता है और ऋणदाता अपना ऋण लेने के लिए उनके संयुक्त 
परिवार से नियमानकूल माँग कर सकता है। यह एक गम्भीर परिवर्तन है। संयुक्त परिवार के सदस्यों का एक 
अध्विकार यह भी है कि वे अपनी जीविका के लिए संयुक्त सम्पत्ति पर अपना अधिकार रखते हैं। 
दायभाग के अन्तर्गंत उपर्युक्त विषयों में भिताक्ष रा से सवंधा भिन्न मत पाया जाता है। इसके अनुसार पुत्रों 
को पैतृक सम्पत्ति पर जन्म से अधिकार नहीं प्राप्त होता, वे पिता की मृत्यु के उपरान्त ही सर्वप्रथम दाय के अधिकारी 
होते हैं। स्पष्ट है, इसमें मिताक्षरा के अर्थ में, पिता एवं पूत्रों के बीच किसी प्रकार की सहभागिता नहीं पायी जाती । 
पिता को पैतृक सम्पत्ति बेच देने, बन्धक रखने,दान में देने या इच्छानुसार किसी भी प्रकार उसे व्यय कर देने का सम्पूर्ण 
अधिकार है। उसके जीवन-काल तक पुत्रों को विभाजन के लिए माँग करने का कोई अधिकार नहों है। पिता के मर 
जाने पर उसके पत्रों या पौत्रों में सहभागिता के अधि कार का उदय होता है अर्थात्‌ तभी भाइयों,चा चाओं एवं भतीजों 
या चच रे भाइयों में सहभागिता जागती है। यदि कोई सहभागी पत्नहीन ही मर जाता है तो अन्य सहभागियों 
को उसका अधिकार नहीं मिलता, प्रत्युत मत व्यक्ति की विधवा या पृत्नी उसका भाग प्राप्त कर सकती है। अतः 
दायभाग के अन्तरगंत स्त्रियों को भी सहभागिता की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। दायभाग के मत से प्रत्यंक हिस्सेदार 
को निश्चित भाग की उपलब्धि होती है (अनिश्चित भाग नहीं, ज॑सा कि मिताक्षरा में पाया जाता है )। दाग्रभाग के 
अनुसार कोई भी सहभागी अपना भाग बेच सकता है, उसको बन्धक रख सकता है था उसका दान कर सकता है 
पा स्वेच्छा से किसी को दे सकता है (दायभाग २।२८।३१) । 
विभाजन होने पर प्रत्येक सहभागी को एक भाग मिलता है। बम्बई प्रान्त में यदि पिता अपने पिता,भाइयों या 
अन्य सहभागियों से संयुबत हो और पत्र के अधिकार की स्वीकृति नहीं दे तो उसके पृत्न को बिभाजन का अधिकार 
नहीं मिलता। यदि लड़का अभी गर्भ में हो और विभाजन हो रहा हो तो उसे स्मृतियों ने अधिकार दे रखा है। यदि 
क तथा उसके पुत्र ख एवं ग (जो संयुक्त परिवार के सदस्य हैं)विभाजन करें और परिवार की सम्पत्ति का एक तिहाई 
प्रत्येक को मिले और छः मास के उपरान्त यदि क की पत्नी को घ पृत्न उत्पन्न हो जाय तो विभाजन-कार्य फिर से होगा 
और उसे कुल-सम्पत्ति का १४ भाग (यदि माता को भाग मिला हो तो केवल १४ भाग ) मिलेगा, किन्तु इस अवधि 
: में हुए सारे आय-व्यय का ब्यौरा ले लने के उपरान्त ही बेंटवारा होगा। यही नियम उन भाइयों के बीच में लाग होगा 
जब किसी मृत भाई की विधवा को जो विभाजन के समय गर्भवती रही हो, पुत्र उत्पन्न हो जाय | देखिय याज्ञ० 
(२।१२२) एवं विष्णु (१७।३) । इससे वसिष्ठ (१७।४०।४१) नें व्यवस्था दो है कि यदि मृत भाइयों की पत्नियाँ 
गर्भवती हों तो पृन्नोत्पत्ति होने तक विभाजन-कार्य स्थगित रखना चाहिये । यदि विभाजन के उपरान्त पुत्न उत्पन्न हो या 
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गर्भ में आ जाय तो गौतम (२८२७), मनु (६।२१६), याज्ञ० (२१२२), नारद (दायमाग ४४), वहस्पति का 
कथन है कि उसे पिता को दिया गया भाग तथा विभाजन के उपरान्त पिता की स्वाजित सम्पत्ति मिल जाती है। ३ * 

वह दत्तक पुत्र, जो संयुक्त परिवार के किसी सहभागी द्वार। गोद लिया जाय या किसी एक मात्र भागी द्वारा 
गोद लिया जाय, मिताक्षरा व्यवहार के अनुसार सहभागिता का सदस्प हो जाता है तथा औरस पुत्र के समान ही विभा- 
जन की माँग का अधिकारी होता है। दायभाग के अन्तगंत पिता के रहते औरस पुत्र को विभाजन का अधिकार नहीं 
प्राप्त रहता, दत्त क पुत्न की तो बात ही अलग है। यदि गोद लेने के उपरान्त औरस पुत्न की उत्पत्तिहों जाय तो दत्तक 
पुत्र का भाग, अधिकांश टीकाकारों के मत से, कम हो जाता है। इस विषय में हम आगे के अध्याय में लिखेंग । 

पिता से हीन जाति की पत्नियों से उत्पन्न पुत्र एवं पुत्रों के अधिकारों के विषय में स्मतियों एवं म&यकाल के 
निबन्धों में विस्तार के साथ विवेचन प्राप्त होता है, देखिये गौतम (२८।३३-३७), बोघायन (२।२॥१०). कौटिल्य 
(३।६), वसिष्ठ (१७।१८-५० ), मनू (६१४६-१५५), याज्ञ० (२१२५), विष्णु० (१८।१-३३), तारद (दाय- 
भाग १४), बृहस्पति, शंख (व्यवहाररत्नाकर १० ५३१) । यहाँ पर विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
कतिपय शताब्दियों से हीन जातियों के साथ विवाह की परम्पराएँ नहीं-सी पायी जाती रही हैं । दो-एक बातें यहाँ दी 
जा रही हैं । मनु (६।१५३), याज्ञ ० (२।१२५) एवं बृहस्पति के अनुसार यदि किसी ब्राह्मण को चारों जातियों से 
पुत्नहों तो सारो सम्पत्ति दस भागों में बट जाती है और निम्न रूप से बंटवारा होता है; ब्राह्मणी से उत्पन्न पत्रों 
को चार भाग, क्षत्रिय पत्नी के पुत्रों को तीन भाग, वैश्य पत्नी के पुत्नों को दो भाग तथा शुद्रा पत्नी के पुत्रों को एक 
भाग । और देखिए मन्‌ (६।१५४) एवं अनुशासनप्व॑ (४७।२१) । मिताक्षरा (याज्ञ० २१२५) का कथन है कि 
क्षत्रिय पत्नी के पुत्नों को दान से प्राप्त भूमि का भाग नहीं मिलता, किन्तु क्रय की हुई भूमि का भाग मिलता है। और 
देखिये व्यवहाररत्नाकर (पृ० ५३४) एवं व्यवहारप्रकाश (१० ४६६) । फौटिल्य (३६) एवं बृहस्पति के अनमार 
पारशव पुत्र को पिता की सम्पत्ति का १२ भाग तथा निकटतम सपिण्ड को २|३ भाग मिलता है। और देखिये 
मंधातिथि (मन्‌ ६१५५) । मनु (६।१७८ एवं १६०) के मत भे शुद्रा पत्नी से उत्तन्न ब्राह्मण के पुत्र को शौद्र या 
पारशव कहा जाता है, किन्तु याज्ष० (६६१) ने इसे निषाद एवं पारशव दोनों कहा है। किन्तु मनु (६१5०) एवं 
अन्य लोगों ने ऐसे पुत्र को गौण-पुत्रों में परिगणित किया है। अपराक्क के उपरान्त के सभी लेखकों ने शौनक के वचन 
उद्धृत कर कहा है कि बहुत-सी बातें कलिवज्यं है और इन्हों कलिवज्य॑ बातों में, औरस एवं दत्तक पृत्नों के अतिरिक्‍त, 
अन्य प्रकार के पृत्त भी हैं ।३ ३ 


३२. पितृविभकक्‍ता विभागान्तरोत्पन्नस्य भाग दर्यु:। विष्णुधमंसूत्र (१७३); दृश्यादह्ा तद्रिमाग: स्थादाय- 
व्यपविशोधितात्‌ । याज्ञ० ही ।१२२ ), जिस पर भिताक्षरा का यह कथन है--“एतच्च विभागसमये5प्रजस्थ श्रातुर्भा- 
ययामसस्पष्टगर्भायां विभागादृध्व॑मुत्पन्नस्थापि वेदितव्यम्‌ । स्पष्टगर्भायां तु प्रसव॑ प्रतीक्ष्ष विभाग: कतंव्य:। यथाह 
वसिष5:--अथ घझातृणां दायविभाग: । याश्चानपत्याः स्त्रियस्तासामापुत्रलाभात्‌ । इति”; विभकक्‍तजः पिवश्यमेव । 
गों० (२८२७) ; पृत्र: सह विभकतेन पित्रा यत्स्वयमजितम्‌। विमक्तजस्य तत्सवंमनीशाः पूजा: स्मृता:। बह० (मिता- 
क्षरा, यान ० २१२२; हरदत्त, गौतम० २८।२७; स्मतिन्र० २, १० ३-७; दायमाग ७, प० १३१; व्यव० मयूख 
प्‌ ०१०४६ ] | 

३३. अतएवं कलो निवतंन्ते दृत्त्यनुवत््या शोनकेनोक्तम्‌ 'दत्तौरसेतरेषां तु पृत्रत्वेन परिग्रह: इति । अपराक 
(प० ७३६) । और देलिय पराशरमाधवोीय (११२, पृ० ६७); व्यवहारमयूत्ष (१० १०७), “अत्र दत्तकभिन्ना 
गोणाः पुत्रा: कलो वर्ज्या:। दत्तौरसेतरेषां तु पृत्र॒त्वेत परिग्रह इति तन्निषेषेषु पाठात्‌ ।' 


८६२ धमंशास्त्र का इतिहास 


कछ परिस्थितियों में अनौरस पुद्ठ को अपने ज्ञात पिता की सम्पत्ति के विभाजन में अधिकार प्राप्त है। अनौरस 
पुत्र किसी रखंल (जो दासी £ और लगातार साथ रहती आयी है) का पुत्र हो सकता है या वह ऐसी नारी का पुत्र 
हो सकता है जो दासो न हो । पहले को दास्तोपुत्र को संज्ञा मिली है और दूसरे का धमंशास्त्र-ग्रन्थों में वर्णन नहीं-सा 
मिलता ।१४ अति प्राचीन काल से यह व्यवस्था रही है कि द्विजों के टासीउत्न को विभाजन या उत्तराधिकार का हक 
नहीं मिलना चाहिये, उसे केवल जीविका के साधन मात्र उपलब्ध होते हैं। भौतम (२८।२७) का कहना है कि शिष्य 
के समान आज्ञाकारी रहने पर शूद्रा रखंल के पुत्र को केवल जीवन-यापन के लिए अधिकार मिलता है, भले ही उसका 
ब्राह्मण पिता पुत्रहीन ही । यही बात पिता को मृत्यु के उपरान्त शद्रापूत्र के लिए वरहुस्पति ने भी कही हैं।** मनु 
(६।१६६) ने दासी से उत्पन्न शद्रपुत्न को पिता की सम्पत्ति का भाग दिया है (यदि पिता चाहे तो ऐसा हो सकता है) । 
देखिए याज्ञ ० (२।१३३-१३४) , व्यवहा रमयूख : पृ० १०३-१०४) ! कुछ बातें निम्न हैं--(१) मिताक्ष रा के अनु- 
सार शृद्र का अनौरस पृत्र अपने पिता की राम्पत्ति में जन्म से कोई अधिकार नहीं पाता, अत: पिता के रहते विभाजन 
की मांग नहीं कर सकता, भले ही उसका भाग ओरसपृत्र के भाग के बराबर हो; (२) पिता के मर जानेपर मृत 
शूद्र का अनोरस पत्न अन्य ओरस पुत्रों के साथ सहभागी हो जाता है और उसे विभाजन का अधिकार प्राप्त रहता है; 
(३) विभाजन पर अनो रस पृत्न को उस भाग का केवल आधा मिलता है जितना उसे यदि वह औरस होता तो मिलता, 
अर्थात्‌ यदि एक औरस पृत्र हः और दूसरा अनौरस तो अनोरस को एक चौथाई तथा औरस को तीन चौथाई मिलेगा; 
(४) झदि विभाजन के पूर्व औरस पृत्न मर जाय (या सभी औरस पृत्त मर जाय॑ ) तो अनोरस पृत्न को सम्पूर्ण दाय मिल 
जाता है; (५) यदि शुद्व पिता को कोई पत्र, पोत् या प्रपोन्न न हों ता अनोरम को सम्पूर्ण प्राप्त हो जाता है; (६) 
याज्ञवल्क्य ने केवल पुत्र की बात को है, अत: अनौरस पुत्री को न तो उत्तराधिकार मिलता है और न जीविका; (७) 
यदि श॒द्र पिता अपने भाइयों, चाचाओं या भतीजों के साथ संयुक्त हो तो अनोरस पृत्र को संबृक्त सम्पत्ति के विभाजन 
की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, यद्यपि उसे परिवार के सदस्थ के रूप में जीविका के साधनों का अधिकार 
प्राप्त रहता है, किन्तु यह नियम तभी लागू होता है जब कि पिता की अपनी पृथक सम्पत्ति न हो। एसा माना गया 
है कि यदि किसी ब्राह्मणी को कोई शूद्र अपनी रखंल के रूप में रख तो उसका पत्र दारसापृत्र नहीं कहा जायगा 
(वह प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार चाण्डाल कहा जाता है) ओर उसे अपने शुद्द पिता की सम्पत्ति उत्त राधिकार 
के रूप में नहीं मिलेगो । 

अनुपस्थित सहभागी की वही स्थिति होती है जो एक अल्पवयस्क (नावालिग) पृत्न वी रहती है। आजकल 
उसके अधिकार भा रतीय संयुक्तता विधान (१६०८) के अन्तगंत पाये जाते हैं । 

पत्नी को विभाजन को माँग का काई अधिकार नहीं है। किन्तु याज्ञ ० (२।११५ ) के मत से यदि पिता के रहते 
पत्र विभाजन की माँग करें तो पत्नी को पृत्न के समान ही एक भाग मिलता है। यदि कईकषत्नियाँ हों तो प्रत्यक को 
एक पत्र के बराबर का भाग मिलता है। एसी व्यवस्था है कि पत्नी या पत्नियाँ पति या श्वशर द्वारा प्रदत्त स्त्री- 


३४. दासोपृत्र को चर्चा कवष ऐलूष को गाथा के सिलसिले में मिलती है । देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (८।१), 
शांखायन ब्राह्मण (१२॥३), एवं ताण्डय ब्राह्मण (१४।६।६) जहाँ शबद्रापत्र को चर्चा है | 

३५. शद्रापुत्रोध्प्यनपत्यस्य शुश्र षुइ्चेल्लभत व॒त्तिमूलमन्तेवासिविधिना । गौतम (२८३७); अनपत्यस्य 
शुश्रषुर्गणवान शूद्रयोनिज:। लभेत जीवन शेष सपिण्डा: समवाप्नुयु:। बृहस्पति (दायभाग 6२८, 4१० १४१; व्यव- 
हारनिणंय पृ० ४३०) । 


विभाजन में स्त्रियों का अधिकार ष्ध्रे 


धन की सम्पत्ति पर भोग का अधिकार नहीं रखतीं, किन्तु यदि हत्रीधन हो तो उन्हें उतना ही और अधिक प्राप्त होगा 
जितना मिलकर एक पुत्र के भाग के बराबर हो जाय (याज्ञ ० २१४८) । मिताक्ष रा (याज्ञ० २।५१) ने कहा है कि 
पति की इच्छा से पत्नी कुल-सम्पत्ति का भाग पा सकती है किन्तु अपनी इच्छा से नहीं। बात यह है कि वास्तव में 
पति-पत्नी में विभाजन नहीं होता (“जायापत्योर्न विभागों विद्यते,' मदनरत्न, व्यवहारप्रकाश प्‌ृ० ४८१-४४२, ५१० 
एवं विश्वरूप--याज्ञ ० २११६ ) । पति पत्नी को स्नेहवश एक भाग दे सकता है। मानो, विश्वरूप (याज्ञ ० २।११६) 
ने आधुनिक विधान की परिकल्पना! पहले से कर लो थो, वर्योकि उन्होंने लिखा है कि पहले से मृत पुत्रों एवं पौत्रों 
की पत्नियों को वे भाग मिलने चाहिए जो उनके पतियों को दाय रूप में प्राप्त होते, क्योंकि उनके पतियों को जीवित 
रहने पर पिता के साथ किये गये विभाजन में अधिकार तो प्राप्त होता ही | देखियं आज का कानून (१६३७ का 
कानून जो १६३८ में संशोधित किया गया; हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति-अधिकरार) । इससे मिताक्षरा की “केवल 
पुरुषों को ही संयक्त परिवार का भाग मिलना चाहिय , वाली प्राचीन व्यवस्थ। समाप्त हो गयी । 

माता (या बिमाता) भी पिता के मृत हो जाने के उपरान्त पत्तों के दाय-विभा जन के समय्र एक बराबर भाग 
की अधिकारिणी होती है, किन्तू जब तक पुत्र संयक्‍्त रहते हैं, वह विभाजन की माँग नहीं कर सकती । किन्तु पत्नी 
के समान ही यदि उसके पास स्त्रीध्रन होगा तो उसका दाय-भाग भी उसी के अनपात में कम हो जायगा। देखिय याज्ञ ० 
(२॥१२३), विष्णु० (१८३४) एवं नारद (दायभाग, १२) । मिताक्षरा (याज्ञ७ २।१३५) ने अपने पूर्व के लेखकों 
के इस मत का खण्डन किया है कि माता को केत्रन्न जीविका के साधन मात्र प्राप्त होते हैं। स्मतिचन्द्रिका (२, पृ० 
२६८) के इस कथन की, कि माता को दायभाग नहीं मिलता, मदनरत्न ने आलोचना को है। बोौधायन न लिखा है कि 
/स्त्रियाँ शवितही न होती हैं और उन्हें भाग नहीं मिलता” (तंत्तिरीय संहिता, ६॥४॥६॥२) । इस कथन के आधार पर 
व्यवहा रसार (१० २२५) एवं विवाइचन्द्र (१० ६७) ने मत प्रकाशित किया है कि शिसी स्त्री (चाहे पत्नी हो या 
माता हो) को पैतृक सम्पत्ति में अधिकार नहीं प्राप्त होता। मन्‌ (६९५) में भी तेत्तरीय संहिता एवं बौधायन 
के कथन की झलक मिलती है।१ ६ पत्नी या माता के अधिकारों के विकास में एक मध्यम स्तर भी था। व्यास 
(स्मृतिचं० २,२८१; व्यवहारनिर्णय पृ० ४५०; विश्वरूप--याज्ञ ७ २११६) के मत से पत्नी को अधिकतम दो 
सहस्न पण मिल सकते हैं, किन्तु इसे कई प्रकार से पढ़ा एवं समझाया गया है । स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २८१) 
का कहना है कि यह उस सम्पत्ति का द्योतक हे जिससे प्रति वर्ष २००० पणों की आय प्राप्त हो । 

आधुनिक काल में बम्बई एवं कलकत्ता के उच्च न्यायालयों ने पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे के समय पत्नियों एव 
माताओं के भागों को भी मान्यता दी है, किन्तु दक्षिण भारत में उनको भाग नहीं मिलता, मद्रास न्यायालय ने केवल 
जीविका की व्यवस्था दी है। दायभाग में भी यही बात झलकती है, इसके अनुसार विमाता को विमाता-पृत्रों के विभा- 
जन के समय जोीविकः मात्र प्राप्त होती है। 


३६. स्त्रोणां सर्वासामनंशत्वमेव | यत्राप्पशश्रवर्ण पितुरूष्व॑ विभजतां माताप्यंशं सम॑ हरेदित्यादों तत्राषि 
किड्चिदन विवक्षितम्‌ । अहंति स्त्रीत्यनुवत्तो न दायसम्‌ 'निरिन्द्रिया अदाया हि स्त्रियों मता”' इति बोधायनवचनात्‌। 
निरिन्द्रिया निःसत्त्वा इति प्रकाशः | अदाया अनंशा इत्यथं: | विवादचरद्ध (१० ६७) | स्मृतिचन्त्रिका (२, १० २६७) 
भो बोधायन पर तिभर है। बोधायन (२।२।५३) में “पिता रक्षति"““न स्त्री स्वातन्त्यमहति” के उपरान्त 
“तिरिन्द्रिया हांदायाश्च स्त्रियों मता इति श्र्‌ ति:', आया है| तेत्तिरीय संहिता (६५८२) में आया है--“तस्मात्‌ 
स्त्रियो निरिन्द्रिया अदायादौरपि पापात्युस उपस्तितरं बदन्ति ।” मनु (६१८) में आया है--“निरिच्दधिया ह्मम- 
न्व्ाश्च स्त्रियोधनुतमिति स्थिति: ॥”” जिसकी व्याल्या मेधातिथि ने यों की है--इच्द्रियं वो“: प्रक्ञाबलादे ।” 


८्ष्ड धमं शास्त्र का इतिहास 


यदि किसी की कई पत्नियाँ एवं एक ही पत्नी से कईप्त्न हों हो कई प्राचीन ग्रन्थों के मत से पुत्र पत्नियों एवं 
माताओं के अनुसार विभाजन करते हैं (पत्नोमाग या मातृभाग), किन्तु सामान्यतः विभाजन पृत्रों की संख्या के 
अनुसार ही होता रहा है (पुत्रमाग), चाहे वे किसी भी माता के पुत्र हों। उदाहरणार्थ, गौतम (२८। १५) का कहना 
है कि विभाजन माताओं के पुत्नों को दलों में बाँटकर करना चाहिये और प्रत्येक दल के ज्येष्ठ पत्रों को विशिष्ट अंश 
मिलना चाहिये | बहस्पति एवं व्यास के मतों से विभिन्न माताओं से उत्पन्न पत्नों (जो जाति एवं संख्या में समान हों) 
को माताओं के अनुसार ही विभाजन-भाग मिलने चाहिये । आजकल भी कहीं-कहीं माताओं के अनुसार कुछ जातियों 
में परम्पराओं के आघार पर विभाजन होता है।१०५ 

पितामही या बिमाता-पिता मही अपने से विभाजन की माँग नहीं कर सकती, किन्तु उसके पौत्नों में विभाजन 
होते समय या उसके पृत्न के मर जाने या उसके पत्रों एवं उसके मृत पुन्न के पुत्रों में जब विभाजन होने लगे तो उसे एक 
भाग मिलता है। व्यास का कथन है--“पिता की पृत्रहीन पत्नियों को पृत्त के बराबर भाग मिलता है, और सभी 
पितामहियाँ माता के तुल्य होतीं हैं ।” प्रयाग एवं बम्बई के न्यायालयों द्वारा यह निर्णीत है कि पत्र एवं पृत्न के 
पत्रों में विभाजन होने पर पितामही को कोई भाग नहीं मिलता, किन्तु कलकत्ता एवं पटना के न्यायालयों ने उसे एक 
भाग का अधिकार दिया है। 

कतिपय शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आचरण-सम्बन्धी दुर्गुणों के कारण प्राचीन भारत में कुछ लोग दायभाग 
से वज्चित थे। गौतम (२८।४१), आपस्तम्ब (२।६।१४।१), वसिष्ठ (१७।४२-४३), विष्ण (१५॥३२-३६), 
बौधायन (२।२।४३-४६) एवं कौटिल्य (३॥५) के अनुसार पागल, जड़, क्लीब, पतित (पापाचारी), अन्धे, असाध्य 
रोगी और संन्‍्यासी विभाजन एवं रिक्थाधिकार से वज्चित माने जाते हैं।*८ एसा इसलिए किया गया है कि ये लोग 
धामिक काय॑ नहीं कर सकते और सम्पत्ति तथा उसके साथ धाभिक उपयोग का सम्बन्ध अट्ट माना जाता रहा है। 
ओर देखिये जेमिनि ।१८ बहद बता में वरणित देवापि एवं शन्तनु नामक भाइयों की गाथा से प्रकट है कि देवापि को 
चमंरोग था, अतः: उसके भाई शन्‍्तनु को राज्य मिला ।४" हम लोग महाभारत से जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्मान्ध होने 
के कारण राज्य नहीं पा सके और उनके छोटे भाई पाण्डू को राज्य मिला ।५१ मिताक्षरा (याज्ञ० २।१३५) ने अपने 


३७. समानजातिसंल्या ये जातास्त्वेकेन सुन॒वः | विभिन्‍नमात्॒कास्तेषां मातृभागः प्रशस्यते | व्यास; यद्येक- 
जाता बहवः समाना जातिसंल्यया । सापत्नयात्तविभकतव्यं मातमागेन धमंतः।॥ बहस्पति (दायमाग ३॥१२; पराशर- 
साधवीय २, १० ५०३; व्यवहारमयूल पृ० १०२; विवादरत्नाकर पृ० ४७५) । 

३८. जडक्लोबो भंव्यों । गौ० (२८५।४१); एकघनेन ज्येष्ठ तोषयित्वा जीवन पुत्रेम्यो दायं विभजेत सम 
क्लोबमुन्मत्त पतितं च परिहाप्य । आप० (२।६॥१४॥१ ); अतोतव्यवहारान्प्रासाच्छादनबिभयु:ः । अन्धजडक्लोब- 
व्यसनिव्याधितांश्व । अकर्मिण: । पतिततज्जातवर्जम्‌ । बौधा० (२।२।४३-४६);। अनंशास्त्वाअ्मान्तरगता: । 
क्लोबोस्मत्तपतिताश्य । वसिष्ठ (१७।५२-५३) ; पतितक्लोबाचिकित्स्परोगाबकलारयभागहारिणः । विष्णु० (१४- 
३२); पतितः पतिताज्जाताः क्लोबाश्चानंशा: । जडोन्मत्तान्धकृष्ठिनज्च । अधंशास्त्र (३॥५) । 

२४. अंगहोनश्च तद्धर्मा | उत्पतो नित्यसंयोगात्‌ । जेंमिनि (६॥१।४१-४२) । 

४०. त्वग्दोधों राजपुत्रश्च - 4755 तोष्मबत । बहहेवता (७।१५६); न राज्यमहमह्ामि त्वग्दोषोपहते 
न्द्रियः | बहुह॑ बता (८।५) । 

४१. अन्धः करणहोनत्वान्न वे राजा पिता तब । उद्योगषय (१४७२६); घृतराष्ट्र के जन्मान्ध होने के 
लिए देखिये आदिपय (१०६) | 


उत्तराधिकार या भाग के अयोग्य व्यक्ति ८५५ 


पूर्व के आचार्यों के इस कथन का खण्डन किया है कि सारी सम्पत्ति यज्ञों के लिए हो है। वे पूर्व आचाये दो स्मृति-वचनों 
पर निर्भर थे ; सभी द्रव्य (सभी प्रकार की या चल सम्पत्ति ) यज्ञ के लिए उत्पन्न की गयी है; अतः वे लोग जो यज्ञ 
के योग्य नहीं हैं, पैतुक सम्पत्ति के अधिकारी नहीं है, उन्हें केवल वस्त्न भोजन मिलेगा ।' वित्त की उपपत्ति यज्ञ के 
लिए है; अतः उसे धर्मं के उपयोग में लगाना चाहिये, न कि स्त्रियों, मू्खों एवं अधा्िक लोगों में उसका दुरुपयोग होना 
चाहिए ।४* थे बातें कात्यायन (८५२) एवं बृहस्पति में भी पायी जाठी हैं । मिताक्षरा ने इस कथन को ग्रहण नहीं 
किया है। इसका कहना है कि एं सा मानने पर यज्ञ के अतिरिक्त अन्य दान-कार्य, जिनकी शास्त्रों ने व्यवस्था दी है, 
सम्भव नहीं हैं और न ऐसा मानने पर अर्थ एवं काम नामक पुरुषार्थों की पूर्ति हो सकती है, जेसी कि गौतम (६।४६) 
एवं याज्ञ ० (१।११५) ने व्यवस्था दी है। वास्तव में बात यह है कि यज्ञों के लिए एकत्र की गयी सम्पत्ति के विषय 
में यह बात कही गयी है, क्योंकि ऐं ध्वी सम्पत्ति का उपयोग धामिक कृत्यों में ही होना चाहिये, ऐसा न करने से दूसरे 
जीवन में कौओं या भासों (मर्गों या जलमुगियों) की योनि मिलती है। मिताक्षरा ने आगे कहा है कि यदि सम्पत्ति 
को यज्ञा्थ ही माना जायगा तो जैमिनि (३।४॥२०-२४) का यह कथन है कि “शरीर पर सोना घारण करना चाहिये 
व्यर्थ पड़ जाथगा ओर वह केवल पुरुषार्थ कहा जायगा न कि क़त्वर्थ । यही बात अपराक (१० ७४२) ने भी कही 
है और व्यवस्था दी है कि स्त्रियों को पूतं धर्म (कप, मन्दिर आदि का निर्माण) करने का अधिकार है । इष्ट एवं पूल 
के लिए देखिये इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २५ । 

रिक्‍्थाधिकार से वंचित करने के विषय में अत्यन्त ख्यात शब्द मन (६।२०१), याज्ञ ० (२।१४० ) एवं नारद 
(दायभाग, २१-२२) के हैं। मन्‌ का कथन है कि क्लीब, पतित, जन्मान्ध्र, जन्मबधिर, पागल, मूर्ख, गूंगे एवं इन्द्रिय- 
दोषी को अंश (भाग या हिस्सा ) नहीं मिलता । याज्ञवल्क्य ने घोषणा की है कि क्‍्लीब, पतित, पतितपुत्र, पंगू, उन्मत्त 
(पागल), जड़ (मूखं), अन्ध, अनाध्य रोगी को अंश नहीं मिलता ।९ ३ याज्ञवल्क्य, दौधायन एवं देवल ने पतित के 
पुल्न को भी दायांश से वंचित कर रखा है। नारद (दायभाग, २१-२२) ने कहा है कि जो पित-द्रोही हैं, पतित हैं, क्लीब 
हैं, जो (भारत से) दूसरे देश में समृद्र से जाते हैं, वे औरस होते हुए भी दायांश नहीं पाते; क्षेत्रज (दूसरे व्यवित द्वारा 
अपनी पत्नी से उत्पन्न पृत्न) भी इन दुर्गुणों से युक्त होने पर अंश कैसे पा सकता है? जो लोग दीघं काल से राजरोग 
(यक्ष्मा) से पीड़ित हैं या कुष्ठ-जैसे भयानक रोगों से ग्रस्त हैं या जो मूं, पागल या लंगड़े हैं, उन्हें मात्न भरण- 


४२. यज्ञा्थ द्रव्यमुत्पन्त तत्रानधिकृतास्तु ये । अरिक्यमाजस्ते सर्वे प्रासाच्छादनभाजना: ॥ यज्ञार्थ विहित॑ 
वित्त तस्मात्तद्‌ विनियोजयेत्‌। स्थानेषु धर्मजुष्टेषु न स्त्रीमूसंविधमिषु | मिताक्षरा (याज्ष० २१३५); पराशर- 
माधवीय (३, प१ृ० ५३४); मिलाइये शान्तिपवं (२६।२५)--यज्ञाय सष्टानि धनानि धात्रा यज्ञाय सुष्ट: पुरुषो 
रक्षिता चे। तस्मात्‌ सर्व यज्ञ एवोपयोज्यं धनं न कामाय हित प्रशास्तम्‌ ॥ 

४३. अनंशों क्लीबपतितों जात्यन्धवधिरों तथा । उन्मत्तजडभु काश्व ये थे केचिन्निरिन्द्रिया: ॥ मनु (है।- 
२०१ ); क्‍्लोबोय पतितस्तक्जः पंगुरुन्मत्तको जड़ः। अन्धो5चिकित्स्परोगार्ता भ्ंव्याः स्थुनिरंशकाः || याज्ष० ( २।- 
१४० ); मृते पितरि न क्लीबकुष्ठयुन्मत्तजडान्धका: । पतितः पतितापत्यं लिगी दायांशभागिनः ।। तेषां पतितवर्जेम्यो 
मक्तवस्त्रं प्रदोयते । तत्सुता: पितृदायांशं लभेरन्‌ दोषबर्जिता:॥ देवल (दायभाग ५।११, १०१०२, जहां लिगो 
का अर्थ प्रत्रजित आदि किया गया है); विवादरत्नाकर (१० ४६०) ने लिगी को अतिशय कपटब्रतचारी कहा है; 
स्मृतिष० (२, पृ० २७२); पितृद्विद पतितः बण्डो यश्च स्थादोपपातिक: | औरसा अपि नेतेंशं लभरन क्षेत्रजा:कुत:।। 
दोधं॑त। :।:::+:२7 जडोन्मत्तान्धपंगवः । भर्तंव्याः स्पुः कुले चंते तत्पुत्रास्त्वंशमागिनः ॥ नारद (दायमाग, २१-२२) । 

३७ 


घर धमंशास्त्र का इतिहास 


पोषण मिलना चाहिये, किन्तु उनके पुत्नों को दायांश मिलता है। किन्तु आजकल ये बातें अमान्य ठहरा दी गयी हैं । 
(देखिये हिन्दू इनहेरिटेंस एक्ट, १६२८)। मिताक्षरा के अन्त्गंत आज केवल पागलपन एवं जन्म से मूढ़ता का दोष ही 
दायांश के भनधिकार के लिए ठीक माना गया है। यह कानून दायभाग द्वारा व्यवस्थित लोगों के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों 
के लोगों के लिए मान्य है। दायभाग के अन्तगंत ये उपयुक्त दोष अभी भी ज्यों-के-त्यों पड़े हुए हैं, हाँ कुछ न्यायिक 
निर्णयों एवं अन्य कानूनों से संशोधित अवश्य हुए हैं। अब प्रश्न यह है कि उस पुत्न की क्‍या वास्तविक स्थिति है जो 
शारीरिक रूप से पागल या जड़ है। मनु (६२०१) एवं याज्ञ० (२।१४० एवं १४१) ने तो उसे अनंश या निरंशक 
(पैतुक सम्पत्ति के अंश के लिए क्योग्य) घोषित किया है, किन्तु उसके भरण-पोषण की व्यवस्था दी है, और कहा 
है कि यदि उसे जीविका न दी जायगी तो न देनेवाले को पाप लगेगा, किन्तु उन्होंने आगे चलकर व्यवस्था दी है कि 
यदि उसके पुत्न इन दोषों से मक्‍त हों तो उन्हें दायांश मिलता है ।मिताक्षरा (याज्ञ० २।१४०) के अनुसार अनंशता 
के लिए स्त्री एवं पुरुष दोनों एक ही प्रकार के दोषों एवं दुग णों से शासित हैं । 

यहाँ हम पतित एवं उसके पुत्न के विषय में कछ विशेष व्यवस्थाओं की चर्चा करेंगे। सभी प्रकार के 
पापमय कर्मों से ब्यक्ति पतित नहीं ठहराया जाता । पातकों को कई कोटियां होती हैं और हम उनके विषय में आगे 
पढ़ेंगे। प्राचीन लेश्वकों ने महापा तकों को कई प्रकार से उल्लिखित किया है। निरुकत (६२७) ने ऋग्वेद (१०।५॥६) 
की व्याख्या करते हुए सात पापों की चर्चा की है-स्तेय (चोरी ), तल्पारोहण (गुरुओं की शय्या पर सोना), ब्रह्महत्या, 
सर. णहत्या, बार-बार दुष्कृत्य करना, पातक और अनृत (झूठ बोलना )।९ ९ तैत्तिरीयसंहिता (२।५।१।१), शतपथब्राह्मण 
(१३।३।१) एवं अन्य ब्राह्मणों में ब्रह्महत्या सबसे बड़ा पाप माना गया है (देखिये इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ३)। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।६) में सोने को चोरी करनेवाले, सुरा पीनेवाल, गुरुशय्या को अपवित्न करनेवाहे, ब्रह्म- 
हत्यारे एवं इन चारों की संगति करने वाले को पंच-महापातकी कहा गया है।४* गोतम(२१।१-३ ) ने निम्न लोगों को 
पतित घोषित किया है--ब्रह्महत्यारा, सुरा पीनेवाला, गुरु की पत्नी से संभोग करनेवाला, माता या पिता की सपिण्ड 
स्‍त्नी के साथ संभोग करनेवाला, (ब्राह्मण के ) सोने की चोरी करनेवाला, पाषण्डी (नास्तिक ), निधिद्ध कर्म को लगातार 
करने वाला, स्नेहृवश अपने पतित पृत्न आदि को न त्यागनेवाला, अपने ऐसे सम्बन्धियों को जो पतित नहीं है त्यागने 
वाला, दूसरे को पाप कम करने के लिए उकसाने वाला, पतित के साथ एक वर्ष तक रहनेवाला (उसकी शय्या, आसन 
या पान का प्रयोग करनेवाला)। आपस्तम्ब० (१॥७।२१।८-११) में पतनोयों (महापातकों) की लम्बी तालिका 
है। वसिष्ठ ० (१॥९६-२१) ने निम्न पंच महापातक गिनाये हैं--गृरुशय्या सेवन, सुरापान, विद्वान्‌ ब्राह्मण की हत्या, 
ब्राह्मण के सोने की चोरी, पतित का गुरु, शिष्य या पुरोहित होना या उससे वैवाहिक सम्बन्ध रखना । बौधायन० 


४४. सप्त मर्यादा: कबयस्ततक्षस्तासामेकासिदम्यहुरो गाते । ऋ० (१०।४॥।६) ; सप्त एवं मर्यादा: कवयः 
ततक्षुः चक्र: । तासामेकामपि अधिगच्छन्‌ अंहस्वान्‌ मवति। स्तेयं तल्पारोहणं ब्रह्महत्यां श्र णह॒त्यां वृष्कृतस्य कर्मणः 
प॒नः पुनः सेवां पातके अनुतोशमिति । निरकक्‍्त (६२७) । छण की कई प्रकार की व्यास्याओं के लिए देखिये इस 
ग्रन्थ का माग २, अध्याय ३२ | और देखिये गौतम (२१।६) , वसिष्ठ (२०१२३) | 

४४. स्तेनो हिरिण्यस्य सुरां पिवंश्व गुरोस्तल्पमावसन्‌ ब्रह्महा चंते पतान्ति चत्वार: पञ्चमश्चाचरंस्तेरिति । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।६) ; बहू० उप० (४।३।२२); और देखिये मिताक्षरा (याज्० ३।२२७) ; विष्णुधमंसूत्र 
(५७।१-५)--“अथ त्याज्याः । ब्रात्या: । पतिता:। त्रिपुर॒षं॑ मातृतः पितृतश्चाशुद्धा:। सबब एवाभोज्याश्चाप्रति- 
ग्राहयाः (” 


महापातक, पत॑ंनोय, पतित प्रायश्चित्त ८६७ 


(२।१।४०-५६) में एक भिन्न ही तालिका है; समुद्रयात्रा, ब्राह्मण की सम्पत्ति की चोरी, धरोहर का दुरुपयोग, भूमि के 
लिये भिथ्या साक्षी होना, निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार, शूद्र की नौकरी करना, शूद्रा से पृत्नोत्पति करना । मन (११।३४), 
याज़्० (३।२२७) एवं विष्णु० (२५।१) ने अति प्रसिद्ध पांच महापातकों के नाम गिनाये हैं; ब्रह्महत्या, सुरापान, 
स्तेय, व्यभिचार एवं ऐसे लोगों के साथ लगातार एक वर्ष तक संगति करना । और देखिये संसर्ग या संयोग के विषय 
में मनु (११।१८० -- शान्तिपर्व १६५।३७ >- बौधायन ० २।१।८८ -- वरिष्ठ ० ११२२) एवं याज्ञ० (३।२६१) । वृद्ध 
ब॒हस्पति (मिताक्षरा, याज० ३।२६१) ने पतित के संकर या साथ के नौ प्रकार दिये हैं--एक ही आसन या शब्या 
का सेवन, एक ही पंक्ित में बंठकर खाना, उसके (पतित के) बरतन में भोजन बनाना, उसके द्वारा पकाये गये भोजन 
को खाना, उसका पुरोहित होना या उसे पुरोहित बनाना, उसका वेद-गुरु होना या उसका वेद-शिष्व होना, उसके 
लड़के से अपनी लड़की व्याहना या उसको लड़की से अपना लड़का व्याहना, एक ही पात्न में पतित के साथ भोजन करना । 
और देखिये देवल (अपराक १० १०८७ एवं मिताक्ष रा, याश्० ३२६१) । जो कारण पुरुष को पतित बनाते हैं, उन्हों 
से स्त्रियां भी पतित मानी जाती हैं; जो स्त्ी अपने से नीच जाति से संभोग करती है वह पतित होती है, पतित स्त्रियों 
का यह एक अलग कारण भी माना गया है (गौतम २१॥६, याज्ञ० ३।२६७ एवं शौनक मिता०-याज्ञ ० ३३२६१ )। 
प्राचीन ऋषियों ने पतित स्क्वियों के प्रति उदारता दिखायी है। याज्ञ० (३३२६६) के मत से पतित स्त्रियों को, जब 
तक वे प्रायश्चित्त न कर लें, घर के बाहर सड़क पर नहीं निकाल देना चाहिये, प्रत्युत उनके लिए घर के पास एक 
झोपड़ी वना देनी चाहिये, उन्हें खाने-पीने को देना चाहिये तथा आगे पतित होने से बचाना चाहिये (देखिये इस ग्रन्थ 
का भाग २ अध्याय ६) ] 

असतीत्व एवं दायभाग से सम्बन्धित बातों की चर्चा आगे होगी। मनु (११।५६) के अनुसार व्यभिचार 
सामान्यतः: एक उपातक माना जाता है और उसके लिए साधारण प्रायश्चित्त है चाल्रायण ब्रत या गोब्त (मन्‌ 
११११७) । किन्तु नीच जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार से स्त्री पतित हो जाती है और उसे विभाजन द्वारा 
(माता या पत्नी के रूप में) कोई भाग नहीं मिलता । 

उन लोगों के लिए जो महापातकी हैं ओर जिन्होंने महापातकों से मुक्ति पाने के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त 
नहीं किये हैं, एक अनोखी विधि की व्यवस्था की गयी है जिसे घटस्फोट कहा जाता है। इसके अनुसार जो जाति« 
च्यूत होते हैं, उनसे सारे सम्बन्ध तोड़ लिये जाते हैं और वे मृत रूप में ग्रहण किये जाते हैं (देखिये इस ग्रन्थ का 
भाग २ अध्याय ७; गौतम २०।२-७; मनु ११।१८२-१८४ एवं याज्ञ ० ३०२६४) । जब पतित लोग व्यवस्थित 
प्रायश्चित्त कर लेते हैं तो वे व्यवहाय (व्यवहार एवं संगति के योग्य) माने जाते हैं। उनके साथ उनके सम्बन्धी- 
गण किसी पुनीत नदी में स्नान करते हैं, किसी अछूते घट में जल भरकर जल में छोड़ते हैं और पतित हुए व्यक्ति 
सम्बन्धियों के बीच गायों को घास बिलाते हैं, तब वे पातक-विमुक्त ठहराये जाते हैं और उनके सम्बन्धी लोग-बाग 
उनमें दोष नहीं देखते | देखिये मनु (११॥१८६-१८७), याज़्० (३।२६५, २६६), वसिष्ठ (१५।२० ), गौतम 
(२०।१०-१४) । आपस्तम्ब ० (१।६।२४।२४-२५ एवं १११०।२६।१-२) ने व्यवस्था दी है कि गृरु एवं सोमयाजी 
श्रोत्रिय (वेदज्ञ ) के हत्यारे एवं भ्रूणहत्यारे को जीवन भर प्रायश्चित्त करना चाहिये, उसको लोगों से सम्बन्ध 
रखने का जीवन भर सुयोग नहीं प्राप्त होता और न वह अपने सम्बन्धियों से पुनः मिल सकता है। घटर्फोट- 
सम्बन्धी क्रिया-संस्कार के लिए देखिये निर्णयसिन्धु (३, उत्तराध, पृ० ५६७-६८) एवं धमंसिन्धु (३, उत्तराध, 
पृ० ४४५३-५४) । 

स्मृतियों के मत से जान-बूझकर पाप करनेवाला प्रायश्चित्त से भी पूर्णरपेण शुद्ध नहीं होता, किन्तु उसके 
साथ सम्बन्ध स्थापित हो सकता है (याज्ञ० ३३२२६) । बहुत-सी स्मृतियों के अनूसार पापकर्म करने के उपरान्त प्रतित 


पष८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


से उत्पन्न पुत्र भी पतित माना गया है (याज्ञ ७ २।१४०; विष्णु ० १५॥३५-३६ एवं कौटिल्य ३॥५) ।४६ किन्तु कन्या 
क्रे विषय में एक उदार अन्तर भी पाया जाता है। वसिष्ठ ० (१३।५१-५३ ) ने लिखा है--“ऋषियों का कथन है कि 
जो पतित से उत्पन्न होता है, वह पतित हो जाता है; केवल कन्या नहीं होती, क्योंकि वह दूसरे के पास (पत्नी रूप में ) 
जानें वाली है; बिता धन लिये उसे कोई व्याह सकता है।*० यही बात याज्ञवत्क्थ (३।२६१) ने भी कही है। किन्तु 
कन्य। को उपवास करने तथा पिता के घर से कछ न ले जाने की व्यवस्था दी है। विश्वरूप (याज्ञ० ३२५७) ने हारीत 
का निम्न हवाला दिया है; पतित की कन्या को एक दिन और रात उपवास करना चाहिये, नग्न होकर स्नान करना 
चाहिये, प्रातःकाल नया एवं श्वेत वस्त्न धारण करना चाहिये, तीन बार “में उसकी (पतित पिता की ) नहीं हूँ, और 
न वह मेरा कोई है, ऐसा कहना चाहिये; और तब किसी पवित्र स्थान (नदी आदि) पर यावर के घर में विवाहित 
होना चाहिये। ु 

उपर्यक्त पतित-सम्बन्धी नियमों का फल यह हुआ कि यदि हिन्दू ने अपना धर्म-परिवर्तत कर लिया या 
जातिच्युत हो गया या किसी दुगु ण के कारण जाति से निकाल बाहर किया गया तो उसे बुरी दृष्टि से देखा जाने 
लगा और उसे विभाजन तथा रिक्थाधिकार से वंचित कर दिया गया | किन्तु अब (सन्‌ १८५० के कानून के अनुसार) 
ये नियम अवैधानिक मान लिये गये हैं। 

सभी स्मृतियों का कहना है कि जिन्हें दोषों के कारण दायांश नहीं मिलता उन्हें कुल-सम्पत्ति से जीवन भर 
जीविका के साधन प्राप्त होते हैं (गौतम २८।४१; वसिष्ठ १७।४४; विष्ण० १५।३३; मन्‌ ६२०२; याज्ञ० 
२।१४० आदि) । यदि अयोग्य ठहराये गये व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं या विवाहित हैं, तो उनकी पृत्रहीन 
पत्नियों को, जो सदाचारिणी हैं, जीविका मिलती है (याज्ञ० २।१४२), किन्तु जो व्यभिचारिणी हैं, उन्हें निकाल 
बाहर किया जाता है। किन्तु मिताक्षरा (याज्ञ० २१४२ ने जोड़ दिया है कि जो अयोग्य ठहराये गये व्यक्तियों 
की सदाचारिणी पत्नियाँ हैं उन्हें जीविका देनी चाहिये, भले ही वे विरोधी सिद्ध हो चुकी हों। मन्‌ (६२०३) 
एवं याज्ञ० (२।१४१) के मत से, अयोग्य व्यक्तियों के योग्य (क्लीबता आदि दोषों से मृत्त) औरस या क्षेत्रज्ञ 
पुत्रों को संयुक्त सम्पत्ति का भाग मिलता है, उनकी पृत्रियों को जीविका मिलती है और उनके विवाह आदि कर्म 
किये जाते है। स्पष्ट है कि अयोग्य उत्त राधि कारियों को गोद लेने का अधिकार नहीं था, क्योंकि केवल औरस एवं 
क्षेत्रज पुत्रों का ही उल्लेख हुआ है। कुछ स्मृतियों ने पतित एवं उसके पृत्न को जीविका से भी वंचित कर दिया 
है, तथा बोघायन (२।२।४६), कौटिल्य (३॥५), देवल, विष्णु० (१५।३५-३६) । उपर्युक्त दोषों से ग्रसित होने 
पर सहभागियों को विभाजन के समय दायांश से वंचित ठहरा दिया जाता है। किन्तु विभाजन के उपरान्त यदि 
व्यवित दवा आदि से दोषमुक्त हो जाये तो उन्हें विभाजन के उपरान्त उत्पन्न हुए पृत्न के समान अधिकार प्राप्त होता 
है और वे पुनविभाजन की माँग कर सकते हैं। यदि विभाजन के समय व्यक्ति दोष्मृक्त हो और उसे दायांश प्राप्त 


४६. तेषां चोरसाः पुत्रा भागहारिणः। न तु पतनीयस्य पतनोये कर्मद्रि छृते त्वतन्तरोत्यन्ना:। विष्णुधर्म- 
सूत्र (१५।३४-२६) । 

४७. पतितेनोत्पन्न: पतितो भवतीत्याहुरम्यत्र स्त्रिया:। सा हि. परगामिती । तामरिक्थामुपेयात्‌ । वसिष्ठ 
(१३५१-५३); कन्यां समुदृहेदेषां सोपवासामकिचनाम्‌ । पाज्ष० (३।२६१); तथा चर हारीतः --पतितस्य तु 
कुमारी विवस्त्रामाप्लाव्याहोरात्रोपोषितां प्रातः शुक्लेनाहतेन वाससाच्छाद्य नाहमेतेषां न मर्मत इति त्रिरुच्चेरमिधाय 
तीथ्थें स्वग॒हे बोहहेत । विश्वरूप (याश्० ३२५७) । 


विभाजन के लिए दायादों की व्यवस्था ष्ष्द् 


हो जाय, किन्तु आगे चलकर वह दोषी हो जाता है तो उसे जो मिला रहता है वह छीना नहीं जा सकता है। 
आपस्तम्ब० (२।६।१४१५), गौतम (२८।३८) एवं मन (६।२१४) के कथन से प्रकट है कि यदि ज्येष्ठ पूत्र या 
भाई अनैतिक ढंग से कुल-सम्पत्ति का व्यय करें तो पिता य। भाइयों द्वारा उन्हें विभाजन के समय दायांश से वंचित 
किया जा सकता है । 

गौतम (२८।४३) एवं विष्णु० (१५॥३७) का कथन है कि प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न (निम्न व्यक्ति 
द्वारा उच्च जाति की स्त्री से उत्पन्न) पुत्रों को शद्वा से उत्पन्न ब्राह्मण-पुत्रों के समान मानना चाहिये, अर्थात्‌ उन्हें 
उनके पिता द्वारा जीविका मिलनी चाहिये । किन्तु यह बात स्मरणीय है कि प्रतिलोम विवाह गद्वित माने जाते रहे 
हैं; कात्यायन (८५६२-८६४) का कथन है कि “वह पृत्र, जो अपनी जाति के अतिरिक्त किसी अन्य जाति के पति 
से विवाहित माता का पत्न है, या जो सगोत्न विवाह से उत्पन्न है, या जो संन्यास-धर्म से च्युत हो चुका है, वह 
अपनी पैतृक सम्पत्ति का अधिकार नहीं पाता । किन्तु वह पृत्र, जो ऐसी स्त्री का पृत्र है जो पति की जाति से हीन 
जाति की है और जिसकी विवाह-क्रिया सम्यक्‌ ढंग से हुई है, पिता की सम्पत्ति पाता है ।” किन्तु प्रतिलोम विवाह 
से उत्पन्न पूत्र को पैतृक सम्पत्ति नहीं मिलती । उसे उसके सम्बन्धिणों से केवल भोजन-वस्त्न मित्रने का 
अधिकार रहता है। जब कोई सम्बन्धी न हों तो एंसे पृत्र को पिता की सम्पत्ति मिल जाती है, किल्‍्तु 
यदि पिता ने कोई सम्पत्ति नहीं छोड़ी है तो सम्बन्धियों के लिए यह अनिवाय नहीं है कि वे उसे 
भोजन-वस्त दें । 


विभाजन-बिधि एवं भाग-निर्ण य 


विभाजन की मांग करने के पूर्व भाई को चाहिये कि वह अपनी बहिन तथा अपने भाइयों की 
बहिनों के विबाह के व्यय के लिए व्यवस्था अवश्य कर दे। इस विषय में निदन्धकारों एवं टीकाकारों में 
मतेक्‍्य नहीं है। कौटिल्य (३५), विष्णु (१८३५ एवं १५३१) एवं बृहस्पति के मत से अविवाहित बहिनों के 
विवाह-व्यय की व्यवस्था होनी चाहिये, किन्तु मन्‌ (5।११८), याज्ञ० (२।१२४) एवं कांत्यायन (८५८) 
के मत से भाइयों को अपनी बहिनों के विवाह के लिए एक-चौथाई भाग देना चाहिये । इस विषय में व्याख्या 
के लिए देखिये मिताक्ष रा (याज्ञ ० २१२४) । मिताक्षरा ने विवाह में लगने वाले उचित व्यय की दूसरे ढंग 
से व्यवस्था की है और मन्‌ (६।११८) का उल्लेख कर असहाय, मंधातिथि एवं भारुचि के मतों की भी 
चर्चा की है। दायभाग (३॥३६ एवं ३६, पृ० ६६-७०) के मत से यदि सम्पत्ति थोड़ी है तो अविवाहित 
केन्या के विवाह के लिए एक चौथाई मिलना चाहिये, किन्तु यदि सम्पत्ति पर्याप्त है तो केवल आवश्यक 
व्यय मिलना चाहिये । स्मृतिचरन्द्रिका व्यवह्ारर्ताकर (पृ० ४६४), विवादचिन्तामणि (प० १३४) ने भारुचि 
का मत (केवल आवश्यक व्यय, कोई निश्चित भाग नहीं) माना है, किन्तु व्यवहा रमयूख (१० १०६), मदनरत्न 
एवं व्यवहारप्रकाश (पृ० ४५६) ने मिताक्षरा का मत (अविवाहित कन्या को विवाह के लिए उतना ही 
मिलना चाहिये जितना उसे पुरुष होने पर मिला होता ) मान्य ठहराया है। 

भागों के निर्णय के पू्व पैतृक सम्पत्ति से कूल के ऋणों का भुगतान, पिता द्वारा लिये गये नैतिक 
एवं वेधानिक क्रणों का भुगतान, पिता द्वारा दिये गये स्तेह-दानों (प्रीतिश्रदानों). दोषों सहभागियों 
का जीविकानिर्वाह, आश्रित नारियों एवं वैवाहिक व्ययों आदि की व्यवस्था अवश्य हो जानी चाहिये। देखिये 
मन्‌ (5१६६, कुंटुम्ब-ऋण के लिए) याज्ञ० (२।११७), नारद (दायभाग ३२), कात्यायन (८५०) आदि 
(पिता के ऋणों एवं प्रोति-दानों के लिए) एवं कात्यायन (५४२-४४३, विविध वैधानिक आवश्यकताओं के 


८७० धमं शास्त्र का इतिहास 


लिए) ।४7 यदि भाई अलग होना चाहते हों और उनमें कूछका विवाह हो चुका हो और अन्य अभी अविवाहित हों, 
तो अविवाहितों के संस्कारों (विवाहादि) के लिए संयुक्त कुल-सम्पत्ति से व्यवस्था होनी चाहिये। यहाँ तक कि 
कौटिल्य (३।५) ने भी अविवाहित भारयों एवं बहिनों के विवाह-व्यय की ब्यवस्था दी है। याज्ञ ७ (२।१२४ ) 
नारद (दायभाग, ३३), बृहस्पति आदि ने व्यवस्था दी है कि पैतृक सम्पत्ति से छोटे भाइयों के संस्कारों (उपनयन, 
बिवाह आदि) के लिए धन मिलना चाहिये ।४८ 

यह हमने दंख लिया है कि पिता अपने जीवन-काल में अपने से अपने पुत्रों को, एवं पुत्रों से पुक्नों को अलग 
कर सकता था और अपने पुत्रों को दायांश दें सकता था। पिता के इस अधिकार की ओर तैत्तिरीय संहिता (३३१॥६।४) 
में भी संकेत मिलता है; मन्‌ ने अपने पुत्रों में अपनी सम्पत्ति बाँटी थी। आपस्तम्ब० (२।६।१४॥११) का कथन है 
कि मन्‌ ने बंटवारे में कोई अन्तर नहीं किया, अतः दायांश वराबर-बराबर होता है और ज्येष्ठ पुत्र की ओर अति- 
शयता अथवा अधिकानुराग प्रदर्शित करना शास्त्र विहित नहीं है एवं तैत्तिरीयसंहिता (२।५।२।७) का यह कथन 
कि वे “ज्यल्ठ पुत्र की वरीयता अधिक भाग देकर प्रकट करते हैं” केवल अनुवाद (तथ्य का कथन) मात्र है तथा यह 
बेदिक कथन केवल क॒७ लोगों द्वारा शास्त्रानुकूल न चलने का अपवाद प्रदर्शित करता है। विरोध में कोई अन्य बात 
नरीं पायी जाती, अत: सामान्य निण्म समान दायांश ही था, जैसा कि जैमिनि (१०।३।५३) का कथन है--'संमस्याद- 
श्रुतित्वात' और जिस पर मिताक्षरा (याज्ञ ० २२६४) की निर्भरता पायी जाती है। तैत्तिरीय संहिता के कथन से स्पष्ट 
है कि प्राचीन काल में दोनों नियम प्रचलित थे; समान दायांश एवं ज्यष्ठ पुत्र के प्रति अधिकानू राग । आपस्तम्ब (२।६। 
१४७) ने स्पष्ट कहा है कि कुछदंशों में सोना, कालो गायें, या भूमि की काली उपज ज्येष्ठ का विशिष्ट भाग है।*" 
प्राय: सभी सूत्रों एवं स्मृतियों ने समान जाति की पत्नियों के पुत्रों में समान दायभाग का नियम घोषित किया है (आप- 
स्‍्तम्ब २।६।१४।१; बोधा० २।२२-३; मनु 6१५६; याज्ञ० २११७; विष्णु० १5३६; कौटिल्य ३।५; बृहस्पति, 
कात्या० ८३८) । इनमें क्‌छ ने ज्येष्ठ के लिए विशिष्ट भाग की व्यवस्था दी है, जिसे उद्धार संज्ञा मिली है। 

कौटिल्य का कथन है--अपने जीते-जी पिता को विभाजन में विशेषता नहीं प्रकट करनी चाहिये और न किसी 


४८. ऋणरिक्थयो: समो विभाग: । अर्थशास्त्र (२।५) ; ऋण प्रीतिप्रदानं च दत्त्वा शेषं विभाजयेत्‌ ।कात्या ० 
(८५०, स्मृतिच० २, पृ० २७३, व्यवहारनिर्णय प्र० ४४६); कृटुम्बाथंभशक्तेन गृहोत॑ ध्याधितेन वा । 
उपप्लवनिभित्त व विद्यादापत्कृतं तु तत्‌ ।। कन्यावंबाहिक चेष भ्ेतका्यें च यत्कृतम्‌ । एतत्सवं प्रदातव्यं कटम्बनकृतं 
प्रमोः ॥ कात्यायत (५४२-५४३, अपरा्क पृ० ६४७; स्मृतिच० २, पृ० १७४-१७५; विवादरत्नाकर पृ० ५६) । 
यहां प्रभो: का अर्थ 'प्रभुणा' है। 

४४६. संनिविष्टसममसंनिविष्टेम्यो नंवेशनिक दह्यु: | कन्याभ्यश्व प्रदानिकम्‌ । अथंशास्त्र (३५) ; असंस्कृता 
झातरस्तु ये स्पुस्तत्र यवीयसः । संस्कार्या श्रातृभिश्च॑व पं त्‌॒कान्मध्यगानात्‌ ॥ ब॒हस्पति (स्मृतिच० २, पृ० २६६, 
वि० २० पृ० ४८२); व्यवहारमपयूल (१० १०६); अपराक (पृ०७३१); पराशरमाधवीय (३, प्ृ० ५०८); 
व्यवहारप्रकाश (१० ४१४) ; विश्वरूप (याज्ञ० २१२८); मदनपारिजात (पृ० ६४८) । 
क्‍ ५०. एकधनेन ज्येष्ठ तोषयित्वा ।''''' ज्येष्ठो दायाद इत्येके | देशविशेष॑ सुवर्ण कृष्णा गाव: क्ृष्णं भौम॑ 
ज्येष्ठस्य'''तच्छास्त्रेविप्रतिषिद्धमू । मनुः पुश्रेभ्यों दायं व्यमजदित्यविशेषेण श्रूयत्रे॥ अथापि तस्माज्ज्ये्ठं पुत्र 
धनेन निरवसाययन्तोत्येकवच्भूयते | अथापि नित्यानुवादमविधिमाहुर्न्यायविदों तथा तस्मादजादयः पशनां सह चरन्तोति। 
“'“*“सर्वे हि धमंयुक्‍ता भागिनः । आपस्तम्ब ० (२।६।१४।१, ६-७, १०-१३) । 


विमाजन में ज्येण्ठ पूत्र की विशेषता 5७१ 


को अकारण वज्चित करना चाहिये । (३५) ।** यही बात कात्यायन (८४३) ने कही है । किन्तु यदि हम स्मृति- 
यों के कुछ वचनों को (यथा याज्ञ ० २।११६; नारद, दायभाग १५) शाब्दिक अर्थ में लें तो प्रकट होता है कि प्राककालीन 
भारतीय पिता पैतृक सम्पत्ति को मनोनुकूल ढंग से अपने पुत्रों में वितरित करते थे | नारद (दायभाग, १५) का 
कथन है--जब पिता अपने पुत्रों में सम्पत्ति बाँट देता है तो वह वैधानिक विभाजन है, अर्थात्‌ हम उसे काट नहीं 
सकते, भले ही वह कम हो, बराबर हो या अधिक हो । बृहस्पति ने लिखा है कि यदि (पिता द्वारा) व्यवस्थित 
विभाजन परिवर्तित हो तो दण्ड मिलता है। आगे चलकर ये वचन या तो पुराने काल के लिए उचित ठहराये गये 
(व्यवहारमयूख पृ० ६६) या पिता की स्वाजित मम्पत्ति से सम्बन्धित माने गये (मिताक्ष रा, याज्ञ० २।११४), या ऐसा 
समझा जाने लगा कि यदि पिता का विभाजन वैधानिक है तो वह तोड़ा नहीं जा सकता, किन्तु यदि वह अवधानिक 
है तो परिवर्तित किया जा सकता है (मिता०-याज्ञ ० २११६ ; मदनरत्न, मदनपारिजात १० ६४६) । स्वयं नारद 
(दायभाग, १६) ने लिखा है कि यदि पिता रोगग्रमसित हो वा क्रोध में हो (अपने पुत्र या पृत्नों से) या विषयासक्त हो 
या शास्त्न-विरुद्ध कार्य करता हो, तो उसको अपनी इच्छा से दायभाग विभाजित करने का कोई अधिका र नहीं है । 

ज्येष्ठ पृत्र को प्राचीन काल से अब तक विशिष्टता मिलती रही है। यह विशिष्टता कई रूपों में प्रकट होती 
रही है। कुछ मतों से ज्येष्ठ पुक को सम्पूर्ण सम्पत्ति मिल जाती थी। आप० (२।६।१४।६) , मनू (६।१०५-१०७ ), 
नारद (दायभाग, ५) ने इस मत की ओर निर्देश किया है। मन (६!१०५-१०७) ने लिखा है कि ज्येप्ठ पत्र सम्पूर्ण 
पैत॒क सम्पत्ति पा सकता है, किन्तु उन्होंने यह भी लिखा है कि अन्य पूत्र ऐसी स्थिति में अपने ज्येष्ठ भाई पर अपनी 
जीविका आदि के लिए उसी प्रकार निर्भर हैं जिस प्रकार अपने पिता पर । मनु का कथन है कि ज्येष्ठ पृत्न जन्म के 
कारण पिता को पित-ऋण से मुक्त करता है; अतः वह पिता से सम्पूर्ण सम्पत्ति पाने की पात्रता रखता है (देखिये 
इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ७) | 

ज्येष्ठ पृत्र को कुछ अधिक सुविधाएं भी दी जा सकती थीं, उसे कुछ अत्यन्त सुन्दर एवं बहुमूल्य 
पदार्थ देकर शेप धन का विभाजन हो सकता था। ऐसा ही आपस्तम्ब० (२।६।१४।१) एवं बोधायन० (२।२।२-५) 
ने तंत्तिरीय संहिता (२२।२।७) को समझा है।** मन्‌ (६।११४) के मत से ज्यष्ठ पुत्र को सम्पत्ति का सुन्दरतम 
रूप मिल सकता है, उसे श्रेष्ठ वस्तु मिल सकती है और दस पशुओं के दल का सर्वोत्तम भाग मिल सकता है। कौटिए्य 
(३।६) ने उशना का उल्लेख करके लिखा है कि एक माता के पूत्रों में ब्राह्मणों में ज्येष्ठ पुत्र को बकरियां, क्षत्रियों 
में घोड़े, बैश्यों में गाये एवं शूद्रों में भेंडे, विशिष्ट भाग के रूप में प्राप्त होती हैं। यदि पशु न हों तो ज्येष्ठ पृत्न को 
बहुमूल्य रत्नों को छोड़कर एक दशांश अधिक भाग मिलता है, क्योंकि वह श्राद्धकर्म द्वारा पिता को नरक के बन्धनों 
से मुक्त करता है। स्वयं कौटिल्य ने लिखा है कि ज्येष्ठ पृत्न को पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके गहने एवं यान मिलते 


५१. जीवडिसागे पिता नेक विशेषयेत्‌।न चंकसकारणान्निविभजेत्‌ । अथंशास्त्र (३।५, पृ० १६१); 
जीवद्विभागे तु पिता नेक पृत्रं विशेषयेत्‌ । निर्माजयेल्त चेबेकसकस्मात्कारणं विना।। कात्या० (८४३, दायमाग 
१८४, पृ० ५६; व्य० प्र० पृ० ४३६) । 

४२. मनुः पुतश्रेभ्यों दायं व्यमजदिति श्रुतिः। समशः सर्वधामविशषात्‌। बरं वा रुपसुद्धरेज्ज्येष्ठ: तस्मा ज्व्येष्ठ 
पृत्रं धनेन निरवसाययन्तोति श्रुतिः। बौधा० (२२।२-५) । स्मृतिच ० (२, पै० २६०) एवं आप० ने 'निरवसाययन्ति' 
को 'तोषयल्ति' के ह्र्थ में प्रहण किया है। वि० र० (प्ृ० ४६७) ने इस प्रकार व्याख्या को है--म्पेष्ठ पत्र 
पनेनोद्धरणलक्षणन निरवसाययस्ति इतरपृश्रेस्यः पृथक कवृन्ति | 
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हैं, मध्यम पत्न को शय्या आसन एवं पिता द्वारा प्रयुक। पीतल के भोजनपात्न मिलते हैं, कनिष्ठ पुत्रों को काला अन्न 
(तिल) , लोहा, घरेलू बरतन एवं बैलगाड़ी मिलती है। हारीत ने लिखा है--“विभाजन पर ज्येष्ठ को एक बेल, अत्यन्त 
मूल्यवान सम्पत्ति, पूजा की मूर्ति एवं पैतृक भवन मिलता है, अन्य भाइयों को बाहुर जाकर नये घर बनवाने चाहिये, 
किन्तु यदि भवन एक ही हो तो ज्येप्ठ को दक्षिण भाग (सुन्दरतम) मिलना चाहिये ।”' यह वरीयता उद्घार(भअर्थात्‌ जो 
पहले निकाला जाय) के नाम से घोषित है (मन्‌ ६।११५-११६, विष्णु० १८।३७ आदि) । सम्पत्ति के विशिष्ट 
विभाजन के कुछ अन्य नियम भी थे। गौतम (२८५) के मत से ज्यष्ठ को विशिष्ट रूप से सम्पूर्ण सम्पत्ति का 
बीसवाँ भाग, एक बैल एवं एक गाय, और एक गाय (पृथक्‌ रूप से ), एक रथ जिसमें घोड़े, गदहे जोते जाते हों तथा 
एक बैल की वरीयता प्राप्त होती थी। मन्‌ (5।११२) के मत से ज्यंष्ठ को अलग से सम्पूर्ण सम्पत्ति का बीसवां भाग, 
सम्पत्ति का सर्वोत्तम एवं अत्यन्त मूल्यवान भाग, मध्यम को उसका आधा (अर्थात्‌ चालीसर्वाँ भाग) तथा कनिष्ठ 
को उसका चौथाई (अर्थात्‌ अस्सीवाँ भाग) मिलना चाहिये। और देखिये वसिष्ठ० (१७४२), नारद (दायभाग, 
१३), बृहस्पति, शंख-लिखित आदि | 
आगे चलकर उ्येष्ठ पत्त के विशिष्ट भाग एवं पिता के विशिष्ट भाग के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गयी । कात्यायन 

(८३८) ने लिखा है कि जब माता-पिता एवं भाई लोग संयुक्त सम्पत्ति को बराबर भाग में बाँटते हैं तो यह धर्म 
(वैधानिक) है। बृहस्पति का कथन है कि पिता एबं पुत्रों को पृथक्‌ धन एवं घरों में बराबर भाग लेना चाहिये, किन्तु 
पिता के स्वाजित धन में पिता की इच्छा के विरुद्ध पुत्र लोग भाग नहीं पा सकते । व्यवहारमयूख (१० ६५) ने इससे 
निष्कर्ष निकाला है कि पितामह या अन्य दूर के पूर्वजों की सम्पत्ति में पिता की इच्छा के विरुद्ध पुत्र लोग विभाजन को 
माँग कर सकते हैं। 

मन (5।१२५) के अनुसार एक ही जाति की पत्तियों से उत्पन्न पृत्रों में जो सबसे पहले उत्पन्न (यहां तक कि 
छोटी पत्नी से भी) होता है वही ज्येष्ठ होता है, जुड़वां भाइयों में पहले उत्पन्न होनेवाला ज्येष्ठ होता है। किन्तु 
कई जातियों की पत्नियों में समान जाति वाली पत्नी का पुत्र (भले ही वह बाद को उत्पन्न हुआ हो) ज्येष्ठ होता 
है, और नीच जाति वाली पत्नी का पृत्न (भले ही वह पहले उत्पन्न हुआ हो) कनिष्ठ कर दिया जाता है। यही बात 
देवल (व्य० २० पृ० ४७७ एवं व्यवहारचिन्तामणि पृ० १२८) में भी पायी जाती है। 

ज्येष्ठ पुत्र एवं पिता की दायांश-सम्बन्धी वरीयता के विरुद्ध बातें इतनी बढ़ गयीं कि आगे चलकर यह वृत्ति 
नियोग-प्रथा एवं अनुबन्ध्या (बाँझ गाय की यज्ञ में बलि) के समान ही गहित मानी जाने लगी ।* ३ इस विषय में मिता- 
क्षरा तथा अन्य लेखकों के तक॑ अवलोकनीय हैं। मन्‌ के सबसे प्राचीन टीकाकार मंधातिथि ने मन्‌ (5।११२) की 
व्याख्या में बताया है कि नियोग-सम्बन्धी एवं ज्येष्ठ पुत्र के विशिष्ट अंश से सम्बन्धित बातें केवल प्राचीन काल में ही 
प्रचलित थीं, काल एवं देश के अनुसार स्मृतियों के वचन परिवर्तित होते हैं। प्राचीन काल के सूत्र, जिनमें ब्रैदिक 
विद्यार्थियों को वैदिक मन्त्न कण्ठस्थ रखने पड़ते थे, आज कन (मंधातिथि के काल में भी) प्रचलित नहीं हैं। स्वयं 
मनु (१॥८५) ने कहा है कि विभिन्‍न यूगों में विधिन्न धर्म होते हैं। किन्तु मेघातिथि ने इस तर्क को नहीं माना है। 
उनका कथन है कि विभिन्‍न यूगों में विभिन्‍न धर्म नहीं होते, किसी देश में धर्म के पालन में कोई बाधा नहीं है। यद्यपि 


४२. नियोग प्रथा के लिए देखिये हस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय १३ । 'अनुबन्ध्या' (अनबन्ध्या) का अर्थ 
है बांझ गाय, इसको अग्निष्टोम यज्ञ के अस्त में उदयनीया इष्टि के पश्चात बलि दो जाती थी। देखिये इस प्रन्थ का 
माग २, अध्याय ३२ | 


ज्येष्ठ के विशेष दाय को आलोचना; कुछ शास्त्रवच नों का कालातीत होना घ७रे 


सत्र आज नहीं किय जाते, किन्तु उनका किया जाना आज भी सम्भव है। मिताक्ष रा (याज्ञ० २११७) में उपस्थापित 
तक॑ संक्षप में, निम्म हैं--शास्त्रों में दी गयी (मन्‌ ६१०५, ११२, ११६, ११७, याज्ञ ० २११४) असमान विभाजन 
की विधि का उपयोग नहीं होता चाहिये, वह लोगों रा गद्धित मानी गयी है, क्योंकि याज्ञ ० (१॥१५६) मे 
आया है कि वह क्रिया जो शास्त्र विहित है, किन्तु जनता द्वारा गहित मानी जातो है, नहीं सम्पादित होनी चाहिये, 
क्योंकि उससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती । उदाहरणार्थ, यद्यपि याज्ञ ० (१॥१०६) ने ब्राह्मण अतिथि के लिए एक बड़े 
बैल एवं बकरे को काटने की व्यवस्था दी है, किन्तु आज ऐसा लोग नहों करते, क्योंकि लोग इसे गर्हित समझते हैं. या 
जिस प्रकार यह श्रुतिवाक्य है कि “मित्र एवं वरुण के लिए अन्‌ वन्ध्या (बाँझ गाय) काटी जानी चाहिये ।” किन्तु 
आज यह नहीं किया जाता, क्योंकि लोग इसे बुरा मानते हैं। ऐंस। कहा गया है--'जिस प्रकार नियोग-प्रथा एवं अनु- 
बन्ध्याहनन का आज प्रचलन नहीं हूँ, उसी प्रकार ज्यप्ठ पुत्र को विशिष्ट अंश देने क्री मान्यता भी आज 
नहीं है । और दखिये आपस्तम्ब” (२।६॥१४॥१-१४) । अतः शास्वविहित असमान भाग-निर्णय आज 
सामान्य मनोभाव के विरुद्ध है | स्मृतिचन्द्रिका (२, १० २६६) में आया है कि धारेश्वर ने भी मन 
(<।११२) के वाक्य का विवेचन नहीं किया है, क्योंकि उस समय तक उद्धार विभाग की विधि ही समाप्त हो 
चुकी थी । 

स्मृतिचन्द्रिका ने व्िश्वरूप के इस कथन का कि “जिस प्रकार विद्वान ब्राह्मए के लिए वंल एवं बकरा 
काटना आज शिष्टों द्वारा उचित नहीं माना जाता, उसी प्रकार उद्धार (ज्यंष्ठ पुक्ठ को विशिष्ट अंश देना) भी 
उचित नहीं माना जाता”, खण्डन किया है। इसका कथन है कि जब स्मृति-वचनों एवं शिष्टाचार में विरोध 
खड़ा हो जाय तो अन्तिम को ही दुबंल मानना चाहिये और प्रथम को मान्यता मिलनी चाहिये। बैल न देना 
शिष्टाचार नहीं कहा जा सकता, प्रत्युत यह शिष्टाचार के अभाव का द्योतक है । स्मृतिचन्द्रिका ने मिताक्षरा के इस 
कथन का भी खण्डन किया है कि लोग ज्येष्ठ युत्र को विशिष्ट अंश देना गहित मानते हैं। इसका कथन है कि 
यदि विद्या, गुणों एवं पवित्न कर्मों से संयुक्त ज्येष्ठ पुत्र को विशिष्ट अंश दिया जाता है तो लोग इसे प्रशंसनीय 
समझते हैं। मदनरत्न ने 'पथा नियोग आदि' एवं आदि-पुराण का उद्धरण दिया है। व्यवहारप्रकाश ( पृ०- 
४४२-४४३) ने सामान्यतः मिताक्षरा का अनूसरण किया है, किन्तु यह कहकर विरोध भी किया है कि इस 
विषय में क!ई वास्तविक श्रूति-विरोध नहीं है। यदि ऐसी बात रही होती, और श्रुतिवतन सभी यगों के लिए 
घोषित है, तो असमान विभाजन सभी यूगों में वजित माना जायगा और यह निष्कर्ष निकलेगा कि वे श्रुतिवचत 
जो असमान विभाजन की बात करेंगे प्रामाणिक नहीं होंगे, क्योंकि यह (असमान विभाजन ) सभी युगों में नहीं 
प्रयोजित होगा (किन्तु वास्तव में ऐसा था) । इसके अतिरिक्त बौघायन ने एक अन्य श्रेतिवाक्य दिया है जिसने 
असमान विभाजन की चर्चा की है। व्यवहारप्रकाश ने इस बात की रक्षा करने हेतु कि लोगों द्वारा जो गहिंत 
माना जाता है उसे नहीं करना चाहिये, व्यवस्था दी है कि याज् ० (१।१५६) के 'लोक” का अर्थ है 'युग'; नहीं तो 
इस बात में, कि क्या शिष्टाचार है और किससे स्वगं-प्राप्ति नहीं होती, विरोध उत्पन्न हो जायगा । साधारण लोगों 
द्वारा, जो शास्त्रों की बातें नहीं जानते, वैसा कार्य नहीं किया जा सकता जिससे स्वगं-प्राप्ति नहीं होती, क्यों कि ऐसे लोग 
अग्नि एवं सोम के लिए की गयी पशु-हिसा को गहित मान सकते हैं। इस विवेचन से प्रकट होता है कि श्रुतिवचन एवं 
लोगों द्वारा प्रयुक्त मान्यताएँ क्रमश: अप्रयुक्त हो गयीं और साधारण लोगों के तक॑ एवं सामान्य ज्ञान श्रुतिवचन के 
विरोध में पड़ गये। मिताक्षरः ने स्पष्ट कहा है कि लोगों द्वारा जो गहिंत माना जाता है उसे नहीं करना चाहिये, भक्ते 
ही पहले वह मान्य रहा हो और उसके पीछे श्रुतियों एवं स्मृतियों के बचन रहे हों । जो लोग स्तामाजिक विधियों एवं 
लोगों के व्यवहारों में परिवततंन देखना चाहते हैं वे याज्ञवल्क्य एवं मनु (४।१७६) के एक समान वचनों तथा विष्ण- 

इष 
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प्रमंसूत्र (७१८४) एवं मिताक्षरा के प्रमाणों का सहारा लेते हैं।* “मित्र मिश्र-जसे कट्टर लेखक लोक' एसे सीधे शब्दों 
को भी तोड़ते-मरोडते हैं, क्योंकि वे यह मानने को सन्नद्ध नहीं हैं कि साधारण लोग (विज्ञ लोगों द्वारा मान्य ) गास्त्र- 
बचनों के विरोध में जाने के योग्य हो सकते हैं। सरल रूप से यह कहने के स्थान पर क्रि प्राचीन मान्यताएं एवं व्यवहार 
आगे चलकर सामान्य जनता द्वारा संशोधित हुए, मित्र मिश्र-जैसे लेखक कहते है कि इन बातों में सामान्य लोगों की 
बातें नहीं सुनी जानी चाहिये; वे यह भी कहते है कि प्रत्येक युग को अपनी विशेषताएं होती हूँ, किन्तु सामान्य जनता 
को किसी एक यग के लिए स्मृत्यिं ढ़ + न्थिरित व्यवहे.रों को परिवतित करने का कोई अधि कार नहीं है। एंसा 
कहना केवल वाग्जाल या वावछल मात्र है कि “बेल न काटना शिष्टाचार नहीं है, प्रत्यत बह शिष्टाचार का अभाव है।*' 
जो बात स्पष्ट है वह यह है कि सामान्य जनता नियोग एवं यज्ञों मं गोवध को गहित मानती थी और आगे चलकर सूत्रों 
एवं स्मृ तियों के लेखकों ने इसे मान लिया और कलियुग में ऐसे व्यवहारों को, जी श्रृत्ियों द्वारा आज्ञापित एवं विहित थे, 
वर्जित कर दिया, अर्थात्‌ सामान्य जनता का स्वर एवं उसका विद्रोह पृज्य वेद के शब्दों के ऊपर उठ गया । 
यद्य पि ज्यष्ठ पुत्र को अधिक भाग या सम्पू ण॑ सम्पत्ति देना भागे चलकर सामान्यतः बन्द हो गया, किन्तु इसके 
चिह्न आज तक भी देखने में आते हैं। आजकल भी कुछ ऐसी रियासतें, जमीन्दा रियां या राज रहे हैं जहाँ केवल एक 
उत्तराधिकारी को सम्पूर्ण सम्पत्ति मिल जाती रही है । कहीं-कहीं रूढ़ियों के अनुसार कुछ अविभाज्य रियासतें भी 
रही हैं, बथा--देशम ख एवं देशपाण्ड नामक बतन। कहीं-कहीं परम्पराओं के आधार पर अधिक भाग (ज्येष्ठांश या 
मोटप) भी विभाजन के समय दिय जाते रहे हैं। 
विभाजन-मम्बन्धी भाग-निर्णय के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएँ अवलोकनीय हैं--(१) जब पिता एवं 

पुत्रों मे विभाजन होता है तो प्रत्येक को पिता के समान ही भाग मिलता है; (२) जब भाइयों में विभाजन होता है 
तो प्रत्येक को बरबर-बराबर मि लता #; (३) किसी ध्यक्ति के मत होने पर उसके पुत्र को रिक्थाधिकार प्राप्त हो 
जाता है; (४) जब विभाजन ऐसे सदस्यों में होता है जो चाचा या भतीजे हैं या चचेरे भाई हैं तो वह खानदान के 
अनुसार होता है, किन्तु एक ही शाख्रा के सदस्यों में सम्पत्ति के अनुमार होता है। यह नियम स्पष्ट रूप से कौटिल्य 
(३।५), याज़्० (२।१२०), बृहस्पति एवं कात्यायन (5५५-८५६) में व्यक्त है। अन्तिम नियम की व्याख्या 
आवश्यक है। याज्ञ० (२।१२०) का कथन है--“उन लोगों के बारे में, जो विभिन्न पिताओं के द्वारा अधिकारी होते 
हैं, भाग-निर्ण य पिताओं के अनुसार होता है।” कात्यायन का कथन है--“जब कोई अविभाजित भाई मर जाता है तो 
ज्यष्ठ या किसी अन्य भाई को चाहिये कि वे उसके पुत्र को पेत॒क सम्पत्ति का भागी बनायें (किन्तु यह तभी होगा जब 
'उसे पितामह से कोई रिक्थाधिकार न प्राप्त हुआ हो); उसे उसके चाचा या चच्चरे भाई द्वारा उतना भाग मिलना 
चाहिये जितना उसके पिता का (जीवित रहते ) मिनता; प्रत्येक दायांण सभी भाइयों (जो मृत भाई के पृत्र हैं)के बैधा- 
निक भाग के समान्‌ रूप ही होंगा । या उसके पृत्न (मरते हुए भाई के पुत्र के पृत्र ) को भी वह भाग मिलेगा; इसके आगे 
(अर्थात्‌ मृत भाई के पत्र के बाद) विभाजन की माँग की इतिश्नी हो जाती है ।” यह कहा गया है कि पेतृक सम्पत्ति 
(पितामह-द्वव्य ) भें पुत्रों एवं पौत्ों का जन्म से हो समान अधिकार है, किन्तु पौत्नों का भाग-निर्णय उनके पिताओं के 
द्वारा ही होता है, भर्थात उन्हें व्यक्तिगत हैसियत से नहीं मिलता । इसे हम कुछ उदाहरणों से व्यक्त करते हैं। 


५४. परित्यजेदर्थकामों यो स्थातां पमंवरजितो । धम चाप्यसुक्षोदक लोकबिक्रष्टमेव थे |। मनु (४।१७६); 
धर्मविरद्धों चाथंकामों। लोकविद्विष्टं च धर्म मपि (परिहरेत) । विष्णधमंसूत्र (७१।८४-८५) ; जनघोधे सति क्षुद्रकर्म 
न कर्यात्‌ | बाहुस्पत्य अथंशास्त्र (१।४६५) । 


दावादों की भाग-कल्पना ष७५्‌ 


मान लीजिये क, ख, ग, घ, ड., च, छ, ज, झ, वा का एक सयुक्त परिवार है और क, ख, ग, घ विभाजन किये 
बिना ही मर जाते हैं; ख का ड. तामक पृत्त, ग का च एवं छ नामक पृत्र और 

| घकेज,झ एवं वा नामक पत्र बच रहते हैं। यदि ड-, च, छ, ज, झ, व 

घ विभाजन की माँग करें तो इन छः व्यक्तियों में प्रत्यके को छठा भाग 

| नहीं मिलेगा, बल्कि विभाजन उनके पिताओं द्वारा होगा, अर्थात्‌ ड- को जो 
|; [| 77] ख्काअकेला पत्न है, एक-तिहाई भाग मिलेगा, च एवं छ (जो ग के पृत्र हैं) 
च छ जे झज्ा को एक-तिहाई (अर्थात प्रत्येक को एक छठा भाग) मिलेगा और ज, झ एवं व्य 
को एक-तिहाई (अर्थात प्रत्येक को एक-नवाँ भाग) मिठेगा। यही बात तब्र भो होगी जब क, ख, ग मर जायेंगे और 
घ तथा ड., च, छ, ज, भर एवं वा बच रहेंगे। तब घ को, जो ड., च, छ का चाचा है, अपने पत्रों ज, झ एवं जग के साथ 


केवल एक-तिहाई ही मिलेगा । 


न्‍अवनीनननकफ्पनननम-म मनन. 


| 
आल 


| 
ख 
ड़ 


एक अन्य उदाहरण लीजिये +- 





क (मृत) 
न 
| | 
ख ग (मृत) घ(मत| ड. (मृत) 
टी च्‌ (मृत) 8 (मृत) 
हि ग्‌ | | 
| | | ज॑ मृत) 
च५ च्‌ च | 
व्ग 


मान लीजिये एक संयुक्त परिवार का स्वामी क मर जाता है और उस्तका पुत्र ख, दो पौन्न ग, एवं ग., तीन 
णैत्र च,, च. एवं च, तथा एक प्रपौत्र वा बच रहते हैं।; यहाँ झा कोई दाय/श नहीं मांग सकता, क्योंकि वह अपने एक- 
समान पूर्वज क से, जो मृत हो चुका है, चौथी पो रो के बाद के! है। अतः संत्रुक्त सम्पत्ति तीन भागों में बंटंगी; ख को 
एक-तिहाई मिलेगा, ग, एवं ग, को मिलकर एक-तिहाई मिलेगा और च,, च. एवं च, को मिलकर एक-तिहाई मिलेगा। 


एक उदाहरण और देखिये -- 
क (मृत) 
| | | | 
ख ग् घृ ड. 
| | 
ग भ, 
| ] | 
ख ख़्‌ ख 


मान लीजिये एक संयुक्त परिवार का स्वामी क मर जाता हैं और उसके पीछे ख, ग, घ एवं ४- नामक चार 
पृ, ख|, छ, एवं ख तथा ग, एवं घ, नामक पाँच पोत बच रहते हैं। और मान लीजिये कि आगे चलकर श्र मर जाता 


८७६ धमंशास्त्र का इतिहास 


है । तब ख अपना भाग, जो एक-चौथाई का एक-तिहाई भाग (एक-बारहवाँ भाग) है, पाता है और अलग हो जाता 
है, किन्तु शंघ लोग अभी संयुवत हो रहते हैं। इसके उपरान्त ग मर जाता है और क्रमश: घ, झ एवं ख. भी मर जाते 
हैं। ऐसी स्थिति में ख, व्यक्ति ग॥ एवं घ, से भाग लेने के लिए मुकदमा करता है। यहाँ भी वही नियम लागू होगा। 
जो सम्पत्ति ख. की मृत्यु के उपरान्त बची वह तीन भागों में बटेगी और ख, , ग। एवं घ, में प्रत्येक को (जो ख, ग, घ के 
उत्तराधिकारी हैं) उस सम्पत्ति का एक-तिहाई प्राप्त होगा । 

मनु (६।४७) ने बलपूर्वक कहा है--“विभाजन एक बार होता है, कन्या एक बार दी जातो है (उसका विवाह 
एक बार हांता है), एक ही बार कोई एसा कहता है “मेँ यह दान करूगा--अच्छ लोग ये तीनों एक ही बार करते हैं। 
इसका तात्पयं यह है कि एक बार का दिया भया विभाजन अन्तिम होता है, साधारणत: बह दुबारा नहीं उभाड़ा जाता ।१+ 
किन्तु इस नियम के अपवाद भी हैं। विभाजन के उपरान्त पृत्नोत्पत्ति पर पुनविभाजन होता है। बृहस्पति का कथन है; 
जब कोई अपना देश छोड़कर अन्यत्न चला जाता है तो जब उसका उत्तराधिकारी पृनः अपने देश लौट आये तो उसे 
उसका भाग अवश्य मिलना चाहिये । चाहे वह (उत्तराधिकारों) तीसरी या पाँचवीं या सातवीं पीढ़ी (जिसने देश 
छोड़ दिया था उससे आगे की ) का हो, यदि उसका जन्म एवं कुल निश्चित रूप से ज्ञात हो जाय तो उसे रिक्थाधिकार 
मिल जाता है। जिन्हे मौल एवं पड़ोसी लोग सहभागी के रूप में जानते हैं, यदि वे विभाजन के उपरान्त आकर अपना 
भाग मांगे तो उन्हें गोत्नजों से पंतक सम्पत्ति या भूमि का भाग मिल जात है ।** व्यवहारग्त्नाकर का कथन है कि 
देवल का यह नियम कि चौथी पीढ़ी तक ही भाग मिलता है, केवल उन लोगों के लिए लाग होता है, जो एक ही स्थान 
या देश में निवास करते हैं, किन्तु बहस्पति का यह नियम कि दायभाग सातवीं पीढ़ी तक भी मिल सकता है, उन लोगों 
के. लिए है जो किसी दूसरे देश में चले गये हैं। वहस्पति के ये नियम प्रकट करते है कि एक बड़ी लम्बी अवधि के 
उपरान्त भी कोई उत्तराधिकारी संयुक्त कुल-सम्पत्ति के भाग का अधिकारी हो सकता है। 

एक दूसरा नियम यह है कि यदि संयुक्त परिवार को सर्म्पत्ति का कोई भाग छल से छिपा रह गया हो और 
आग चलकर उसका पता चल जाय या भ्रम या संयोगवश कोई भाग विभाजित होने से बच गया हो, तो प्रथम विभाजन 


५५. सकृदंशों निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते | सकृदाह ददामोति त्रीष्येतानि सतां सकृत ॥ मनु (6॥४७) | 
और देशिये नारद (स्त्रीउंसयोग २८) एवं बनप्व (२६४२६) । 

५६. गोत्रसाधारण त्यकत्वा योग्यदेश समाश्रित:। तह श्यस्थागतस्यांश: प्रदातव्यों न संशय: ॥ तृतोयः पंच- 
मश्चंब सप्तमों दापि यो मवेत्‌ । जन्मनामपरिज्ञाने लभेतांश क्रमागतस्‌ ॥ यं परम्परया मौला: सामन्ताः स्वामिन 
विदु: | तदन्वयस्थागतस्य दातव्या गोत्रजंमं ही ॥ बृहस्पति (दायमाग 5।२-३; स्मृतिच० २, पृ० ३०७-३०८; 
दायतत्त्व पृ० १८०; बि० २० पृ० ५४०-५४१)। 'मौला:' के विषय में देखिये--“ये तत्र पूर्व सामस्ता: पश्चाह- 
शान्तरं गताः । तन्मुलत्वात्त ते मौला ऋषिभिः संप्रकोतिता: ॥। कात्या० (मिताक्षरा याश्० २॥१५१; अपराक 
'पु० ७६० ) । कात्यायन ने 'मौल' की उत्पत्ति 'मल' से मानो हे। उनके कथन से वे जो पहले सामन्त (पड़ोसो) भे, 
किन्तु कालान्तर में बाहर चले गये (अन्यत्र चले गये) वे मोल कहे जाते हैं । 

५७. यस्त्याचतुर्थादविमक्तविमक्तानामित्याविदेवलोक्तनियम: स सहवासादों । अयं हु दृरदुर्गभवासादा- 
वित्यविरोध: । वि० २० (१० ५४१) । स्मृतिच० (२, १० २०८) का कथन हे कि अन्तिम थद्य 'भूसि' को ओर 
संकेत करता है (अर्थात्‌ बिभाजन केवल अचल सम्पत्ति के विबय में ही फिर से हो सकता है) | तदनेन चिरप्रोधित- 


बंश्येत समन्ताद्ञासलिलॉल रात्मज्ञापन बंक भागग्रहणं कायम | दायभाग (८४) । 


विदेशागत दायाद एथं उदघाटित द्रव्य के लिए पुनविभाजन ८७७ 


के आधार पर ही भागानुसार उसका विभाजन होता है। ऐसी स्थिति में पुनविंभाजन नहीं होता, प्रत्युत एक दूसरा 
विभाजन होता है (मनु 6२१८; याज्ञ ० २१२६; कौटिल्य ३॥५ एवं कात्या० ८८४५-८६) । कात्यायन का कथन 
है-- यदि सयुक्त धन गुप्त रह गया हो, किन्तु कालान्तर में उसका पता चल जाय तो पिता के न रहने पर भी पृत्र 
लोग उसे अपने बीच बराबर-बरावर बाँट ले सकते हैं।” भग कहते हैं--“जो कुछ एक दूसरे से (सहभागियों से ) 
छिपा रह गया हो या जो कुछ अन्यायपूर्वंक विभाजित हुभ। हो तथा जो कुछ (ऋण आदि) फिर से बिना विभाजित 
हुए प्राप्त हो उसे बराबर-बराबर बाँट लेता चाहिये ।” 

ऐतरेय ब्राह्मण (६७) में आया है--“जो किसी को अपना भाग पाने से वंचित करता है उसे वह (वंचित 
व्यक्ति ) दण्ड देता है (नष्ट करता है) | यदि बह (वंचित होनंबाला) उसे नहीं दण्डित करता (नष्ट करता) तो वह 
उसके पुत्र या पौत्र को दण्डित करता है; किन्तु वह उसे दण्डित अवश्य करता है।/*८ मन (६।२१३) के मत से यदि 
ज्यष्ठ घ्राता लोभवश छोटे भाइयों को उनके भाग से वंचित करता है, तो उसे उसका विशिष्ट भाग नहीं मिलता और 
वह राजा द्वारा दण्डित होता है। इन कथनों से पता चलता है कि संयुत्रत सम्पत्ति को छिपाना या किसी का भाग मारना 
गहिंत ममझा गया है। किन्तु इस विषग्र में टीकाकारों एवं निबन्धकारों में मतेक्य नहीं हैं । जब कोई संयुक्त सम्पत्ति 
को विभाजन के समय छिप लेता है तो यह दृष्कम है या नहों ? जो वह छिपाता हैं उसका कुछ भाग तो उसका है ही । 
दायभाग (१२।८) का कथन है कि यहाँ यह चोरी नहीं है, क्योंकि चोर तो जान-बूझकर दूसरे की सम्पत्ति अपनी बनाता 
है और यहां संयुक्त सदस्य संयुक्त सम्पत्ति का स्वामी नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता । दायभाग (१३।११-१२) ने 
लिखा है कि विश्वरूप एवं जितेन्द्रिय का मत भी एसा ही है, यदि ऐसा कार्य चोरों कहा भी जाय तो यह पाप नहीं है, 
क्योंकि स्मृतियों ने आगे चलकर विभाजन कर देने को अनुमति दे ही दी है। विवाद रत्नाकर (प० ५२६) के मत से 
हलायुध ने भी ऐसे कार्य को चोरी के समान पापमय नहीं माना है किन्तु मिताक्ष रा, अपरार॑ (१० ७३२) , व्यवहार- 
प्रकाश (१० ५५५) ने मनु (६।२१३) एवं एतरेय ब्राह्मण के अनुसार इसे चोरी के समाथ ही परिगरणित किया है। 
और देखिये जेमिनि (६।३।२०), मिता० (याज्ञ ० २।१२६), दायभाग (१३॥१६, पृ० २२७-२२८), कात्यायन 
(८४२) एवं बृहस्पति (स्मृतिच०, १० २७३, बि० २० पृ० ४६८) । 

विभाजन हुआ है या नहीं इस विषय में जानकारी के लिए याश० (२।१४४) नें बन्धु-बान्धओं, मामा तथा 
अन्य साक्षियों की गवाहियों, लेख-प्रमाण, पृथक्‌ हुई भूमियों या घरों को प्रमाणों के रूप में माना है। नारद (दायभाग, 
३६-४१) ने इनके अतिरिक्त पृथक्‌-पृथक्र रूप से किये जते हुए धार्मिक कृत्यों को भी प्रमाण माना 2ै। ऋणों का 
आदान-प्रदान, पशु, भोजन, खेत, नौक र, भोजन-पात्र, आय-व्यय का ब्यौरा आदि भी प्रमाण हैं। केवल विभाजित 
व्यक्ति ही एक-दूसरे के साक्षी, प्रतिभू, ऋणदाता आदि हो मकते हैं | याज्ञ० (२।५२) ने भी कहा है कि भाइयों, 
पति-पत्नी, पिता-पृत्न के बीच, जब तक वे अविभाजित हैं, कोई भी एक-दूसरे का साक्षी, ऋण लेनेवाला या देनेवाला, 
प्रतिभू नहीं हो सकता । नारद (दायभाग ४१) एवं कात्यायन (८६३) का कथन है कि दस वर्षों के उपरान्त ही 
(संयक्त परिवार से अलग होने पर) सदस्थ-गण एक-दूसरे से, जहाँ तक संयकक्‍्त सम्पत्ति का प्रश्न है, अलग समझे 


५८. यो वे भागिन भागान्न दते चयते वेन स यदि बेन ने चयते5्य पृत्रमथ पौन्र चयते त्वेवेनसिति । 
ऐ० ब्रा० (६॥७)। इसे मिता० (याज्ञष० २११२६) एवं व्य० म० (१० १३१) ने गौतम का वचन माना है। 


परा० सा० (३१० ५६६), स० बिलास (पृ० ४३८) एवं व्य० प्र० (१० ५५५) ने इसे सम्पक् रूप से श्रुतिवचन 
माना है । 


प७८ घममशास्त्र का इतिहास 


जायेंगे। बृहस्पति का कथन है कि जहाँ साक्षी न हों और नलेख-प्रमाण हों वहाँ विभाजन के विषय में निष्कर्ष अनुमान 
से निकालना चाहिये । 

पिता या पितामह की स्वाजित सम्पत्ति के बिषय में कुछ कहना आवश्यक है। मिताक्षरा के सिद्धान्त के अनुसार 
पुत्त का जन्मकाल से ही विता की स्वराजित सम्पत्ति पर अधिकार हो जाता है, किन्तु उसे यह अधिकार नहीं है कि बह 
पिता को अपना धन घटाने-बढ़ाने से रोके, किन्तु वह ऐता करने के लिए पिता को अनुमति दे सकता है। पिता द्वारा 
अजित अचल सम्पत्ति एवं पश्‌ बिना पृत्नों की सहमत्ति के हटाये-बढ़ाये या दान नहीं किये जा सकते। जो जन्म ले 
चुके हैं, जो अभी नहीं जन्म हैं या जो अभी माता के गर्भ में हैं वे सभी जीविका पा सकते हैं, अत: दान या विक्रय 
नहीं हो सकता | किन्तु ये बातें जिन्‍्दे पिताक्षरा ने दो स्मृतियों से उद्दत किया है, मित्राज्ष रा एवं दायभाग द्वारा केवल 
कम था अधिक उपदेश[त्मक रूप में ही कही गयी हैं। यदि पिता बिना पृत्रों की सहमति के स्वाजित सम्पत्ति का छेन- 
देन करता है, तो यह स्मृति-विरुद्ध कहा जायगा, क्िश्तु बसा करना अवंधानिक नहीं है, क्‍योंकि कोई तथ्य सैकड़ों वचनों 
से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एसी बात नहीं है कि स्व प्रथम मिताक्षरा ने ही स्त्राजित धन के इस अधिकार की 
घोषणा की है। गताब्दियों पूर्व विष्ण॒धरमंसूत्र (१9१) ने ऐसा कहा था कि पिता स्व्राजित धन को इच्छातृसार बाँट 
सकता है । कात्यायन (८5३६) ने कहा है कि पृत्र का पिता के स्वाजित धन पर स्वामित्व नहीं टै। जब याज्ञ ० (२। 
१४ ) पिता को ज्येष्ठ पुत्न के लिए विशिष्ट भाग या पुत्नों में सम!/न भाग देने को अनुमति देते हैं तो इसको मिताक्षरा 
ने केवल पिता की स्वाजित सम्पत्ति से ही सम्बन्धित माना है। ओर देखिये नारद (दायभाग, १२) तथा शंख-लिखित । 
जब मन (६।१-४) एंसा कहते हैं कि पृत्नों को माता-पिता के रहते सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं है तो इसका संकेत 
पिता-माता की स्वाजित सम्पत्ति की भोर है। 

श्री किशोरीलाल सरकार ने टैगोर व्यात्यान-माला में ऐसा कहा है कि मिताक्षरा पर बौद्ध प्रभाव है। किन्तु 
उन्होंने अपनी इस उक्ति के लिए कोई समर्थ प्रमाण नहीं दिया है । उनके तक सं था आत्मगत हैं और किसी प्राचीन या 
मध्यकालिक स्मृति-वचन पर आधारित नहीं हैं। ऐसा लगता है कि पुत्र का विभाजन-सम्बन्धी अधिकार, उसकी पिता 
के साथ समानता, व्यक्ति का स्वाजित घन पर पूर्ण अधिकार आदि मान्यताएँ क्रमशः: विकसित होती आयी हैं और 
उनका बौद्ध विचार से कोई सम्बन्ध नहीं है। ब्राह्मग ग्रन्थों के अतिरिक्त बौद्धों के पास कोई व्यवहार-सम्बन्धी 
स्वतन्त्त विचार नहीं थे । मध्यकाल में बरमा-जसे वौद्ध देशों के समक्ष मन्‌ के ही व्यवह।र, नियम आदि उदाहरण- 
स्वरूप थे । इस विषय में हमने इस अध्याय के आरम्भ में ही विवेचन कर लिया है । 


विभिन्न प्रकार के पुत्र; मुख्य एवं गौण पुत्र 


इस ब्रत्थ के भाग २, अध्याय ८ में हमने ऋग्वेद, तेत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, स॒त्रों एवं 
स्मृतियों की उन उवितयों का विवेचन किया है जो पुत्रोत्पत्ति के आध्यात्मिक पहलू एवं कल्याण पर प्रकाश डालती 
हैं। ऐंतरेय ब्राह्मण (३३॥१) में पुत्नोत्पत्ति से साध्य प्रमुख उपयोगों पर प्रकाश डाला गया है, यथा--पित-ऋण से 
मुक्ति, अमृतत्व की प्राप्ति एवं दिव्य त्रोकों की प्राप्ति। अति प्राचीन काल में इन्हों प्रमुख उपयोगों के लिए पुत्र की 
कामना की जाती थी मन (६।१०६-१०७) एवं याज्ञ० (१॥७८) ने भी इन कल्याणप्रद उपयोगों की चर्चा को है। 
पुत्नोत्पत्ति की इच्छा का तात्पयं था कूल को आग लेते जाना और उसे अविच्छेद्य बनाना ('वंशस्य अविच्छेद:',मिताक्ष रा 
की उक्ति) एवं धामिक संस्कार विधियाँ एवं अग्निहोत्र आदि करते जाना एवं उनकी रक्षा करना । प्राचीन समाज में 
अधिकांशतः सभी स्थानों में, यह इच्छा बलवती रही है शतपथब्राह्मण (१२।४॥३।१) का कथन है--''पिता आगे 
चलकर (बृद्धावस्था में) पुत्त पर निर्भर रहता है और पुत्र आरम्भिक जीवन में पिता पर।” निरुक्त (३४) ने एक 


पुत्र होने की मावना ८७६ 


ऋग्वेदीय वचन उद्धत किया टै--“तू सभी अंगों से जन्मा है, (पिता के ) हृदय से, तू किसी का पुत्तसंजक अपनी आत्मा 
7; तू सेकड़ों शरदों (अर्थात्‌ वर्षों तक) जीवित रह।*८ क्रमश: भावना उठो (सम्भवत: ब्युत्पत्तिकारों द्वारा) कि 
पुत्र 'पुत' नामक नरक से पिता को बचाता है, जैसा कि मन (६३॥१३८--आदिपव २२६।१४७ विष्ण १५॥४४) 
ने कहा है ।६" प्राचीन ग्रन्थों में पुत्न का पित-श्राद्ध से सम्बन्धित पिण्डदान के साथ कोई धनिष्ट सम्बन्ध नहीं ज्ञात होता । 
उन ग्रन्थों में इसकी महत्ता की विशेष चर्चा नहीं है। किन्तु सूत्रों एवं मनु आदि स्मृतियों में पिण्डदान से उत्पन्न उपयोगिता 
की ओर विशेष रूप से संकेत मिलता है | मन्‌ (६९३६) ने पृत्निकापत्न के विषय में लिखते हुए घोषित किया है-- 
“उसे (अपने मातामह को) पिण्ड देना चाहिये और उश्नकी सम्पत्ति लेनी चाहिये। पृत्र, पीत्न, प्रपोत्न पितरों को 
पिण्ड देते हैं अत: उन्हें अत्यधिक प्रशंसा मिलती है ।” मन्‌ (६।१३६) ने कहा £--“पुन्ने (के जन्म) से मनुष्य उच्च 
लोकों को प्राप्ति करदा है, पौत्नों द्वारा (उन लोकों में ) अनन्तता (अमरता) प्राप्त करता है, पुत्र के पौत्ों से सूयंलोक 
को विजय करता है।६१विष्णधमंसूत्र (5५।६७) नें घोषित किया टै--“'मनुष्य को (इस विचार से) बहुत-से पृत्रों 
की कामना करनी चाहिये कि उनमें से कोई गया जायगा या अश्वमंध करेगा या (अपने पिता के सम्मान में) काला 
बेल छोड़गा ।* बृहस्पति (परा० मा० १२, १० ३०५) का कथन है--“नरक में गिरने के भय से पितर लोग पत्रों 
की आकांक्षा करते हैं; (वे सोचते हैं कि) उनमें कोई गया जायगा, उनमें कोई उन्हें बचायेगा, कोई बल छोड़ेगा, कोई 
यज्ञों को सम्पादित करेगा , जन-कल्थाण के कार्य (यथा तालाब, मन्दिर, वाटिका ) करेगा, बुढ़ोती में उनकी सहायता 
करेगा और अनुदिन श्राद्ध करेगा।” मत्स्यपुराण (२०४।३-१७) में पितृगाथा नामक पद्य आये हैं जिनमें मृत पूर्वजों की 
इच्छाएं व्यक्त हैं, यथा-उनके वंशज पवित्र जलों में तपंण करेंगे, श्राद्ध-कर्म में लीन होंगे, गया जायेंगे, भाँति-भाँति के 
दान करेंगे, यथा--तालाब, मन्दिर आदि का निर्माण आदि। 
उपर्युक्त विवेचनों से !सा नहीं समझना चाहिये कि पुत्न की आर्काक्षा के भीतर शुद्ध लोकिक कल्याण की भावनाएँ 
नहीं थीं। लोगों में ऐसी भावनाएं थीं, किन्तु वे पुत्रों से उत्पन्त आध्यात्मिक एवं घामिक कन्याणों से सम्बन्धित अतिशय 
विचारों की बाढ़ में इब-सी गयी थीं। उदाहरणार्थ, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१।५॥१६) ४ मनृध्यों, पितरों एवं देवों 
के लोकों की चर्चा के उपरान्त घोषित किया हैकि मनुष्यों के लोक पर पृत्न द्वारा ही विजय प्राप्त होती है (१।५॥१७ 
में पत्र की स्तुति की गयी है और उसे उपदेश दिया गया है कि वह ब्रह्म है, यज्ञ है और है देवी लोक) । नारद (४५) 


५४८. तवेतद्वश्लोकास्यामस्युक्तम । अज़ादड्भात्‌ संभवसिहृदयादधिजायसे | आत्मा वे पृत्रनामासि स 
जीव शरदः शतम ।। निरुकत (४॥३) । 

६०. बोधायनगृह्मपरिभाषा (१।२।५) में उद्धत है--'पृद्िति नरकस्यारुया दुःख व नरक विंदु: । पुदि 
त्राणात्तत: पृश्रमिहेच्छन्ति परत्र च ।। शंख-लिखित (वि० २० १० ५५५) का कहना है--आत्सा पृत्र इति प्रोक्‍्तः 
पितुर्मातुरनुप्रहात्‌ । पुननाम्नस्त्रायते यस्मात्पृत्वस्तेनासि संशित: ॥ 

६१. पत्रेण लोकाञजयति पोत्रेणानन्त्यमइनुते । अथ पृत्रस्य पौत्रेण व्ध्तस्पाप्नोति विष्टपम्‌ ॥ मनु (४।- 
१३७) । यह बसिष्ठ० (१७५) एवं बोधायन० (२।६।७) , विष्णु ० (१५॥४६) में भी पाया जाता है। 

६२. एष्टव्या बहुवः पृत्रा यद्येकोपि गयां ब्रजेत्‌। यजेत वाश्वमेघेन नौल वा वृषमुत्सजेत्‌ ॥ विष्णु ० (८५॥- 
६७-- मत्स्यपुराण २२।६-- वाय प्राण १५०।१ ० -- ब्रह्मप राण २२०१ ३२-३३ । मिलाइये अत्रिस्मृति (५५); कांक्षन्ति 
पितरः पृत्रान्नरकापातभोरवः । गयां यास्यति यः कश्चित्सोस्मान्सन्तारयिष्यति ॥। करिष्यति वुधोत्सगंमिष्टायृर्त तथव 
थे । पालयिष्यति वठ्त्वे भाद्ध दास्यति चान्वहम्‌ | बहस्पति (परा० मा० ११२, पृ० ३०५) । 
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का कथन है--“पितृ गण हृदय मे विचार करके अपने लिए ही पृत्रों की अभिकांक्षा करते हैं; वह मझ छोटे एवं बड़े 
(कर्ज एवं पितृ-) ऋणों से स्व॒तन्त्र करेगा ।”” कात्यायन (५५१) नें भी ऐसा ही कहा है।* * 

अधिकांश प्राचीन स्मृतिकारों ने औरस पुत्र के अतिरित्रत ११ या १२ गौणपूत्रों का उल्लेख किय! है| आपस्तम्ब 
ने औरस के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के पृत्र को मान्यता नहीं दी है। आपस्तम्ब ने एक प्राचीन ऋषि औपजंधनि के कथन 
को उद्धत कर कहा है कि पहले भी केवल औरस को ही मान्यता दी गयी थी (बौधायन ने भी इस ऋषि का उल्लेख 
किया है) । आपस्तम्ब (२।१।१३॥१० ) ने बलपूर्वक कहा है कि पुत्र का वास्तबिक दान या क्रय नहीं हो सकता (दान 
क्रयधमं श्चापत्यस्यन विद्यते ) । किन्तु आपस्तम्ब को क्षेत्रज पुत्रों के विषय में जानकारी थी और उन्होंने इमे वजित 
किया है। एक स्थान पर आपस्तम्ब (२।६।१३।१-४) में आया है--“जो पृत्र, ऐसे व्यक्तित द्वारा उत्पन्न हैं, जो 
उचित ऋतु में अपनी ही जाति की स्त्री के पास जाता है (जो दूसरे की पत्नी नहीं है) जिससे शास्त्रविहित विवाह हुआ 
है, वे अपनी जातिके कर्मो को करते हैं और रिक्थाधिकार पाते हैं; यदि कोई व्यक्ति एसी स्त्री से संभोग करता है जिसका 
विवाह टूसरे से पहले हो चुका है या जिसमे शास्त्नानुकूल विवाह नहीं हुआ है या जो दूसरी जाति की है, तो दोनों पाप करते 
हैं और उनसे उत्पन्न पृत्न भी दोषो हो जाता है।६४आग आपस्तम्ब (२।१०।२७।२-६) ने नियोग की निन्‍्दा की है-- 
“पति (ण उसके श्रेष्ठ लोगों) को सगोत्नपत्नी दूसरे (जो सगोत्न नहीं हैं) के लिए नहीं देनी चाहिए । ऐसा घोषित 
है कि वधू कुल को दी जाती है (पति के कुल को न कि केवल पति को) किन्तु मनुष्य की इन्द्रिय-दुबंलला के कारण 
ऐसा व्यवहार करना अब वर्जित है। सगोत्र का हाथ भी (कानून के अनुसार) दूसरे का कहा जाता है, यहां तक कि 
(पति के अतिरिक्त ) किसी दूसर व्यक्ति का (हाथ ) भी वैसा ही है। यदि विवाह-शपथ का व्यतिक्रम हो तो दोनों 
नरक में पड़ते हैं।'' 

गौतम (२८३०-३१), बौधा० (२।२।१४-३७ ), वसिष्ठ ० (१७।१२-३८ )) अ्थं शास्त्र (३॥७ ), शंख- 
लिखित (व्य० २० १० ५४७), हारीत (व्य० २० ५४६), मन (६।१४८-१६० ), याज्ञ ० (२।१२८-१३२), नारद 
(दायभाग, ४५-४६ ), कात्या० (व्य० नि० पृु० ४३४-४३५), बृहस्पति, देवल (हरदत्त, गौ ० २८३२; दायभाग 
१०।७-८, पृ० १४७; व्य० र० पृ० ५५४०), विष्ण० (१५।१-३०), महाभारत (आदिपवं १२०।३ १-३४ ), ब्रा 
पुराण (अपराक पृ० ७३७), यम (व्य० र० १० १४७) ने विभिन्‍न प्रकार के पत्नों की तालिका विभिन्‍न अनक्रमों एवं 
विभिन्‍न नामों के साथ दी है | मनुस्मृति के आधार पर निम्नलिखित तालिका पुत्रों की संख्या, कोटि एवं महत्ता पर 
प्रकाश डालती है।** 


६३. इच्छन्ति पितरः पत्रान्‌ स्वायहेतोयंतस्ततः । उत्तमर्णाधमर्ण म्यो मामयं मोचयिष्यति ।। नारद (ऋणा- 
दान, ५) । और देखिये द्रोणप्व (१७३।५४); विवादताण्डथ (कमलाकर) ; पितणां सूनुमिर्जातदनिनेवाधमा- 
दुणात्‌ । विमोक्षस्तु यतस्तस्मादिच्छन्ति पितरः सुतान ।। कात्या० (स्मृतिचन्द्रका २, पृ० १६८; पारा० मा० ३ | 
पृ० २६३) । 

६४. सवर्णापृरवशास्त्रविहितायां यथत्‌ गच्छतः पृत्रास्तेधां कम भि: सम्बन्ध: । दायेन 'पु॑ बत्यामसंस्कृताया 
वर्णान्‍्तरे च मंथुने दोष: । तत्रापि दोषवान्पुत्र एववं। आप० घ० सू० (२।६॥१३।१-४ ); संगोत्रस्थानीयां न परेस्य: 
समाचक्षोत । क्‌लाय हि स्त्री प्रदोयत इत्युपदिशन्ति । तदिन्द्रियदौब॑ल्यादिप्रतिपन्‍नम । अविशिष्टं हि परत्वं पाण:ः । 
तदव्यतिक़रमे खलु पुनरुमयोनंरकः: । आंप० ध० सृ० (२१०।२७-२-६) । 

६४५. आदिप (१२०३३) में औरस को स्वयंजात कहा गया है । सम्भवतः आदिपर्व में आये हुए प्रणीत, 
परिक्रोत एवं स्वरिणीपृत्र क्रम से पृत्रिकापत्र, क्षेत्रज एवं गृढ़ज हैं। स्वयंजात: प्रणीतश्च परिक्रीतश्च यः सुत:। पोन- 
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विष्णुधमंसूत्र (१५१७) ने “यत्र-क्वचनोत्पादित” (कहीं भी उत्पन्न किया गया) को बारह॒बाँ एवं अन्तिम 
पत्र माना है। वेजयन्ती ने इसे दो प्रकार से समझाया है--(१) एंसी स्त्रो से उत्पन्न, जो उत्पन्न करने वाले की अपनी 
हो या दूसरे की पत्नी हो--यह न पता चले, या अपनी जाति की हो या दूसरी जाति की हो, चाहे विवाहोप रांत उससे 
पुरुष-संसर्ग हुआ हो या न हुआ हो; (२) एसी स्त्री का पुत्र जो शूद्रा हो और अविवाहित हो । अन्तिम अर्थ में भी वह 
शौद्र नहों कहलायेगा | मनु (६।१७८) एवं याज्ञ० (१॥६१) ने शौद्र को ब्राह्मण की शूद्रा पत्नी से उत्पन्न माना है । 
कतिपय लेखकों ने शोद्र को छोड़ दिया है, यथा पुराने लेखक गौतम, कौटिल्य एवं हारीत । हारीत ने 'सहसादुष्ट' नामक 
एक पुत्र का नाम लिया है, जो सम्भवतः कृत्रिम है। मन्‌ ने केवल १२ पत्रों के नाम दिये हैं (६।॥१५८) । उन्होंने 


भंवश्च कानोनः स्वेरिण्यां यश्च जायते ॥ दत्त: क्रोत: कृत्रिमश्च उपगच्छेत्‌ स्वयं व यः। सहोढ़ो शातिरेताश्च 
हीनयोनिधतश्च यः ॥ पूर्वपुवं तमाभाव मत्वा लिप्सेत वे सुतम्‌ । उत्तमाहेवरात्पूंस: कांक्षन्ते प्‌ृश्रमापदि।। आवदिपवें 
(१२०१३३-३५) । हमारी समझ से ज्ञातिरेता शोद्र के समान सहोढ़ एवं होनयोनिधत का विशेषण है | यह 
अवलोकनीय है कि अनुशासनपर्व (४६।२-११) ने कूल मिलाकर बीस पुत्रों के नाम गिनाये हैं, और बहुतों के बारे 
सें विलक्षण संज्ाएं दी गयो हैं, यथा--ओऔरस (अनन्लरज), निरुक्तज (क्षेत्रज), प्रसतज (अनियोगोत्पन्न ), पतितार- 
ह्वभार्यायां जात ओऔर वत्त, क्रीत, अध्यूढ (सहोढ), अपध्वंसन (अर्थात अनुलोम), कानीन, अपसबद (चाण्डाल, 
बात्य, बेद्य, मागध, वामक एवं सूृत) | अनुशासनपर्व (४८ै॥११) में आया है कि इन पत्रों को पृत्र-स्थिति को 
अस्वीोकार नहों किया जा सकता | उपका कडना है (४द।२०-२१ ) कि यदि कोई पुत्र अपने साता-पिता द्वारा त्याग 
दिया जाय और उसे कोई अन्य पाले तो वह पालने वाले का पृत्र कहा जायगा ओर कानीन एवं अध्यूद्ध (सहोढ़) के 
संस्कार अपने पृत्र के समान ही किये जाते हैं । 
जे 
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पत्रिकापुन्न को उनके साथ नहीं गिताया है, यद्यपि उन्होंने अन्यत् (६।१२७ एवं १३४) पुद्धिका नाम दिया है और उसे 
पुत्र के बराबर कहा है। इसी से बृहस्पति ने कहा है कि मनु द्वारा उल्लिखित १३ पूत्रों में औरस एवं पृत्रिका (पृत्र के 
समान ग्रहण की गयी पृत्नी) को कुल चलानेवाले की संज्ञा मिली है। वसिष्ठ (१७१२) ने बलपूर्वक कहा है कि 
प्राचीन ऋषियों ने केवल १२ पुत्र ही माने हैं और यह सत्य है कि प्राचीन लेखकों में अधिकांश ने १२ संख्या ही गिनायी 
है। (दादश इत्येव पृत्रा: पुराणदृष्ठटा:) । गौतम की व्याख्ण करते हुए हरदत्त ने तथा दत्तकमीमांसा ने पत्रों के १५ 
प्रकार दिये है ।*६ पन्द्रह को यह संख्या पत्रिका (पुत्र के समान नियुक्त कन्या) एवं पृत्रिकापत्र (निशक्त कन्या का पुत्र 
दोनों को अलग-अलग लेकर पूर्ण हुई है। इसी प्रकार क्षेत्रज को भी दो भागों में बांटा गया है; गर्भदाता का पुत्र एवं पत्नी 
(पत्नी के पति का) का पुत्र, तथा ऐसा पुत्र जो कहीं भी उत्पन्न किया गया है यह १५वाँ तथा अन्तिम है । पराशर- 
स्मृति (४॥२३-२४) ने कुण्ड एवं गोलक के अतिरिक्त केवल पाँच पुत्रों की चर्चा की है । 

आगे कुछ लिखने के पृर्व मन्‌ एवं अन्य लेखकों द्वारा दिये गये बारह या तरह पुत्रों की परिभाषा देना आवश्यक 
है। औरस तो समान जाति की अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र है।प्त्रिकापृत्र *५दो प्रकार का है; (१)कोई पुत्रहीन व्यक्ति 
अपनी पुत्ती को पुत्र के समान नियुक्त कर सकता है (वह पत्रिका कही जाती है और पृत्र के समान मानी जाती है) 
(२) या वह किसी अन्य को यह कहकर दी जाती है कि 'में इस आ्रातृहीन कन्या को आभूषणों से अलंकृत कर तुमसे 
ब्याहता हूँ, इससे उत्पन्न पुत्र मेरा होगा ।' इस स्थिति में दी गयी कन्या का पुत्र, अपने नाना का पुत्र हो जाता है। क्षेत्रज 
(पत्नी का पुत्र) वह है, जो किसी की पत्नी (या विधवा) से किसी सगोक्न द्वारा या जो सगोत्न न हो उससे, नियोग 
नियम के अनुसार, जब कि व्यक्ति (पति) या तो मर गया है या क्लोब (नपुंसक) है या किसी असाध्य रोग से पीड़ित 
है, उत्पन्न किया जाता है। वह पुत्र दत्तक या कृत्रिम कहलाता हैं,जिसे माता या पिता विपत्ति-काल में या स्नेहवश जल के 


६६. औरस: प्त्रिका बोजिक्षेत्रजों पृत्रिकासुतः | पोनभंवश्च कानोन: सहोढों गृढ़सम्भव: ॥ दत्त: क्रीत: 
स्वयं-दत्त: कृत्रिमशचापविद्धक: । यत्र क्वचोत्पादितवुच प्त्राद्या दश पञ्च च। स्मति (हरदत्त द्वारा गौतम 
२८।३२ की टोका में तथा दत्तकमोमांसा पृ० ६८ में उद्धत) । 'बीजिक्षेत्रज में बीजिज एवं क्षेत्रज दोनों सम्मिलित 
हैं। बीजी उसे कहते हैं जो नियोग-प्रथा के अनुसार पत्र उत्पन्न करने के लिए नियकक्‍त किया जाता है, उसो के पृत्र 
को बोजिज कहते हैं, कुछ लोग उसे बीजी एवं पति-पत्नी दोनों दलों का पुत्र कहते हैं ।ऐसा हो मनु (६५१-५३), 
गौतम (४।२) का कथन है । डा० जॉलो (टंगोर लॉ लेक्चस ) ने बोजिज को दूसरे व्यक्ति की पत्नी से उत्पन्न 
माना है, किन्तु यह अर्थ त्रुटिपृर्ण है। ओर देखिये इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय १३, जहाँ बोजो, क्षेत्र (अर्थात 
पत्नी ) एवं क्षेत्रिक का वर्णन है। तद्धत परस्त्रियाः पुत्रो द्वो सुतो कुण्डगोलको । पत्यो जोवति कृण्ड: स्थान्म॒ृते भर्तरि 
गोलकः: । ओऔरस: क्षेत्रजश्चंव दत्त: कृत्रिमकः सुतः। दह्यान्माता पिता वापि स पुत्रों दत्तको भवेत || पराशर 
(४।२३-२४ ) । लघु-आश्वलायन (२१॥९४-१५) का कथन हैं कि यद्यपि कुछ ऋषियों के मत से कृण्ड एवं गोलक 
के घंत्कार किये जाते हैं, किन्तु ऐसा प्राचीन युगों में होता था, अब कलियुग में यह वर्जित है। 

६७. पुत्रिकासुतो हधा । तत्राद्ममाह वसिष्ठः (१७।१७)--अश्वात॒कां प्रदास्यासि तुम्यं कन्यामलंकृताम । 
अस्यां यो जायते पुत्र: स मे पुत्रों भविष्यति ॥ इति | अन्त्यमाह स एक--ततीयः प्रुत्रिकेष--इति । अस्मिस्पक्षे 
कग्ययंव पितुरोध्वंदेहिकादि कार्यम्‌ । व्य० मयूख (प० १०७) । ऊपर प्रथम अथ में पृत्रिकापुश्र को “पत्रिका एव 
पुत्र: (कर्म घारय समास) ओर दूसरे अथ में “पुशत्रिकाया: पुत्र:” (तत्पुरष समास ) कहा गया है । यहो बात 
मिताक्षरा (याज्ञ० २१२८) ने भो कहो है। 


मुख्य और गौण पत्रों को व्याश्या घषरे 


साथ दे देते हैं और जो लेनेवाले की जाति का ही होता है। उसे कृत्रिम को संज्ञा मिली है जिसे कोई व्यक्ति अपना 
पुत्न बनाता है, ऐसे पुत्र की जाति बनाने वाले के समान ही होतो है और वह अच्छे एवं ब्रे की पहचान करन में दक्ष 
होता है तथा पुत्न की सभी विशिष्टताओं से युक्त होता है। उसे गृढोत्पन्न या गढ़ज (बोधायन एवं याज्ञवल्क्य के मत से) 
कहा जाता है, जो किसी के घर में जन्म लेता है, किन्तु उसके पिता (जन्मदाता) का पता नहीं होता; वह उसी का 
होता है जिसकी पत्नी से वह उत्पन्न होता है। उसे अपविद्ध कहते हैं, जो अपने माता-पिता या उनमें से किसी एक द्वारा 
त्याग दिया गया है और जिसे कोई अपने पुत्र के समान ही ग्रहण करता है। कानोन पुत्र वह है जिसे अविवाहित 
(कुमारी ) कन्या अपने पिता के घर में गुप्त रूप से जनती है, और जो उसका पत्न हो जाता है जिसे वह आगे चलकर 
ब्याहती है । सहोढ (वध अर्थात्‌ दुलहिन के साथ प्राप्त) उस स्त्री का पुत्र हैँ जो विवाह के समय गर्भ वती रहती 
है, चाहे यह बात होने वाले पति को ज्ञात हो या अज्ञात हों; यह उत्र उसका पुत्र कहलाता है जो गर्भवती से विवाह 
करता है। क्रीत (खरीदा हुआ पुत्र) वह है जिसे पुत्र बनाने के लिए कोई उसके माता-पिता से खरीदता है, चा£ वह 
गणों में समान हो या असमान । पौनभंव (पुनरविवाहित स्त्री का पुत) वह है जिसे अपने पति द्वारा छोड़े जाने या 
विधवा हो जाने पर कोई स्त्री स्तरेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने के उपरान्त जनतो है। स्वयंदत्त (अपने 
से दिया गया पुत्र) वह है जो अपने माता-पिता के नष्ट हो जाने पर या .उनके द्वारा त्यक्त होने पर 
स्वयं अपन को किसी को दे देता है। वह पुत्न, जो किसी ब्राह्मण द्वारा विषयासक्त होने पर किसी श॒द्रा 
पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, पारशबव (या शोद्र) कहलाता है, क्‍योंकि वहू जीवित रहते भी शव के 
समान है। 

ऊपर वरणित बारह या तेरह प्रकार के पूत्रों की लम्बी सूची देखकर बहुत-से विद्वानों ने इतने पुत्रों की आव- 
श्यकता एवं मूल के विषय में बहुत-से अनाप-सनाप एवं अयथार्थ सिद्धान्तों का प्रतिणदन किया है। डॉ० जॉली का 
कथन है कि भारतीय कुल-ब्यवहार में यह एक अत्यन्त अनोखी बात है कि बारह प्रकार के पुत्नों को मान्यता मिली है, 
जिनमें कुछ तो भात। के अवेध संस के परिणाम हैं और पिता के रक्‍त-सम्बन्ध से उनका कोई नाता नहीं है। इसके 
कारण के मूल में है पृत्र-प्राप्ति के प्रति असामान्य महत्ता-प्रदर्शन, क्योंकि स्मृतियों ने पित्‌-श्राद्ध को महत्ता दी है और 
वह भी पृत्त द्वारा मम्पादित होने पर; तथापि आरम्भ में इस महत्ता के प्रति आथिक पहलू ही एक बड़ा तत्व था, अर्थात्‌ 
कुल के लिए, जहाँ तक सम्भव हो सके, अधिक-से अधिक शक्तिशाली कार्यकर्ताओं की प्राप्ति की जा सके । विद्वान लेखक 
के कहने का तात्पयं तो यह हुआ कि मानो स्मृतियों ने सभी प्रकार के गौणपुत्नों को आध्यात्मिक कल्याण का माध्यम माना 
है, और मानो एक व्यक्ति सभी प्रकार के पुतन्नों को या अधिकांश को पुत्र के समान अपने यहाँ रख छोड़ता है । डा० जॉली 
दोनों बातों में त्रुटिपूर्ण हैं। पुत्रिकापुत्र, क्षेत्रज एवं दत्तक पुत्रों की परिभाषा से ही यह व्यक्त है, जैसा कि बहुत-सी 
स्मृतियों ने ऐसा कहा है, * * कि जिसे औरस पुत्र, पौत्न या प्रपौत्न हो वह पुत्रिकापुत्र, क्षेत्रज पुत्र या दत्तक पुत्त नहीं रख 
सकता यदि बारहों या ते रहों प्रकार के पुत्रों का भली-भाँति विश्लेषण किया जाय तो पता चलेगा कि प्राचीन लेखकों 
ने परिस्थितियों के बहुत कम अन्तर के आधार पर किये जानेवाले विभाजनों एवं उपविभाजनों के लिए ही यह लम्बी 


६८. अपुत्रोईनेन विधिना सुतां कुर्वोत पुत्रिकाम्‌ | मनु (६।१२७) ; पितोल्सजेसपुत्रिकामनपत्योरिन प्रजापति 
चेष्टवास्मदर्थ मपत्यमिति संवाद्य । गौतम (२८१६); देवराद्वा सपिण्डादा स्त्रिया समय, नियक्तया । प्रजेध्सिता- 
घिगन्तव्या सरतानस्य परिक्षये ॥ मनु (दै।५८६); अपुत्रणव कतंव्यः पुत्र प्रतिनिधि: सदा । पिण्डोदकक्रियाहेतोयंस्मात- 
तस्मात्प्रयत्तत: ॥ अन्रि (५२, दत्तकसीमांता पृ० ३ एवं दत्तकचरिडिका पृ०२) । 


प्ण्ड धमंशास्त्र का इतिहास 


तालिका उपस्थित की । देवल के आधार पर बहुत से पुत्रों के प्रकार तीन या चार कोटियों में रख जा सबते हैं।*“ दत्तक, 
कौत, कृत्रिम, स्वयंदत्त एवं अपविद्ध नामक पाँच पुत्र ऐसे हैं जो विभिन्‍न परिस्थितियों के अन्तगंत सम्बद्ध होते हैं । 
इनमें कोई भी माता के अवध संस का फल नहीं है। एक ही बात, जो सब में पायी जाती है,वह यह है कि वे किसी व्यक्ति 
के पुत्र होत हैं और दूसरे द्वारा अपने पुत्त के रूप में ग्रहण किये जाते हैं। इसी प्रकार पौनभंब एवं शौद्ग व्यक्ति के ही 
वेघानिक पुत्र हैं, किन्तु उनके साथ निन्‍्दा की भावना लगी हुई है, क्योंकि प्रथम के विषय में माता ने पुनविवाह किया 
(जिसे स्मृतियों ने बहुत गहित माना है) और दूसरे में दूसरे व्यक्ति ने शूद्रा नारी से विवाह किग्रा (यह भी स्मृतियों 
द्वारा गहित माना गया है, किन्तु मना नहीं किया गया है, ज॑सा कि याज्ञ ० १।५६ ने कहा है) | मन्‌ (३॥१८१) ने द्विज 
के पौनभंव पुत्र को द्विज ही कहा है, विन्तु उसे श्राद्ध के समय आमन्त्रित किये जाने के अयोग्य ठहराया है। पुत्रिका (पुत्र 
के समान नियुक्त कन्या) ध्यक्ति की अपनी पुत्री है और पुत्रिकापुत्र व्यक्ति का अपना पीत्न है, ये दोनों गोद लिये जाने 
के विशिष्ट उदाहरण हैं, और यहाँ माता के अवैधानिक संसर्ग की तो बात ही नहीं उठती। तो, तेरह प्रकार के पुत्रों 
में नौ पुत्र अवेधानिक संस से पूर्णतया अछूते हैं। अब चार बच रहते हैं; क्षेत्रज, गुढ़ोत्पन्न, कानीन ८वं सहोढ़ । क्षेत्रज 
की अपनी विशिष्ट कोटि है और वह संसार भर के अधिकांश प्राचोन देशों के एक प्रचलित व्यवहार का अवशध मात्र 
था, जिसे ईसा की कई शताब्दियों पं आपस्तम्ब एवं उनसे पूर्व के लंखकों ने गहित मान लिया था । किन्तु यह बात कही 
जा सकती है कि मध्यकाल के कुछ लंखकों ने दत्तक, क्रीत आदि गोौण पुत्रों में से बहुतों को औरस पुत्र के न रहने पर, 
किसी व्यक्त द्वारा रखे जाने की व्यवस्था दी है। अनु शासनप् (४६।२०-२१) एवं नीलकण०्8 की टीका द्वारा यह 
अभिव्यक्त है कि स्मृतियों ने इस बात पर बल दिया था कि एंसे पुत्रों के संस्कार अवश्य कर दिये जाने चाहिए, अन्यथा 
उन्हें उनके म।ता-पिता छोड़ देंगे या वे बंचारे अवैधानिकता के गहन गद्दर में पड़ रह जायेंगे । 

इन विभिन्‍न प्रकार के पत्रों के स्थान एवं उनके अधिकारों के विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों के बचनों में बड़ा 
मतभंद एवं सन्दिग्धता पायी जाती है। गातम ने, जो सम्भवतः ज्ञात प्राचीन सूत्रकारों में सबमे प्राचीन हैं, पुत्रिकापुत्र 
को दसवां स्थान दिया है, बौधायन, कोटिल्य, याज्वल्क्य, बृहस्पति एवं देवल ने उसे दूसरा स्थान दिया है तथा वसिष्ठ, 
शंख-लिखित, नारद एवं विष्ण ने उसे तीसरा स्थान दिया है । मन्‌ , गौतम, बोधायन, बृहस्पति एवं ब्रह्मपुराण के अति- 
रिक्त जिन्होंने दत्तक को तीसरा या चौथा स्थान दिया है),अधिकांश लखकों ने दत्तक को बहुत ही हीन स्थान दिया है । 
क्छ ग्रन्थों में बारहों प्रकार दो कोटियों में रख गये हैं। गौतम (२८।३०-३१) के मत से औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, 
गृढोत्पन्न एव अपविद्ध रिक्थमाज (रिक्थाधिकार पानंवाल ) हैं और सगात्न (अपने पिता के गोत्र वाले) कहे जाते 
हैं, किन्तु अन्य शेष छः प्रकार केवल गोत् ग्रहण करते हैं अर्थात्‌ गोत्रमाज होते हैं किन्तु सम्पत्ति नहीं पाते (रिक्थाधिकारी 
नहीं होते) । बौधायन ० (२।२।३६-३७) ने भी रिक्यमाज एवं गोन्रमाज शब्दों का व्यवहार किया है किन्तु गौतम 
से अन्तर दिखाकर पृत्रिकापृत्र को रिक्यभाजों के अन्तगंत रखा है और उसे गोत् भाजों से पृथक्‌ कर दिया है।*" दूसरा 


६४. एते द्वादश पृत्रास्तु सन्तत्यथंमुदाहुता: । आत्मजा: परजाश्च॑ंव लब्धा यादर्छिकास्तथा ॥ देवल (दाय- 
भाग १०७, पृ० १४७; वि० र० पृ० ५५०; हरदत्त, गौतम) । औरस, प्त्रिका, पौनभंव एवं शोद्र 'आत्मज' कहे 
जायेंगे; क्षेत्रज 'परज' कहा जायगा; दत्तक, कृत्रिम, क्रोत, स्वयंदत्त एवं अपविद्ध 'लब्ध' कहे जायेंगे (और 'परज' 
भो); तथा गृढज, कानोन एवं सहोढ 'यादच्छिक' कहे जायेंगे। 

७०. पुत्रा ओरसक्षेत्रजदत्तकृ त्रिमगृोत्पन्नापविद्धा रिक्थमाज:। क्रानोनसहीढ़पौनभंब्रपुत्रिकापुश्रस्वयदत्त- 
कीता गोत्रमाज: । गोतम (२८।३०-२१ ); एते गोत्रमाजो गोत्रमेब केवल भजन्ते न रिक्थम । पूर्वे तु रिक्यभाजों 


गौण पुत्रों के लांछन का परिहार घछ४ 


विभाजन (प्रत्येक में छ: ) है--बन्धुदायाद या दायादबान्धव (मन्‌ 6१५५८-१५४; नारद, दायभाग, ४७) एवं 
अदायादबान्धव (मन्‌ ६१६०; वसिष्ठ १७।३८; नारद, दायभाग, ४७) । मन्‌ के अनुसार पहले दल ते ये हैं-औरस 
(पुत्रिका भी), क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गढ़ोत्यन्न एवं अपविद्ध । ये लोग बन्बुदायाद या दायादबान्धव इसलिए कहें जाते 
हैं कि यं अपने पिता एवं दायादों /सन्निकट के उत्तराधिकारियों के अभाव में) की सम्पत्ति पाते हैं। दूसरे दल में ये 
हैं (मनु ६॥१६०)--कानोन, सहोढ, क्रीत, पौनभंव, स्वयंदत्त एवं शोद् । ये लोग केवल बान्वव है अर्थात्‌ ये अपने 
पिता का गोज् ग्रहण करते हूं, किन्तु पिता के दायादों की सम्पत्ति नहीं पाते । स्पष्ट है, इस विषय में भी स्मृत्तियों में 
मतंत्य नहीं है। वसिष्ठ० (१७१५-२५), शंख-लिखित (वि० र० पृ० २४७), नारद (दायभाग, ४७) एवं हारीत 
नें प्रथम दल में औरस, क्षेत्रज, प्त्रिकापुत्र, पौनभंव, कानीन एवं गृढज को रखा है और शेष दूसरे दल में हैं। कौटिल्य 
का कथन है कि केवल औरस अपने पिता के दायादों का उत्त राधिकार प्रप्त करता है, ओर अन्य (जो पिता द्वारा उत्पन्न 
नहीं हैं) केवल पालने वाले पिता का उत्त राधिकार पाते हैं, दायादों का नहों (अर्थशास्त्र ३७)। गौतम (२८३२) 
के मत से कानीन तथा अन्य गोत्रमाज पृत्र (२८।३१ ) औरस तथा अन्य रिक्यमभाज पूत्रों के अभाव में पिता की सम्पत्ति 
का एक-चोथाई भाग पाते हैं और सम्पत्ति का शेषांश सपिण्ड लोग ले लेते हैं; किन्तु कौटिल्य, देवल एवं कात्ययन 
(८५७)के मत से दत्तक, क्षेत्रज तथा अन्य पृत्र यदि वे पिता की जाति के हैं तो औरस के उत्पन्न हो जाने से केवल एक- 
तहाई का अधिकार पाते हैं, किन्तु यदि वे अम्मान वर्ण के हैं तो उन्हें केवल (औरस के उत्पन्न हो जाने के उपरान्त) 
भोजन-वसर्त्न मिलता है। यदि पृत्नहीन व्यक्ति अपनी पूत्नी को पृत्रिका बनाता है या अपने को वलीब (नपुंसक) समझ- 
कर क्षत्नजया दत्तक पृत्न लेता टहै और आगे चलकर उसे औरस पृत्र प्राप्त हो जाता है, तो एसी स्थिति में विभाजन की 
क्या गति होगी, इस विषय में मतंक्‍्य नहीं है। मनु (६१६३ )का कथन है कि केवल औररस को ही सम्पूर्ण पैत॒क सम्पत्ति 
पाने का अधिकार है, अन्य प्रकार के पुत्रों को निर्देयता के दोष से बचने के लिए केवल भोजन-वस्त् देना चाहिये। किन्तु 
उस स्थिति में जब पृत्रिका के ग्रहूण-उपरान्त औरस उत्पन्न हो जाता है तो मनु (६।१३४) ने व्यवस्था दी है कि दोनों 
को बराबर-बराबर मिलना चाहिये। मनु (६।१६४) ने औरस के लिए कहा है कि वह क्षेत्रज का पाँचवाँ या छठा भाग दे 
दे। विभिन्न प्रकार के पुत्रों के स्थान एवं उनके भागों के विषय में जो विरोधी एवं सन्दिगध बातें पायी जाती हैं, उससे 
एक अनुमान निकाला जा सकता हे कि कई प्रकार के पन्नों की संस्था या प्रथा बहुत प्रचलित नहीं थी और सामान्यतः 
उसके मान्यता नहीं प्राप्त थी, यह केवल कुछ स्थानों एवं जातियों में प्रचलित थीं और प्राचीन स्मृतियों के समय में 
भी एक प्रकार से मृतप्राय थी । 
गृढज, कानोन एवं सहोढ़ के विषय में यह कहा जा सकता है कि वे अवेधानिक संसगं के फल हैं किन्तु किसी के 
द्वारा तो उनका पालन-पोषण होना ही चाहिये । किसी को तो उनकी जीविका के लिए प्रबन्ध करना चाहिये ही और 


गोत्रभाजश्चोौरसेन सहामिधानात्‌ । सर्वे चंते सजातोया: । हरदत्त। रिक्यमाज का अर्थ यहाँ स्पष्ट नहीं है। क्या 
इसका अथ्थ यह है कि 'बे अपने पिता एवं बन्धुओं की सम्पत्ति ग्रहण करते हैं?” या इसका अर्थ यह है कि 'वे केवल 
अपने पिता को सम्पत्ति लेते हैं तथा ओरों की नहों ?” देवल का मत है कि प्रथम अं में बस्थुदायाद की सम्पत्ति 
भो सम्मिलित है, तिषां षड़ बन्धुदायादा: पूर्वेन्ये पितुरेव धट्‌ ।' देवल (दायमाग १०७७ पृ० १४७) । भिताक्षरा 
(याज्ञ० २।१३२) एवं दायभाग ने प्रथम अथं को ही लिया है-औरसादयः षड़ न केवल पितृदायहरा: किन्तु बन्ध- 
नामपि सपिण्डादोनां दायहरा:। अन्ये परभूताः पितुरेव पर बायहरा न स्पिण्डादोनाम्‌ । दायभाग (१०।८, पृ० १४७ )। 
स्वयंजात: पितृबन्धूनां च दायाद:। परजात: संस्कतुंरेव न बन्धूनाम्‌ । अर्थशास्त्र (३।७) । 


८८९६ धमंशास्त्र का इतिहास 


किसी को तो उनक्रा अभिभावक होना ही पड़ेगा ! जब स्मृतियाँ उन्हें उनकी माता के पति की संततिरूप में ग्रहण करती 
हैं तो यह स्पष्ट है कि उन्होंने उनके भरण-पोषणएवं रक्षण की व्यवस्था कर दी है। बृहस्पति क। कथन है कि यदि दत्तक, 
अपविद्ध, क्रोत, कृत एवं शौद्र शद्ध जाति एव श॒द्ध कम के हैं तो वे मध्यम कहलाते हैं, किन्तु क्षेत्रज, पौनभंव, कानीन, 
सहोढ एवं गृढज सज्जनों द्वारा गहित माने जाते हैं।* "कानीन कूमारी कन्या का पृत्न है, अतः वह तब तक अपनी कुमारी 
माता के पिता के यहाँ रहता है जब तक उसकी माता विवाहित न हो जाय (याज्ञ ७ २।१२६ ),किन्तु जब कमारी विवा- 
हित हो जाती है तो वह उसके (माता के) पति के संरक्षण में चला जाता है (मनु ६॥१७२) | इस बात से स्पष्ट है 
कि पृत्न वाली क्‌मारी से विवाह करने के लिए जो व्यक्ति सन्नद्ध होता है वह उसके पुराने दोषों को क्षमा कर देता है। 
इस! भांति सहोढ़ के विषय में भी कहा जा सकता है कि या तो वह विवाह करने वाले से उत्पन्न हुआ है या उसके होनें 
वाले पिता ने अपनी हाने वाली पत्नी के दोषों को क्षमा कर दिया है। इससे प्रकट होता है कि जब इस प्रकार स पति ने 
प्रकट रूप से कोई विरोध नहीं किया तो किसी को भी यह कहने का अधिकार नहीं है ओर न प्रमाण उपस्थित करने 
की आवश्यकता है कि कानौन या सहोढ पृत्र छाड़ दिया जाय । यह बात ग़ूढ़ज के विषय में भी प्रयुक्त है । 

हमने इस ग्रंथ के भाग २ के अध्याय ११ में देख लिया हे कि यदि पत्नी व्याभिचार की दोषी है तो पति को उसे 
शुद्ध करने के कुछ अधिकार प्राप्त हैं, किन्तु यदि वह क्षमा कर दे तो स्मृतियां उसे यह नहों आज्ञापत करतीं कि वह उसे 
त्याग दे । य॑ स्मृतियां, यथा--गौतम, वसिष्ठ एवं नारद, जो स्त्रियों के व्यभिचारों के प्रति कठार है, गृढ़ज, कानीन 
एवं सहोढ को गोणपुत्र के रूप में ग्रहण करती हैं। इन दो प्रकार के मनो भावों को हम इसी रूप से सुलझा सकते हैं 
कि जब पति विवाह करके स्त्री के नैतिक दोषों को क्षमा कर देता है, तो स्मृतियों ने भी अवैध संस से उत्पन्न पुत्रों 
के भरण-पोषण, रक्षण एवं उत्तराधिकार की व्यवस्था दे दी ६ । पौनभंव, कानीन, सहोढ एवं गृढ़ज के विषय में मध्य- 
काल के टीकाकारों में भी मतभंद रहा है। मंधातिथि (मनु ६।१८१) ने उन्हें केवल भोजन-वस्त्र का अधिका री माना 
है, किन्तु मिताक्ष रा (याज्ञ ० २१३२) ने कानीन एवं अन्यों को औरस तथा अन्य पुत्रों के अभाव में पिता की सम्पत्ति 
का अधिकारी माना है। मिताक्षरा (याज्ञ० १६०) का कथन है कि कानीन, सहोढ़ एवं गृढ़ज व्यभिचार के फल 
होने के कारण अपनी माता के पति की जाति के नहीं कहे जा सकते, वे सवण पुत्रों, यहां तक कि अनुलोम एवं प्रतिलोम 
पुत्रों से भी वास्तव में भिन्न हैं। 

गौण पुत्नों से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक फल के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है । वेदिक एवं स्मृति- 
साहित्य में पुत्न के विषय में जो स्तुति-गान हैं वह औरस पुत्र के ही लिए है। मनु (६।१८०) का कथन है कि औरस 
एवं पत्रिका के अतिरिक्त जो क्षेत्नज आदि ग्यारह प्रकार के पुत्र हैं वे वास्तविक पुत्र के प्रतिनिधि मात्र हैं और धामिंक 
कृत्यों को समाप्त न होने देने के लिए नियन्त्रण-स्वरूप उनको मान्यता प्रदान हुई है। मनु (६।१८१) ने अन्तिम 
निष्कषं दिया है कि क्षेत्रज-जसे पुत्र, जो दूसरों के बीज से उत्पन्न हैं, वास्तव में उन्हीं के पुत्न हैं जिनके बीज से उनकी 


७१. दत्तोष्पविद्ध: क्रीतश्च कृतः शोद्रस्तयेव च । जातिशुद्धा: कम शुद्धा मध्यमास्ते सुता मता: ॥ क्षेत्रजी 
गहितः सद धिस्तया पोनभंवः सुतः। कानीनश्च सहोढश्च गृढोत्यन्नस्तथव च ॥ बहस्पति (वि० र० प्ृ० ५५२) 
हारीत (वि० र० पृ० ५५२) ने क्रीत, स्वयंदत्त एवं शोद्र को 'काण्डपृष्ठः को संज्ञा दो है। शबद्रापुत्रा: स्वयंदत्ता ये 
चंते क्रोतकास्तथा । सब ते शोद्रिका: पुत्रा: काण्डपृष्ठा न सशय: ॥ स्वकुल प्ृष्ठतः कत्वा यो वे परकलं ब्रजेत्‌ | तेन 
दुश्चरितेनासो काण्डपृष्ठो न सशय: । 'काण्डपृष्ठः का शब्दार्थ है “जो अपनो पीठ पर बाणों को लेकर चलता है! 
(सम्मषतः बह ब्राह्मण जो आयधजोवो है) । 


गोण, मुख्य पत्रों का अन्तर; प्रतिनिधि-विचार ८८७ 


उत्पत्ति हुई है; वे उनके पुत्न नहीं हैं जो उन्हें ग्रहण करते है। बृहस्पति ने लिखा टै--“मनु ने : म से तेरह पुछों की गणना 
को है, किन्तु उनमें केवल औरस एवं पुत्रिका ही कुल को चलाने के लिए समर्थ हैं। जिस प्रकार घी के अभाव में यज्ञ 
के समय तेल को अच्छा कहा गया है उसी प्रकार औरस एवं पुत्रिका के अभाव में अन्य पुत्रों के ग्यारह प्रकारों को मान्यता 
मिली है (वे केवल प्रतिनिधि हैं न कि वास्तविक) ।५ * यद्यपि याज्ञ० (२।१३२) ने घोषित किया है कि बारह पत्रों में 
प्रत्यक क्रमानुसार प्रत्येक पूर्व वर्ती के अभाव में उत्तराधिकार पाता है, किन्तु पिण्डदान के कर्म में इनकी योग्यता पृथक्‌- 
पृथक्‌ होती है। इस विषय में मन (६।१६१) कोई सन्देह नहीं छोइते; “उस व्यक्ति को जो क्षेत्रज जैसे हीन पुत्रों के 
द्वारा नरकों के अंधकार रो बाहर जाना चाहता है, बसे ही फल प्राप्त होते हैं जो उस व्यक्ति को मिलते हैं जो छंद वाली 
नोका से जल को पार करना चाहता है।”” इसका तात्पयं यह है कि गौण पुत्रों से वह आध्यात्मिक अथवा घामिक फल 
नहीं प्राप्त हो सकता जो औरस पुत्र से प्राप्त होता है। मेंघातिथि (गन्‌ ६१६६) एवं दत्तकमीमांसा ने इसे स्पप्ट कर 
दिया है। 

ओरस पुत्र द्वारा सवसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक लाभ होता है, प्रतिनिधि पृत्रों से बहुत कम प्राप्त होता हे। विधवा 
पुत्रहीन पति का श्राद्ध कर सकती है, किन्तु वह पार्वण क्राद्ष नहीं कर सकती, अतः उसका कर्म उतना लाभप्रद 
नहीं होता जितना कि पु द्वारा सम्पादित । जैमिनि (६।३।१३-४१) ने प्रतिनिधि के विषय भें कई सूत्र दिये हैं। मुख्य 
निष्कर्ष यह है कि सामान्यतः देवता (वेद द्वारा किसी यज्ञ में पूजा के लिए निर्धारित देवता), अग्नि (आहवनीय तथा 
अन्य पूृत अग्निया ), मन्त्र (जो किसी कम में कहा जाता है), कछ क्रिया-संस्कार जो किसी विशिष्ट यज्ञ में किये जाते 
हैं (यथा दर्श-पूर्ण मास में 'समिधों यजति' आदि) तथा स्वामी (याज्ञिक या यजमान) के लिए कोई अन्य प्रतिनिधि 
नहीं होता । शबर (जमिनि ६।३॥३४५) ने स्पष्ट किया है कि वैदिक क्रिया प्रतिनिधि की नियुक्तित से अमम्पृर्ण हो जाती 
है और उससे धामिक कृत्य का पूर्ण फल नहीं अरप्त होता । सत्याषादश्रोतसूत्र (३।१) का कथन है कि याज्ञिक, पत्नी, 
पुत्र, स्थान (देश), काल अदि का (वंदिक यज्ञ या कृत्य के लिए) कोई अन्य प्रतिनिधि नहीं हो सकता। अतः 
स्पष्ट है कि अति प्राचीन लेखकों द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोणों में, जहाँ तक प्रतिनिधि पुत्रों द्वारा आध्यात्मिक फल-प्राप्ति 
का प्रश्न है, बहुत अन्तर पाया जाता है। मानव का एसा सहज स्वभाव है कि वह कठोर नियमों को सरल बनाने का 
प्रयत्त करता है, इसी से कालान्तर में एसा सोचा जाने लगा कि गाँण पुत्रों से भी आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त किया 
जा सकता है, यद्यपि वह औरस पुत्र से उत्पन्न कल्याण के बराबर नहीं हो सकता। लगभग दो सहमझ्र वर्षों से स्मृतियों 
ने क्षेत्रज एवं अन्य पुत्रों को वर्जित कर रखा है । बृहरपति का कथन है कि मनु ने स्रप्रथम नियोग की विधि का 
वर्णन किया है, किस्तु आगे उसे गहित कह दिया है, क्योंकि पर एवं कलियुग में नियोग का व्यवहार असम्भव है, क्योंकि 
मनृष्य के ज्ञान एवं तप का ह्वास हो गया है (देखिये इस ग्रन्थ का भाग २ अध्याय १३) । शौनक (अपराक पृ० 
७३६) ने कलियुग में औरस एवं दत्तक के अतिरिक्त अन्य पुत्रों को वर्जित ठहरा दिया है। 

अब हम सभी पुत्रों के विषय में संक्षेप में कछ टिप्पणियाँ उपस्थित करेंगे । 

ओऔरस--ढौघा० (२।२।१४), मन (६।१६६), वसिष्ठ (१७।१३), विष्ण० (१५२), कौटिल्य (३।७) 
भादि ने उस पुत्र को औरस कहा है जो शारत्न द्वारा व्यवस्थित नियमों के अनुसार विवाहित पत्नी से पति द्वारा उत्पन्न 


७२. पुत्रास्त्रयोदशाः प्रोक्‍ता मनुना येनुपृर्व शः | सन्‍्तानकरणं तेषामौरस: पुत्रिका तथा || आज्यं विना बथा 
तेल सदन: प्रतिनिधि: स्मृतम्‌ । तथेकादशपुत्रास्तु पुत्रिकोरतयोबिता ॥ बृहस्पति (अपराकं, पृ० ७३३; व्य० 
नि० पृ० ४३६) । 


घ्८८ धमंशास्त्र का इतिहास 


किया जाय । आपस्नतम्ब एवं बौघायन के मत से वही पुत्र औरस है जो पति की जाति वाली पत्नी से उत्पन्न हो; किन्तु 
यह एक आदशशंवादी दृष्टिकोण है | मिताक्षरा (याज्ञ ० २।१३३), पारिजात, अपराक आदि ने उस पुत्र को भी औरस 
कहा है जो अनुलोम क्रम का है; यथा ब्राह्मण का क्षत्रिय पत्नी से या क्षत्रिय का वेश्य पत्नी से। एक अपवाद है ब्राह्मण 
का पुत्र शुद्र पत्नी से, जिसे शौद्र या पारशव की संज्ञा मिली है और जो पारिभाषिक औरतसों में भिन्न माना गया है। 
औरस पुत्र की स्थिति तभी मान्य है जब कि उसका बी जारोपण एवं जन्म विवाह के उपरान्त ही हो, ऐसा सभी स्मृति- 
कारों का कथन है । 

ऋण'वेद-काल से ही लोग औरस पुत्र के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं और दूसरे के पुत्र को गोद लेने में अरुचि 
प्रकट करते रहे हैं। ऋग्वेद (७।४।७-८) के ऋषि ने घोषित किया है--“क्योंकि दूसरे का (जो सम्बन्धित नहीं है) 
धन (पुत्र) नहीं लेना चाहिये, अतः हम अपने धन (अपने शरीर के पुत्र ) के स्वामी हों ; हे अग्नि, दूसरे का बच्चा अपनी 
सन्तान नहीं हो सकता; म्‌्ख के विषय में ऐसा हो सकता है; वे हमारे पथ को भ्रष्ट न करें। एक अपरिचित को, 
जो दूसरे का जन्मा हुआ है, भले ही वह अति शोभनीय हो, नहीं ग्रहण करन। चाहिए, उसके विषय में (अपने पुत्र 
के रूप में) मन में सोचना भी नहीं चाहिए | वह उसी घर को (जहाँ से वह आया था) चला जाता है; एक शक्तिशाली, 
विजयी एवं नवजात पुत्र हमारे पास आये ।५* 

आजकल न्यायालय द्वारा केवल औरस एवं दत्तक को ही मान्यता प्राप्त है, अन्य पुत्रों के प्रकार का प्रचलन नहीं 
रहा। किन्तु कुछ प्रान्तों में, यथा मिथिला (तिरहुत) में कृत्रिम एवं मलाबार के नम्बद्री ब्राह्मणों में पुत्रिकापुत्र को 
मान्यता दी जाती है। इस विषय में आगे भी लिखा जायगा। 

पुत्रिकापुन्न--इसके दो अर्थों को हमने गत पृष्ठों में पढ़ लिया है। कौटिल्य (३३७), याज्ञ० (२।१२८) एवं 
मन्‌ (६१३४) ने पुत्रिका या पुत्रिकापुत्र को औरस के सदृश ही माना है। ऋग्वेद में भी पुत्रिका की ओर संकेत मिलते 
हैं। वसिष्ठ (१७१६) ने पुत्निका के सम्बन्ध में ऋग्वेद (१।१२४,७) को उद्घृत किया है जिसमें उद्चा वेः आगमन 
के विषय में चार उपमाएँ दी गयी हैं; “उस स्त्री के समान, जिसे भाई न हो और जो (अपने ) पुरुष सम्बन्धियों के पास 
लौट आती है,......मृसकराती हुई कुमारी के समान वह अपने सौन्दर्य को अनावृत करती है| निरुकत (३५) ने 
प्रथम भाग का अं लगाया है कि आतृहीन कन्या (विवाहोपरान्त) अपने पिता की शाखा को चलाने के लिए तथा 
अपने पिता के पितरों को पिण्डदान करने के लिए चली आती है और अपने पति की शाखा में नहीं जाती । ऋग्वेद में 
कई एक स्थानों पर भ्रातृहीन कुमारियों की विवाह-सम्बन्धी कठिनाइयों की ओर संकेत मिलते हैं; वे बहुधा विवाहित 


७३. परिषश्य ह्रणस्थ रेबणो नित्यस्प राय: पतयः स्पाम । न शषों अग्ने अन्यजातमस्त्यचेतानस्य भा पथों 
वि दुक्ष: । न हि प्रभायारण: सुशेवोहयोदर्यों मनसा मनन्‍्तवा उ। अधा चिदोकः प्लुनरित्स एत्या नो वाज्यमाषाछंतु 
नव्य:।। ऋ० (७।४७-८ ) । ये पद्य अस्पष्ट हैं, विशेषत: प्रथम पद्य | ऊपर जो अं दिया गया है वह अति प्राचीन 
लेक्षक यास्क (निरुकत ३।१-३) का है। यास्क का कथन है कि ये मन्त्र इस मत का समर्थन करते हैं कि पुत्र उत्पन्न 
करनेवाले का होता है न कि गोद लेनेवाले का--“तथ्था जनयितु: प्रजा एकमर्थोये ऋचावदाहरिष्याम:। परिषद्यम ०।' 
मिलाइये आपस्तम्वधमंसृत्र (२।६।१३।५)--उत्पादयितुः पुत्र इति हि ब्राह्मणम ।' निर्णयसिन्धु का कथन है कि 'न हि 
ग्रमाय' पद्ध यह नहीं कहता कि पुत्रों को दत्तक रूप में लेता वर्जित है, प्रत्युत वहु औरस की प्रशंसा में कहा गया है, नहीं 
तो यह शुनःशेप की गाथा के नियम के विपरीत पड़ जायगा, जिसमें आय। है कि शुनःशेप को पुत्र-रूप में प्रहण किया 
गया और शूनःशेष ने कहा है--'में आपका पुत्र बन जाऊं।' नि० सि० (३, पूर्वार्ष, पृ० २४५० )एवं ऐं ० ब्रा० (३३५) । 


विभिन्‍न पत्रों को परिभाषा घट 


नहीं हो पातीं और अपने पिता के घर में ही पढ़ी कौमार दशा में ब्रढ़ी हो जाती हैं (देखिय्रे ऋ० २।१७।७-अमाजरिव 
पित्नो: सचा सती एवं ऋ० ४॥५।५)। 'अथव वेद' (१।१७।१) में आया है-- अातृहीन बहिनों के समान वे श्रीहीन होकर 
रहें।” यास्क ने अर्थ किया है कि जिस प्रकार श्रातृहीन कन्याएँ विवाहित होकर अपने पत्तियों के कल के विकास में 
बाधक होती हैं और ( अपने पुत्रों द्वारा) पिण्डदान पर भी नियन््रण रखती हैं, उसी प्रकार ये रक्त धमनियाँ आदि हैं । 
इसी प्रकार यास्क (निरुक्‍्त ३।४) ने ऋग्वेद (३।२१॥१) को उद्धृत किया है--“पति घोषित (प्रण ) करता है कि 
पिता (पुत्री के पुत्र को) अपना पुत्र समझे।” निशकत (३५) न रुक वैदिक वचन उद्धृत कर कहा है--भ्रातहीन 
(कन्या) से विवाह नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह (अपने पिता को) पुत्र हो जाती है। भ्रातृहदीन कुमारी 
स्पष्ट समझौते से पुत्त की भांति नियुक्त की जा सकती है, किन्तु गौतम (२५।१७) के मत से एक सम्प्रदाय (जिसकी 
बात उन्हें स्वीकार नहीं है) का सिद्धान्त यह था कि आतृहीन कन्या केवल पिता की इच्छा से ही पुत्निका बन जाती 
है, अत: उससे विवाह नहीं करना चाहिये, क्योंकि (बिना स्पष्ट प्रतिज्ञा के भी) उसका पिता उसे अपनी पुत्रिका 
बनाने की इच्छा रख सकता है। मनु (३॥११) ने भी इसी प्रकार सावधान किया है। याजवल्क्य (१।५ अरोगिणीं 
आतृमतीम्‌ ) के समय तक अ्रातृहीन कन्या से विवाह न करने की बात चलती आयी थी, यद्यपि आधुनिक काल में 
बहुत-से लोग एंसी कन्या से विवाह करने को सन्नद्ध रहते हैं, यदि उसका पिता धनी हो। मन्‌ (६।१४० ) का कथन 
है कि पुत्रिकापुत्न जो तीन पिण्ड देता है वे क्रम से माता, मातामह एवं प्रमातामह के लिए होते हैं। 
अब मलाबार (केरल) के नम्बूद्ी ब्राह्मणों को छोड़र कहीं भी किसी के द्वारा पुत्रिकापृत्र को मान्यता 
नहीं दी जाती । ऐसा लगता है कि 'स्मृतिचन्द्रिका (२, प्‌ ० २८८४) को, जो मद्रास का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है, मलाबार 
में पुत्निकापृत्न के प्रचलन की बात नहीं ज्ञात थी ।५९ 
क्षेत्रम--नियोग-प्रथा से ही इस प्रकार के पुत्॒त्व की उद्भूति हुई है। हमने नियोग-प्रथा के विषय में विस्तार 
के साथ इस ग्रन्थ के भाग २ के अध्याय १३ में लिख दिया है। एक बात की चर्चा बड़ा नहीं हुई है, और वह यह है 
कि 'ब्रद्मपुराण' के कथन से प्रकट होता है कि क्षेत्र पुत्रों कः प्रचलन क्षत्रियों में बहुत था, क्योंकि उसे ऋषियों ने 
दुष्कृत्यों के कारण शापित किया था कि उन्हें पुत्र न हीं. या वे युद्ध में लगातार लग रहते थे । ९५ बौधायन०» 
(२।२।२१-२३) एवं कौटिल्य (३।७) ने घोषित किया है कि क्षेत्रज दो पिताओं का पुत्र होता है, उसके दो गोत् 
होते हैं, वह दोनों पिताओं को पिण्ड देता है (यदि उप्रके उपरान्त औरस पुत्र न उत्पन्त हो जाय तो ) ,दोनों की सम्पत्ति 
लेता है, और प्रत्येक पिण्ड देते समय वह दो नामों से सम्बोधित करता है। यह जानने योग्य है कि मिताक्षरा' 
(याज्ञ० २१२७) ने क्षेत्रज को इथामुध्यायण कहा है। 'मदनपारिजात' ( पृ० ६५१) ने भी क्षेत्रज एवं दयामष्यायण 
को समानार्थक माना है। विवादताण्डव का कथन है कि द्याम्‌ष्यायण एवं अन्तर्जातीय विवाहों से उत्पन्न पुत्र कलियग 
में वजित हैं अत: उनके भागों के नियमों का विवेचन हम नहीं करेंगे।०६ 


७४. अत एवास्मामिरसवर्षपुत्राणां दत्तकेतरेषां गौणपुत्र!णां पुत्रिकायास्तत्सुतत्थय च मागविधयों न निबध्यर्ते 
संप्रत्यननुष्ठीयमानत्वाद्‌ वृथा च्‌॒ प्रत्थविस्तरापत्ते: | स्मृतिच० (२, पृ० २८६) । 
७२. राज्ञां तु शापदग्धानां नित्य अपवतां तथा। अर्थ संप्रासगीलाना ने के राचिद भवन्ति ते ।। औरसो यदि 
वा पुत्रस्त्वथवा पुत्रिकासुत: | बिद्यते न हि तेषां तु विज्ञेया: क्षेत्रजादय: ॥। ब्रह्मपराण (अपराकं पृ० ७३७) । 
७९. स एष हिपिता द्विगोत्रत्व दयोरपषि स्वधारिक्यभारभवतति। अथवाप्युदाहरन्ति । द्विपितु: पिष्डदान 
स्थात्‌ पिण्डे पिण्डे ज नामनी । त्रयश्च पिण्डा: धण्णां स्पुरेव कु ज्र मुहति । इति। बौ० घ० सूत्र (२२।२१-२३); 
४४० 


घट० धर्मशास्त्र का इतिहास 


दसक--इस पर आगे एक अध्याय में विवेचन होगा । 

कृत्रिम (या कृत, नारद-दाय भाग ४६) --मनु (६१६६ ), याज्वल्क्य ( २।१३१ ), बौधायनधमं सूत्र ( २।२। 
२५), मिताक्षरा आदि के मत से कृत्रिम वह व्यक्ति (उसे जो अपनाता है उसी की जाति का) है, जिसके माता- 
पिता नहीं होते और जो सम्पत्ति के लानच में अपनी सहमति से पुत्र बनता है। वह दत्तक पृत्र से निम्न बातों में भिन्‍न 
होता है; वह अपनी माता या पिता द्वारा नहीं दिया जाता, उसकी सहमति आवश्यक है, अर्थात्‌ प्राचीन भारतीय 
व्यवहार (कानून) के अनुसार उसे बालिग होना चाहिये । ऐसा पुत्र आजकल केवल मिथिला (तिरहुत) एवं उसके 
पार्श्ववर्ती जनपदों में तथा मलाबार (केरल) के नम्बूद्री ब्राह्मणों में ही पाया जाता है । 

गूढ़ज--सम्भ वतः ऋग्वेद (२।२ ६।१) के इस कथन में इसकी ओर संकेत है; हे धृतवह (नैतिक व्यवहार 
ढोनेवाले) एवं सतत प्रवहमान (क्रियाशील ) आदित्य लोगों, मुझे पाप से उसी प्रकार टूर रखो, जिस प्रकार गृप्त 
रूप में बच्चा जननंवाली सन्नी (उसे दूर करती है) । 

कानीन- यह नाम “कन्या” शब्द से निकला है। पाणिनि (४॥१।११६) ने इसे 'कमारी के बच्चे के अर्थ 
में प्रबृक्त किया है (कन्याया: कनीन च ) तथा काशिका ने इस विषय में कर्ण एवं व्यास को कानीन पुत्र कहा है । 
'क्ानीन' शब्द 'अथर्ववेद' (५॥४।८) में आया है, 'वाजसनेयी संहिता (३०६) में 'कुमारीपुत्न” आया है। नारद 
(दायभाग १४) के मत से कानोन, सहोढ एवं गृहज उस ब्यक्ति के पुत्न हैं, जो उनकी माँ से विवाह करता है, ऐसे पुत्र 
अपनी माता के पति की सम्पत्ति पाते हैँ। पारिजात (बि० र० १० ५६५) का कथन हैं कि कानीन एवं सहोढ अपनी 
माता के पुत्रहीन पिता के पुत्र हो जाते हैं । किन्तु यदि उनकी भाता के पिता पुत्रवान हैं तो वे अपनी माता के पतियों 
के पुत्त हो जाते हैं, किन्तु यदि दोनों पुत्नहीन हों तो वे दोनों के पुत्र हो जाते हैं। 

ऋ्रीत--वसिष्ठ (१७।३०-३२) का कथन है कि हरिश्चन्द्र ने शुनःशेप को अजीगत से खरीदा, इस तरह 
शनःशप क्रीत पुत्र थे। है 

स्वयंदत्त--वसिप्ठ (१७३३-२५) का कथन है कि शुनःशेप विश्वामित्र के स्वयंदत्त पूत्र हुए (ऐतरेय 
ब्राह्मण २२।५) । 

पौनभंब--- (किसी पुनर्भू का पृत्र ) । देखिये इस विषय में इस ग्रन्थ का भाग २ अध्याय १४, जहां 'पुनर्भू 
एवं विधवा-विवाह का विवेचन किया गया है। | 


जनयितुरसत्यन्यस्मिस्पत्रे स एवं द्विपितृको द्विगोत्रो वा द्योरपि स्वधारिवयभारभवति--अथंशास्त्र (२।७); 
'इच्चामुष्यायणस्य विजातीयानां च विभागे विशेषः कलावसरवाहन्नोच्यते । वि० ताण्डव । 


अध्याय २८ 
दत्तक (गोद लिया हुआ पुत्र) 


आधुनिक काल में भारतीय हिन्दू व्यवहार (क्ानून)की किसी भी शाखः में इतने मुकदम नहीं चले जितने 
कि दत्तक पुत्र से सम्बन्धित व्यवहार-शाखा में। ऐसे बहुत से उदाहरण प्राप्त होते हैं जहाँ पचास-पचास वर्ष तक लग 
गये हैं, और कितने ही व्यवहार-पदों से सम्बन्धित समस्त न्यायम्‌र्तिमंडल के निर्णयों को प्रिवी कोंसिल ने रह कर दिया 
है। मध्यकाल के लेखकों ( निबन्ध कारों) ने एक ही प्रकार के स्मृति-वचनों को भाँति-भाँति से तोइ-मरोइडकर उनकी 
विभिन्‍न व्याब््याएँ उपस्थित की हैं, इसलिए आधुनिक भारतीय विवादों एवं मध्यकाल की प्रामाणिक व्याख्याओं 
के फलस्वरूप विभिन्र प्रान्तों में दत्तक-सम्बन्धी व्यवहार विभिन्न हो गये हैं। शास्त्री गोपालचन्द्र सरकार एवं श्री कपूर 
जैसे लेखकों ने इस विषय पर विशालकाय ग्रन्थों का प्रणयन किया है। हम कुछ संक्षेप में ही इस अध्याय में स्मृतियों 
एवं मध्यकाल के निबन्धों के आधार पर दत्त क-व्यवहार के त्रिभिन्न स्वृरूपों यर प्रकाश डालेंगे । 

हमने गत अध्याय में देख लिया है कि ऋग्वेद के समय में भी औरस पुत्र (अपने शरीरज पुत्तर ) को अधिक 
महत्ता प्राप्त थी और दूसरे के पुत्र को अपना बनाना अच्छा नहीं माना जाता था । पश्चात्कालीन शुक्र (२।३१) 
जैसे लेखक ने भी दत्तक एवं अन्य गौण पुत्रों को अपने पुत्रों के समान मानना गहित समझा है, क्योंकि धनी पुरुषों को 
देखकर ही वे बालक उनके पुत्न बनने की आकांक्षा रखते हैं।! दत्तक पुत्नों के विषय में वैदिक साहित्य में भी संकेत 
मिलते हैं। 'तैत्तिरीय संहिता (७।१।५।१) में अत्ति की कथा वरणित है । अति ने अपना इकलौता पुत्र औव॑ को दत्तक 
रूप में दे दिया । शब्द ये हैं--“पुत्न की इच्छा रखने वाले औवं को अत्ि ने अपना पुत्र (दत्त क रूप में) दे दिया । उसने 
(अत्ि ने) अपने को खाली पाकर (पुत्र दे देने के उपरान्त) अपने को शक्तिहीन, निर्वी्य एवं शिथिल समझा। 
उसने (अत्ति ने) इस चतुरात्र (इस नाम का एक यज्ञ, जो चार दिनों तक चलता रहता है) को देखा । उसने इसके 
लिए तैयारी की और इस यज्ञ को सम्पादित किया | तब उसे चार वीर पुत्र उत्पन्न हुए; एक अच्छा होता, एक 
अच्छा उद्‌गाता, एक अच्छा अध्वयु एवं एक सभेय ( सभा में दक्षता से बोलनेवाला )। शुन:शेप की गाथा ( ऐ० ब्रा० ३३) 
व्यक्त करती हैँ कि विश्वामित्न ने, जिनके पास पहले से ही १०१ पुत्त थे, उसे देवरात के नाम से गोद लिया, जिममें 
उनके ( विश्वामित्र के) ५१ पुत्रों की सहमति थी (इन पृत्रों में मधुच्छन्दा सब का नेता था) और अन्य ५० पुत्नों ने 
उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया । यहाँ यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पश्चात्कालीन यह नियम कि केवल 
पुत्रहीन व्यक्ति ही दत्तक पुत्न ले सकता है, विश्वामित्र के लिए लागू नहीं हुआ । 

सूत्रों एवं स्मृतियों में केवल बारह पुत्तों में दत्तक का नाम गिनाने के सिवा इस विषय में और कुछ विशेष नहीं 
मिलता; हाँ, बौधायनधमंसूत्र (२२२४), मन्‌ (६१६८), याज्० (२१३०), विष्णु० (१५१८-१६) एवं 


१. मनसापि न मन्तव्या दत्तादाः स्वसुता इति। ते दत्तकत्वमिच्छान्ति दृष्टवा यद धनिक नरम | शुक्रनोति 
(२१॥३१) । 


प्द्र घरंशास्त्र का इतिहास 


नारद (दायभाग ४६) ने इसकी परिभाषा भो दी हैं। केवल वसिष्ठधमंसूत्र एक अपवाद हैँ। इसने न केवल( १७। 
२८-२६) परिभाषा दी हैं, प्रत्यृत दत्तक-कार्य के नियमों के उदघाटन में यह प्रारम्भिक स्मृतियों मे प्रथम है । इसके 
कतिपय वचन एक स्थान पर इस प्रकार रखे जा सकते हैं--“शुक्र (बीज) एवं शोणित से उत्पन्न व्यक्तित अपने जन्म 
के लिए माता एवं पिता का ऋणी होता हैँ । (अतः) उसके माता एवं पिता को उसे दे देन, बचने या त्यागन का 
अधिकार है । किन्तु किसी को अपना एक मात्र पुत्र न तो किसी अन्य को देना चाहिये और न उसी प्रकार स्वयं 
स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि उसे अपने पूर्वजों का कुल चलाना आवश्यक है । बिना पति की आज्ञा के किसी स्त्री 
को किसी अन्य का प्रत्र न तो स्वीकार करना चाहिये और न अपने पुत्र को देना चाहिये । यदि कोई दत्तक पुत्न लना 
चाहे तो उसे ऐसा अपने म्ग बन्ध-बान्धवों को निमंत्रित कर, राजा को उसका समाचार देकर और अपने गृह के 
मध्य में व्याहतियों के साथ होम करके करना चाहिय॑ और ऐसे पत्र को दत्तक बताना चाहिये जो अपना सगा 
सम्बन्धी हो और आचार-व्यवहार एवं बोली में दूर का न हो। यदि (दत्तक के कूल के विषय मं) संदह उत्पन्न हो जाय 
तो दत्तक लेनेवाले को (दत्तक के सम्बन्धियों की दूरी के कारण) चाहिये कि वह उसे शुद्र समझ, क्योंकि यह 
(ब्राह्मणों एवं श्रृतिग्रन्थों में) घोषित ह कि 'एक (पुत्र, औरस या दत्तक) के द्वारा वह (दत्तक लनेवाला) बहुतों 
को बचाता हैं।' यदि दत्तक लेने के उपरान्त औरस उत्पन्न हो जाय तो दत्तक को एक-चौथाई भाग मिलता है 
(वसिष्ठ १५।१-६) ।” मन्‌ (६।१८१) ने ऐसे पक्ष के गोद लिये जाने की ओर संकेत किया हैं जो गोद लनेवाल के 
गोत्र का नहीं है, और (६१८२ ) दत्तककर्म के फलों का भी उल्लेख किया हैं । 'दत्तकमी मांसा' एदं 'व्यवट्टारमयूख ने 
अति, शौनक, शाकल एवं कालिकापुराण नामक प्राचीन ग्रन्थों को उद्धृत किया हूँ । मिताक्षरा' ने दत्तक के विषय 
में कुछ पंक्तियां मात्र दी हैं। सत्रहवीं शताब्दी के बाद के तथा अन्य पश्चात्कालीन ग्रन्थों नं (यथा--व्यवहारमयूख, 
दत्तकमी मांसा, संन्का रकौस्तुभ, दत्त कचन्द्रि का ने ) दत्क के विषय में विस्तार के साथ लिखा हैँ । आधुनिक काल में 
'दत्तकर्मी मांसा' एवं 'दत्तकचन्द्रिका (कुछ बंगाली लखकों ने इसे कूट रचना माना है) को दत्तक के विषय में अधिकतम 
प्रामाणिक माना जाता रहा हैं भर प्रिवी कॉंसिल ने इनका आधार लिया हूँ । 

दत्तक के अन्तगंत प्रमुख विषय थे हैं--पृत्री करण का लक्ष्य या उदंश्य, वह व्यवित जो नियमत: पुत्रीकरण 
कर सकता है, वह व्यक्ति जो पुत्तीकरण के लिए (पुत्र) दता है, वे व्यक्ति जिनका पृत्नोकरण हो सकता हैं, 
पृत्नीकरण-सम्बन्धी आवश्यक साधन एवं संस्कार- कार्य का तथा पुत्तनीकरण का फल। 

पुञ्नीकरण का उददृश्य--अवि( ५२)न घोषित किया है कि केवल पुत्रहीन व्यक्ति को ही सभी सम्भव प्रयासों 
में पत्र-प्रतिनिधि लेना चाहिये, जिससे कि वह पिण्ड एवं जल (पिण्ड-दान एवं जलतपंण) पा सके । 'दत्तकचन्द्रिका' ने 
उपय'कत अत्ति-वचन एवं मनु का उल्लेंद् कर पत्नी करण के दो उद्देश्य घोषित किय॑ हैं; (१) पिण्डोदक क्रिया हेतु, (२) 
नाम संकीतत न हेतु, अर्थात्‌ (११ पिण्टों एवं जल से धामिक लाभ की प्राप्ति एवं (२) गोद लने वाले के नाम एवं कुल 
को अविच्छेद्य रूप मे चलते जाने देना | / एसा कहा जा सकता है कि अधिकांश में गोद लेनेवाल (पृत्रीकरण करनंवालें) 
का उद्ँंश्य धामिक होता 2, किन्तु पृत्र देनेवाल तथा उसके पृत्न का ध्येय धर्म से बहुत दूर होता है। अन्तिम दोनों का 
कम-से-कम आधुनिक समय में, प्रमुख लक्ष्य होता है, बिना किसी प्रयास के सम्पत्ति की प्राप्ति करना,उनके मन में धामिक 
वृनियाँ कदाचित ही उत्पन्न होती हैं। कोई दरिद्र व्यक्ति को अपना पुत्र दत्तक रूप में नहीं देता, यद्यपि उस दरिद्र में 


२. तत्राह मनुः | अपुत्रेण सुतः कार्यो यादक तादक प्रवत्नतः । पिण्डोदकक्रियाहेतोर्नामसंकीर्तताय थे।॥। 
दत्त” च० (प०२)। 


दत्तक और उसे लेने-देने वालों की योग्यता घ्ड३ 


आत्मा की रक्षा की भावना उतनी ही प्रबल होती है जितनी कि धनिक व्यकित में । विधवाओं के द्वारा जो पुत्रीकरण 
होता है उसमें धामिक भावना बहुत ही दूर खड़ी रहती है । बहुधा वे अपने पति के भाइयों या भतीथों से दप की 
भावना के कारण दत्तक पूत्र ग्रहण करती हैं और उन्हें इस प्रकार के समझौते क॑ साथ ग्रहण करती हैं कि वे स्वयं 
सम्पत्ति-सम्बन्धी लाभ उठा सकें और अपना जीवन आनन्द से काट सकें ! 

दत्तक रूप में अपना पुत्र देनेवाला व्यक्ति--पिता को ही पुवीकरण में अपना पृत्र देनें का मुख्य अधिकार 
है और वह बिना पृत्र की माता की सहमति से भी एसा कर सकता है । बिना पति की आज्ञा क॑ माता अपने पृत्रकों नहीं 
दे सकती, जब तक पिता जीवित एवं मति देने के योग्य है तब तक माता पृत्र-दान नहीं कर सकती । मनु ० (१॥१६८) 
एवं याज्ञ ० (२।१३० ) के मत से यदि पिता मर गया हो या सन्‍्यासी हो गया हो या अपनी मति देने के लिए अयोग्य 
हो तो कवल माता ही पुत्र को दत्तक रूप में दे सकती है, किन्तु यदि पिता स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से ऐसा करने को मना 
कर द॑ तो वह दत्तक देने में असमर्थ मानी जाती हैँ । यदि माता एवं पिता मर गये हों तो यहाँ तक कि पितामह या 
विमाता या भाई किसी को दत्तक में नहीं दे सकते । 

पुत्रोकरण के योग्य व्यक्ति--यदि पुत्र, पौत्र या प्रपोत्र स्वाभाविक रूप में या दत्तक रूप में न हों तो कोई भी 
अच्छी मति वाला एवं बालिग हिन्द पुरुष पुत्नी करण कर सकता हूँ, अर्थात्‌ गोद ले सकता है। बालक्रृष्ण के 'दत्तसिद्धान्त 
मंजरी नामक ग्रन्थ में आया है कि यदि औरस पृत्र जन्म से ही अंधा, ग्‌गा या वबहरा हों तो पिता दत्तक ले सकता है । 
यदि व्यवित कु मार (अविवाहित ) या विधर हो या उसकी पत्नी की सहमति न हो या वह गर्भ वती हो तब भी दत्तक 
लेने में कोई बाधा नहीं है । वास्तव में, वसिष्ठ ( १५।६) ने दत्तक पुत्र लेने के उपरान्त भी पुत्र उत्पन्न करने की व्यवस्था 
दी हैं। रूद्र धर एवं वाचस्पति के मत से श्‌द्र लोग दत्त क नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वे मन्त्रों के साथ होम नहीं कर 
सकते । किन्तु रघुनन्दन, नीलकण्ठ एवं दल कमी मांसा के मत से शृद्र दत्तक ग्रहण कर सकते हैं; शौनक ने स्पष्ट रूप 
से एसी आज्ञा दी है, क्योंकि किसी ब्राह्मण द्वारा होम कराया जा सकता हैं। पराशर (६।६३-६४) ने भी ऐसा ही 
विधान दिया है । बिना पति की स्पष्ट आज्ञा के पत्नी पति के रहते गोद नहीं ले सकती (वसिष्ठ १५॥५) । 

व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त केवल उसकी पत्नी ही गोद ले सकती हैं । किन्तु विधवा के अधिकारों के विषय 
में मतक्‍्य नहीं हैं । वसिष्ठ (१५।५) का यह कथन कि बिता पति की आज्ञा के कोई भी स्त्री न गोद ले सकती है और 
न गोद के लिए अपना पुत्र दें सकती हूँ, विवादों के मूल में आता है । सभी प्रकार की व्याख्याएँ इस विषय में उपस्थित 
की गयी है । वसिष्ठ के इस वचन के विश्लेषण में कट्टर, धमंपरायण एवं मीमांसा के नियमों में पारंगत टीकाकारों ने 
अपनी जिस बूद्धि एवं कुशलता का परिचय दिया है, वह अस्यत्न दुल॑ भ है। व्सिष्ठ के सूत्र “अपुवे णेति पुंस्त्वश्रवणाश्न 
स्त्रिया अधिकार इति गम्यत ' की चार व्याख्याएँ हे--( १)दत्तकमी मांसा एवं वाचस्पति जैसे मिथिला के लेखकों के 
मत से विधवा गोद लंने क सर्वेथा अयोग्य हूँ, क्योंकि पुत्रीक रण के समय पति की आज्ञा ( जब कि वह मर चका है ) लेना 
असम्भव है, और वह वैदिक मन्‍्त्रों के साथ होम-कार्य नहीं कर सकती, न वह वसिष्ठ एवं शौनक द्वारा व्यवस्थित उन 
वैदिक वचनों को कह सकती है जो पृत्न-परिग्रहण के समय कहे जाते हैं; (२) बंगाल, मद्रास एवं वाराणसी के मत से पति 
द्वारा (उसके जीवन-काल में) दी गयी आज्ञा के अनुसार विधवा पृत्र-प्रतिग्रह कर सकती है, इसका तात्पयं यह है कि 
प्रतिग्रहण के समय पति का अनुज्ञान ( आज्ञा ) आवश्यक नहीं हैँ,वह तो पत्न-प्र तिग्रहण के बहुत पहले ही दिया जा सकता 
है; (३) मद्रास में विधवा बिना पति के अनुज्ञान केपृत्न-प्रतिग्रहण कर सकती हू, यदि उसे श्वशुर की आज्ञा मिली 
हो या उसके मर जाने पर उसके पति के सभी सहभागियों कीसहमति हो और यदि उसका पति संय क्त परिवारका सदस्य 
रहा हो; किन्तु यदि उसका पति अलग हो गया हो तो श्वशर की आशा तथा उसके मर जाने पर उसके पति के 
बहुत नजदीकी सपिण्डों की अधिक संख्या में आज्ञा आवश्यक है । (४) बम्बई एवं पश्चिम भारत में मान्य प्रामाणिक 


घद्ेड धर्म शास्त्र का इतिहास 


ग्रन्थों, यथा व्यवहारमयूख (प्‌० ११३), निर्णयसिन्धु ( ३, पूर्वार्ध पृ० २४६ ).एवं धमंसिन्ध के मत से वसिष्ठ का 
वचन केवल उस पत्नी की ओर संकेत करता है जिसका पति अभी जीवित हैं और विधवा बिना पति की आज्ञा के पत्री - 
करण कर सकती हूँ । इस सम्प्रदाय के अनुसार पति का प्‌त्री करण-सम्बन्धी अधिकार सदा कल्पित कर लेना चाहिये, 
जब तक कि उससे स्पष्ट रूप से या आवश्यकतावश दत्तक लेने से अपनी विधवा को मना न कर दिया हो ।अप्रतिषिदं 
परमतमनुमतं भवति' न्याय के अनुसार 'दत्तकचन्द्रिका' ने मत प्रकाशित किया है कि दूसरे (या विरोधी) का मत 
(जब तक कि उसने विरोध न किया हो) स्वीकृति रूप में ग्रहण कर लेना चाहिये । 

गोद लेने के अधिकार-निर्माण, सपत्लियों के पृत्र-प्रतिग्र हण (गोद-लेने ) के अधिकार एवं गोद लेने में विधवा 
के अधिकार की सीमाओं के विषय में बहुत-से कानून आधुनिक काल में उद्धृत किये गये हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव से 
यहाँ नहीं द॑ रहें हैं और न उनकी इस ग्रन्थ में कोई आवश्यकता ही है। 

गोद (पुत्र-प्रतिग्रहण या दत्तक होने) के योग्य व्यक्ति--जैसा कि प्राचीन ग्रन्थों में आया है कि (“अष्टवर्ष 
ब्राह्मणमुपनयी त) आठवें वर्ष में उपनयन होना चाहियें, व्यवहारमयूख” (प० १०८-१०६) ने इसके आधार पर केवल 
पुरुष वर्ग को ही दत्तक योग्य माना हैँ ।) भारतीय न्यायालयों ने इस बात को मान लिया हैं। किन्तु 'दत्तकमीमांसा' 
(प० ११२-११६) , 'संस्कारकौस्तुभ' (पृ० १८८) एवं 'धरमंसिन्धु' ने दशरथ की पुत्नी शान्‍्ता (जिसे लोमपाद ने गोद 
लिया था) एवं पृथा (जो शूर की कन्या थी और जिसे कुन्तिभोज ने गोद लिया था) के उदाहरणों के आधार पर कहा 
हैं कि कन्या भी दत्तक रूप में प्रतिगृहीत हो सकती है ।पन्नालाल ने अपनी पृस्तक 'कुमाय्‌” लोकल कस्टमस' में लिखा 
है कि कुमायू” में परम्परा के अनुसार कन्या भो गोद लो जाती है। दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले की जाति का होना चाहिये। 
याज्ञ० (२।१३३) ने जो यह व्यवस्था दी हूँ कि बारहों प्रकार के पुत्र पिण्डदान करते हैं और क्रम से सम्पत्ति के अधि- 
कारी होते है, उससे यह प्रकट है कि वे सभी पिता की जाति के होते हैं | मेघातिथि ने स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय 
को भी गोद ले सकता है ।* किन्तु मनु के अन्य टोकाकार, यथा--कुल्लूक आदि, तथा “व्यवहारमयूख' एवं अन्य ग्रन्थों 
ने लिखा हैं कि दत्तक समान जाति का होना चाहिये । संस्कारकौस्तुभ' (प० १५० ) एवं 'धम्म सिन्धु' आगे जाकर कहते 
हैं कि ब्राह्मण भी अपने देश के किसी अन्य वर्ण को गोद ले सकता है। 'वायुपुराण' (१६।१३७-१३६ ) ने वर्णन किया है 
कि दुष्यन्त के पुत्न भरत ने ब्राह्मण बृहस्पति के पृत्न भरद्दाज को गोद लिया, जो क्षत्रिय बन गया।* आज के न्यायालयों ने 


३. दत्तकश्च पुमानेव भवति न कन्या । 'स श्ेयों दत्रिमः सुतः (सनु 6१६८) हति संजासंशिसस्वन्धबोंथ- 

कवाकयगतेन स इति सर्वताम्ना मातापितृकतृ क-प्रीतिजलगुणकापक्रिमितकदानकर्पी भूततजातीयपूंस एवं, 'अध्टवर्ष 

ब्राह्मणमुपनयोत तमध्यापयोत' इति तच्छब्देनाष्टवर्षब्राह्मण्यपुंस्वोपनयनादिसंस्कृतस्यंव परामर्शात्‌ । व्यण म० 
(१०८-१० है) । ओर देखिये, आपस्तम्बग॒ह्मसूत्र (४॥१०।२) एवं धमंतिस्ध्‌ (३, पूर्वां, पृ० १६२) । 

४. दत्तकमोमांसा ने इस विदय में स्कन्दप्राण, लिगपुराण, हरिवंश एवं आदिपवं से भी उदाहरण दिये हैं । 
देखिये आदिपवं (१११।२-३, जहाँ कुस्ती के प्रतिग्रहण का उल्लेव है) एवं रामायण (बालकाण्ड, अध्याय ६ जहाँ 
शान्‍्ता का उल्लेख है) । 

४५. सदृश न ज्ञातितः कि तहि कुलानुरुप गुंणें: । क्षत्रियादिरपि श्राह्मणस्थ वत्तको युज्यते । मेधातिथि (भर 
दे। १६८) । विप्रादोनां वर्जानां समानवर्ण एवं । तत्रापि देशभेदप्रयुक्तगुज रत्वान््रत्वादिना समानजातोय एवं। धन्मं- 
सिन्धु (३, पूर्वाष, पृ० १५८) । 

६. तस्माद्‌ दिव्यों मरद्वाजों ब्राह्मण्यात्‌ क्षत्रियोउमवत्‌ । द्विमुल्‍्यायननामा स स्मृतो द्विपितृकस्तु वे ॥ बायु० 
, दै5।१४७ ) । सगता है, यहां 'द्विमुस्यायन' 'चामुष्पायण' का अपक्राश है| 


कन्या मी दत्तक; दत्तक को योग्यता द्द्प 


कुल्‍लूक जसों की बात मानी है। यह सम्भव है कि आज के न्यायालय प्रमुख चार वर्णों की उपजातियों के लिए छूट 
दे दें, अर्थात्‌ किसी वर्ण की उपजाति का कोई व्यक्ति उसी वर्ण की किसी उपजाति के पृत्न को गोद ले ले, आज एसा 
निर्णय दिया जा सकता है । शौनक एवं वृद्ध याज्ञवल्क्य (दत्तकचन्द्रिका द्वारा उद्धृत) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक किसी 
अन्य जाति का हो सकता हैं, किन्तु एंसे पुत्र को सम्पत्ति नहीं प्राप्त होती ।* वसिष्ठ (१५।३) एवं शौनक के शब्दों 
(इकलौते पुत्र को नहीं देना चाहिये) के रहते हुए भी न्यायालयों ने निर्णय दिया हैँ कि इकलौता पुत्र लिया या दिया 
जा सकता हैं । 

ज्येष्ठ पुत्र को दत्तक रूप में नहीं ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि जैसा कि मिताक्ष रा (याज्ञ० २।१३० ) का कथन 
है, ज्यष्ठ पूत्न ही अपने जनक पिता के लिए पृत्र रूप में सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता है और पुव द्वारा किये जानेवाले उपयोगों को 
पूरा करनेवाला हैं । मन्‌ (६१०६) का कथन हँ-- अपने ज्यंष्ठ पृत्र की उत्पत्ति से व्यक्ति पृतरवान्‌ (पिता) कहा 
जाता हैं और पितृ-ऋण से मुक्त हो जाता है । किन्तु आजकल यह नियम केवल अर्थवाद के रूप में लिया जाता है 
न कि विधि के रूप में, अर्थात्‌ इसे हम नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि इसके पीछ अनिवार्य ता नहीं हँ । व्यवह्ारमयख 
(१० १०८) का कथन है--मिताक्षरा के अनुसार ज्यंष्ठ पुत्र को दत्तक रूपमें देने में जो निषिद्धता प्रकट की गयी है, 
वह केवल देने वाल के सम्बन्ध में हुँ न कि लेनेवाले (गोद लेने वाल) के सम्बन्ध में। व्यवहा रमयख ने मिताक्ष रा की 
आलोचना करते हुए कहा है कि मनू (६१०६) ने ज्येष्ठ पुत्र को देना वर्जित नहीं किया है बल्कि यह व्यवस्था दी हैं 
कि प्रथम बार पृत्र उत्पन्न होने से व्यक्ति पितृ-ऋण से मक्‍्त हो जाता हैँ । अतः व्यवहारमयूख ने आगे बढ़कर यह 
कहा हूं कि ज्यष्ठ पुत्न को लेनें एवं देने में कोई वर्जन नहीं है, किन्तु मिताक्षरा (जिसने गोद लेना बुरा नहीं माना है) 
का कथन है कि देने वाला पापी दहोता हूं । संस्कारकौस्तुभ (१० १५०) ने भी ज्येष्ठ पुत्न को दत्तक रूप में देना वजित 
किया है । दो व्यक्ति एक ही पृत्न को गोद नहीं ले सकते। ऐसा करने पर प्रत्येक का पुत्न-प्रतिग्रहण अवेधानिक है (दत्त ० 
मी०, पृ० २५) । इस विषय में इद्यामुष्यायण एक अपवाद हे, जिसके बारे में आगे लिखा जायगा। 

जब कई बच्चे दत्तक के योग्य हों तो उनके चुनाव के विषय॑ में कुछ स्मृति-नियम है । मन (६।१८२ ) का कथन 
हैं--“यदि एक ही पिता के कई पृत्न हों और उनमें किसी को एक पृत्र हो तो वह सबको पृत्रवान्‌ बना देता है।'' मिता- 
भर। (याज्० २।१३२) ने मन्‌ के इस कथन से यह अर्थ निकाला है कि वह एक पुत्र सबका पृत्र नहीं हो जाता, बल्कि 
इसका अर्थ यह है कि उसके रहते अन्य पृत्र दत्तक रूप में नहीं लेना चाहिये ।“इसी प्रकार की व्याख्या एक पुराने टीकाकार 
देवस्वामी ने भी की है। दत्तकमीमांसा, दत्तकचन्द्रिका (पृ० ५-६) एवं संस्कारकौस्तुभ ( पृ० १५०) ने शौनक एवं 
शाकल के मत को उद्धृत कर कहा है कि सपिण्ड एवं सगोत्न को असपिण्ड तथा असगोत्रकी अपेक्षा वरीयता देनी चाहिए। 
उपयु कत ग्रन्थों एवं धमंसिन्ध ने निम्न अनुक्रम दिया ह्ै--अपने भाई का पत्र, सगोत्न-सपिण्ड (भले ही वह 


७. यदि स्थावन्यजातीयों गृहोतोषि सुतः क्वचित । अंशभाजं नत॑ कुर्यान्छौनकस्य मतं हि तत्‌ ॥।...... 
व्यक्तमाह वृद्धयाज्वल्क्य: । सजातीयः सुतो प्राहयः पिण्डदराता स रिक्यमाक्‌ | तदभावे बिजातीयों वंशभात्रकर: 
स्मृत: । ग्रासाच्छादनमात्र तु लभते स तद्रिक्यिनः ॥। इति दत्त० च० (पृ० ७) । 

८. यत्त --ध्रातृणामेकजात्यानामेकश्चेत्पुत्रवास्मवेत्‌ । सर्वे ते तेन पत्रेण पृत्रिणो मनुरत्रबीत्‌।। इति, 
(मन्रु ६॥१८२) तदपि आातृपुत्रस्थ पुश्नीकरणसम्भवेष्न्येषां पुत्रीकरणनिष धा्थम्‌ । न पुनः पुत्रत्वप्रतिपादनाय, तत्सुता 
गोत्रजा अन्धुरित्यनेन विरोधात । मिता० (याश० २।१३२) । और देखिये बसिष्ठ (१७१०) ; व्य० नि० (ए० 
४४०); विष्णु० (१५४२); स्मृतिच० (२, पृ० २८४६); सरस्वतोबिलास (प० ३६५) । 


८६ धर्ंशास्त्र का इतिहास 


सगोत्न न हो, यथा मामा का पुत्र या फूफी का वंशज) ,सगोत्र-असपिण्ड , एवं वह जो न तो सपिण्ड हो और न सगोत्र । 
यह अनुक्रम केवल अर्थवाद है, इसके प्रतिकूल भी पृत्रीकरण वधानिक होता है। यह हाल में निर्णीत हुआ है कि वह 
पुत्नीकरण अवध है जिसमें जन्म से असाध्य रूप से बधिर एवं मूक (यद्यपि मूर्ख नह हीं) पुत्र ग्रहण किया जाता है। 
देखिये सुरेन्द्र-वनाम भोलानाथ (आई० एल० आर०, १६४४, १, कलकत्ता १३६) । 
मध्यकाल के लेखकों में दत्तक पुत्र की अवस्था के विषय में गहरा मतभंद पाया जाता है। इस विषय में कालिका 
पुराण के पद्य अति महत्वपूर्ण हैं |: व्य० मयूख एवं दत्त क च०का कथन है कि कालिकापुराण के ये पद्य प्रामाणिकता में 
सन्दिग्व हैं, कप्रोंकि ये कुछ अन्य प्रतियों में नहों पाये जाते,किन्तु दत्तकमी ०एवं निणंयसिन्धुते इन्हें शुद्ध एवं प्रामाणिक 
माना है और संस्कारकौ० (१० १६६-१७२) ने इन पद्यों की ओर संकेत करके कहा है कि ये पद्म एऐतरेय ब्राह्मण में 
वर्णित शुनःशपकी कथा के विरुद्ध पड़ते हैं, जिसमें यह आया है कि विश्वामित्र ने शनःशंप को उसके उपनयन के उपरांत 
भी गोद लिया । कालिकाप्राण के पद्यों का अर्थ यह है--“हे राजन्‌,वह प्त्र,जिसके चूडाकरण से लेकर अन्य संस्कार 
उसके अपने पिता के गोत् के साथ सम्पादित हैं,किसी अन्य द्वारा प्रतिगृहीत पुत्र की स्थि ति नहीं प्राप्त कर सकता। जब 
चूड़ाकरण एवं उपनयन के संस्कार उसके अपने गोत् (दत्तक लेने वाले पिता) द्वारा किये जाते हैं तो दत्तक तथा अन्य 
प्रकार के पत्न गोद लेन वाल के कुल के पूत्र कहे जाते हैं,नहीं तो वे दास की संज्ञा पाते हैं। पाँच वर्ष के उपरांत दत्तक एवं 
अन्य पुत्र पुत्रता नहीं प्राप्त कर सकते । पाँच वर्ष के लड़के को गोद लेते के पूर्व गोद लेने वाल को पुत्रेष्टि का सम्पादन 
करना चाहिये ।” इन पद्नों में चार बातें उठती हैं, (१) यदि जातकम से लेकर चड़ाकरण तक क॑ सारे संस्कार जन्म- 
कुल में सम्पादित हो गये रहते हैं तो ऐसे पुत्र को प्रतिगृहीत नहीं किया जा सकता, (२) यदि लड़के का चूड़ाकरण एवं 
अन्य संस्कार गोद लेने वाले के घर में सम्पादित हुए हों तो बह पृ्णरूपेण दत्तक पुत्र कहलाएगा, (३) पाँच वर्ष के 
ऊपरवाला लड़का दत्तक नहीं बनायः जा सकता, (४) यदि लड़के का चूड़ाकरण जन्मकुल में हो गया हो तो वह पाँच 
वर्ष की अवस्था तक दत्त क बनाया जा सकता है,किन्तु ऐसा करने के लिए उसके अन्य सस्कार के सम्पादन के पूर्व पुत्नेष्टि 
के क्रिया-संस्क्रार अवश्य हो जाने चाहिये । दत्तकमीमांसा के मत से पुत्रीकरण के लिएतीन व के भीतर सर्वोत्त म 
काल है, तीन वर्ष से पाँच वर्ष तक गौण काल है और पांच वर्ष के उपरान्त पुत्रीकरण नहीं हा। सकता। दत्तकचन्द्रिका 
(पृ० ३६) का कथन है कितीन उच्च जातियों का लड़का उपनयन तक पृत्रीकरण के योग्य हे, किन्तु शूद्र का लड़का 
बिवाह के पूर्व तक इसके योग्य हे । सम्भवत: यही मत निर्णयसिन्धु का भी है। व्यवहारमयूख एवं संस्करा रकौस्तुभ 
का कथन है कि कोई असगोत्न लड़का भी उपनयन या विवाह के उपरान्त भी गोद लिएा जा सकता हैं, भले ही उसको 


६. पितु्गोत्रेण यः पुत्र: संस्कृत: पृथिवोपते । आचूडास्त न पुत्र: स पुत्रतां याति चान्यतः ॥ चडोपनयसंत्कारा 
निजगोत्रेण व कृताः। दत्ताद्यास्तनयास्ते स्पुरन्यवा दास उच्चते ॥। ऊध्व तु पञ्चमादर्षान्न दत्ताद्या: सुता नृप। गहौत्वा 
पंचवर्षोयं पुत्रेष्टि प्रथम चरेत्‌ ।। कालिकापुराण (दत्तकप्तो०, पृ० १२२, तिणणप्रसिन्धु, ३, पूर्वांं, पृ० २५०, व्य० 
म०, १० ११४; दतकच० ३१-३३; सं० को०, १० १६६) | चड़ाक्रण संस्कार बहुधा तौपरे वर्ष में किया 
जाता है, बच्चे के सिरपर जो शिखा या केश-गुच्छ छोड़े जाते हैं वे पिता के गोत्र के श्रवर ऋषियों की संख्या पर 
निर्भर रहते हैं । देखिये इस प्रन्यथ के द्वितोष भाग का अध्याय ६, जड़ों चूडाकरण का वर्णन है। अतः यदि ऐसा पुत्र, 
जो असगोत्र है, चडाकरण के उपरान्त गोद लिया जाता है, तो उसकी स्थिति यों होगी कि उसके कुछ संस्कार एक 
गोत्र के साथ हुए होंगे तथा अन्य संस्कार दूसरे थोत्र से, अर्थात्‌ वह इस प्रकार दो गोत्रों का कहा जायगा | इसे दूर 
करने तथा गोद वाले कल से सम्बन्ध जोड़ने के लिए पश्रेष्टि संस्कार परमावश्यक हे । 


दत्तक होने की अवस्था; पुत्र-सादश्य के अथ में मतिध्ाम घ्टै७ 


भी कोई पुत्र उत्पन्न हो गया हो । " बंगाल, वाराणसी (3० प्र०) एवं बिहार के न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि 
उपनयन के पूर्व पुत्रीकरण हो जाना चाहिये । यही बात मद्गात में भो है, किन्तु वहां यह व्यवस्था है कि यदि दत्त क 
लिया जानेवाला लड़का सगोत्न है तो उसका पुत्रीकरण उपनग्नन के उपरान्त भी, किन्तु विवाह के पृ, हो सकता है। 
बम्बई में दत्तक की कोई भी अवस्था बैध मानी जाती है, विवार के उपरान्त भी, यहां तक कि उसे पुत्र उत्पन्न हो 
गया हो तब भी, इतना ही क्‍यों, वह अवस्था में गोद लेते वाल से ऊँची अवस्था का भी हो सकता है। सम्पूर्ण भारत 
में शूद्र का पुत्रीकरण विवाह के पूर्व हो होता है, किल्‍्तु वम्बई में एंसी बात नहीं है, वहाँ शद्रों में भी विवाहोपरान्त 
तथा पुत्रवान होने पर भी पुत्नीकरण सम्भव हैं । 

शोनक के मत से दत्तकपुत्र को पुत्रच्छायावह (वह जो औरस के समान या उसका प्रतिबिम्ब हो ) होना आव- 
एयक है । इसकी कई व्याख्याएँ उपस्थित की गयी हैं और बहुत-से उच्च न्यायालयों ने विभिन्‍न निर्णय दिये हैं। दतक- 
मीमांसा एवं दत्तकचनर्द्रिका ने व्याख्या की है कि सादृश्य तो पुत्रोकरण करनेवाले के द्वारा नियोग या अन्य प्रकार से 
पुत्नोत्पत्तिकरने से ही संभव है । दत्त कमी मांसा ने यह अर्थ लगाया है; भाई के पृत्र,सपिण्ड पुत्र एवं सगोज़ पत्न गोद लिया 
जा सकता है, क्‍योंकि निपोग को वि के अनुतार गोद लेतेबाला (युत्रोक रगकर्ता) भाई, सपिण्ड ए वं क्षगोत्न की पत्नी 
से पुत्र उत्पन्न कर सकता था, किन्तु वह अपनी माता या पितामही या कन्या या बहिन या मौसी (माता की बहिन) से 
ऐसा नहीं कर सकता था। अतः कोई अपने भाई, माम। या चाचा, पूत्रो के पुत्र, मौत्री के व आदि का पुत्नीक रण नहीं 
कर सकता है। यह आश्चयं है कि दत्तकमीमांसा से बहुत पहले (शताब्दियों पूर्व) नियोग प्रथा का प्रचलन बन्द हो 
गया था (देखिय इस ग्रंथ का भाग २ अअ्याय १३), तथापि इसके छे बरक ते उपे अन्य प्रचलित नियमों के साथ जोड़कर 
दत्तक करने या न करने योग्य व्यक्तियों के विषय में उल्लिखित कर दिया। इससे भी आश्चयं जनक यह बात हुई कि सदर- 
लैण्ड नें जिन्होंने दत्तकमीमांसा' एवं 'दत्तकचन्द्रिक। का अनु वाद उपस्थित किया है, अपनी टिप्पणियों में 'नियोगादिना' 
को “इस प्रकार की नियुक्ति या वित्राह एवं अन्य ऐसी ही समान विब्रियों के द्वारा के अ£ में ले लिया है। देखिये स्टोक 
कृत हिन्दू लॉ टंक्स्ट्स' (प० ५६०) ।विवाह को “नियोग' के उपरान्त जोड़ने का कोई औचित्य नहीं था। विवाह के 
नियमों एवं नियोग के नियमों में भिन्नता है। न्यायाधीशों ने, जिनमें अधिकांश संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ रहे हैं, 
इस अर्थ को म्रमात्मक ढंग से ग्रहण कर लिया और कह दिया कि उमर व्यक्ति का पृत्नीकरण नहीं हों सकता जिसकी 
माता से उसके होनेवाले पिता का कुमारी को अत्रस्था में सम्बन्ध ने रहा हो (यह! जिव्राड़ के पूर्व संसर्ग वी ओर संकेत 


१०. दत्तकस्तु परिणीत उत्पन्नपुत्रोपि च भवतोीति तातचरणा:। युक्त चंद बाघकाभावात्‌ । व्यव० मं ० 
(१० ११४)। जब नोलकण्ठ एसा कहते हैं कि 'कालिकापुराण' के तोनों श्लोक असगोत्र लड़के के पुत्रीक रण की ओर 
संकेत करते हैं, तो इसका तात्पयं यह नहीं है कि वे अपना मत प्रकाशित करते हैं, उतका केवल इतना ही कहना 
है कि ये पच्च यदि कुछ कहते हैं तो बहु असगोत्र लड़के के पुत्रोकरण के विषय में है, एवं च “चडाद्या इत्यतद्‌गुणसं- 
विज्ञानबहुब्रो डिणा ठिजातीतामुपनयनलाभः शबद्रस्य तु विवाहादिलाभः । वत्तकच० (पृ० ३६) । 

११. पुत्रच्छाया पुत्र सादृश्यं तच्च नियोगादिना स्वयमु्त्पादनयोग्यत्वं यथा ख्रातृसपिण्डसगोत्रादिपत्रस्थ । 
न चासम्बन्धिनि नियोगः सम्भव: । बोजाथ ब्राह्मण: कश्चिद्ध नेनोपनिमन्श्यतामिति स्मरणात्‌ | ततश्च ख्रातृपितृव्य- 
मातुलदोहित्रमागिनेयादीनां निरासः पृत्रसादृश्यामावात्‌ |“ तथा प्रकृते विरुद्धसम्बन्धपुत्रो व्जनोय हति। 
यतो रतियोगः सम्मवति तादुश: कार्य इति यावत्‌। दत्तकमी० (१० १४४-१४५ एवं १४७)। ओर देखिये दत्तकच ० 
(१० २१) एवं आदिपवं (१०४॥२)। 
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कर दिया गया है) । बम्बई को छोड़कर अन्य प्रांतों में ऐंसा कानून चलता रहा है। यद्यपि 'दत्तकमी मांत।' ने ऐसा कह 
दिया कि उृत्तीकरण के योग्य लड़के की उत्पति नियोग आदि से होनी चाहिये ,किन्तु अन्य स्थान पर इसका कहना है जैसा 
कि शौनक एवं शाकल ने कहा था, कि पुत्री के पुत्र, बहिन के पुत्र एवं मौसी के पुत्र को छोड़कर किसी अन्य गोत्न वाले 
को भी दत्तक बनाया जा सकता है । बम्बई के उच्च न्यायालय ने उपय्‌ क्त तीनों को छोड़कर किसी को भी दत्तक के 
योग्य ठहरा दिया है। इसके विचित्र-विचित्र परिणाम प्राप्त हुए हैं, यथा--किसी व्यक्ति द्वारा अपने सौतेले भाई के 
पुत्र को गोद लेना वध है ( बम्बई उच्च न्यायालय ), कोई अपने भामा के पुत्र को गोद ले सकता है (वही), विधवा 
अपने मृत पति के दामाद को गोद ले सकती है (देखिये बम्बई हाईकोर्ट ३६, ४१०, ४७, ३२५) | यह विचारणीय 
है कि 'हैतनिर्णय या 'धर्मद्नतनिणंय (नीलकण्ठ के पिता शंकर भट्ट द्वारा लिखित) एवं व्यवहा रमयूख ने कतिपय मी मांसा 
नियमों के आधार पर गढ़तक द्वारा व्यवस्था दी है कि तीनों उच्च वर्णो के व्यक्ति पुत्री के पुत्न, बहिन के पुत्र या मौसी 
के पुत्नकों गोद ले सकते हैं तथा शूद्र इन में से किसी को अन्य की अपेक्षा अवश्य गोद ले । बम्बई के उच्च न्यायालय ने 
नीलकंठ के स्थान पर नन्द पंडित द्वारा उपस्थापित शौनक के वचन की व्याख्या का अनुसरण किया है, किन्तु साथ ही - 
साथ नन्द पंडित की यह बात नहीं मानी है कि भाई या चाचा को गोंद नहीं लिया जा सकता । अच्छा तो यह हुआ 
होता कि वह नन्द पंडित के वचनों को सभी बातों में न मानता और मयूख की व्याख्या को ही मान्यता देता । सामान्य 
मनोवृत्ति पुत्री के पृत्र एवं बहिन के पृत्र के पक्ष में है, क्योंकि वे बहुत पास एवं अति प्रिय सम्बन्धी हैं,किन्तु बम्बई उच्च 
न्यायालय ने उनके लिए द्वार बन्द कर दिया है और भाई, मामा तथा उसके पृत्र या अपनी पुत्नी के पति के लिए द्वार 
खोल दिया है, जो लोगोंकों असंगत लगता है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालयों ने पुत्री के पुत्र को देशस्थ समा 
ब्राह्मणों (धारवाड़ जिले के) एवं तैलंग ब्राह्मणों की परम्पराओं के आधार पर मान्यता दे दी है। पूरे भारत में शूद्र 
लोग अपनी पुत्री, बहिन या मौसी के पुत्न को गोद ले सकते हैं। 'दत्तकमी मांसा ने आगे बढ़कर यह व्यवस्था दे दी है कि 
विधवा अपने भाई के पुत्र को नहीं अपना सकती। यहाँ इस ग्रंथ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह स्वतः ही 
एंसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से विधवा एंसा पुत्र बनाती है जिसका उसके पति से कोई सम्बन्ध नहीं है, 
क्योंकि उसके भाई की स्त्री से( सरहज से) उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, इसके अतिरिक्त उसका (विधवा का ) पति 
एंसे पुत्र को स्वयं अपना सकता था । बम्बई के उच्च न्यायालय एवं प्रिवी कोंसिल ने 'दत्तकमी मांसा' के इस निरथंक 
प्रस्ताव को ठकरा दिया है । पन्नालाल ने अपनी पुस्तक 'कुमायूं लोकल कस्टमस' में लिखा है कि भारत के उस 
भाग में पुत्री का पुत्र या बहिन का पुत्र दत्तक पुत्न बनाया जा सकता है। हाल में यह निर्णीत हुआ है कि श॒द्रों भ॑ किसी 
स्त्री का अवैध पुत दत्तक नहों बनाया जा सकता है (इण्डियन ला रिपोर्ट्स, १६४१, बम्बई ३५०) । लिगायतों में 
कोई स्त्नी अपने अवध पुत्न को दत्तक होने के लिए नहीं दे सकती | इसी के आधार पर उपयुक्त नियम बना है । 
दृधामुष्यायण--दत्त क पृत्र के दो प्रकार हैं, केबल (साधारण) एवं द्चामुष्यायण (दों पिताओं का पुत्र )। 
जब कोई इस समझौते के आधार पर दत्तक के रूप में अपना पुत्न देता है कि वह दोनों का (स्वाभाविक पिता अर्थात्‌ 
जनक पिता तथा पालक का) पुत्र है तो ऐंसे दत्तक पुत्रको इदच्चामुध्यायण कहा जाता है।** बम्बई उच्च न्यायालय 


१२. अय॑ च दत्तको द्विविध: केवलो ह्यामुष्यायणश्च । सविदं विना दत्त आद्यः। आवयोरसाबिति संविदा 
दत्तस्त्वन्त्य:। व्य० म० (पृ० ११४) । रतकचंद्रिका (० ६१,६६ ) ने केवल दत्तक के लिए शुद्धरत्तक शब्द प्रयुक्त 
किया है। हमने ऊपर देख लिया है (अध्याय २७)कि मिताक्षरा में दश्यामुष्यायण (वं क्षेत्रज को समानार्थक या पर्याय 
वाच्ी भाना है। नारद (दायभाग, २३)ने मो सम्भबतः इसी अभ में इसे प्रयुक्त किया हे, यथा-द्विरामुष्यायणा 


दसक के पूर्व-कल, अवस्था, गोत्र एवं दो पिताओं का विचार ष्दद 


ने व्यवस्था दी है कि द्रय्यामुष्यायण करने के पू॑ उपय्‌ कत प्रकार के समझौते की सिद्धि उस विषय में भी होती 
चाहिये जहाँ एक भाई अपने अन्य भाई के इकलौते पुत्र को अपनाता है (४२, बम्बई, २७७ ) । द्याम्‌ृष्यायण अपने 
जनक एवं पालक के कूलों का रिक्थाधिकार पाता हैँ । यह शब्द कुछ स्मृतियों में दसक, ऋ्रोत ज॑ से पुत्रों के लिए भी 
प्रयुक्त हुआ है ।१३ व्य० मयूख ने कात्यायन की उक्ति उद्धृत की है (जिसे दत्तकच० ने पंठीनसि का माना 
हैं) । व्य० मयू०, दत्तक मी० एवं दत्तकच० ने ऐसी उकक्‍्ति (जिसे प्रथम नें प्रवराध्याय की तथा दूसर ने पारिजात 
की माना है) उद्धृत की है, जो इसका समर्थन करती है । दत्त कमी ० एवं दत्तकच० ने सत्याषाढ के दो सूत्र (जिन 
पर शबर का भाष्य है) उद्धृत किय॑ हैं, जिनमें क्षेत्रज को नित्य दृचामष्यायण तथा दत्तक एवं अन्य पूत्रों को 
अनित्य दृामुष्यायण कहा गया हैँ। याज्ञ ० (२।१२७) एवं बौधायनधर्म ० (२।२।२।२१) के मत मे क्षेत्रज, उत्पन्न 
करनेवाले एवं उस व्यक्ति का पूत्र होता हैं जिसकी पत्नी से वह उत्पन्न किया जाता है। अत: यह नित्य दृथामुष्यायण 
कहलाता है क्‍योंकि वह सर्देव दो पिताओं का पुत्र रहता है। जव क्षेत्रज पुत्र व्यवहारातीत एवं वर्जित मान लिया 
गया तो वही द्वबामुष्यायण रह गया जो समझौते के अनुसार जनक का एवं पालक का एक मात्र पुत्र कहलाता है। 
मन्‌ (६।१४२) नें एक सामान्य नियम दिया है कि दत्तक अपने जनक के गोत्र का परित्याग करता है और पालक का 
गोत ग्रहण करता है। किन्तु कुछ लोगों के मत से दत्तक के दो गोव होते हैं; यदि चौल तक के संस्कार जनक के कुल 
में हुए हों तथा उपनयन एवं उसके उपरान्त के पालक के कल में हुए हों तभी ऐसा होता है। अतः यह कोई सामान्‍य 
प्रस्ताव नहीं था कि दत्तक सदेव दो गोवों वाला होता है। यदि जातकम्म से लेकर सभी संस्कार पालक द्वारा सम्पा- 
दित होते हैं तो दत्तक पालक का गोत्न घारण करता है । इसी से दत्तक एवं क्रीत पुत्रों को अनित्य द्रधामुष्पायण (जो 
सभी स्थितियों में द्रधामुष्यायण नहीं होते) पुत्रों की संज्ञा मिली है। और देखिये दत्तकमी० (प० १८८-१८६) । 
क्षेत्रज कई शताब्दियों पूर्व अव्यवहाये हो गया था, अब तो न्यायालयों द्वारा अनित्य दद्मामुष्यायण भी अप्रचलित 
घोषित कर दिया गया । अब ऐसी व्यवस्था है कि सिर्फ केवल-दतक ही दत्तक रूप म माना जायगा, जब तक कि 
यह समझौता सिद्ध न कर दिया जाय कि दत्तक पृत्र दोनों का है (वैसी स्थिति में वह द्वच्रामृष्यायण दत्तक कहा 
जायगा ) । 

जब कोई द्वच्रामुष्यायण के रूप में अपनाया जाता है तो उसका पुत्न, जो इस प्रकार के पुत्तीकरण के उप- 
रान्त जन्म लता है, पालक के पौत्न रूप में रिक्थाधि कार पाता है, किन्तु यह तभी होता है जब कि पालक के पूर्व 
ही दधामृष्यायण का देहान्त हो जाता है । 


दद्ुट्रोम्यां पिण्डोरके पृथल्‌ । रिक्‍्थादर्ध समादह्युवोजिक्षेत्रिकयोस्तथा ॥ यहाँ द्रथामष्यायण के स्थान पर 'द्वि: अव्यव 
के साथ आमृण्यायण शब्द प्रयुक्त हुआ है और 'द्वि:' का अर्थ है 'बो बार'। दृयामुष्यायण शब्द 'द्वि (दो) एवं 
'आमष्यायण' (इसका पृत्रया उसका पृत्र ) से बना है। ओर देखिये तेंतिरीय संहिता (२।७।७।७), अथर्ववेद 
(४।१६।६;१०४।३६ एवं ४४; १६॥७।८), हारीतगृहयसूत्र (१।६।१६), भारद्वाजगहयसूत्र (२१६), पाणिनि 
(६।२।२१ ) पर कात्यायन का वातिक (२) | पाणिति (४।१।६४) के अनुसार 'आमुष्यायण' 'अमुष्य' (इसका 
या उसका!) से बना है और इसका तात्पयं है 'अपत्य' (पृत्र ) आश्वलायनश्रोतवृत्र (उत्तरघटक, ६।१३, में दचा- 
मृध्यायण के लिए 'द्िप्रवाचन' शब्द प्रयुक्त हुआ है । 

१३. यत्तु--अध चेदत्तकक्रीतपुत्रिकापुत्रा: परिग्रहेणानाषेबास्ते दयामुध्यायणा मवन्ति--इति हृथामु ष्या- 
यणानुपक्रम्य कात्यायनः | व्य० म० (१० ११९५); दत्तकच्० (पृ० ४६) ने इसे पंठोनसि का माना है । 


६०० धमंशात्त का इतिहास 


पृत्रोकरण के संस्कार--पुत्नीकरण के अत्यन्त आवश्यक अंग हैं। जनक द्वारा पुवार्पण एवं पालक द्वारा पूत्र- 
परिग्रहण और इसके पीछे इस भावना का रहना कि अब पत्र पालक के कूल का हो रहा है । कुछ विषयों में एक अन्य 
आवश्यक अंग है होम, जिसे दत्तकहोम कहा जाता हैं (जिसका उल्लेख शौनक एवं बीधायन ने किया है) | यह कोई 
आवश्यक नहीं है कि अपंण एवं परिग्रहण के उपरान्त ही दत्तकहोम कर दिया जाय, जब अपंणकर्ता एवं परिग्रहण- 
कर्त्ता विधवा या शृद्र या कोई बीमार व्यक्ति या कोई अन्य हो तो यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्पादित हो 
सकता है। यद्यपि देदिक काल में नारियाँ मन्त्र-वकता होती थीं और हारीत एवं यम ने लिखा है कि स्त्रियों का 
उपनयन-संस्कार होत! था और वे वेदाध्ययन कर सकती थीं । (देखिये इस ग्रंथ का भाग २, अध्याय ७), किन्‍्ट 
कालान्तर में ऐसा समझा जाने लगा कि वे वेद नहीं पढ़ सकतीं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकतीं; अतः 
वे कोई होम नहीं कर सकतीं । इसी से क छ लेखकों ने ऐसा कहा कि विधवा पुत्नीकरण कर ही नहीं सकती । किन्तु 
व्य० मयख आदि में आया है कि विधवा शूद्र के समान ऐसा कर सकती हूँ, अर्थात्‌ जिस प्रकार शद्र ब्राह्मण द्वारा 
दत्तक-होम करा सकता है, उसी प्रकार विधवा वेसा कर सकती है ।) " (देखिये इस ग्रंथ क। भाग २, अध्याय ७, 
जहाँ स्त्रियों की ही ना|वस्था के कारणों पर प्रकाश डाला गया हूँ ।) ऐसा कहा गया है कि द्विजों में दत्तकहोम की 
कोई आवश्यकता नहीं है यदि परिगृहीत पुत्र पालक के गोत्र का है। 'दत्तकदपंण ने 'सरस्वतीविलास' से यम को 
उद्धृत कर कहा हैं कि सभी दशाओं में होम सबंथा आवश्यक नहीं है। यही बात जगन्नाथ ने कही हैं (देखिये 
डा० जॉली; टैगोर लॉ लेक्‍्त्रसं, १० १६०, कोलब्रुक; डाइजेस्ट ४) । धर्म-सिन्ध्‌ का कथन है कि क७ प्रदेशों में 
सगोव-सपिण्डों के लिए वैदिक संस्कारों के बिना भी पृत्रारपग एवं पुत्र-प्रहण वेध माना जाता है । इस विषय में आध- 
निक न्यायालयों के मतों में एकता नहीं है और हम उनके उद्घाटन में नहीं पड़ेंगे। शद्रों में होम की कोई आव- 
० यकता नहीं है । 'बीधायनगद्यम-शेषसूत्र' (२।६।४-६) में पुत्रीकरण के संस्कार का वर्णन हैं । देखिये दत्तकमी०, 
संस्कारकौम॒दी (१० १७७), धर्मसिन्धु (१० १६१) । शौनक ने जो विधि दी है वह बौधायन के बाद की है और 
उसमें थोड़ी भिन्नता भी है तथा वह ऋग्वेद के अनुयायियों के लिए हूं संस्कारकौस्तुभ, पृ० १७५) | व्यवहार- 
मयूख (१० १२०-१२२) एवं धर्मेसिन्ध (३, पृर्वाधं, १० १६०-१६१) में विस्तार के साथ विधि दी गयी हैं । पाठक 
वहाँ देख ले । 

पुश्रीकरण के परिणाम-गोद लेने से एक व्यक्ति का एक कल से दूसरे क्‌ल में जाना होता हूँ । गोद लिए जाने 
पर दत्तक पृत्र को कछ सम्यक्‌ रूप से परिभाषित बातों को छोड़कर औरस पृत्र के समान ही पालक के कूल के अधिकार 
एवं सुविधाएँ प्राप्त हाती हैं। इस विषय में मन (६१ ४० ) के निम्न वचन हैं-अपित पुत्र को अपने कुल के गोत़ का 
नाम एवं अपने जनक की सम्पत्ति नहीं लेनी चाहिये, पिण्ड (श्राद्ध के समय पितरों को दिया जाने वाला पके चावल 
का गोला ) गोव एवं सम्पत्ति का अनुगमन करना है (अर्थात्‌ इनमें सतत आनृषंगिक सम्बन्ध होता है); जो दत्तक देता 
हं ( अर्थात्‌ जो अपना पृद देता हैं ) उसकी अंतिम क्रिया समाप्त हो जाती है (अर्थात्‌ दत्त क पुत्त उसकी अन्‍्त्येष्टि-क्रिया 
एवं श्राद्ध-कर्म आदि नहीं करता )। * *इससे स्पप्ट है कि दत्तक पुत्र को पालक की सम्पत्ति प्राप्त होती हैँ, वह पुत्री करण 


१४. यच्छुद्धिविवेक उक्त वेदिकमन्त्रसाध्यहोमव्ति पृ त्रप्रतिग्रहे शद्स्थानधिकार इति तदपास्तम्‌। समन्‍्त्रक- 
होमस्तु तेन विध्रद्वारा कार्य: । .....स्त्रिया अपि शद्रवदेवाधिकार:। स्त्रीश॒द्राइच सर्माण:--इति वाक्यात्‌ । व्य० म० 
(१० ११२) । और देखिये इस ग्रन्थ का माग २, अध्याय १२। 

१५. गोत्ररिक्थ जनयितुन हरेद्‌ दत्रिम: क्वचित्‌ । गोत्ररिक्धानुगः पिण्डो व्यपंति ददतः स्वधा।। सन 
(६॥१४२) । 


पुब-कल के साथ दत्तक के सम्बन्ध को मोमांसा ०१ 


के उपरान्त अपने वास्तविक पिता का नाम नहीं लेता या व्यवहार करता, उसे उसकी सम्पत्ति भी नहीं मिलती और 
न वह उसकी अन्त्येष्टि क्रिया तथा श्राद्ध ही करता हे । मन्‌ के इस कथन के आधार पर एक विद्वान्‌ हिन्दू न्यायाधीश ने 
यह फतवा दे दिया कि दत्तक-सम्बन्धी सिद्धान्त दत्तक के जनक-कुल अर्थात्‌ पितृ-कुल एवं मातृ-कुल से सम्पूर्ण पथक्त्व 
तथा पालक-कल में सम्पूर्ण निवेशन ( मानों वह वहीं उत्पन्न हुआ था) पर निर्भर है। सम्पूर्ण पृथकत्व-सम्बन्धी विचार के 
लिए यहाँ कोई आधार या प्रमाण नहीं है। किन्तु यह सिद्धान्त बहुत-से विवादों में मान्य हो गया और प्रिवी कौंसिल ने 
इसे स्वीकार भी कर लिया। एक दूसरे न्यायाधीश ने यह कह दिया--' सम्पूर्ण पुत्रीकरण मानों पालक-क्‌ल में लड़के 
के जन्म होने-जेसा है और जहाँ तक इस प्रकार के पृत्रीकरण से उत्पन्न वैध परिणामों का प्रश्न है, उस लड़के की जन्म- 
कुल में सम्पत्ति सम्बन्धी (सिविल)मृत्य भी है।' प्रिवी कौंसिल को अन्त में सचेत करने के लिए यह लिखना पड़ा-- 
“जैसा कि कई बार देखने में आया है, सम्पत्ति-मम्बन्धी व्यवहारानुसार या सम्पत्ति के लिए मृत्यु या मानों वह कुल 
में उत्पन्त ही नहीं हुआ था' आदि बाते सभी प्रकार के प्रयोगों के लिए भ्रमपूर्ण हैं और तकंसंगत नहीं हैं, वे केवल 'नये 

जन्म के लिए औपचारिक मात्र हैं।' हमें यह जानना है कि प्रामाणिक निबन्धों ने ही मन्‌ के कथन को इस प्रकार से 
रखा । व्य० मयख ने मन्‌ (६।१४२ ) की व्याख्या करके निष्कर्ष निकाला कि गोत्र, रिक्‍्य, पिण्ड एवं स्वधा नामक चार 
शब्दों को शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिये, प्रत्युत उन्हें पिण्ड-सम्बन्धी परिणामों के अर्थ में ही छेना चाहिये, जो कि 
पुत्नीकरण के उपरान्त वास्तविक पिता से सम्बन्धित हैं, अर्थात्‌ दत्तक होने के लिए पुत्र दे देने के उपरान्त जनक से उसका 
मम्बन्ध टूट जाता है। इसी प्रकार पृत्रीकरण के उपरान्त दत्तक का अपने वास्तविक भाई, चाचा आदि से सम्बन्ध टूट 
जाता है। 'व्यवहारमयूख' का कहना यह नहीं 8 कि दिये हुए पुत्र की जन्म-कुल में मृत्यु हो जातो है या उसका जन्म-कुल 
से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहता; प्रत्युत उसका केवल इतना ही कहना £ कि दत्तक पृत्न हो जाने के उपरान्त 
जन्म-कुल में पिण्ड-दान करने एवं जन्म-कुल की सम्पत्ति लेने के उसके अधिकार बन्द हो जाते हैं। स्मृतिच० (२, प्‌ 
२८६) को उद्घृत कर 'दत्तकमीमांसा' (१० १६३-१६४) ने व्यवस्था दी हे कि दत्तक हो जाने के उपरान्त पुत्र अपने 
दाता के गोत्र वाला नहीं रह जाता ।” “यही बात दत्तकचन्द्रिका (१० २३-२४) ने भी बिना स्मतिचन्द्रिका' का उल्लेख 
करते हुए कही है। विद्वान न्यायाधीशों ने प्रामाणिक ग्रन्थों को स्वयं न देखकर प्रत्युत कुछ अनुवादों के आधार पर ही 
जो चाहा सो निर्णय दिया है। वे इस विषय में असावधान-से रहे हैं कि धमं शास्त्र-प्रन्थों ने दत्तक हो जाने के उपरान्त 
उसके पिण्ड एवं गोत्र तथा रिक्‍्थ की परिसमाप्ति के विषय में क्या कहा है। 'सरस्वतीविलास' (१० ३६४) ने विष्ण ० 
का उद्धरण देते हुए कहा है कि दत्तक पुत्र को भी अपने जनक की असन्त्येप्टि-क्रिया करने का अधिकार टै। किन्तु मन्‌ 
(६।१४२ के अनुसार यह तभी सम्भव हूँ जब कि मृत्यु के समय उसके जनक को कोई पुत्र न हा। यही वात खादिरगह्म- 
सूत (३।५।६) की टीका में 'रुद्रस्कन्द एवं 'निर्णयसिन्धु के लेखक कमलाकर ने (जो नीलकण्ठ के प्रथम चच्ने रे भाई एवं 
उनके समकालीन हैं) कात्यायन एवं लोगाल्षि (प्रवरमंजरी में उल्लिखित,पृ० १४६) का हवाला देते हुए, कही है । 
धरंसिन्ध (३, पूर्वाथं, १० १६१) का कथन है कि जन्म-कुल में उपनयन हो जाने के उपरान्त कोई असगांत्न जब दत्तक 
बनता है या जब पालक द्वारा उपनयन मात्र कराया जाता है तो दत्तक को श्रेष्ठ जनों के आगे प्रणाम करते समय या श्राद्ध 
आदि कम में दोनों गात्रों का उच्चारण करना चाहिये; किन्तु जब दत्तक के चौल से लेकर सारे संस्कार पालक के गह में 
सम्पादित होते हैं ता उसका केवल एक अर्थात्‌ पालक का ही गोत होता है । 


१६. एतेन पुत्रत्वापादकक्रिययंव दत्रिमस्थ प्रतिग्रहोतृधने स्वत्वं तत्सगोत्रत्वंच मबति। दातधने तु दानावेव 
पुत्रत्वनिवत्तिदारा दत्रिमस्य स्वत्वनिवरत्तिदतिगोत्रनिवत्तिश्व भवतीत्युच्यते इति चन्द्रिकाकार:। दत्तकमीमांसा 
पृ० १६३-१६४ ) | 
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मन्‌ (६।१४२) के कथन का सीधा अथे यह है--जब कोई दत्तक होने के लिए अपना पुत्र दे देता है तब उसके 
पुत्र का दूसरे कल में स्थानान्तरण हो जाता है, वह दाता के लिए श्राद्ध एवं अन्य क्रियाएँ नहीं करता, और न उसकी 
मत्य के उपरान्त उसके धन का अधिकारी होता और न विभाजन के समय कोई माँग उपस्थित कर सकता है । दाता के 
अन्य पुन्त या पुत्रों द्वारा उसके श्राद्धकर्मं आदि सम्पादित होते हैं और वे ही कू ल-सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। 
किन्तु बम्बई के न्यायालय ने इसे तोड़-मरोड़कर दो प्रकार के निर्णय दिये हैं जो परस्पर-विरोधी हैं। हम यहाँ पर इसके 
विवेचन में नहीं पड़ेंगे । 

क्‌छ विषयों में जनक-कल का गोत्त वतंमान रहता है, जेसा कि निबन्धों के कथनों से व्यक्त होता है। संस्कार- 
कौस्तुभ' (प० १८२) का कहन। है कि दत्तक को विवाह करते समय अपने जन्म-कुल एवं पालक-कुल के गोत्षों से 
बचना अर्थात्‌ दोनों का वर्जन करना चाहिये।' ९ धमंसिन्धु (३. १० १६१) ने भी यही कहा है। इसके अनुसार जनक 
एवं पालक के कूलों की कन्या से विवाह करना सदा के लिए वर्जित है नकिसात या पाँच पीढ़ियों तक । अतः यदि 
पूर्णरूपेण गोत-सम्बन्ध न टूटे तो इसमें कोई तुक नहीं है कि पुत्नीकरण के पूर्व लिये गये रिक्थ का त्याग या अपहार 
किया जाय या रिक्थाधिकार का त्याग केवल भविष्य के लिए न किया जाय । निबन्धों में सपिण्ड-सम्बन्ध के विषय में 
मतैक्य नहीं है । दत्तकमीमांसा (१० १६७) के मत से दृधामुष्यायण को तोन पीढ़ियों तक जनक एवं पालक के कूलों 
की सपिण्ड कन्या से विवाह न करना चाहिये। केवल-दत्तक को सपिण्ड-सम्बन्ध अपने पालक के कल में तीन पीढ़ियों 
तक मानना चाहिये (क्योंकि वह पालक के शरीर का कोई अंश अपने में नहीं पाता) और वही सम्बन्ध अपने जनक के 
कुल में सात पीढ़ियों तक मानना चाहिये।' * 'निर्णयसिन्धु' ( ३,पूर्वार्ध, पृ० २६ ०-२६१) ने कई मतों का प्रकाशन करने 
के पश्चात्‌ अपना मत दिया हैं कि विवाह में जनक एवं पालक के कूलों की सात पीढ़ियाँ देखनी चाहिये (पालक में यह 
पिष्डदान पर आधारित हूँ ) । व्य० मयूख (१० ११६) के मत से केवल-दत्तक का पालक-क ल में सपिण्ड-सम्बन्ध सात 
पीढ़ियों तक तथा पालिका-कूल में पाँच पीढ़ियों तक रहता है । लगता है, इसके मत से जनक के कल में कोई सपिण्ड- 
सम्बन्ध नहीं होता, जेसा कि मनु (६१४२) ने कहा है। 'दत्तकचन्द्रिका' (प० ६१-६६) ने संभवतः यह माना हँ कि 
दर्धामुष्यायण को सपिण्ड-सम्बन्ध (दत्तकमीमांसा के मत की भाँति ) मानना चाहिये किन्तु केवल-दत्तक को पालक- 
कल में सपिण्ड-सम्बन्ध सात पीढ़ियों तक मानना चाहिये, जैसा कि मन (६।१४२) ने माना है। 'धमंसिन्ध (३, पृ० 
१६१) का कहना है कि सपिण्ड-सम्बन्ध की पीढ़ी-सम्बन्धी निभंरता इस प्रश्न पर हूँ कि पुत्नीकरण जनक-कल में 
उपनयन के उपरान्त हुआ हैँ या उपनयन के पूर्व, या जातकमं से लेकर सभी संस्कार पालक-कल में सम्पादित 
हुए ह6। 


१७. विवाहे तु दत्तकमात्रेण बीजिप्रतिग्रहोत्रो: पि्रोगेत्रप्रवरवर्जन कार्यम। प्रवरमण्जर्यादिनिबन्धेष 
तल्निषधोक्ते: । संस्कारकोस्‍्तुम (१० १८२) ; विवाहे तु सर्वदत्तकेन जनकपालकयोरुमयोरवि पित्रोगेत्रप्रवरसम्बधिनो 
कन्या बजनीया। नात्र साप्तपौर पाञ्लपोरुषमित्येव पुरधनियम उपलब्धते । धर्मसिन्धु (३, पूर्वा् पृ० 
१६१) ध 

१८. यदिदमुभयत्र त्रिपुरुषसापिण्डधाभिधान तद दृधामुष्यायणाभिप्रायेण त्रिकद्येन सपिण्डोकरणासिघानात। 
शुद्धवत्तकस्य तु प्रतिगहोतकले त्रिपुरुष पिण्डान्ययरूप॑ सापिण्डयं जनककले साप्तथात्यभवथवास्वय 'पमेवेत्यलं 


प्रप>चेन । दत्तकमोमांसा (१० १८७); मम तु पालककले एकपिण्डदानाक्रयाल्वयित्व पं साप्तपोरषमेव सापिण्डय॑ 
बीजिनइचेति गोतमोकतेजंनककुलेपि तावदेव । नि० सि० (३, पूर्वाधं, प० २४१ )। 


पुथं-कुल के सम्बन्ध का दत्त क के विवाह, अशोच आदि पर प्रभाव 5०३ 


बम्बई के उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पृत्र अपने जनक-कुल में वर्जित पीढ़ियों तक विवाह 
नहीं कर सकता और उस समय यह नहीं कहा जा सकता कि वह उस कल में नहीं उत्पन्न हुआ है, क्योंकि 
विवाह के वजंन के लिए दोनों कूलों में सपिण्ड-सम्बन्ध को मान्यता दी गयी हे । 

'निर्णयसिन्ध , धमंसिन्ध॒' एवं दत्तकचन्द्रिका' (पृ० ४८-४६) ने घोषित किया है कि यदि जनक के पास मरते 
समय कोई पुत्र न हो या कोई अन्य उपयुक्त व्यक्ति न हो तो दत्तक पुत्र उसका श्राद्ध कमं कर सकता है। निर्णयसिन्धु' 
एवं संस्कारकौस्तुभ, (१० १८५-१८६) का मत है कि जनक के मरने पर दत्तक पुत्र तीन दिनों तक सूतक मनाता 
है और यही उसके मरने पर उसका जनक करता है। दत्तकमीमांसा' एवं 'दत्तकचन्द्रिका' इसके विरोध में हैं, इनके 
अनुसार केवल-दत्तक अपने जनक एवं जनक-कुल के अन्य सम्बन्धियों के लिए सूतक नहीं मनाता ।* “यदि विवाहित 
पुत्न वान्‌ व्यक्ति का पुत्नीकरण हो (जैसा कि बम्बई में संभव है) तो पुत्री करण के पूर्व उत्पन्न उसका पृत्र जनक-कूल 
में ही रह जाता है और जिस कूल में वह जाता है उसके धन एवं गोत्र का अधिकार उसके पृह को नहीं प्राप्त होता । 
किन्तु उस पिता को, जो गोद द्वारा दूसरे कूल में चला गया है, गोद लिए जाने के पूर्व उत्पन्न पुत्र को, जो जनक- 
कल में रहता है, दूसरे को दत्तक रूप में देने का अधिकार प्राप्त है।** 

उपयु कत विवेचन से स्पष्ट हैँ कि पृत्रीकृत पूत्र को (दत्तक पुत्ने को) अपने जनक-कूल से रक्‍त-सम्बन्ध 
प्राप्त है। (इस कारण वह वर्जित पीढ़ियों तक उस कल की कन्या से विवाह नहीं कर सकता), वे संस्कार जो 
जनक-कल में सम्पादित हो चुके रहते हैं पुत्नीकरण के उपरान्त पुनः नहीं किये जाते, वह अपने जनक का गोत्र इस 
रूप में रखता है कि वह उस गोत़ वाली कन्या से विवाह नहीं कर सकता, और कुछ लेखकों के मत से वह अपने 
जनक-पिता का सूतक मना सकता है, अर्थात्‌ उसका श्राद्ध कर सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि पृत्तीकरण के 
उपरान्त उसका जनक-कुल से त्याग केवल कुछ ही सीमा तक है और वह है सीमित, केवल पिण्ड, रिक्‍्थ एवं कुछ 
सम्बन्धित विषयों तक ही । वह त्याग सम्पूर्ण नहीं है, जेसा कि कुछ निर्णीत विवादों में प्रकट किया गया है । 

दत्त क पुत्र औरस पुत्रे के समान ही पालक-कु ल में रिक्थाधिकार पाता है, अर्थात्‌ वह न केवल अपने पालक 
का धन पाता है, प्रत्युत उसे अपने पालक पिता के भाई, चचेरें भाई आदि के भी दायांश प्राप्त हो सकते हैं (जबकि 
उनके पुत्र या अत्यन्त सन्निकट सम्बंधी न हीं)। दत्तक पुत्र को उसकी पालिका एवं उसके (पालिका के ) सम्बन्धियों 
यथा--पिता एवं भाई के उत्तराधिकार भी प्राप्त होते हैं | दूसरं अर्थ में यह कहा जा सकता है कि गोद लनेवाली 
माता (पालिका)एवं उस माता के पिता के सम्बन्धी-गण उसे अपना धन देने के अधिकारी हो जाते हैं ९" 

वसिष्ठ एवं बौधायन ने व्यवस्था दी है कि यदि दत्तक लेने के उपरान्त औरस उत्पन्न हो जाय तो दत्तक को 
चौथाई भाग मिलता है। इस विषय में स्मृति-वचनों एवं निबन्धों में मतेक्य नहीं है । दायभाग (१०।१३,प्‌ृ० १४८) 
ने एवं विवादचिन्तामणि (१० १५०) ने कात्यायन को उद्धृत कर कहा है कि औरस उत्पन्न हो जाने के उपरान्त 


१६. दत्तकस्तु जनकपितु: पृत्राद्यमातरे जनकपितु: भाई कर्पाद्धनं च गह्हीयात्‌ । जनकपालकयोरुभयो: पित्रो: 
सन्तत्यमावे दत्तको जनकपालकयो रुमयोरपि धन हरेत, श्रा्ध च प्रतिवाधिकरम मयो: क॒र्यात्‌ । धं सिन्‍्धु (३, उत्तराष 
पु० ३७१) | 

२०. देखिये मारतंण्ड--बनास--नारायण आई० एल० आर० (१६३६) बम्बई, ५८६ (एम० बी०) । 

२१. दत्तकादीनां मातामहा अप प्रतिग्रहीत्री या माता तत्पितर एवं पितृन्यायस्य मातामहेष्वपि समानत्वात्‌ । 
दत्ततमो० (१० १६८); शुद्धदत्तकस्य तु प्रतिगृहीत्या एवं मातुः पिन्रातिपिण्डदालम । दत्तकच ० (१० ६१) । 
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उसे जाति के अन्य प्रकार के पुत्रों को मिलकियत का तिहाई भाग मिलता है। बंगाल में इन परिस्थितियों में पालक 
के धन का एक-तिहाई भाग दत्तक को मिलता है। वाराणसी एवं जनों में चौथाई भाग मिलता है। सरस्वतीविलास' 
(१० ३४३) के मत में आठवाँ भाग मिलता है। बम्बई में दत्त क को १५ भाग तथा औरस को ४/|५ भाग मिलता 
है। यही बात बम्बई में शूद्ों के लिए भी है। किन्तु बंगाल एवं मद्रास में यह तय पाया है कि 'दतकचन्दरिका , प्‌० 
देप के आधार पर) शद्रों में दत्तक एवं औरस को बराबर-बराबर मिले। यदि सम्पत्ति विभाजन योग्य न हो या उसे 
परम्परा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को ही दिया जाता है तो दत्तक लेने के उपरान्त यदि औरस उत्पन्न हो जाय तो ओऔरस 
को सस्पूर्ण सम्पत्ति मिल जाती है। यदि संयुक्त परिवार में दो भाई हों और उनमें एक दत्तक ले और दूसरे के पास 
औरस हो तो दत्त क को विभाजन पर आधी सम्पति मिल जाती है. क्‍योंकि वसिष्ठ का नियम केवल उस विषय में 
लागू होता है जहाँ एक ही व्यक्ति को दत्तक एवं औरस दोनों पुत्त हों ।*१ ३ 


२२. उत्पन्न त्वोरसे पृत्र तृतोयांशहराः स्मृता:। सवर्णा असवर्णास्तु प्रासाच्छादनभागिन:।। कात्यायन 
(दायभाग १०।१३, पृ० १४८; वि० चि० १० १५०; विवादचन्द्र पृ० ८०) । तथा च कात्यायन: । उत्पन्न त्वौरसे 
पुत्र चतुर्याशहराः स्मृता: ।''चतुर्थांशों नाम चतु्थस्थ योंशः समत्वेन परिकल्प्यते तत्तुल्योंशः इत्यथं: | सरस्वतो- 
बिलास (पृ० ३६३) । अतएब-दत्तपृत्रे यथा जाते कदाचित्वौरसो भवेत्‌ । पितू रिक्‍्यस्थ स्वस्थ मवेतां समभागिनों । 
इत्यपि बचने शद्रविषय एवं योजनीयम्‌ । दतकच० (पृ० ह८) । 
ऐसा लगता है कि विवाहित व्यक्षित को या पुत्रवान व्यक्ति को दत्तक होने को अनुमति देकर व्यवहारमयुल' 
ते स्‍्मृतियों एवं अन्य निबन्धों को सोमाओं का उल्लंघन किया है । शौनक आदि ने कहा है कि दत्तक को ओरस का 
प्रतिबिम्य होना चाहिये । अतः दत्तक को उस अबस्था में लेना चाहिये जिससे बह शिक्षण एवं वातावरण द्वारा 
कालास्तर में ओरस के समान ही मनोमाव रखने लगे। अतः विधान सभाओं द्वारा ऐसा नियम बनना चाहिये कि 
उपनयन के उपरान्त दत्तक न लिया जाय पा जनक-कुल में विवाह होने के उपरान्त तो दत्तक नहीं हो लिया जाय । 
पृत्रहीन व्यक्ति या विधवा यदि, धार्मिक विचारों के अतिरिक्त, अपनो शान्ति, सुरक्षा या वृद्धावस्था में सहायता के 
लिए गोद लेना चाहते हैं तो यह स्वामाविक हो है। इंग्लेण्ड में भो कछ क्रिया-संस्कारों के साथ किसी नावालिंग को 
लोग गोद लेते हैं। जब तक विधवा बालिग न हो जाय उसे दत्तक लेने का अधिकार नहीं देना चाहिये । यह कोई तुक 
नहीं है कि १५ था १६ वर्षोया विधवा पुत्रोकरण कर ले, जब कि उस पुत्रोकरण से उसे उसके द्वारा प्राप्त पति को 
सम्पत्ति पृर्णरूप से (अब आधो) छोड़ देनो पड़तो है । 


अध्याय २६ 
पुत्र के उपरान्त उत्तराधिकार का अनुक्रम 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि दाय या तो अश्नतिबन्ब होता हूँ या सप्रतिबन्ध, और पृत्र, पोत्न एवं प्रपत्र 
प्रथम प्रकार को ग्रहण करते हैं। यदि किसो को औरस या गोण पुत्र (अर्थात्‌ दत्तक; अन्य प्रकार के गौण पुत्र या तो 
बजित हैं या अप्रचलित हो गये हैं) न हो तो सम्पत्ति एक विशिष्ट क्रम से दी जाती हैँ । जब कोई पुत्नहीन मर जाता 
है और वह संयुक्त परिवार का सदस्य है तो शंष॑ सहनागियों को पूरी सम्पत्ति मिलती रही है, किन्तु अब सन 
१६३७ के कानून (१६३७ के १८ वें कानून) के अनुसार विधवा को संयुक्त संपत्ति में पति का अधिकार प्राप्त हो 
जाता हैँ । किन्तु यदि व्यक्ति अलग हो गया हो और उसे पुत्र दो तो उसके मरने के उपरान्त (यदि इसके पृत्ं उसका 
पुत्र भी उससे अलग हो गया हो तो) उसकी सम्पत्ति उसके पूतर बर्ग को समग्र रूप में मिल जातोीं है, अर्थात्‌ उसके पूल, 
पीत्र (मृत पृत्न का पृत्न) एवं अयीत (मृत्यु के मृत्र य॒त्र का पत्र ) साथ-हो-साथ उप्रके यूयक्‌ रिकक्‍्थ को प्राप्त करते 
हैं । मन्‌ (६१३७ > वसिष्ठ १७।५- विष्णु १५।८४६) एवं याज्ञ० (१।७८) से पता चलता है कि पुत्र, पोत्र एवं 
प्रपोत्त बराबर रूप से आध्यात्मिक (पारलौकिक) फल देते हैं, अतः वे प्रमुख उत्तराधिकारियों के दल में आते है। 
मिताक्षरा के अनुल्लंष्य सिद्धान्त के अनुसार पृत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र व्यक्ति के स्वाजित धन में जन्म से ही अधिकार 
रखते हैं, किन्तु वे उसके द्वारा उप्त सम्पति के जिबटन के विध््त में अत्रकर नहीं रखते । यदि पत्रों, वौतों या प्रपौत्रों 
में एक या अधिक उससे अलग हो गये टोंतो उध्तकी मत्यु के उपरान्त उसकी स्वॉजत सम्पत्ति सवंप्रथम उन पत्रों, 
पौत्रों या प्रपीत्रों द्वारा ग्रहण की जायगी जो उध्के साथ संप्रक्त रहे हों, किन्तु यदि कोई भी संयुक्त न रहा हो तो पृथक्‌ 
पुत्र. पोत्न एवं प्रपौत्त समान रूप से ग्रहण करेंगे । 

उपयुक्त सिद्धान्त बहुत प्राचीन है| बोधायनधमंसूतर (१।५॥११३-११५) ने कहा है कि व्यक्ति, उसके 
अपने भाई, सवर्ण पत्नी के पृत्र, पौत्र एवं प्रपीत्र एक दल में आते हैं और अविम्क्त-दाय सर्विण्ड कहे जाते है । केवल 
इनके अभाव में ही किसी व्यक्ति का धन सक्लयों में जाता है ।" 

यदि बिना पूत्त, पौन्न एवं प्रपौन्न के व्यक्ति मर जाता है तो उप्के उतराधिकार के विषय में याज्ञ वल्क्य के द! 
श्लोक हूँ; * “पत्नी, पूत्रियां (एवं उनके पूत्र ). माता-पिता, भाई. उनके पत्र, गोत्न ज, बन्धु ( सपिण्ड सम्बन्धी लोग), 


१. अपि थ प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं तोदर्या शातरः सबर्णावा: पृत्रः पोज: प्रयोत्रत्तस्पुत्रवर्ज तेथां 
च॒ पुत्रपोत्रमविभक्तदायं सपिण्डानाचक्षते | विमक्तदायानप्रि सकुल्पातावभ्त्े | असत्स्वन्येषु तदगामी हयर्थों मबति। 
बो०्भ० स० (१।४॥११२-११५) । 

२. पत्नो दृहितिरश्चंव पितरो ध्रातरस्तथा । तत्सुता गोत्रजा बन्धुशिष्यसब्रह्मचारिण: ।| एबामभावे पुरवस्य 
धनमागुत्तरोत्तर: । स्वर्यातस्य हयपु त्रस्थ सर्ववर्णेष्वयं विधि:।। याश० (२।१३५-१३६) । प्रथम पद लघहारोत 
(६४-६५) में मी पाया जाता है | 

डर 
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शिष्य एवं सहपाठी--इनमें से क्रम से (एक के न रहने पर आगे वाला दूसरा) मृत व्यक्ति का (जब कि कोई पृत्र न 
हो) घन पाता है। यह नियम सभी वर्णों के लिए प्रयुक्त होता है। यही बात विष्ण॒धमंसूत्र (१७।४-१५) में भी पायी 
जाती है | विवादचिन्तामणि, रघुनन्दन एवं मित्र मिश्र ने “अपृत्रस्थ' शब्द को (व्यक्ति के मरते समय) उसके पत्र, 
पौत्न एवं प्रपौह के अभाव के अर्थ में लिया है।* मिताक्षरा ने 'स्वंवर्णषु' को उन लोगों के लिए भी प्रयुक्त माना है 
जो अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न हुए हूँ । 
पुरुषों एवं नारियों की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विषय में पृथक्‌-पृथक्‌ नियम है । नारियों के रिक्थ- 
सम्बन्धी अधिकारों के विषय में बहुत मतभंद भी है । सर्ब-प्रथम हम पुरुषों की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विषय में 
चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी मिताक्षरा एवं दायभाग के भि न्‍न-भिन्‍न सिद्धान्त पाय जाते हैं। 
किसी की पृथक सम्पत्ति के विषय में पुरुष सन्तान के अतिरिक्त अन्य उत्त राधिकारियों में प्रथम स्थान विधवा 
पत्नी को प्राप्त होता है । कई शताब्दियों के संघर्ष के उपरान्त ही मृत व्यक्ति की (जब वह अलग एवं असंयुक्‍्त रूप 
में ही मृत हुआ हो ) विधवा का उत्त राधिकार मान्य हो सका है। हमने पहले ही देख लिया है कि तैत्तिरीय संहिता ( ६। 
५।८) ने स्त्रियों को 'अदायादी' घोषित कर दिया था। इस शब्द का अर्थ कछ सन्देहात्मक है, जेसा कि हम आगे 
देखेंगे। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।६।१४॥२) ने सामान्य रूप से कहा है कि पृत्राभाव में आसन्‍्न (बहुत पास्त का) 
सपिण्ड उत्तराधिकारी होता है. किन्तु इसने पत्नी को स्पष्ट रूप से उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया है, यद्यपि आगे 
(३।६।१४।४) प॒त्री को एक सम्भव उत्तराधिकारी के रूप में उल्लिखित किया है। बौघायन ने भी पत्नी को उत्तरा- 
धिकारी के रूप नहीं सम्मिलित किया है । वसिष्ठ ने स्त्रियों को उत्तराधिकारी नहीं कहा है। गौतम (२८।१४६) ने 
कहा है कि सनन्‍्तानही न मर जानंवाल व्यक्ति की सम्पत्ति को सपिण्ड, सगोत्र एवं सप्रवर, या उसकी पत्नी (अर्थात्‌ हरदत्त 
के मत से पत्नी अकेले नहीं प्रत्यत अति निकट सपिण्ड या सगोत्न के साथ दायांश पा सकती है) ले सकती है। यही मत 
हरदत्त का भी था। मनु ने पृत्रहीन व्यक्ति की पत्नी को रिक्थाधिकारी नहीं भाना है, बल्कि उनके कुछ ऐसे वाक्य हैं 
जिनसे पता चलता दै कि उन्होंने उसे सवंथा अलग कर रखा है, यथा--मनु (4।१८५, किसी पृत्रहीन मृत «्यक्ति का 
धन पिता नंता है या उसके भाई लेते हैं) एवं मन्‌ (६।२१७, पृत्रद्दीन व्यक्ति का धन माता को लेना चाहिये ) | शंख 
(मिता०, याज० २१३५; दायभाग ११॥१॥१५) न कहा है कि प्ृल्हीन मृत व्यक्ति का धन उसके भाइयों को 
मिलता है, उनके न रहने पर माता-पिता या सबसे बड़ी पत्नी को मिलता है।* देवल (दायभाग ११।१।१७-१८ एवं 


३. अनपत्यस्थ पृश्नपोत्रप्रपोत्रहोनस्य | पुत्र: पोन्नः प्रपौन्रों वा इत्यादिना अमीषां पांठक्रमेणंव स्वधाधिकारे 
सिद्धे तत्समानशीलस्य रिक्थग्रहणस्थापि त्थबाधिकारसिद्ध: | बि० चि० (पृ०१५१) ; अन्न अपुत्रपद पृत्रपोत्रपोत्रा- 
मावपर तेषां पावंणपिण्डदातृत्वाविशेषात्‌ | दायतत्त्व (१० १८६); अपुत्रपद पत्नीत्यादिषु श्रयमाण वोत्रप्रपोत्रा- 
भावोपलक्षणम्‌ । व्य० प्र० (१० ५०३) ! 

४. पत्रामावे यः प्रत्यासन्न: सपिष्ड:। आ० ध० सू० (२।६।१४२); पिष्डगोत्राजसब्बन्य रिक्‍्थं मजेरन्‌ 
स्त्रो बानपत्यस्थ | गोतम (२८।१६), जिस पर हरदल का कहना है--सत्रो तु सर्वे: सगोत्रादिभिः समुच्चोयते । 
यदा सपिण्डादयों गृह्न्ति तदा ते: सह पत्न्यप्पेकमंश हरेत्‌ | पत्नोदादस्तु आचारय॑स्थ पक्षो न मवति ।' आपस्तम्ब० 
(२।६।१४!२) पर उन्होंने गौतम का मत दिया है--'गोतमस्तु पत्रामावे पत्न्या: सपिष्डादिसि: समांशमाह | बयम- 
प्येतमेष पक्ष रोचयामहे ।' 


५. स्वर्यातस्थ हयपृत्रस्य स्रात॒गामि दब्पं तदभावे पितरो हरेयातां ज्येष्ठा बा पत्नो । शंख (सिता० बाज्० २।- 


अन्य उत्तराधिकारियों में पत्नी का स्थान है०७ 


व्यवहाररत्नाकर १० ५६३) ने व्यक्ति के भाइयों, कन्याओं पिता, सौतेले भाइयों, माता एवं पत्नी को क्रम से रिक्था- 
धिकारी माना है। बह ज्ञातव्य है कि कालिदास के समय में पुत्रही न पत्नी को अपने मृत पति का धन नहीं मिलता 
था, उसे केवल भोजन-वस्त्र मिलता था और सम्पत्ति पर राजा का अधिकार हो जाता था (अभि० शाकुन्तल, ६)। 

याज्ञवल्क्य एवं विष्णु ऐसे स्मृतिकार हैं, जिन्होंने सं प्रथम स्पष्ट रूप से घोषित किया कि पृत्रहीन व्यक्ति 
के मृत होने पर रिक्याधिक!र सर्वतथम पल्तो को मितना चाहिये । बृहस्पति ने प्त्रहीन व्यक्ति की पत्नी को प्रथम 
उत्तराधिकारी घोषित किया हैं और अपनी उक्ति के समर्थन में कारण भी दिये हैं--बेद, स्मृतियों के सिद्धान्तों तथा 
लोकाचार द्वारा यह घोषित है कि पत्नी अर्धाँगिनी है और है पष्यों एवं पापों में आधी साझी। जिसकी पत्नी मृत नहीं 
है उसके (पति के) मरने पर उसका आधा शरीर जीवित रहता है। जब तक मृत व्यक्ति का आघा शरीर जीवित 
रहता है तब तक अन्य कोई सम्पत्ति कैसे पा सकता है? भले ही सक्लल्‍य (सम्बन्धी ), पिता, माता या अन्य सम्बन्धी 
जीवित हों; प्‌त्रहीन मृत व्यक्ति की पत्नी को उसके भाग का उत्तराधिकार मिलता है। पति के पूर्व मरने वाली पत्नी 
पवित्र अग्नियों को साथ ले जाती है (अर्थात्‌ यदि पति अग्निहोत्री है तो पत्नी वैदिक अग्नियों के साथ जलायी जाती 
है), किन्तु यदि पत्नी के पूर्व पति मृत हो जाता है तो उसकी सम्पत्ति पतिब्रता पत्नी को मिलती है। पतिब्रता नारी 
की वन्दना करनी चाहिये, यही सनातन धम है ।'६ 

यद्यपि बहुमान्य स्मृतिकार याज्ञवल्क्य ने विधवाओं के उत्त राधिकार-सम्बन्धी प्रधान आधकार को घोषित 
कर दिया था, तब भी कुछ स्मतिपों एवं आरम्भिक टीकाकारों ने उसे नहीं माना । नारद (दायभाग २५-२६) नें 
व्यवस्था दी है कि जब कई भाइयों में कोई सन्‍्तानही न मर जाय या संनन्‍्यासी हो जाय तो अन्य भाइयों को स्त्रीधन 
छोड़कर उसकी शेष सम्पत्ति बॉँट लेनी चाहिये, किन्तु उस (मृत भाई) की पतिब्रता विधवाओं का उनके जीवन भर 
भरण-पोषण करना चाहिय॑, कित्तु यदि वे व्य/भवारिों हों तो उन्हें जीविका-वृत्ति से मुक्त कर देना चाहिये । 
नारद (दायभाग, ५०-५१) ने कहा है कि पत्नों के न रहन पर पत्नी, सक्‌ लय, धु, गजातीय एवं राजा क्रम से उत्तरा- 
घिकार पाते हैं । स्पष्ट है, यहाँ पत्नी सम्मिलित नहीं है। व्यास (हरदत्त द्वारा गौतम २८।१६ की टीका में उद्धत एवं 
स्मृतिच० २, १० २८१) का कथन है कि यदि पति की सम्पत्ति २००० पणों से अधिक की न हो तो पत्नी उसे सम्पूर्ण 
रूप में ग्रहण कर सकती है। श्रीकर ने एंसी व्यवस्था दी है कि यदि सम्पत्ति थोड़ी हो तो पत्नी उसे सम्पूर्ण रूप में पा 


१३५; अपराक, पृ० ७४१) । दायमाग (११॥१, १५१२ १५४) ने इते शं ब-लिजित, पैडोनसि एवं यम का माना है 
ओर पत्नी # पश्चात्‌ 'सगोत्रशिष्यत्त्रह्म वारिणः' जोड़ दिया है। किस्तु अपरा्क (प० ७४४) ने इसे शंख-लिलित एवं 
पठोनसि का माना है। मिताक्षरा ने व्याल्या को है कि 'माइयों' का तात्पयं है 'पुनः संपुक्त भाइयों ।' 

६. आस्नाये स्मृतितन्त्रे च लोकाचारे व सुरिभि:। शरीरार्ध स्मृता जाया पृण्यापृष्यफले समा ॥ यस्य नोपरता 
भार्या देहार्ध तस्य जोवति। जोवत्यबंशरीरे:यं कथमत्यः समापुधात्‌। सक्र्येविद्यमानंस्तु पितक्नातृतनाभिभि: । असुतस्य 
प्रमीतस्य पत्नी तदभागहारिणी ॥ पुर मुता त्वग्निहोत्रं मृते भरते रि तद्धतम्‌ । विन्देत पतिब्रता नारी धर्म एप सनातनः ।। 
बृहस्पति (अपरा्क पृ० ७४०-४१; दायम/ग ११॥१॥२, १० १४६-१५० ; क्ल्लक, मनु ह।१८७; स्मृतिच० रे, पृ० 
२६६०-८१ ) । देखिये इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ई एवं अध्याय ११, और शतपथब्राह्मण (४।२।१।१० एवं ८।७।- 
२।३); तेत्तिरोय संहिता (६।१८।५) ; ऐतरेय ब्राह्मण (१।३।५) ; शान्तिपव (१४४।६६) ; आदिपर्व (७४-४०) | 
वसिष्ठ (२१।१५) एवं पराशर (१०२६) का कथन है--पतत्यध॑ शरीरस्य यत्य भार्या सुरां पिबेत्‌। पंतिताधं- 
शरीरस्य निष्कृतिन विधोयते॥' 


देण्द धमंशस्त्र का इतिहास 


जाती है, किन्तु यदि वह अधिक हो तो उसे-जीवन-वृरत्ति मात्र मिलती है। किन्तु मिताक्षरा ने इस व्यवस्था का यह कह 
कर विरोध किया है कि यह याज्वल्क्य के कथन के विरुद्ध है । हमने देख लिया है कि याज्ञवल्क्य ने संयुक्त सम्पत्ति 
के विभाजन के समय भी अन्य पुत्रों के साथ पत्नी एवं माता को दायांश दिया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार पत्नी 
को दायांश से विरत करने से “विधि-वेषम्य' नामक दोष उत्पन्न हो जाता है। 'विध्रि वेषम्य दोष के विषय में पूव॑मीमांसा ने 
एक निष्कर्ष दिया टै--जब एक ही वाक्य की व्याख्या दो परिस्थितियों में दो भिन्न प्रस्तावों को उपस्थित करती है तो 
वह “विधिवंषम्य” दोष प्रकट करती है।* याज्ञ वल्क्य का एक ही कथन दो अर्थो में लिया जायगा; (१) जब पति लम्बी- 
चौड़ी सम्पत्ति छोड़ तो पत्नी को जीविका मात्र की उपलब्धि होगी, (२) किन्तु यदि वह थोडी सम्पत्ति छोड़ तो 
उसकी पत्नी को पृत्र के दायांश के बराबर मिलेगा।” एक अन्य मत स्मृतिसंग्रह एवं धारेश्वर का है--यदि पत्नी नियोग 
का आश्रय लेकर पति के लिए पुत्रोत्पलि करती हैं तो वह पृत्रही न मत पति की सम्पत्ति पा सकती है । इस मत को 
गौतम (२८।१६२०) एवं वसिप्ट (१७।६५) के वचनों से वल मिला (वसिष्ठ ने सम्पत्ति-मोह के कारण नियोग- 
आश्रय की वर्जना की #) | इस मत को मन्‌ (६।१४६ एवं १६० ) से भी बल मिला है । उनका कथन है कि एक भाई 
मृत भाई की पत्नी से पृव उत्पन्न कर अपने भाई का दायांश उसे दे देता है। मिताक्ष रा, स्मृतिच० (२, पृ० २६४) 
एवं व्य० प्रकश (प्‌ृ० ४६५-४६७) ने इस मत का खण्डन किया है। 

मंधातिथि ने भी, जो सामान्यतः: उदार लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं, प्रतिबन्ध लगाया है कि विधवा अपने मृत 
पति का उत्तराधिकार नहीं प्राप्त कर सकती । 

मिताक्षरा ने श्रीकर, धारेश्वर आदि के मतों का खण्डन करके यह तय किया है कि यदि विधवा सदाचारिणी 
है तो वह अपने पृद्दहीन मृत पति की सम्पूर्ण सम्पत्ति की अधिकारिणी है।" मिताक्ष रा के उपरान्त अधिकांश लेखकों 
ने विघवा के उत्तराधिकार को मान्य ठहराया है। बहुत से लेखकों ने ऐसा कहा है कि विधवा के उत्तराधिकार के 
विषय में स्मृतियों के वचनों में बड़ा विरोध रहा है (दायभाग ११॥१॥१; मिताक्षरा २१३४)। उन्होंने नारद (दायभाग, 
२५-२६) की व्याख्या कर यह कहा है कि जहाँ केवल भरण-पोषण की व्यवस्था दी हुई है वहाँ यह समझना चाहिये 
कि वह रखंलों के लिए है या उनकी पत्नियों के लिए है जो पुनः संयुक्त होते हैं । 


७. पिण्टगो''''''नपत्यस्थ । बोज वा लिप्सेत। गोतम (२८।१८-२०) । चारेश्वर ने इसे इस प्रकार सम- 
झाया है--'सत्री वा रिक्यं भजेत यदि बोज लिप्सेत। मिताक्षरा का कहना है कि इसका अर्थ यह है कि विधवा के समक्ष 
दो मार्ग खले हैं; (१) बह पवित्र रह सकतो है ओर सपिण्डों के साथ रिवकभाधिकार पा सकती है, या (२) बह नियोग 
का आश्रय ले सकतो है ! 

८. मिताक्षरा पर सुबोधिनों ने निम्न टीका को हे ओर स्पष्ट निष्कृष दिया है--यथा तत्रकदेशिमते विधि- 
वेषम्यं दोषस्तथा 'पत्नय: कार्या: समांशिका:', 'माताप्यंशं सम हरेत्‌' इत्यन्न च सकृदाम्नातो अंशसमशब्दावषि भतृ बहुधन- 
त्वपक्षे 'भरणं चास्य कवोरन्‌' इत्यादिवाब्यपर्यालोचनया जीवनोपयक्‍तघनपरो, स्वल्पधनत्वे तु बाक्यान्तरनरपेक्ष्पेण 
नित्यवत्पत्रांशसमांशपराविति श्रीकराग्व॒क्तब्याख्यानेषि विधिवंषम्यदोधों दुर्वार इति । बाल मट॒टी ने सुबोधिनी को 
अक्ष रण: दृहराया है। यह न्याय दायमाग (११।५।१६) में भो आया है । 

8. अतो यन्मेधातिथिना पत्नीनामंशमागित्वं निषिद्धमुक्तं तदसम्बद्धम-- 

_पत्नौनामंशमागित्वं बृहस्पत्यादिसंनतम्‌ । मेघातिथिनिराक॒वं न्‌ न प्रोणाति सतां मनः ॥ कुल्लक (मनु ६१८७) | 

१०. तस्मादपृत्रस्य स्वर्यातस्थ विमक्तस्थाससृष्टिनो धन परिणीता स्त्री संपता सकलमेव गछ्लतोति स्थितम्‌ । 
मिताक्षरा (याज्ञष० २।१३५) । 


पत्नी के उत्त राधिकार को सीमा 5०है 


पाणिनि (४।॥१।३३) ने 'पति' के साथ जोड़कर 'पत्नी' का यह अर्थ लगाया है-'पति के साथ यज्ञ सम्पादत 
में सम्मिलित होने के योग्य ।' वही नारी पत्नी है जिसका पति के साथ धार्मिक परिणय हुआ हो। स्मृतिच० (२, 
प्‌० २६०) ने उद्धरण देकर कहा है कि वह नारी जो धन द्वारा केवल संभोग के लिए प्राप्त की जाती है, दासी है 
न कि पत्नी, अतः वह प्रत्नह्ीन मृत पति का उत्तराधिकार नहीं प्राप्त कर सकती । ” बृद्ध मनु का कथन है--' केवल 
बही पत्नी, जो पृत्नहोन है, अपने पति की शब्या को शुद्ध रखती है तथा ब्रत करती रहती है, अपने पति का पिण्डदान 
कर सकती है और उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति पाती है | *कात्यायन (5२६)ने भी कहा है--अव्यभिचारिणी पत्नी 
पति की सम्पत्ति पाती है।' जब रिक्थाधिकार निश्चित होता हैं उस समय विधवा को सदाचारिणी रहना परमा- 
वश्यक है | न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि जब एक बार विधवा को सम्पत्ति मिल जाती हे ती (पति की मृत्यु के 
उपरान्त) लगाये गये दोषारोपण से उसका अपहरण नहीं हो सकता । यदि रिक्थाधिकार पाने के उपरान्त विधवा 
पुनविवाह कर ले तो (यद्यपि अब १८५६ के १५ वें कानून के अनुसार विधवा-विवाह बेध माना जाता है) उसे पति 
का धन लौटा देना पता है, या वह मम्पत्ति, जिसे उसने मृत पृत्र की विधवा माता के रूप में ग्रहण किया था, अब 
(पुनविवाह के उपरान्त )पति के अन्य उत्त राधिकारियों को या पृत्र को मिल जाती है, और यह समझा जाता है कि 
मानो वह मर चुकी ?। यह नियम सभी वर्णो में समान रूप से लागू है (जब कि उनकी जाति के लोगों में परम्परा 
के अनुसार पुनविवाह भी होता है तब भी यह नियम ज्यों-का-त्यों है) । 

दायभाग के अनुसार अप्रतिबन्ध दाय की मान्यता नहीं है, संयक्त १रिवार के पुतहीन सदस्य की विधवा को 
कूल-सम्पत्ति में दायांश मिलता है, वहाँ संयुक्त सम्पत्ति एवं पृथक्‌ सम्पत्ति में कोई अन्तर नहीं है। 

ण॒द्रों में यदि स्वामी पत्नी या पुत्री या पुत्ती-पुत्र एवं कोई अवैध पुत्र छोड़कर मर जाता है तो न्यायालयों 
ने याज्ञ७० (२१३४), मिद्लाक्षरा एवं दायभाग (5।३१) के अनुसार यह निर्ण व दिया है कि विधवा या पुत्री या 
पुत्नी-पत्न को आधा एड अवंध पुत्र को शंपआधा प्राप्त होता है । 

विधवा के अपने पति से प्राप्त रिक्‍्थ-सम्बन्धी अधिकार सीमित हैं। कौटिल्य (३।२) ने ही सम्भवत: सर्व- 
प्रथम हिन्दू विधवा की सम्पत्ति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, और कात्यायन का एक कथन भी उनकी उक्ति 
के समान ही है।' * अनृशासनपव॑ (४७२४) मे आया है कि स्त्रियों को अपने पतियों के धन के उपभोग मात्र का 
अधिकार प्राप्त है, वे( दान, विक्रय आदि से) उसे नष्ट नहीं कर सकतीं । बहस्पति का कथन है-“'जब पति अलग 


११९. क्रयक्रीता तु या नारी न सा पत्नी विधोयते । न सा दँंवे नसा पिश्ये दासों तां कबयो विदु: ॥ 
स्मृतिच० (२, २६०); व्य० प्र० (१० ४८८); क्रोता द्रब्पेण या नारो सान पत्नी विधोयते। सा न दबे न सा 
पिश्ये दातों तां काश्यपोष्जबीत्‌ ।। बौ० ध० सु० (१॥१११२० ) । 

१३. अपुत्रा शयन भत्‌: पालयन्ती ज्रते स्थिता। पत्येव दर्यात्‌ ततृपिष्ड कृत्स्समश लभेत च॥ वृद्धमनु 
(मिताक्षरा, याज्ञ० २१३५; दायभाग ११।१।७; वि० र० १० ५८९; पत्नी भर्तृधनहरी या स्यादव्यभिचारिणों। 
कात्यायन (सिता० याज्ञ ०, २।१३५) । 

१३. अप्‌त्रा पतिशयन पालयन्तो गृरुसमीपे स्त्री बनमायुःक्षयाद भुझ्जोत । आपदर्थ हि स्त्रीधनम । ऊध्य 
दायादं गच्छत्‌ । अथंशास्त्र (२।२); स्त्रोणां स्वपतिदायस्तु उपभोगफल: स्मृतः । नापहारं स्त्रियः कर्यु: पतिवित्ता- 
त्कथंचन ।। अनुशासनपं (४७२४; विवादचन्द्र १० ७१; विवादचिन्तामणि पृ० १५२; व्य० प्र ० ४६१; दायभाग 
&।१।६० ) । 


६१० धमंशास्त्र का इतिहास 


है तो उसकी विधवा को अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त सभी प्रकार की सम्पत्ति अर्थात्‌ आधि आदि (धरोहर आदि) 
प्राप्त हो जाती है। चल एवं अचल सम्पत्ति, सोना, साधारण धातु आदि, अन्न, पेय पदार्थ, वस्त्र प्राप्त कर लेने के 
उपरान्त उसे मासिक, षाण्मासिक एवं आब्दिक (वाषिक) श्राद्ध करना पड़ता है। उसे अन्त्येष्टि क्रिया-कर्मो एवं 
पूर्तों (पवित्न कल्याणकारी कर्मों )द्वारा अपने पति के चाचा,गुरुओं (श्रद्धास्पदों), दौहितों, स्वस्त्रीयों (बहिन के पुत्रों ) 
एवं मामाओं तथा बूढ़ों या असहायों, अतिथियों एवं स्त्रियों क। सम्मान करना चाहिये । १९ माधव (पराशरमाधवीय 
३, १० ५३६) ने “स्थावरं मुक्त्वा' (अचल सम्पत्ति छोड़कर) का तात्पयं यह निकाला है कि उसे बिना प्रुष सम्ब- 
न्धियों की सहमति के अचल सम्पत्ति बेचने का अधिकार नहीं है। व्यवहारमयूख (१० १३८) को भी यह व्याख्या 
मान्य है और आज के न्यायालयों ने भी इसे उचित माना है। कात्यायन (प० 4२१, ६२४-६२५) ने विधवा के 
अधिकार की सीमाओं को इस प्रकार व्यक्त किया है--“अपृत्न (पत्रहीन) विधवा को, जो अपने पति की शय्या को 
पवित्र रखती है, गृरुजनों के साथ रहती है तथा स्व-नियन्त्रण में रहती है, (अपने पति की) सम्पत्ति के उपभोग 
का अधिकार जीवन-पर्य न्‍्त रहता है, उसके उपरान्त (उसके पति के) अन्य उत्तराधिकारियों का अधिकार रहता 
हैं । वह पत्नी, जो कुल के सम्मान की रक्षा करती है, आमरण पति का दायांश ग्रहण करती है, किन्तु उसे दान, 
क्रय एवं बन्धक रखने का अधिकार नहीं प्राप्त होता । वह विधवा, जो ब्रतोपवासनिरत रहती है, ब्रद्माच्य-पालन 
करती है, व्यवस्थित रहती है तथा दात एवं दम में लगी रहनो है, पृत्र होन होन पर भो स्वर्गारोहण करती है ।१* 
इन बातों से स्पष्ट है कि विधवा को पति की सम्पत्ति के उपभोग का अचकार मृत्य-पय॑न्त प्राप्त है, वह अचल 
सम्पति का दान, विक्रय एवं बन्धक कार्य तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उसके बाद के उस सम्पति के उत्त र- 
धिकारी ऐसा करने को न कहें, किन्तु धारमिक एवं दान के कार्यों में या उसमें जिसमें उसके पति का पारलौकिक 
कल्याण निहित है, वह सम्पत्ति के व्यय में बड़े-बड़े अधिकार रखती है । आज भी इत नियमों का पालन होता है 
और इस विषय में न्यायालयों ने उचित निर्णय भी दिय हैं। 

मिताक्षरा (२।१३५) के अनुसार यदि मृत व्यक्ति की कई विधवाएं हों तो वे आपस में बराबर-बराबर 
बांट लेती हैं (ताश्च वह्वयश्चेत्सजातीया विजातीयाश्च तदा यथांश विभज्य गह्नन्ति) । 

यदि आपस में विभाजन करने के उपरान्त विधवाओं में एक मर जाय तो उसका भाग अन्य विधवा या विध- 
वाओं को प्राप्त हो जाता है । इसका तात्पयं यह है कि विधवाओं में भी उत्तरजीवी का अधिकार पाया जाता है 
अर्थात्‌ जब तक कोई-न-कोई विधवा जोबित रहती है या पुनविवाह नहीं करती तब तक पति की सम्पति पर किसी 
अन्य का अधिकार नहीं हो सकता। हिंदुओं में यह बात नहीं पायी जातो कि मरने के पश्चात्‌ सम्पति कई सम्बन्ध्रियों 


१४. यद्विभकते धन किडिचदाध्यादि विविवं स्मृतत्‌ । तज्जाया स्थावरं मुक्त्वा लभते मृतभत्‌ का ॥जंगर्म 
स्थावरं हेम कुप्यं धान्यं रसाम्बरम्‌। आदाय दापवच्छाडु मापतव/ग्वाप्िकाब्दिकत्‌ । वितव्यगुरदीहित्रान्भर्त स्वश्रीय- 
मातुलान्‌ । पूजयेत्कव्यपूर्तास्यां बुद्धाताथातिथीन्‌ स्त्रियः | बृहस्पति (स्पृतिब० २, पृ० २६१; बि० र० पृ० ५६०; 
मदनरत्न; व्य० मयूल पृ० १३७-१३८; पराशरमाधवोय ३, पृ० ५३६) । 

१५. अपुत्रा शयन भतृ: पालयन्तो गुरो स्थिता । भुझजोतामरणात्ज्ञान्ता दायादा ऊध्यमाप्नुपु:॥ कात्यायन 
(दायमाग११।१।५६; स्मृतिचि० ३, पृ० २६२; भृते भतंरि मत्रांश लभेत कुलपालिका | यावज्जोव न हि स्वात्यं 
दानाधमनविक्रये ॥ व्रतोपवासनिरता ब्रह्मंचयें व्यवस्थिता। दमदानरता नित्यतपुजारि दिव ब्रजेत ॥| कात्या० 
(स्मृतित्र० २, १० २६२; व्य० मयूल १० १३८)। ओर देखिये जोभूतवाहुन का दायमाग (११॥१।४६) । 


स्त्रियों के दायाद-अयोग्यता कथन का अन्य तात्पय 4११ 


में खटाब्वट बट जाय, जैसा कि मुसलमानों में पाया जाता है । प्राचीन हिन्दू व्यवहार की यह विशेषता है कि मृत 
व्यक्ति की पथक्‌ सम्पत्ति स्त्रियों को मिल जाती है, अर्थात्‌ वह सर्वप्रथम विधवा को, उसके पश्चात्‌ उसकी पुत्री को 
प्राप्त होती है, तब कहीं व्यक्ति के अपने पिता या भाई या भतीजं को प्राप्त होती है। ऐसे प्रयत्न चलते रहे हैं कि 
आजकल विधान-सभा द्वारा यह व्यवहार बना दिया जाय कि पूत्रों के रहते विधवा एवं प्‌त्रियों को भी दायांश मिल 
जाय । सफलता भौ मिली है। किन्तु इससे कुछ गड़बड़ियाँ भी उत्पन्न हो जायेंगी, यों तो स्त्रियों के अधिकारों के 
विषय में जितना अधिक किया जाय उतना ही अधिक अच्छा प्रयत्न समझा जायगा। पर इस प्रकार के समानाधिकार 
से विवाद उठ खड़े होंगे, भूमि-भाग खण्डित होते चले जायेंगे, जो कुछ प्राप्त होगा वह आर्थिक रूप से लाभदायक 
नहीं सिद्ध होगा और सम्भवतः यह सन्देहात्मक है कि इससे भारतीय समाज या राष्ट्र का हित होगा । क्या इसे हिन्दुओं 
का इतना लम्बा-चौड़ा समाज स्वोकार करेगा ? अस्तु, प्रजापति का कथन है कि राजा को चाहिये कि वह उन 
सपिण्डों एवं बन्धुओं को चोरों का दण्ड दे जो विधवः के समक्ष उसके पति की सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करने में 
बाघा डालें या कोई विरोध खड़ा करें|" ६ 

तैत्तिरीय संहिता (६।५।८२) में स्हियों को जो “निरिन्द्रिया' एवं 'अदाया' कहा गया है वह सोमयज्ञ के सिलसिले 
में कहा गया है, उसका तात्पयं है कि वे सोमरस के भाग (दाय ) के लिए अयोग्य हैं, उनमें इतना बल नहीं है कि वे उसे 
संभाल सके, अतः वे अदाया' हैं किन्तु बौधायनधम्म सूत्र ने सम्भवतः उसका अर्थ यों लगा लिया कि स्त्रियाँ रिक्थाधिकार 
से वंचित हैं। मन्‌ (६।१८)ने भी उसका सहारा लेकर घोषित कर दिया है कि स्त्रियों के संस्कार ( विवाह को छोड़कर) 
वैदिक मन्त्रों द्वारा नहीं सम्पादित ट्रोने चाहिये, क्योंकि वेद न उन्हें “निरिन्द्रियः एवं 'अनुत' घोषित किया है। बाद 
के लेखक, यथा हरदत्त (गौतम २८।१६, आप० ध० सू० २।६।१४॥१) एवं व्य० प्र० (१० ५१७ एवं ५५४)ने भी 
वेद की इसी उक्ति के आधार पर स्त्रियों को रिक्याधिकार से वंचित समझ लिया । उनका कथन है कि यद्यपि वेद-वचन 
बड़ा ही व्यापक एवं एक साथ सब बातों को समेट लेनेव।ला है, किन्तु यह केवल उन स्ट्िटों को वेंचित करता है जिन्हें 
स्मृतियों ने भी रिक्थाधिकार नहीं दिया है, एवं अन्यों को उसके योग्य ठहराया है,अर्थात्‌ जिन्हे स्मृतियों ने रिक्थाधिकार के 
योग्य माना है उन्हे छोड़कर अन्य स्त्रियों के विषय में वेद के वचन मान्य हैं। यथा-दायभाग (११।६।११ ) ने बौधायन को 
उद्धत कर टिप्पणी की है कि पत्नी को रिक्याधिकार प्राप्त है, क्योंकि कुछ विशिष्ट स्मृतियों (याज्ञ ० एवं विष्णु ० ) ने ऐसी 
व्यवस्था दी है। स्मृतिचन्द्रिका (२२६४) का कथन है कि वैदिक उक्ति केवल अथंवाद (निनन्‍्दा के लिए प्रयुक्त) है न 
कि परम नियम (विधि वाक्य ), यह उन स्त्रियों के लिए नहीं है जिनके विषय में स्पथ्ट उल्लेख है। यही बात व्यवहार- 
प्रकाश ने कही है। 'अपराक (१० ७४३) का कहना है कि वेदिक वचन केवल अभंवाद है। वह स्त्रियों को पुत्रवती रहने 
पर ही वंचित करता है। यह जानने योग्य है कि पराशरमाधवीय (३, १० ५३६) ने 'तैत्तिरीय संहिता' के वचन को इस 
अथ्थ में लिया है--“याज्ञिक (यज्ञ करने वाले या यजमान) की पत्नी को पात्नीवत प्याल में सोमरस लेने का अधिकार 
नहीं है और 'इन्द्रिय' का अर्थ है 'सोमरस' या 'सोमपीथ ।” किन्तु माधवाचारय ने तैत्तिरीय संहिता (१।४।२७) की 
टीका में उसके वचन (६।५।८।२) को दूसरे ही अथ में लिया है--““स्त्रियाँ शक्तिहीन होने के कारण, सन्तानों के रहते 
रिक्‍्थाधिकार नहीं प्राप्त करतों ।” यह एक विचारणीय बात है कि मिताक्ष रा एवं व्यवहारमयू ख ने स्त्रियों के रिक्थाधि- 
कारों के विषय में विवेवन करते हुए 'तैत्ति रीय संहिता एवं 'बौधायनधमंसूत्र काउल्लेख नहीं किया है। ऐसा नहीं कहा जा 


,._ १६. तत्सपिण्डा बान्णवाश्च ये तस्याः परिपन्धिन:। हिस्युधंनानि तान्राजा चौयंदण्डेन शासयेत्‌ ॥ प्रजापति 
(स्मृति ० २, पृ० २६४; वि० चि०; १० १५१) । 
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सकता कि वे उनके कथनों को नहीं जानते थे,सम्भवत: उन्होंने तै० सं० को परा० माधवीय के अथ्थ में ही लिया। 'तैत्ति - 
रीय संहिता एवं बौधायन पर मध्यकालिक निबन्धों के निर्भर होने के कारण बम्बई एवं मद्रास को छोड़कर अन्य प्रान्‍्तों 
में केवल पाँच प्रकार की स्त्रियों को ही उत्त राधिकारी के रूप में घोषित किया गया; विधवा पत्नी, पुत्री, माता, पिता- 
मही एवं प्रपितामही को, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से स्मृतियों एवं आरम्भिक टीकाओं में उल्लिखित हैं। इस पर हम 
आग भी पढ़ेंगे । 

पति के रहते पत्नी के भरण-पोषण-सम्बन्धी अधिकारों के विषय में हमने इस ग्रन्थ के भाग २ के अध्याय ११ में 
पढ़ लिया है। यदि पत्नी व्यभिचार की अपराधिनी है और अन्त में प्रायश्चित्त की शरण जाती है तो उसे भरण-पोषण 
का अधिकार तब भी प्राप्त हो जाता है। संयुक्त परिवार के मृत सदस्यों की विधवाओं के भरण-पोषण के अधिकारों वे 
विषय में बहुत से निर्णीत विवाद हैं, जिन्हें हम छोड़े दे रहे हैं, केवल दो-एक बातें दी जा रही हैं। संयुक्त परिवार की 
विधवाओं के जीविका से सम्बन्धित अधिकार उनके ब्रह्मचयं पर आधारित हैं । संयुक्त परिवार के पुरुष सदस्य बहुधा 
विधवाओं को जी वन-वुत्ति देना नहीं चाहते, अत: विधवाएँ न्यायालयों की शरण ज़ंती हैं। 'पेशवा दफ्तर के संग्रह" 
(जिल्द ४३, पत्र सं" १४२) में एंसा आया है कि पे शवा के न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामशास्त्री ने दण्ड देने की 
धमकी देकर बापूजी ताम्बरवेकर को लिखा कि वह अपने बड़े भाई की विधवा के आभूयण सात दिनों के भीतर (बह 
विवाह के सात दिनों के उपरान्त ही विधवा हो गयी थी) लौटा दे और उस की जीविका के लिए पचीस रपये प्रति 
वर्ष देने की व्यवस्था कर दे। 

कन्याएँ--जब तक मृत स्वामी की विधवा जीवित रहती है, कन्याएं रिक्थाधिकार नहीं पातीं । विधवा के 
समान कन्या को भी उत्त राधिकार के लिए संघ करना पड़ा। गौतम, बौधायन एवं वसिष्ठ ने उसे उत्त राधिकारियों में 
नहीं गिना है। आपस्तम्ब (२।६।१४३) ने उसे (सम्भवत:ः सप्पिण्डों के साथ ) वेकल्पिक रूप में ही स्वीकृत किया है । 
मन्‌ (।१३० ) ने जो यह कहा हैकि “व्यक्ति का पत्र उसकी आत्मा के समान है उसकी पत्नी उसके पत के बराबर 
है; ऐसी स्थिति में जब तक वह मृत व्यक्ति की आत्मा के रूप में जीवित है तब तक मृत की सम्पति अन्य का कैसे 
प्राप्त हो सकती है ? इसका अन्य संदर्भ (4।॥१२८-१२६) द्वारा यह भाव प्रकट होता है कि यह पृत्रिका (पृत्र के 
रूप में नियुक्त कन्या) के लिए लिखा गया है। मंधातिथि, नारायण एवं कुल्लूकने मनु (६।१३०) के 'दृहिता' शब्द 
को 'पूत्निका के अर्थ में ही लिया है। यास्क (निरुक्‍त ३।३-४) ने ऋग्वेद (३।३१॥१) की व्याख्या करके, जिसको 
अन्य लोगों ने भी कन्या का रिक्थाधिकार सिद्ध करने के लिए आधार माना है, जो 'दृहिता' शब्द को भांति-भाँति से 
समझाने का प्रयत्न किया है, उससे लगता है कि उन्होंने पृत्रिका के रिक्थाधिकार की ओर संकेत किया है।१० धीरे- 
धीरे पत्नी को पृत्र के रूप में नियुक्त करना बन्द-सा ही गया, अतः विधवा के उपरान्त पृत्नहीन व्यक्ति की कन्या को 
उत्तराधिकारी समझा जाने लगा। 

याज्ञवल्क्य एवं विष्णु ने विधवा के उपरान्त पूत्नी को उत्तराधिकारी माना है। नारद (दायभाग, 
५०) ने पृत्र के पश्चात्‌ कन्या को इस आधार पर रिक्थाधिकारी माना है कि वह पत्न के समान ही मृत पिता के कल को 
चलाने वाली होती हैं । * जब नारद (दायभाग, २७ ) यह कहते हैं कि पुत्री को विवाह होने तक भरण का अधिकार है, 


१७. अथंतां दुहितदायाद्य उदाहरन्ति । पुत्रदायाद्य इत्येके । शासदह्विदृहितुनंप्त्य गात० (ऋ० ३।३१॥१ ॥ 2 
प्रशास्ति वोढा सन्‍्तानकमंण दुहितुः प्त्रमावम्‌ | दुहिता दुहिता हर हि6ता दोग्घेवा | निरकत (३।३-४) । 
१६८. पत्राभावे तु दुहिता तुल्यसन्तानकारणात्‌ । पृत्रश्च दुहिता चोमौ पितु: सन्‍्तानकारकौ ।। मारद (दाय- 
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तो संदर्भ से, जैसा कि 'स्मृतिचन्द्रिका (२,१० २६६) का कहना है, यही प्रकट होता है कि उन्होंने उस कन्या की ओर 
संकेत किया है जिसकापिता मरने के पहले प्‌न:संयुक्‍त हो गया था। बृहस्पति का कहना है कि पत्नी को पति की 'धनहरी' 
(घन पानेवाली कहा गया है, उसके अभाव में पत्नी का अधिकार होता है; कन्या पृत्र के समान पिता के शरीर से ही 
उत्पन्न होती है, अतः: उसके रहते उसके पिता की सर्म्पाति अन्य व्यकि / कैसे पा सकता है? | प्यद्यपि याज्ञ वल्क्य, विष्णु, 
एवं बृहस्पति के वचन पर्थाप्त स्पष्ट थे, किन्तु प्राचीन टोकाकारों ने उनका शाविदिक अर्थ नहीं लिया। विश्वरूप ने कहा 
है कि याज्ञवल्कय्न ने केवल (पत्रिका की ओर संकेत किया है और उसके बहुवचन से तात्पयं है कि कई पृत्रिकाएँ पुत्र के 
रूप में नियुक्त की जा सकती हैं। यही वात धारेश्वर, देवस्वामी एवं देवरात ने भी कही है (स्मृतिच० २, पु० 
२६५) । किन्तु मिताक्षरा ने इन लोगों को उत्तर दिया है-- याजव्रल्क्य को 'दृहितर:' श्रब्द 'पुत्रिका की ओर संकेत 
नहीं करता, क्योंकि उन्होंने स्वयं (२।१२८) 'पुत्रिका' को औरस पुत्र के समान माना है,वसिष्ठ ने भी अन्य पुत्रों के दल 
में 'पुत्निक' को रखा है और अन्य पुत्रों (मुख्य एवं गौण) के अभाव में विधवा एवं पृत्रियों को उत्तराधिकार के मामले 
में मान्यता दी है । याज्ञ ० ,विष्णु० एवं बुहु० इस विपय में मौन ही हैं कि कन्याओं में उत्त राधिकार के मामले में कोई 
अन्तर है या नहीं । 
कात्यायन (६२६) ने अविवाहित कन्या का वरीयता दी है और इस मत को मिताक्षरा तथा अन्य 
निबन्धों में मान्यता मिली है। दायभाग (११।२।४, १० १७५) ने पराशर की उक्ति की चर्चा करके ,अविवाहित 
कन्या को विवाहित कन्या से अधिक मान्यता दी है। मिताक्ष रा ने गोतम (२८।२२) का उल्लेख करके स्त्रीधन के 
उत्तराधिकार के विषय में विवाहित कन्याओं में उस कन्या को अधिक मान्यता दी है जो अपेक्षाकृत निर्धन है। स्पष्ट 
है,मिताक्ष रा ने यहाँ सामान्य अनुभव की ओर संकेत किया है कि पिता उस कन्या की अधिक चिन्ता करता है जो अपेक्षा- 
कृत निर्धन है अथवा अप्रतिष्ठित है। मिताक्षरा के समान ही दायभाग ने कुमारी कन्या को विवाहित कन्या की अपेक्षा 
अधिक मान्यता दी है। किन्तु विवाहित कन्याओं के विषय में चर्चा करते हुए जीमूतवाहन (दायभाग के लेखक) ने 
दीक्षित नामक लेखक का उल्लेख करके कहा है कि उुत्व वती कन्या या पुत्रवती होते वाली कन्या को विधवा या बन्ध्या 
(बल) या केवल (जियों वजो वितरित कन्त्रा त अधिक वरीयता मिलनो चाहिय । इस वरीयता के पीछ दायभाग 
का यह सिद्धान्त है--उत्त राधिकार के विषय में पारलौ किक कल्याण की भावना निहित है। बन्ध्या या विधवा कन्या 
पुन्नवती न होने के कारण पारलौकिक या आध्यात्मिक लाभ तहीं दे सकती, क्योंकि जब नाना को पिण्डदान ही नहीं 
मिलंगा तो पारलौकिक कल्याण की बात ही कहाँ उठती है? इस विषय में मिताक्षरा रक्त की सन्निकटता [ प्रत्या- 
सत्ति) के सिद्धान्त पर आरूड्ू है। किन्तु, जैसा कि व्यवहारप्रकाश' (१० ५१८) का कथन है, दायभाग का सिद्धान्त 
असंगत ४। यह कहना कि कुमारी कन्या को पुत्रवती विवाहित कन्या की अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिये, तकंहीन 
सिद्धान्त है, क्योंकि जब पृत्न वती कन्या का अस्तित्व है ही, तो उस कन्या को क्‍यों वरीयता मिलती चाहिये जिसका पुत्रवती 
होना या न होना भविष्य के गर्भ में है ? पिण्डदान द्वारा पारलौकिक लाभ कौ प्राप्ति के लिए ही तो पृत्र की खोज है 


(भाग ५०) ; या तस्य दुहिता तस्याः पिश्योंगो मरणे मतः। आसत्कार मजेरंस्तां परतो बिभूयात्पति: ॥ नारद (दाय- 
भाग २७); स्थादेवं यदि नारदवचनं विभक्तविषयं स्यात्‌। ससृष्टवि:यं तु तदिति तस्येव पूर्वापरपर्यालो चनया स्पष्ट- 
मबगस्यते । स्मतिच० (२, १० २६६) । 
१६. भर्तुघंनहरी पत्नी तां बिना दुहिता स्मृता । अंगादंगात्संमवर्ति पुत्रवद्‌ दुहिता नुणास्‌ ॥ तस्मात्पितृषन 
त्वन्यः कर्य गह्लीत सानवः । बृह० (मिताक्षरा, याश० २१३४; स्मृतिच० २, २९४; वि० १० ५६१) । 
डरे 
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और उत्तराधिकार के लिए पृत्नियों में किसी का चुनाव अपेक्षित है ही।“अपराक (पृ० ७२१) एवं विवादरत्नाकर 
(पृ० ५१७) ने 'अप्रतिष्ठित' (मिता०, याज्ञ ० २।१३५) के तीन भर्थ दिये हैं; सन्तानहीन, निर्धन एवं विधवा। 

बम्बई को छोड़कर अन्य भारतीय उच्च न्यायालयों के मत से पुत्नी का अधिकार विधवा के अधिकार के समान 
ही है। वह केवल सीमित अधिकार पाती है, वह केवल सम्पत्ति-उपभोग कर पाती है, सम्पत्ति के विधटन का अधिकार 
उसे नहीं प्राप्त होता। मृत्यु के पश्चात्‌ सम्पत्ति उसके उत्त राधिकारियों को नहीं प्राप्त होती, बल्कि उसके पिता के 
अन्य उत्त राधिकारी को मिलती है। बम्बई में एं सी बात नहीं है, वहाँ कन्या को उत्तराधिकार प्राप्त होने पर पिता के 
घन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है और उसकी म॒त्यु पर उसकी सम्पत्ति उसके ही उत्तराधिकारियों को प्राप्त 
होती है। 

निर्णीत विवादों के अनुसार पिता की मृत्यु के समय व्यभिचारिणी कन्या को भी पिता की सम्पत्ति मिलती है 
(दायभाग के अन्तगंत ऐसा नहीं है) । इसका कारण यह है कि कात्यायन एवं अन्य स्मृतिकारों ने ब्रह्मचयं की सीमा 
केवल विधवा पत्नी के लिए बांधी है, उन्होंने कन्या एवं माता के लिएस्पष्ट रूप से ऐसा नहीं किया है। दायभाग ( ११।२- 
८) के उल्लेखानूसार बृहस्पति की घोषणा है--“वह कन्या, जो पिता की जाति की है,उसी जाति के पतिसे विवाहित है, 
जो गृणशीला है और पतिपरायणा है अपने पिता की सम्पत्ति पाती है।” अतः जो कन्या व्यभिचारिणी है, वह रिक्थाधि- 
कार नहीं पा सकती कन्या केवल इसी लिए धन नहीं पाती कि वह कन्या है, प्रत्यूत इसलिए कि वह बृहस्पति द्वारा 
प्रदत्त शर्तों को पूरा करती है। दायभाग (११।२।३१) का कथन है कि 'पत्नी' (११॥१।५६) शब्द केवल उपलक्षण 
मात्र, अर्थात्‌ उदाहरण -स्वरूप हैं, पत्नी पर जो प्रतिबन्ध लागू हैं वे सभी उत्तराधिकार वाली स्त्रियों के लिए प्रय॒क्त 
होते हैं।*" अवैध कन्या को अपने पिता का रिक्थाधिकार नहीं मिलता। यह नियम शाद्रों म॑ं भी लाग है। 

कु ल-परम्परा के अनुसार कहीं-कहीं कन्याएँ रिक्थाधिकार से वड्चित मानी जाती हैं, यथा--अवध (उत्तर- 
प्रदेश) के भाल सुलतान क्षेत्रियों में । 

यह अवलोकनीय है कि नन्‍्द पण्डित ने अपनी वैजयन्ती (विष्णधर्मसूत्र १७।५-६ की टीका ) में कहाहै कि कन्य। 
की अपक्षा पुत्रवध्‌ को वरीयता मिलनी चाहिए. किन्तु इस प्रकार का मत रखने वाल वे एकमात्र लेखक हैं (देखिये 
डॉ० जॉली, टी गोर लॉ लंकचसं, १० १६६ एवं २८६) । बम्बई को छोड़कर ( जहाँ वह सगोत्न सपिण्ड रूप में रिकजाश्षि- 
क्वार पाती है) सम्पूर्ण भारत में कही भी पृत्नवध्‌ को रिक्थाधिकार नहीं मिलता । बालभट्टी न बिना नाम लिये ननन्‍्द 
पण्डित की आलोचना की है ओर व्यवस्था दी है कि पृत्नवध्‌ को केवल गोद्वज रूप में ही उत्तराधिकार प्राप्त होता £ 
और वह भी पत्नी के रहते नहीं। 

रघुनन्दन ने दायभाग (११।:।३१) के विषय में टिप्पणी करते हुए व्यभिचाररत कन्याओं की स्थिति सबंधा 
स्पप्ट कर दी है। स्मृतियों ने कन्‍्याओं में कुमारियों को वरीयता दी है, अर्थात वे कन्याएँ जो अभी अक्षतयोनि हैं। 
भारतीय उच्च न्यायालयों ने व्यवस्था दी ट कि यद्यपि कन्याओं के विषय में उत्तराधिकार के लिए ब्रह्म चय कोई आवश्यक 
शर्ते नहीं है, तथापि विवाहित कन्याओं एवं उन कन्याओं में, जो बिबाहित तो नहीं हैं किन्तु रखंल या बेश्या हों गयी हैं 


२०. तदाह बृहस्पति: ! सदृुशों सदृशेनोढा भत,शुभूषण रता । कृताकृता बा पृत्रस्य पितुणंनहरी तु 
सा।॥।. . . . सेति च पूर्वकचनोपात्ता दुहिता परामृश्यते | तदेवं सदृशी सदशेनोढा इत्याविविशेषणान्न दुहितमात्रतया 
पितृषनाधिकारितेति दर्शयति । . . . .यहा पत्नीत्युपलक्षण स्त्रीमात्राधिकारेड्यमर्थो बोड़ण्य इति तात्पयंम। दामभाग 


(११। २६, १३, ३१)। 
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प्रथम प्रकार की कन्याओं को वरीयता मिलनी चाहिये,क्योंकि दूसरे प्रकार की कन्याएं विवाहित न होते हुए भी अक्षत 
योनि (कुमारी) नहीं हैं। क॒छ स्मृतियों ने, यथा पराशर ने, कन्या के उत्त राधिकार के सिलसिले में ' क मं री शब्द का 
प्रयोग किया है, और अन्य लोग 'कस्या' शब्द का प्रयोग करे हैं. किल्नु दोनों शब्द एक-दूसरे के पर्याय हैं। गोविन्द- 
बनाम-भिक्‌ (४६, बम्बई, एल्‌० आर० ६६६) के मामले में, जहाँ मृत व्यक्ति की एक विवाहित कन्या थी एवं एक 
ऐसी अविवाहित कन्या थी जो किसी व्यक्तित को स्थाप्री रखेल थी. उच्च स्यायालप्र ने निर्णय दिया कि दूसरी कन्या (जो 
अविवाहित रखेल थी) अपने पुत्रद्दीन पिता का रिक्याधिकार अपनी विवाहित बहिन के साथ नहीं प्राप्त कर सकती । 
मंधातिथि (मन्‌ 4।१३२)ने कहा है कि 'कन्या' का अर्थ है वह लड़की जिसने किसी पुरुष के साथसंभोग न कियाहो । 
मिताक्षरा ने तीन प्रकार की कन्याओं को एक इृपरी के पश्वात उत्तराधिकारी माता है. (१)अविवाहित कन्या (२) 
निर्धन विवाहित कन्या एवं (३) धनिक विवाहित कन्या। न्यायिक निर्णयों नं एक चौथा प्रकार जोड़ दिया है ; अवि- 
वाहित कन्या जो वेश्या हो चुकी है । यहाँ एक नत्र/गन्तुक जोड़ है अतः यहाँ स्मृतियों एवं टीकाकारों के कथन (आमंत्रित 
लोगों के अन्त में य। बाद में हो वे लोग बठाय जे जा वित वुज,य आते हैं) के अ [वार उपभुक्त कोटियों के उपरांत 
ही इसका स्थान होगा । देखिये शत्रर (“आगललूनामले संनिवेश: जेमिनि ५।२।१६, १०।४॥१), शंकर (वेदांतसूत्र 
४।३॥३) एवं व्यवहारमयूश्र (१० १४३) जिन्होंने भाई के पुत्र के उपरान्त पितामही का स्थान नियुक्त किया है। 
दोहित्र (पृत्री का पत्र )--थुन्नियों के अभात्र में पृत्री-पुतको उतर राधिकार प्राप्त होता है। गौतम, आपस्तम्ब, 
वसिष्ठ,यज्ञ वल्क्य एवं विष्णु दौहित के विषय में मौन है। किन्तु विश्वकप ने एक युक्तिमंगत बात कही है कि जब 
याज्वल्क्य ने स्वयं यह (२।१३४ ) कहा है कि जब वध पृत्रत हो और जब दौहित्र तक कोई अन्य उत्तराधिकारी न हो तो 
शूद्रों में अवैध पुत्र को सम्पूर्ण सम्पत्ति मिल जाती है, तो यह मानना उचित है कि याज्जवल्वय ने पृत्नियों के उपरांत दौहियों 
को उत्राधिकारी अवश्य माना है। मदनपारिजात (१० ६७२) ने याज्वल्क्य के 'च' शब्द को दौहित अर्थ के लिए ही 
अनुमानित किया है। मिताक्षरा' दायभाग आदि ने विष्णुधमंसूत्र का एक वचन (जो +द्वित ग्रंत में नहीं पाया जाता ) 
उद्धत किया है-- “जब पुत्र या पोत से शाखा वंचित ही तो दौहित को मृत स्वामी का धन मिलत! है,पितरों के पिण्डदान 
में दोहित पौद्र के समान गिने जाते हैं। * "देखिये व्यवहारमयूख' (१०१४२ )। मनु के टीकाकार गोविदराज ने विष्णु के 
वचन के आधार पर यह व्यवस्था दी हे कि मृत की विवाहित कन्या के पूर्व दौहिन्त का अधिकार होता है, किन्तु दायभाग' 
को यह मत मान्य नहीं है । दायभाग (११॥२।२७) ने बालक के मत का उल्लेख किया है कि याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट रूप 
प्ले दौहित का उल्लेखनहीं किया है अतः वह अन्य स्पष्ट रुप से व्यक्त उत्तराधिकारियों के उपरान्त हो अधिकारी होता 
है । बौघायन० (२।२॥१७) ने पृत्निकापुत्र एवं कस्या का अलतर तो अवश्य बताया है किल्तु यह नहीं स्पष्ट हो पाता 
कि उन्होंने दौहित्रकों उत्तराधिकारी घोषित किया है। मन (६।१३१-१३३ ) ने स्पप् कहा है--'पुत्रड़्ी न व्यक्ति का 
सम्पूर्ण धन दीहित्रपाता है, उसे एक पिण्ड पिता को तथा दुप्तरा नाता को देना चाहिये । धामिक मामलों में पौत्न एवं 
दौहित् में कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि क्रम से उनके पिता एवं माता को उत्पत्ति मृत स्वामी के शरीर से हो हुई है।' 
इस कथ न के सन्दर्भ एवं शब्दों के आधार पर कुल्लूक आदि टीकाकारों ने मन्तव्य प्रकाशित किया है कि यहाँ जिस 
'दौहित्' की चर्चा हुई है वह नियुक्त कन्या का पुत्र है। किन्तु मनु (६१३६) स्पष्टतर कह चुके हैं; “जब समान जाति 


२१. तथा गोविन्दराजेनापि मनुटोकायास--अपृत्रपोत्रे संसारे दोहित्रा धनमाप्नुयु: । पूर्वजों तु स्वधाकारे 
पौत्रा दौहित्रका: समा: ॥ एतद्ठिष्णुवचनबलेनोहाल: प्रागव दोहित्रत्याधिकारों दशित: ।स चास्मम्यं न रोचते । 


दायभाग (८६२३-२४ १० १८१) । 
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के पति से कन्या का पुत्र उत्पन्न होता है, चाहे वह कन्या नियुक्त हो या न ही, तो नाना मानो पौत् वाला हो जाता है, 
उस पुत्र ( कन्या के पुत्र ) को नाना के लिए पिण्डदान करना चाहिये और नाना की सम्पत्ति छेनी चाहिये । 'मिताक्षरा' 
ने 'अकृता शब्द को साधारण पुत्री के अर्थ में लिया है । किन्तु मंघातिथि एवं कुल्लूक ने कहा है कि 'कृता शब्द का 
अथं है नियुक्त कन्या या पुत्रिका जिसके विषय में उसके पति से स्पष्ट समझौता हुआ है और “अक्ृता' का अर्थ है वह 
पुत्री, (जिसे मानस रूप में पुत्र के समान माना गया है)जिसके विषय में कोई स्पष्ट समझौता नहीं हुआ * । बृहस्पति 
का कथन है, "जिस प्रकार अन्य बन्धुओं के रहते हुए भी एत्री उत्तराधिकारी के रूप में पिता के धन का स्वामित्व 
पाती है उसी प्रकार उसका एव भी माता की सम्पत्ति का स्वामी होता है। ?* 

दौहित सम्पूर्ण सम्पत्ति में बराबर-बराबर भाग पाते हैं न कि दायांश के अनुसार । इसे यों समझिप्रे; मान 
लीजिये क की व एवं गनामक दो पृत्रियाँ हैं, ख के तीन एव एवं ग के दो पुत्न हैं, कुछ दिनों के उपरान्त क के जीवन 
काल में ख एवं ग की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में क के मरने के उपरान्त उसकी सम्पत्ति पाँच भागों में बट 
जायगी और प्रत्येक दौहित को १५ भाग मिलेगा । 

दौदित वास्तव में बन्घु एवं भिन्‍न-गोत्र सपिण्ड कहलाता है, किल्तु ऐतिहासिक कारणों एवं उसके द्वारा 
श्राद्ध कर्म सम्पादित हीने में, ध्रामिक योग्यता के कारण , उसे स्पष्ट स्मृति-वचनों के आधार पर उन्तराधिकारियों में 
बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है। 

माता-पिता--अपने पुत्र के उत्त राधि कारियों के रूप में माता-पिता के स्थान के विषय में मध्यकाल के निव्रंधों 
में मत क्‍्य नहीं है! याज्ञ वल्क्‍्य ने पुत्र के मर जानें के उपरांत उसके उत्तराधिकार के लिए माता एवं पिता की वरीयता 
के विषय में कोई संकेत नहीं किया है । 'विष्ण॒धर्म सूत्र' (१७।४-१६ ) के आधार पर कुछ निबंधों ने पिता को माता के 
पृ्व रखा है।* * मन्‌ (६२।9) का कथन है कि जब पृत्र संतानहीन मर जाता है तो माता को धन मिल जाता है,किन्त 
अन्यत् (मन 5।१८५) आया है कि पिता पुत्नहीन व्यक्ति का घन लेता है और भाई भी ऐसा करते हैं। स्पष्ट है, मन्‌ 
ने माता एवं पिता की वरीयता के विषय में निश्चयात्मक बात नहीं कही है। कात्यायन (६२७) कहते हैं- पुत्र- 
हीन व्यक्ति के उत्त राधिकारी थे हैं-अच्छ कुल की पत्नी .पुत्रियाँ,उनके अभाव में पिता, (तब ) माता,भाई एवं ( भाई के) 
पुत्र ।'बहस्पति यों कहते हैं--““जब पुत्र बिना अपनी पत्नी एवं पुत्र के मर जाता है तो उसकी माता उसका उत्तरा- 
धिकार पाती है या माता की अनुमति से भाई उत्तराधिकार पा सकता है।” इस दध के साथ यह कहा जा सकता है 
कि 'मिताक्ष रा' 'मदनपारिजात' 'सरस्वतीविलास, (१०४१६ ),'विवादचिन्तामणि व्यवहा रप्रकाश ने पिता की अपेक्षा 
माता को बरीयता दी है। किन्तु व्यवहारमयूख' ने पिता को ही वरीयता दी है। श्रीकर के मत से माता-पिता ( जीवि- 
तावस्था में ) माथ-साथ उत्तराधिक"र पाते हैं (स्मतिच० २, पु० २६७)। किन्तु 'दायभाग स्मृतिचन्द्रिका' आदि ने 


२२. दथा पितधने स्वास्यं तस्थाः सत्स्वत्ति बन्चुष। तथंव तत्सुतोवीष्ट भातृमातामहे धने।। बहस्पति 
(दायमभाग ११।२॥१७, १० १६०; व्यवहारप्रकाश पृ० ३२१) | 

२३. विप्णधमंसूत्र (१७:४-१६) में आया है--अपुत्रधनं पत्थभिगामि। तदभावे-दुहितगासि | तदभावे 
पितृगामि | तदभावे मातगामि । तदभावे ख्रातृगामि । तदमावे भ्रातृपुत्रगासि । तदभावे बन्चुगामि। तदमावे सकल्य 
गासि। तदभावे सहाध्याधिगापति । तदमावे ब्राह्मगधनवर्ज राजगामि। ब्राह्मणार्थों ब्राह्णानाम्‌। वानप्रस्थधन- 
माजायों गह्हीयाच्छिष्यो वा । देखिये स्मृति ०, मदनरत्न, व्यवहारप्रकाश, पराशरमाधवीय, व्यवहारसार 
(१० २५२) । 
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इस मत की आलोचना की है। मिताक्षरा ने माता की वरीयता तीन कारणों से दी है, जिनमें दो व्याकरण के आधार पर 
प्रस्तुत किये गये हैं; याज्ञवल्‍्क्य में जो 'पितरौ' शब्द आया है वह 'एकशेष' द्वन्ह समास है, इसके विग्नह में या इतरेत र- 
योग द्वन्द् में माता का स्थान प्रथम आता है, अत: उसे वरीयता मिलनी चाहिये। तीसरा कारण यह है--एक पिता की 
कई पत्नियाँ और उनसे कई पुत्र हो सकते हैं, अत: माता अपने एत्र से ही सीधे रूप में सम्बन्धित है न कि अपने पति के 
अन्य पुत्नों से । इसी से मिताक्षरा का कहना है कि माता पिता की अपेक्षा अपने पुत्र से अपेक्षाकृत अधिक सन्निकट 
(प्रत्यासन्न ) है ।*४ 'स्मृतिचन्द्रिका' (२, पृ० २६७) एवं व्यवहारमब्ूख ने उक्त व्याकरण-मम्त्रन्धी तर्क नहीं माना है। 
किन्तु व्यवहारप्रकाश (१० ५२५) ने,माता च पिता च पितरी के अनुसार माता को ही प्रथम स्थान दिया है। 'पिता की 
अपेक्षा माता अधिक सन्निकट है, इस विषय में जो तक हैं वह सुन्दर है । 'एुत्र की बात पर ध्यान दिया जय तो इस विषय 
में माता एवं पिता दोनों समान रूप से सन्निकट हैं, किन्तु व्यवरहारप्रकाश का तर्क टै कि जहां तनिक भी अन्तर पाया जाता 
है 4रीयता घोषित कर दी जाती है, अतः “माता च पिता व पितरो में माता को प्रथम स्थान करी बरीयता प्राप्त है 
इसलिए वह उत्तराधिकार न॑ प्रथम स्थान पाती है । व्यवहारप्रकाश' (१० ५२५) नं 'विष्णुधमंसूत्र' न॑ वणित पिता की 
वरीयता पर इस प्रकार प्रकाश डाला है--प्रदि माता पत्ित्रता है और पिता साधारण व्यक्ति है तो माता को ही 
वरीयता मिलनी चाहिये, किन्तु यदि पिता माता की अपेक्षा अधिक सुयोग्य हो तो उसे ही बरीश्ता प्राप्त होनी चाहियें। 
व्यवहारप्रकाश' के इस नर्क का किसी ने समर्थन नहों किया है। माता एवं पिता की वरीयता के विषय में विभिन्न मतों 
के रहने के कारण न्यायालयों ने विचित्न निर्णय दिये हैं । केवल बग्बई (पुराने प्रकार के प्रान्त भें, क्योंकि अब वम्बई प्रान्त 
के कई भाग इधर-उधर के अन्य प्रान्तों में सम्मिलित कर दिये गये हैं, स्वयं गुजरात एक पृथक्‌ प्रान्त बन गया है) प्रान्त 
के गृजराती भाग में एवं बम्बई द्वीप तथा उत्तरी कोंकण में पिता को वरीयता प्राप्त है (क्योंकि यहाँ व्यवहारमयूख' को 
अत्यधिक प्रामाणिकता प्राप्त है), किन्तु बम्बई प्रान्त के अन्य भागों में माता को ही उत्तराधिकार के लिए वरीयता 
प्राप्त है। तो भी माता को जो पुत्र से उत्तराधिकार प्राप्त होता है वह विधवा के 3०राधिकार की भाँति ही सीमित 
होता है। पिता को जो उत्तराधिकार प्राप्त होता है बह नित्य होता है, अर्थात्‌ वह उसका विघटन भी कर सकता है । 
'माता' शब्द में 'पालिका' का अर्थ भी सन्निहित है, अर्थात्‌ यदि दत्तक पुत्र बिना पुत्र, विधवा पत्नी, पुत्री या दोहित् 
छोड़ मर जाय तो पालिका (गोद लेने वाली) को उसका धन मिल जाता है | द्वद्यामृष्यायण दत्तक जब मर जाता है 
और उसके पीछे केवल उसकी जननी एवं पालिका बच रहती है तो दोनों माताएँ सह-उत्त राधिकारिणी हो जाती हैं। 
यह व्यवस्था दी गयी #£ कि यदि दच्यामष्यायण पुत्र से उत्त राधिकार पाने के उपरान्त पालिका पुनः कोई दत्तक करती 
है तो नया दक्तक पुत्र उसके आधे अंश को (जो उसे मृत दद्यामुष्यायण पुत्र से प्राप्त होता है) उससे नहीं माँग सकता। 
मिताक्षरा ने 'माता' शब्द में विमाता को नहीं रखा है। बम्बई को छोड़कर कहीं भी विमाता सपत्नी के पुत्र 

का उत्तराधिकार नहीं पाती, क्योंकि नियम।नुसार स्त्रियों को तो रिक्थाधिकार मिलता नहीं, केवल वहीं पर छूट है 
जहां स्मृति-वचन स्पष्ट हैं, अन्यथा सम्पत्ति विमाता के रहने पर भी उसको न जाकर राजा की हो जाती है, किन्तु उसे 
भरण (जीवन-वृत्ति) मिलता है। बम्बई में वह गोत्नज सपिण्ड विधवा के समान रिक्थाधिकार पाती है, किन्तु गोत्र ज 
सपिण्डों में उसे बहुत दूर का स्थान प्राप्त है। यदि विधवा पूनविवाह कर ले और उसका वह [[त्न, जो प्रथम पति से 
उत्पन्न हुआ है, बिना सन्‍तान, विधत्रा पत्नी , पुत्री या रो हित्र के मर जाय तो उसकी पृनविवाहित माता को उसका उत्त रा- 


२४. पिता स्वपत्नोपुश्रेष्यपि साधारण: । माता तु न साधारणीति प्रत्यासत्यतिशयो5स्तोति विप्रलम्मसद्श- 
मिदं न हि जननोजनकयोलंन्य प्रति सन्निकर् तारतम्यमस्ति । स्मृतिब० (२, प० २६७) । 


हैपै५ धरंशास्त्र का इतिहास 


घिकार प्राप्त हो जाता है (बम्बई उच्च न्यायालय ) ,किन्तु जब वह पहले रिक्थाधिकार पा चुकी हो और उसके पश्चात 
पुनविवाहित हुई हो तो वह प्रथम रिक्था|धिकार से वंचित हो जाती है ( हिन्दू विडोज रीम रेज एक्ट,१८५६, परिच्छेद २)। 

जब माता पुत्र का उत्तराधिकार पाती है तो वह सम्पत्ति का विधटन नहीं कर सकती, किन्तु वैधानिक आव- 
शयकताओं की पूति में व्यय कर सकती है । यदि विज्ञानंश्वर द्वारा प्रस्तुत सत्रीअन की परिभापा की शाब्दिक व्याख्या 
की जाय तो पुत्र वाला उत्तराधिकार भी स्त्रीधन कहलाएगा। एक अभिलेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १४, १० 
८३, मुम्मड़ी नायक के श्री रंगम्‌ ताम्रपत्र, शक संवत्‌ १२८० ) से पता चलता है कि अपने पुत्र पराशरभटुट को प्राप्त 
ग्राम उत्त राधिकार में माता ने श्रीरंगम्‌ के रंगनाथ देवता के लिए दान कर दिया। 

भाई एवं भाई के पुत्र--याज्ञवल्क्थ एवं विष्णु के मत से माता-पिता के अभाव में भाई उत्त राधिकार पाते हैं 
और उनके अभाव में भाई के पुत्र उत्तराधिकार के अधिकारो दोते हैं। किन्तु इस विषय में मर्तक्य नहीं है, क्योंकि शंख, 
मन्‌ (६6।१5५) आदि ने माता-पिता के पूर्व भाइयों को ही अधिकार दिया डै। किन्‍तु आगे चलकर समझौता हो गया 
और 'मिताक्षरा से लकर आगे के सभी निबन्धों ने निर्णय दिया कि माता-पिता के उपरान्त ही भाई लोग उत्त राधिका र 
पाते हैं। मिताक्षरा का कथन है कि सहोदर भाई वैमात्रों-सौतेले भाइयों की अप क्षा वरीयता पाते हैं। इसने आगे कहा 
है कि दोनों प्रकार के भाइयों के अनाव में भाई के पुत्रों को उतराधिकार मिलता है, किलतु यहाँ भी सहोदर भाइयों 
के पुद्चों को सौतेले भावयों के पुत्रों की अप क्षा वरीयता मितती ४े। 'व्यवह् ससपूज' को छोइकर'दायभाग आदि निबन्धों 
नें 'मिताक्षरा' के इस मत को स्वोकार किया है। सहोदर भाई सौतेले नाई की अपंक्षा मृत भाई के अधिक सन्निकट 
होते हैं, क्योंकि उनकी एवं मृत व्यक्ति की मात्रा एक हो होतो है ।दायसाग ने तक दिया है-- सहोदर भाई उन्हीं 
तीन पितृ-पूवंजों और उन्हीं तोन मातु-पूर्वजों को पिण्डदान करता है, जिनसे मत व्यक्ति पिण्डदान करने के लिए बाध्य 
रहता है और उसे उस सौतेले भाई की जयज्ञा वरोग्रता मिज्ती है जो मृत व्यक्ति के केवल तीन पितृ-पूर्व जों को पिण्डदान 
करता है ( वह मृत व्यक्ति के मातृ-पूव जों को पिण्डदान नहीं करता )। ** यही बात'अपरारक (१० ७४५) ने भी कही है। 
'ब्यबहारमयूख ने सहादर भाई के 3त्र को सौतेले भाई से जा वरीयता दी है उसके लिए उसने कई कारण दिये हैं--'भाई' 
शब्द 'सहोदर (एक ही पंट से उत्पन्न ) के अथ॑ में लिया जाता दे, उसका प्रयोग 'नोतेल भाई के लिए केवल गौण रूप में 
होता है। मीमांसा का एकसामान्य नियम है कि एक ही शब्द एक ही वाक्य या नियम में 'मुख्य' एवं 'गौण' के अथ में 
नहीं लिया जाता चाहिये ।** जिस प्रकार “माता शब्द केवल जननो के लिए (विमाता के लिए नडठीं) प्रयक्त होता है, 
उसी प्रकार 'श्लातर:' शब्द से सहोदर एवं सौतेल दीनों भाई नहीं समझे जा सकते । व्यवहारमप््ख की बात ठीक नहीं 
है, दायभाग ने स्पष्ट किया है कि जब याज्ञवल्क्य (२।१३८) सगे भाई की बात कहते हैं तो 'सोदर' शब्द का प्रयोग 
करते हैं किन्तु वैमात्र भाई के लिए 'अन्योदर्य या 'अन्यमातुज' का प्रयोग करते हैं (२१३६) । अतः “म्रातर:”' 
शब्द से सगे एवं सौतले दोनों प्रकार के भाइयों का ब्रोध दाता है । स्मृतिसश्रद जैसों स्तृतिय्रों में भाई के दो प्रकार 
गिनाये गये हैं; 'सोदय' एवं असोदर्य (स्मृतिब० २, पृ० ३०० 0वं व्यवहारप्रकाश पृ ० ५२७) । 


२५. सापत्नस्यथ च सोदरान्मृतदेबबाटपो दबिकृषिष्डदातुर्मुत नोग्यमात्रपितादिपिण्डत्रवदात्तया जधन्यस्थात | 
दावमाग (११।५॥१२) । | 

२६. मुख्य एव विनियोकतब्यो मन्‍्त्रो न गोण इति । कुत:, उमयाशक्यत्वात्‌। शबर ( ज॑सिनि ३।२।१ )। सिला- 
इये बायमाग (२।३०, पृ० ६७)। न हां कल्मिन्प्र करण एकस्मिंश्व वाक्‍्ये एक: शब्द: सहृदुच्य रितो बहुलिः संवध्य- 
मानः क्यतिन्मस्प: क्यचिद्‌ गोण त्वध्यवलात्‌ शक्‍्बम्‌ | बेरूप्पप्रसंगात्‌। शारीरक भाष्य (अ्रह्मसुत्र २४३) हे 





सगे-सौतेले भाइयों के उत्तराधिकार का विचार 4१४ 


स्मृतिच० (२, पृ० ३००) ने कुछ लोगों के इस मत का खण्डन किया है कि याज्ञवल्क्य के 'खातरः' शब्द में 
एकशेष समास है, क्योंकि पाणिनि (१।२॥६८) के मत से इसका अ्थ है “भाई एवं बहिन (भ्रातृपृत्री स्वसृदृहितृ- 
म्यामू) और भाइयों के अभाव में बहिनें उत्तराधिकार पाती हैं।*० व्य० मयूख ने भी एंसा ही कहा है । इससे प्रकट 
है कि कुछ लोगों ने विशेषतः कु ठ मध्यकाल के एवं पश्चात्कालीन कानूनवेत्ताओं (जुरिस्टों) ने, स्त्रियों के अधिकारों को 
बढ़ाना चाहा है, किन्तु अन्ततोगत्वा उनके मतों को बल न मिल सका । एंसा कहा गया है कि समान पिता वाले भाइयों 
को (जिनकी माताएँ भिन्‍न हों) समान माता वाले भाइयों से (जिनके पित। भिन्‍न हों) वरीयता मिलनी चाहियें, 
क्योंकि मिताक्षरा आदि नें १र्नाववाह के उपरान्त उसी माता से उत्पन्न पुत्रों को वही मान्यता नहों दी है जो उन (वों 
को मिलती है जो समान पितृक हैं। किन्तु नन्‍द पंडित ने अपनी “वैजयन्ती' में भाइयों एवं बहिनों को जो सगे हैं या 
सौतेले हैं, उत्तराधिकार के लिए निम्न अनुक्रम में रखा है--(१) सगे भाई, (२) सगी बहिनें, (३) ऐसे भाई जो 
एक ही पिता के पुत्र हैं एवं (४) ऐसे भाई जो एक ही माता के पत्र हैं (देखिये डॉ० जॉली, टैगोर लॉ लेक्चसं, पृ ० २०८ 
एवं २८७) । क्योंकि मन (६।२१७) ने कहा है कि सन्‍्तानहीन व्यक्ति का ध्रन माता के अभाव में पितामही को 
मिलता है, अतः 'स्मृ तिचन्द्रिका' (२,प१० २६६८ ) ने पितामही को भाइयों के पूर्व रखा है, किन्तु यह मत किसी अन्य 
को मान्य नहीं है । मिताक्षरा का कथन है कि मन्‌ ने कोई अनुक्रम नहीं उपस्थित किया हैं, उन्होंने पितामही को 
केवल उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया है। मिताक्षरा के कथनानु सार मन्‌, शंख आदि ने केवल उत्त राधिकारियों 
के नाम घोषित किये है और याज्ञवल्क्य एवं विष्ण ने वह अनुक्रम बताया है जिसके अनुसार उत्तराधिकारियों 
को क्रम से पूर्व के अभाव में उत्तराधिकार मिलता है। किन्तु व्यवहारप्रकाश (५० ५०७) ने इसे नहीं 
माना है । 

'व्यवहारमयूख' ने उत्तराधिकार का एक विशेष अनुक्रम घोषित किया है, (१) सगे भाई (समानमात्‌- 
पित॒का श्रातरः:), (२) सगे भाई के पृत्न, (३) गोत्नज सपिण्ड, जिनमें पितामही को दथम स्थान है, (४) बहिन, 
(५) पितामहढ एवं उसी के साथ सौतेला भाई एवं (६) प्रपितामह, चाचा तथा उसके साथ सौतेले भाई का पुत्त । 
यहाँ जो संगक्त उत्तराधिकारियों के नाम घोषित हैं वे अप्रचलित हो गय॑ हैं, और बम्बई के उच्च न्यायालय ने 
उन्हें मान्यता नहीं दी है। 

मिताक्षरा ने बहिन का नाम नहीं लिया है, किन्तु मित्ाक्षरा की मान्यता वाले जनपदों में भी बम्बई के उच्च 
न्यायालय ने उसे सन्निकट की उत्तराधिकारी घोषित किया हे और उसे भाइयों (संग एवं सातेले) , भाई के पुत्रों 
(सर्ग या सौतेले) एवं पितामही के उपरान्त रखा है । व्य० मयूख के अन्त त सगी बहिन का स्थान संग भाद्यों एवं से 
भाइयों के ]वत्रों तथा पितामही के उपरान्त है और सौतेले भाइयों एवं सौतेले भाई के पुत्रों के पूर्व आता है । 


२७. यद्यपि श्रातप्त्रो स्वसूदुहितृम्यामिति शाब्दस्मृत्त। प्श्रम्य इत्यत्र विरूपकशेषं कृत्वा दुहितृणामनुप्रवे- 
शोष्त्र कर्त शक्‍्यते, तथापि “पुभांसो दायादा न स्त्रियः, तस्मात्स्त्रियो त्रिरिन्द्रिया अदायादी:' इति श्रतेरित्पेतेनेद निरस्त 
यत्कंश्चिदुक्तम्‌ । स्मृतिच० (२, पृ० ३०० ) । “पृत्रेम्य:' का संकेत आप० ध० सु०(२।६।१४।१) की और है । यदि 
'स्रातर:' का अर्थ भाई है तो यह 'सरूप' के प्रकार का ए>शेष समास है, किन्तु यदि इसका अर्थ “माई एवं बहिन' है तो 
यह 'विरूप' नानक एकशेष समास होगा | अन्तिम रूप के ग्रहण के लिए किसी विशेष कारण का होना आवश्यक है, 
यथा--पदे कहा जाय'दो कूतकट (मुर्गे)ले आओ,हम उनका जोड़ा ( नर एवं मादा का ) बनायेंगे,' तो ऐसी विशिष्ट स्थिति 
में 'कुक्कुटी' का अर्थ होगा एक मुर्ग एवं एक मर्गी, यद्धपि साधारणत: इसका अध है 'दो भू । स्मृ० च० । 


४२० धर्मंशास्त्र का इतिहास 


'मिताक्ष रा' व्य० मयूख' (१० १४३) आदि के मत में पत्नी से लेकर भाई के पुत्रों तक उत्तराधिकारी गण 
बद्धक्रम (जिनका क्रम निश्चित या स्थिर हो) की संज्ञा पाते हैं। 

अब प्रश्न उठता है कि क्‍या भाई के पुत्न का पुत्र (अर्थात्‌ भाई का पौतर ) भाई के पुत्र के उपरान्त तथा अन्य 
उत्तराधिकारी के पूर्व अधिकार पाता है ? इस विषय में संस्कृत के लेखकों में मतेक्य नहीं है। 'स्मृतिचन्द्रिका (२, 
पृ० ३००), 'सुबोधिनी' 'मदनपारिजात' (प० ६७३) का कहना है कि बद्धक्रमता भाई के पुत्त तक आकर समाप्त हो 
जाती है, किन्तु 'अपराक “वरदराज (व्यवहारनिर्णय, १० ४५३)एवं नन्‍्द पंडित की वेजयन्ती' के मत से भाई के ए 
के पुत्र का स्थान भाई के पृत्र के सबवंथा उपरान्त ही आता है। 'दायभाग' (११।६।६, १० २००) न भाई के पुत्र के पृत्र 
को भाई के पुत्र के उपरान्त ही रखा है, क्योंकि उसका पिण्डदान महस्त्वपृर्ण स्थान रखता है। 

गोत्रज (एक ही गोत्र वाले )--यज्ञवल्क्य के मत से भाई के पुत्रों तक के उत्त राधिकारियों के अभाव में गोत जों 
को उत्तराधिकार मिलता है। यद्यपि पिता, भाई, भाई के पुद्ठ गोत्रज ही हैं कित्तु उन्हें उत्तराधिकारियों के अनुक्रम 
में निश्चित स्थान प्राप्त है, अतः अन्य लोगों को, जो उपर्युक्त लोगों के गोत्न में ही उत्पन्न हुए रहते हैं, 'गोबज' 
कहा जाता है। मिताक्षरा के अनुसार गोतजों में सर्वप्रथम पिता की माता (पितामही) को स्थान प्राप्त है, उसके 
उपरान्त अन्य सपिण्डों एवं समानोदक्ों का स्थान आता है। यही बात व्य० मयख (प० १४३) ने भी कटी है और 
गोत्ज सपिण्डों में पिता की माता को सबसे पहला स्थान दिया हें। यह कह देना आवश्यक है कि याज्ञवल्क्य ने 
'सपिण्ड' शब्द का प्रयोग न करके गोत्नज शब्द प्रयुक्त किया है। मिताक्षरा एवं मयूख ने सपिण्डों को उत्तराधिकारी 
माना है और उनके दो प्रकार दिये हैं; (१) गोन्रज (एक ही गोत्र में उत्पन्न या एक ही गोत के) एवं (२) भिन्न 
गोत्रज सपिण्ड (जो दूसरे गोत्न में उत्पन्न हैं) | याज्ञवल्क्य ने भिन्‍न गोत्रज सपिण्ड को 'बन्धु' कहा है। इससे स्पष्ट 
है कि( यद्यपि याज्ञ० ने मपिण्ड' णब्द नहीं प्रयुक्त किया है) भाई के पृत्र के उपरान्त रिक्थाधिकार सन्निकट के सपिण्ड 
को जाता है। याज्ञवल्क्य को 'सपिण्ड' शब्द का ज्ञान था (१।५२) और उन्होंने विवाह के लिए सपिण्डता की सीमाएँ 
निर्धारित की हैं। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने सपिण्ड का वह अर्थ नहीं लिया है जिसे जीमृतवाहन ने लिया है। याज्ञ- 
वल्क्य ने नियोग के सिलसिले में 'सपिण्ड' एवं 'सगोत्र' शब्दों का उल्लेख किया है (१।६८), किन्तु इससे दो बातें प्रकट 
होती हैं; (१) दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं हैं तथआ (२) सगोत्र का वद्दी अथ्थ है जो गोजज का # । 

आपतस्तम्बधरंसूत्र' (२।६॥१४।२) में आया है--/त्राभावे प्रत्यासन्त: सपिण्ड:, अर्थात्‌ पत्रों के अभाव में 
सन्निकट के सपिण्ड (उतराधिकार प्राप्त करते हैं)। इस विपय में मन्‌ (६।१८७) के शब्द सर्वश्रेष्ठ हैं; 'अनन्तर: 
सपिण्डाइस्तस्य तस्य धन भवेत्‌,' अर्थात्‌ सपिण्डों में जो सबसे सन्तिकट (नजदीकी | है उसी को( मृत का) धन मिलेगा। 
यह कथन टीकाकारों एवं नित्रन्धों द्वारा कई प्रकार से व्याध्यात हुआ है और हिन्दू व्यवड्ार के प्रसिद्ध न्यायाध्रीणों एवं 
लेखकों द्वारा कई प्रकार से अनूदित हुआ है।* मुख्य कठिनाई 'सपिण्डाद्य' एवं 'तस्य तस्य' युगल शब्दों को लेकर ही है। 
कुछ लोगों ने एक 'तस्य ( उसका ) को मृत के लिए माना है और दूसरे 'तस्य' को उत्त राधिकारी के लिए प्रयुक्त माना 


२८. अनन्तरः सपिण्डाच्स्तस्थ तस्य धन मवेत्‌ । मनु (६।१८७ ) | यह कई प्रकार से पढ़ा गया है-अनन्तर: 
सपिण्डो यस्तस्ण तस्य धन भवेत्‌ (व्य० निर्णय, पृ० ४५१); मदतरत्त; यो यो ह्ायनस्तरः पिण्दात्तस्प तस्य धन 
मवेत्‌ ।'“तदेतद्‌ धारेश्वरो व्याचष्ट योयो हानन्तरः पिण्डादित्यत्र पिण्डात्सपिण्डादित्यर्थों द्रष्टव्य: । स्मृतिच० 
(२, पृ० ३१०); व्यवहारसार (प० २५४); “अनतस्तर: सपिण्डाद्य:' हत्यनेन यः सपिण् हात्संनिहितः तत्य सपिण्डसं- 
निहितस्थ घन सपिण्डस्थ संनिहितस्य घन मवेदिति विहितत्वात्‌ | सुबोधिनो (प० ७१) । 
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है। कुछ लोगों ने 'तस्य तस्य में दोनों तस्थों को उप राधि कारी के लिए माना है और 'यः' के साथ एक अन्य 'य:! को 
लुप्त माना है(क्योंकि उससे पद्म की मात्रा में गड़बड़ी हो जाती)। इसी प्रकार 'सपिण्डाद्य:” में कुछ लोगों ने दो शब्द लिये 
हैं, यथा--सपिण्डात्‌ य:' तथा कुछ लोगों ने उस्ते केवल एक शब्द माना है, बथा सपिण्डाद्य:, अर्थात्‌ सपिण्ड तथा उसके 
समान अन्य । जैसा कि २८ वीं टिप्पणी में दिय्र गया है, कुछ नित्रन्‍्त्रों एत्रं टीकाकारों ने इस पद्य को कई प्रकार से पढ़ा 
है। कुल्लूक एवं दायतत्व (१० १६५) ने 'सपिण्डान्‌' को सपिण्डमध्यात्‌ (सपिण्डों के बीच से) के अर्थ में लिया है, 
जो सम्भवतः सबसे अच्छी व्याख्या है। बृहस्पति क। कथन है--“जहाँ बहुत-से सगोत्र (सजातीय--अपने गोत्र के), 
सकुल्य एवं बन्धु हों, उनमें जो आसनततर (अधिक तजरो की) होता है वही पुत्तहीन का धन प्राप्त करता है।''२६ 
महत्वपूर्ण प्रश्न यह है--'सपिण्ड' शब्द का अं क्‍या है? 'मिताक्षरा' एवं 'दायभाग' ने इसके दो भिन्न अर्थ 
दिये हैं, जिनका उल्लेख हमने पहले कर दिया है (देखियरं इस ग्रन्थ का भाग--२, अध्याय ६) । गोत्र की परिभाषा 
देते समय पाणिनि (४॥१॥१६२) ने 'सपिण्ड' (४॥१।१६५) शब्द प्रयुक्त किया है। जैसा कि काशिका ने समझाया 
है, यह शब्द रकत-सम्बन्ध के अर्थ में लिय। गया है। मिताक्ष रा के मत से रिक्थाधिकार रक्‍त-सम्बन्ध पर आधारित 
है ( एकशारीरावयवान्वय' अर्थात्‌ शरीर के अवयवों के द्वारा सम्बन्ध) और रक़त-सम्बन्धियों में चरोयता प्रत्यातकित 
(सन्निकटता) पर घोषित होती है। 'दायभाग' के मत से सनिण्द-पस्बन्ध घामिकपोस्थवा पर निर्भर है, अर्थात्‌श्रा ड 
में पिण्ड देने के ऊपर, जिस पर हम आगे प्रकाश डालेंगे। यह स्पप्ट है किमृत के श्राद्धकमं एवं उसकी रिक्थप्राप्ति 
के उत्तराधिकार में घनिः्ठ सम्बन्ध है। परल्तु प्रश्व तो यह है, कि क्या वही व्यक्ति उत्त राधिकारी हो सकता है जो 
पिण्डदान करे ? या जिसे रिक्याधिकार किन्‍्हीं अन्य कारणों से मिलता है उस पर रिक्थाधिकार मिल जाने के उपरान्त 
मृत व्यक्ति के श्राउकर्म करने का उतरदायित्व आता है? इस प्रश्न का सन्तोषप्रद उत्तर देना कठिन है । ऐसा लगता 
है कि प्राचीन सूत्रों ने रिक्याविकार के सिद्धान्त को निश्चित करने में पिण्डदान की धामिक योग्यता पर बल नहीं दिया 
है। आप० , मनु एवं बृह० (विशेष: प्रथम एवं अन्तिम) ते केत्ज् सन्तिकटता ( जिसका स्वाभाविक अर्थ है रक्त की 
सन्निकटता) पर ही बल दिया है। याज्ञ० ने उतराधिकारियों की चर्चा में 'सपिण्ड' शव्द का नाम नहीं लिया है। मन 
(६।१४२) का कथन है कि पिण्ड तो गोत्र एवं रिक्य (धन) का! अतृसरण करता है। विष्ण ० (१५॥४० ) ने घोषित 
किया है-“जो कोई (मृत का) धन पाता है, वह उसको पिण्ड देता है।'” इस नियम पर उन लेखकों (व्य० मयूख आदि 
के लेखकों ) ने भी बल दिया है, जिन्होंने रक़्त-सम्बन्ध को उतराधिकार के लिए आवश्यक माना हूँ। उनका कथन 
है कि जो कोई, यहाँ तक कि राजा भी, मृत को सम्पत्ति पाता है, उसे उप्तका श्राद्ध कर्म करना चाहिये या उप्तके लिए 
मर जाने पर दस दिनों की अन्त्येष्टि क्रिया, श्राद्ध आदि का प्रबन्ध कराना चाहिये, जैसा कि ब्रह्मपु राण में आया है-- 
“तदभावे च नृपति: कारयेत्वकुदुम्बिनाम्‌। तज्जातीयैते रे: सम्यग्दाह्द्यासकना: क्रिया: ॥ “ (२२०७६) । मिताक्षरा 
के मत का समर्थन वि० र०,वि० चि०, प० मा०, म०पा०, स० वि०, व्य० म०, बालम्भटटी आदि ने किया है । दाय- 
भागके सिद्धांत का प्रतिपदन केवल कुछ मध्यकाल के ग्रंथों एवं अपराक, रघुनंदन एवं नंद पंडित ने किया हैं। वीर- 
मित्रोदय ने सामान्यतः मिताक्षरा का अनुसरण किया है, किन्तु कुछ विवादों में घामिक योग्यता के सिद्धान्त पर ही 


२. बहवो शातयों यत्र सक्लया बास्ववाल्तवा । यतत्वापश्नतरस्‍्तेषा सोइनपत्यधन हरेत । बहु० (स्मृतिच॒० 
२, पृ० ३०१; मदनरत्न; पराशरमाधवीय ३, पृ० ५२६; बायतत्व पृ० १६५; ग्य० प्र» ५२७। स्मृतिच० एवं 
सदनरत्न ते व्याख्या को है--'ज्ञातय: सपिण्डा: सकल्पा: सप्रारोरक:। बान्यवा... “मृयत्तरे दशिता आत्म- 
पितृष्यसुः पुत्रा:० ।' 
४४ 
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उत्त राधिकार की वरीयता घोषित की हूँ, यथा--उसने सगे भाई को विमाता के पुत्र की अपेक्षा तथा तीन पुरुष 
उत्तराधिकारियों को विधवा की अपेक्षा अधिक वरीयता दी है । इस विषय में प्रिवी कौंसिल ने निम्न आदेश दिया हँ-- 
“अब यह स्पष्ट है कि 'मिताक्ष रा |के अनुसार,जहाँ रिक्थाधिकार रक्‍त-संबंध या रक्त-समूह से उत्पन्न हुआ माना जाता 
है, रक्त की सन्निकटता या गोत्रज की सन्निकटता के निर्णय के लिए रिक्थाधिकार की वरीयता की खोज पिण्डदान 
देने की पात्नता में करनी चाहिये | यह उक्ति विचित्र-सी है। इससे प्रकट होता है कि रिक्थाधिकार के लिए पिण्डदान 
की योग्यता आवश्यक नहीं है, यह केवल गोत्नजों में वरिष्ठ उत्त राधिकारी पाने के लिए उपयोगी मात्रहै ।१" 
मिताक्षर। द्वारा उद्धृत “'विष्ण॒धमंसूत्र का वचन यों है-यदि वंश चलाने के लिए पुत्र या पौत्न न हों तो दौहित 
को धन मिलता है, क्‍योंकि पितरों की अन्त्येष्टि क्रिया के लिए 'पुत्नी के पुत्न अपने पौत्रों के समान गिने जाते हैं। 
यह बात मन्‌ (4।१३६) के समान ही है, जहाँ यह आया है कि दौहित़न को पिण्डदान करना चाहिये और धन लेना 
चाहिये । इससे प्रकट होता हैं कि मनू, विष्ण आदि ने रिक्थाधि कार के लिए पिण्डदान करने की योग्यता को मान्यता 
दी हूँ, किन्तु यह भावना आगे व्याख्यात नहीं की जा सकी। रक्‍त-सम्बत्ध वाली भावना याज्ञ ० (२।१२७) द्वारा 
उपस्थापित उत्तराधिकार-संबंधी अनुक्रम में छिपी हुई-सी है । याश्ष० (२।१२७) का कथन हूं कि क्षेत्र ज-पुत्त दोनों की 
अर्थात्‌ जनक एव पत्नी (जिससे वह उत्पन्न किया जाता है ) के पति की, सम्पत्ति ग्रहण करता है और दोनों को पिण्ड 
देता हूँ । याशवल्क्य यह नहीं कहते कि वह दोनों को पिण्ड देता है इसलिए उसे (दोनों की) सम्पत्ति मिलती है। अतः 
यह कथन भी यही स्वीकार करता हूँ कि पिण्डदान करना मानों जो घन लेता हँ उसका एक कतंव्य था (किन्तु 
यह बात उसके लिए नहीं हैँ जो संतान रुप में पृत्न है) । इससे प्रकट होता है कि मिताक्षरा के सिद्धान्त पर प्राचीनता 
की मुहर लगी हुई है, और बंगाल को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में अधिकांश निबन्धों ने यही बात मानी है । 
'दायभाग की यह उपपत्ति या उक्ति (जो बहुत पहले उद्योत नामक लेखक द्वारा सम्भवतः घोषित की गयी थी ) १ 
कि मृत ध्यक्ति के धन का ग्रहण उस पारलौकिक कल्याण पर निर्भर हँ जो ससे प्राप्त होता है,संक्षेप में यों व्यक्त की जा 
सकती हँ-“यह उक्ति मुख्यतया 'बौधायनधमंसूत्र एवं मनुस्म॒ति'पर आधारित है। विभाजन के प्रकरण में (जो ६१०३ 
से आरंभ होता है) मनु (६१३७) ने घोषित किया हूँ कि पुत्र , पौत्न एवं प्रपौत्न द्वारा अत्यन्त श्रेष्ठ पारलौकिक कल्याण 
किया जाता है; मनु (६।१०६) का कथन हैं कि पुत्र को पिता से सम्पूर्ण धन प्राप्त होता है क्योंकि वह पिता को ऋण- 
मुक्त करता है; दौहित भी परलोक में नाना की रक्षा करता है (4।॥१३६) अतः वह नाना के घन का अधिकारी है । 
किन्तु ६१८७ के पूर्व मनु ने (यह घोषित करते हुये कि सपिण्डों में अति सन्निकटता वाला उत्तराधिकारी होता है) 
तीन पूर्वजों के पिण्डदान की चर्चा की है; मन्‌ (६।२०१) ने अन्धे आदि को रिक्याधिकार से वंचित कर दिया है 
क्योंकि वे श्राद्ध आदि घामिक कम करने के अयोग्य हैं। अत: यह स्पष्ट होता है कि मनु आदि ने रिक्थाधिकार की प्राप्ति 
को पारलोकिक कल्याण करने पर निर्भर रखा है।'दायभाग'ने इस बात को पद-पद पर कहा है ओर इस पर बल दिया है। 
उसका कथन है-“दो उद्देश्यों से धन की प्राप्ति की जाती है, सांसारिफ सुखोपभोग के लिए एवं दान आदि कर्मों द्वारा 


३०. देखिये बृदडसिह-बनाम-ललतूसिहू (४२, आई० ए० २०८, १० २०७) । नहिं पिण्डवानाधिकार एव 
दायग्रहण प्रयोजकः, ज्येष्ठ सति कनोयसामनधिकारेपि दायप्रहणात्‌ ।......गोत्रजादीनां दायहराणामनेकेयां समषाये 
पिण्डदानाश पकारित्वं धनस्वासिनों यत्तदनुपकारिध्यावतंकपर न तु तदेव;प्रयोजकस्‌ । व्य० प्र० (१० ४६१) । 

३१. उपकारकत्वेनंव धन-सम्बन्धो न्यायप्राप्तो मन्वादोनाम भिमत इति मन्यते। इति निरवच्यविद्योद्योतन 
पोटिटोइ्बलचो विदृदूभिरादरणोयः | दायभाग (११।६।३१-३२, १० २१६) । 


उत्तराषिकार के लिए पारलौकिक कल्याणकर्ता की प्रमुखता 5२३ 


अदृष्ट या पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति के लिए ; किन्तु जब उपाजं॑नकर्ता मृत हो जाता है तो वह धन से सुखोपभोग 
नहीं कर सकता, अत: दूसरा उद्ृश्य जो बच रहता है वह अदृष्ट उपभोग या कह्याण है। इसी से वृहस्त्रति ने कहा है 
कि जो रिक्थाधिकार प्राप्त हुआ रहता है उमका अर्थाग मृत व्यक्ति के लिए पृथक्‌ कर देना चाहिये, जिससे मासिक 
षाण्मासिक एवं वार्षिक श्राद्ध कम किया जा सके ।” ३ *हम श्राद्ध के विषय में इस ग्रंथ के अगले भाग में पढ़ेंगे । किन्तु 
'दायभाग' का मत प्रकाशित करने के लिए यहाँ भी संक्षेप में कुछ लिख देना आवश्यक है । 

श्राद्ध के कई प्रकार हैं, जिनमें दो की चर्चा यहाँ आवश्यक है, यथा-एको हिष्ट एवं पार्वण । प्रथम अर्थात्‌ 
एको हिष्ट का सम्पादन केवल एक मृत व्यक्ति के लिए होता है। मृत व्यक्ति के लिए एक वर्ष के भीतर या मृत्यु के 
ग्यारहवें दिन सोलह श्राद्ध सम्पादित होते हैं। मृत व्यक्ति के वाषिक दिन पर एकोहिष्ट श्राद्ध-कमं किया जा सकता है। 
पावंण श्राद्ध का सम्पादन विशिष्ट दिनों में किया जाता है, यथा किसी अमावस्या के दिन, आश्विन की अमावस्या के 
दिन या सक्रांति के दिन । इसमें कर्ता के तीन पितु-पूत्र जों के श्राद्धकर्म आदि किए जाते हैं, तीन मातृ-पू्वजों के लिए भी 
श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु यह गौण हूं और मुख्य कम के साथ ही किया जाता है ।'* भ्यहाँ पर एक अन्य शब्द सपि- 
ण्डन' या 'सपिण्डीकमं की व्याख्या भी अपेक्षित है। यह वह श्राद्ध है जो मरने के एक वर्ष उपरांत या बारहवें दिन किया 
जाता है। इसके करने से मृत व्यक्ति प्रेत-योनि से मक्‍त हो जाता है और पितरों की श्रेणी में आ जाता है। विधवा 
एवं दुहिता (पुत्री) केवल एकोहिष्ट श्राद्ध कर सकती हैं, किन्तु पुत्र , पौत्न एवं प्रपौत्र पावंण श्राद्ध भी कर सकते हैं । 
'दायभाग (११।१। ३४, १० १६२) का कथन है कि तीन पुरुष उत्त राधिकारी-गण पावंण श्राद्ध द्वारा मृत का महान 
पारलौकिक कल्याण करते हैं। एक स्थान (११।७।१७, प्‌ ० २११) पर 'दायभाग' ने पावंण को 'त्रेपुरुषिक' की संज्ञा दी है, 
क्योंकि यह तीन पूव॑जों के कल्याण के लिए किया जाता है।विधवा के रिक्थाधिकार की चर्चा करते हुए दायभाग (११।१। 
४३, १० १६५) ने व्यास की पंक्तियाँ उद्धृत की हैं-विधवा ब्रह्मचयं ब्रत में स्थित रहकर, तिलांजलि देकर ( अपने 
मृत पति को प्रतिदिन तिल एवं जल अपंण कर), दान देकर तथा उपवास करके अपने को एवं अपने परलोकगामी 
पति को बचाती है (तारती है) । 'दायभाग' ने और भी कहा है कि यदि विधवा दुराचरण करती है तो उसके मृत पति 
का पतन हो जाता है, क्योंकि पति एवं पत्नी एक-दूसरे के पुण्यापुण्य फल की प्राप्ति के अधिकारी हैं। इसी से पति के 
कल्याण के लिए ही विधवा उसका धन पाती है। बृहन्मन्‌ (दायभाग ११॥१॥७ एवं मिता०)ने घोषित किया हैं कि 
पुत्रहीन एवं सदाचारिणी विधवा को पति के लिए पिण्डदान करना चाहिये और उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति भ्रहण करनी 
चाहिये । और देखिय॑ प्रजापति (व्य० मयूख ,प० ७०६) । इसी प्रकार दायभाग ने अविवाहित कन्या या पुत्रवती 


३२. धनाजंनस्य हि प्रयोजनहयं भोगार्यत्वं दानाद्वदुष्टाथंत्वं च। तद्राजंक॒त्य तु मृतत्वादने मोग्यत्वा- 
भावेन अवुष्टायंत्वमेव शिष्टम्‌ू । अतएवं बहस्पति:। सम्त्पन्नाद धनावर्ध तदर्थ स्थापयेत्‌ पृथक । मासवाष्मासिके 
भ्राद्धे वाधिके च प्रयत्ततः॥ दायमाग (११।६।१३) । बृहस्पति का श्लोक वि० २० (१० ५६५), व्य० नि० (पृ० 
४४७) एवं विवादचना (१० ८१) द्वारा उद्धत है। 

३३. 'एकः उहिष्ट: यस्मिन श्रा्द तदेकोहिष्टमिति कर्मनामधेयम्‌ | मिताक्ष रा (याज्०१।२५१)तत्र त्रिपुरु 
घोह शेन यत्कियते तत्पावंगम्‌। एकपुरुषोह शेन क्रियमाणमेकोहिष्टम्‌। मि० (याज़्०१।२१७ '।पा्ंण का अर्थ है पर्व के 
दिन पर सम्पादित ।” विष्णुपुराण (३।२।११८) के अनुसार पर्व के दिन ये हैं-अमावस्था, पूणिमा, चतु्दंशो,अष्टमो 
एवं रविसंक्रान्ति । मविष्यपुराण (भाउतस्व, पृ० १६२) ने पावंण श्राद्ध को परिभाषा थों दी है--'अमाबस्यां यत्‌ 
क्रियते तत्पादंणमुदाहुतम्‌ । कियते वा पर्वणि मत तत्‌ पावंणमिति स्मृति: ॥| 


देरे४ं धमंशास्त्र का इतिहास 


विवाहिता कन्या को (या उसे जिसे पृत्त होने वाला है) रिक्थांधिकार दिया हूँ, क्योंकि उसका पुत्र नाना को पिण्ड देगा। 
इसन उत्त राधिकार में दौहित़ को पिता से वरीयता दी हूं, क्‍योंकि प्रथम स्वयं दूसरे को पिण्ड देता है और पिता अपने 
दो पूवव पुरुषों को देता है जिन्हें स्वामी (मृत व्यक्ति जीवित दश। में ) अवश्य ही पिण्ड देता ।दायभाग' ने अन्त में निष्कर्ष 
निकाला है कि उत्तराधिकार का क्रम ऐसा होना चाहिये कि मृत व्यक्ति की सम्पत्ति उसके लिए अधिकतम कल्याण- 
कारी सिद्ध हो सके (११।६। २८ एवं ३०,प१० २१५) । और देखिये दायतत्त्व (१० १६७) कहीं-कहीं दायभाग' ने 
अपने सिद्धान्त का स्वयं उल्लंघन किया हैं, किन्तु वहां उसे तर्क ह्वारा तोड़ मरोड़कर यह कहना पड़ा है कि अन्य 
स्मृतियों के ऐसे ही वचन हैं, विशेषत: इस प्रकार के उत्तराधि कारियों के लिए ।१४ उदाहरणार्थ 'दायभाग' के अनुसार 
उत्तराधिकारियों का तारतम्य यों हैं-- 

पुत्र, पौत्न एवं प्रपौत्न, पत्नी, दुहिता (पुत्री ); दौहित ; पिता; माता; सहोदर भाई; सौतेला भाई; सहोदर 
भाई का पृत्र ; सौतेले भाई का पृत्र । किन्तु श्राद्ध करने के योग्य व्यक्तियों का क्रम कुछ और ही है। वास्तव में किसी 
भी सम्प्रदाय में उत्तराधिकार का अनुक्रम पूर्णरूपेण उन लोगों के अनुक़्म के अनुसार नहीं है जिन्हें श्राद्वाधिकारी 
कहा जाता है । अधिकांश ग्रंथों में पृथक्‌ हुए म॒त पृरुष के श्राद्धाधिकारियो का अनुक्रम यों हँ-पृत्र (औरस या दत्तक ) 
पौत्न ; प्रपोत्न ; पत्नी; विवाहित पुत्री; अविवाहित पुत्री, जिसे मृत की सम्पत्ति मिली हो; दौहित जिसे सम्पत्ति मिलती 
है; सगा भाई; सौतेला भाई (विमाता का पृत्र ); सगग भाई का पुत्ने; सौतेले भाई का पुत्त; पिता; माता; पृत्न वधू; सगी 
बहिन; सौतेली बहिन; सगी बहिन का पुत्र (भानजा); सौतेली बहिन का पुत्र; चाचा; भतीजा; अन्य गोत्नज 
सर्पिण्ड; सोदक; कोई गोत्नज; नाना, मामा, ममेरा भाई (अर्थात्‌ क्रम से तीन प्रकार के बन्धू ); शिष्य; दामाद; 
श्वशुर; मित्र; ब्राह्मण जो ब्राह्मण की सम्पत्ति छेता है;या राजा जो उत्तराधिकारी के अभाव में आता है । देखिये 
“निर्णयसिन्धु' (३, उत्तराधं, पृू० ३८२-३८६), “धमंसिन्धु (३, उत्तराध पृ० ३६८-३६६ ) एवं “श्राद्ध विवेक 
( पृ० ४८ ) | 

यदि पिण्डदान करने की योग्यता के सिद्धान्त का अनुसरण भली-भाँति हो तो पिता या पितामह के बिल्कुल 
उपरान्त ही क्रम से माता या मातामही उत्तराधिकारी हों; इसे न मान लेने में कोई तक नहीं है । 'दायभाग के अन्तर्गत 
माता को ऐसा उत्त राधिकारी इसलिए मान लिया गया है कि मन्‌ ने उसे अधिकारी के रूप में ग्रहण कर लिया है । इसी 
प्रकार पृनः संयक्त सहभा गियों को भी मान्यता मिली हैँ और वहाँ पारलौकिक कल्याण वाला सिद्धान्त लागू नहीं है । 
दायतत्त्व के अनुसार पिण्डदान-ग्रहण या अन्य द्वारा किय गये पिण्डदान में सम्मिलित होने की योग्यता मात्र आव- 
श्यक समझी गयी है न कि वास्तविक पिण्डदान करना । उदाहरणाथ यदि कोई अपने पूर्वजों का पिण्डदान करे और 
आग चलकर उसके मरने के उपरान्त कोई उसका सपिण्डन न करे ओर इस प्रकार वह अपने पूव॑जों को दिये गये सपि- 


३४. देखिये अक्ष यचन्द्र-बनाम-हरिदात (३५ कलकता, ७२१, १० ७२६) एवं नलिनाक्ष-बनाम-र जनी- 
कान्त (५८ कलकत्ता, १३८६२) जहाँ यह कहा गया है कि पारलौकिक कल्याण का सिद्धान्त सभी प्रकार के विवादों 
में नहीं प्रयुक्त हो सकता (यथा--पुरुषों के बाद स्त्रियों के उत्तराधिकार में, समानोदकों के उत्तराधिकार में,आदि) 
तथा वहां जहाँ जोमुतवाहन एवं उनके अनुयायी मौन हैं, प्रत्यासत्ति (समीपता) का एवं स्वाभाविक प्रेम तथा स्नेह 
का सिद्धान्त लागू होता चाहिये । दायतत्त्व (१० १६३) ने बहस्पति का हवाला देकर लिखा है कि पिष्डदान-फर्म 
करने को वरोयता एवं कल-सम्बन्धी समन्निकटता--दोनों पर रिक्याधिकार के विषय में विचार करना चाहिये; 
“पिण्डदानसम्बन्ध तारतम्पेत आसन्नजननता रतम्यन च धनेष्वधिकारी ।” 


पिण्डदान और रिक्‍थ ग्रहण के अधिकारी छै२४ 


ण्डन में सम्मिलित न हो सके, तब भी उसकी सम्पत्ति ध।/मिक कल्याण योग्यता के सिद्धान्त पर अधिकृत होगी ही। यह 
विवेचन विस्तार से कहने योग्य था, किन्तु स्थानाभाव से हम संकोच कर रहे हैं, अतः निम्न बातें ध्यान में रखने 
योग्य हैं-- 

(१) एकोदिष्ट या पार्वण श्राद्ध हरा मुत का पारलौकिक हित किया जाता है। पार्वण श्राद्ध करने की योग्यता 
ही केवल शर्तं नहीं है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति का रिक्थाधिकार निर्भर रहता हैं। अतः पत्नी, दुहिता 
एवं शिष्य उत्तराधिकारी रूप में स्वीकृत किये गये, यद्यपि वे केवल एकोद्िष्ट श्राद्ध मात्न करते हैं। किन्तु वे लोग, 
जो पार्वण श्राद्ध करने योग्य हैं, केवल एकोहिष्ट श्राद्ध करने वालों की अपेक्षा वरीयता पाते हैं। अतः मृत व्यक्ति की 
पुरुष सन्‍्तान को पत्नी या दृहिता से वरीयता प्राप्त होती है। 

(२) किसी व्यक्ति को पारलौकिक हित सीधे उसके लिए किये गये पिण्डदान से प्राप्त होता है; या उसके एक 
या अधिक पूव॑जों को, जिन्हें वह अपने जीवन-काल में पिण्डदान देता, अन्य द्वारा दिये गये पिण्डदान में सम्मिलित होने 
से प्राप्त होता है; या एक या अधिक मातृ-पू्॑ जों (नाना, नाना के पिता एवं नाना के पितामह) को दिये गये पिण्डदान 
से, जिन्हें वह स्वयं अपन जीवनकाल में पिण्डदान करता (किन्तु संप्रति उनके पिण्डदान में सम्मिलित नहीं हो सकता), 
उसे पारलौकिक कल्याण मिलता है। 

(३) सीधे रूप से प्राप्त पिण्डदान उसकी अपेक्षा, जो उसे अपनी मत्यु के उपरान्त पूर्वजों के लिए किये 
गये पिण्डदान में सम्मिलित होने से प्राप्त होता है, अधिक उपादेय है। इसी से पुत्र, पौत्न या प्रपौत्न अन्य लोगों की 
अपेक्षा वरीयता प्राप्त करते हैं। भाई अपने पिता एवं मृत के दो अन्य पितरों को पिण्डदान करता है जिसमें वह 
(मृत स्वामी ) मृत होनें के उपरान्त ही सम्मिलित हो पाता है। अतः भाई को पुत्न या दौहित्न के (जो सीधे स्वयं मृत 
को, अपने नाना के रूप में पिण्डदान करता है) समक्ष वरीयता नहीं मिलती, भ्र्थात्‌ पुत्त एवं दौहित के रहते वह 
वरीयता नहीं प्राप्त करता । 

(४) पित-पक्ष के पितरों को दिया गया पिण्डदान मातृ-पक्ष के पितरों को दिये गये पिण्डदान की अपेक्षा 
अधिक वरीयता या श्रेष्ठता प्राप्त करता है (इसी से भाई का पुत्र बहिन के पुत्न की अपेक्षा अच्छा माना जाता है, 
क्योंकि वह अपने एवं मृत स्वामी के पितरों को पिण्डदान करता है और बहिन का पुत्र अर्थात्‌ भानजा अपने मातृ-पक्ष 
के पितरों को, जो स्वामी के पितृ-पक्ष के पूब॑ज हैं, पिण्डदान करता है) । 

(५) मृत स्वामी के पिता को दिया गया पिण्डदान उस पिण्डदान से अच्छा है जो पितामह या प्रपितामह 
को दिया जाता हैँ । अत: भाई का पुत्र या पौत्न चाचा से अच्छा गिना जाता हैँ । इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि मृत के पिता के सभी सगोत्नज एवं सजातीय पितामह या प्रपितामह के वंशजों से वरीयता में अधिक 
उपादेय हैं । | 

(६) जहाँ दो अधिकारियों द्व।रा प्रदत्त पिण्डों की संख्या समान हो वहाँ जो अधिकतम निकट पूर्वज को पिण्ड 
देता है उसे ही वरीयता प्राप्त होती है । 

'दायभाग' ने 'बौधायनधमंसूत (१॥५॥११३),मन ( ढ। १८६-१८७ ) एवं “मत्स्यपृराण से प्रारम्भ करके अपनी 
परिभाषा निम्न रूप से दी टै--एक व्यक्ति के पुत्र एवं पुही का जन्म एक ही कुल में होता है। दीहित (दुहिता या 
पुक्नी का पृत्त ) अपने नाना के कुल से उदित होता है। किन्तु उसका गोत् दूसरा (अर्थात्‌ उसके पिता का गोत्न )होता है। 
इसी प्रकार एक व्यक्ति की बहिन (पिता की पुत्री ) उसी के कुल में उत्पन्न होती है, किन्तु उसका पुत्र, यद्यपि वह मृत 
स्वामी के कुल से उदित हुआ रहता है, दूसरे गोत्न का (बहिन के पति के गोत्र का) होता है। यही बात पिता की बहिन 
के पुत्र एवं पितामह की बहिन के पुत्र के विषय में भी है। बहिन का पुत्र मृत के पिता को पिण्ड देता है, क्योंकि स्वामी 
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का पिता उसका नाना है, अतः वह स्वामी से सपिण्ड रूप से सम्बन्धित है। पिता की बहिन (फूफी) का पुत्र स्वामी के 
पितामह को जो उसका (अर्थात्‌ फूफी के पुत्र का) नाना होता है, पिण्ड देता है । मामा स्वामी के कुल से उदित नहीं 
होता, किन्तु वह अपने उस पिता को पिण्ड देता है जो कि मृत स्वामी का नाना होता है। अतः मामा या उसका पुत्र 
या पौत्र उस पिण्ड से, जो नाना या परनताना (नाना के पिता) को दिया जाता है, सम्बन्धित है और वह इस प्रकार मृत 
स्वामी का सर्पिण्ड हैं । मौसी का पुत्न अपनी माता के पिता को पिण्ड देता हैं जो स्वयं स्वामी की माता का पिता हैं 
अतः मौसी का पुत्र स्वामी का सपिण्ड है। उसके द्वारा दिया गया मातृपक्ष को पिण्डदान गौण एवं हीन है। इसके 
अतिरिक्त स्वयं अपनी माता, पितामही, प्रपितामही, अपने-अपने पतियों से (पूर्वजों को दिये गये पिण्ड के कारण) 
सम्बन्धित हैं, और यही बात मातृपक्ष के पूवंजों की पत्नियों के विषय में भी लागू है। 

इस प्रकार सपिण्ड की परिभाषा देने से गोन्रज एवं बन्धू का अन्तर मिट-सा जाता है। याज्ञ ० (२।१३६) 
ने स्पष्ट कहा है कि गोत्रजों के अभाव में ही किसी बन्धु को उत्त राधिकार प्राप्त होता है। 'दायभाग' ने बहिन के पुत्र 
को भाई के पौत्न के पश्चात्‌ ही एवं पितामह (अर्थात्‌ एक समीप के गोत्नज पूर्वज ) के पूर्व रखा है । पितामह वास्तव 
में शाब्दिक अर्थ में गोत्नज है और बहिन का पुत्र गोत्रज नहीं है । जब दायभाग ने बहिन के पुत्र को स्वामी के कु ल 
से उदित माना है और उसे उस कुल का गोत्न ज नहीं माना है, तो इससे सम्पूर्ण भारत में प्रचलित व्यवहार की हत्या 
सी हो जाती है। भारत का कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि उसका भानजा (बहिन का पृत्र ) और फूुफेरा 
भाई (उसके पिता की बहिन का पुत्ठ ) उसके कुल में उत्पन्न है। दायभाग ने याज्ञवल्क्य के गोत्रज शब्द पर वाग्जाल खे ला 
है, उसे एकवचन में (गोत्नज:) पढ़ा है, किन्तु “मिताक्षरा' ने उसे बहुबचन में (गोत्रजाः) लिया है । 'मिताक्ष रा' के 
अन्तगंत भानजा बन्धु मात्र हें और वह चाचा था उसके पुत्र य। चचेरे पितामह या अन्य गोत्नज के रहते उत्तराधिकारी 
नहीं हो सकता ।'दायभाग' ने इस प्रकार याज्ञवल्क्य के वचन का उल्लंघन किया है और बहुत से गोत्रजों को निकट का 
उत्तराधिकारी माना है । इसने मन्‌ (६।१८६-१८७) के वचन को मुख्य माना हैं और याज्ञ ० (२।१३५-१३६) 
के वचन को गोण । 

निम्न रेखाचितों से धामिक योग्यता का सिद्धान्त स्पष्ट हो जायगा | एक व्यक्ति उन लोगों का सपिण्ड कह- 
लाता हैं जिनके लिए जीवित रहते वह पिण्डदान करता हैं; वह उनका भी सपिण्ड है जो उसके मृत होने पर उसे 
पिण्ड देते हैं (पथा--उसके तीन पुरुष वंशज, उसका दौहित , उसके पृत्र की पुत्री का पुत्न एवं उसके पौत्न की पुत्नी का 
पुत्र); तथा वह उसका भी सपिण्ड है जो उसके पूर्व जों को, जिन्हें उसे पिण्ड देना पड़ता है, पिण्ड देता है, अर्थात्‌ जो 
उसके पितपक्ष के तीन पूर्वजों तथा मातृपक्ष के तीन पूबंजों को पिण्ड देता है--य सभी उसके सपिण्ड हैं। अन्तिम तीन 
दलों में चार उपदल हैं--उपदल संख्या १ में वे आते हैं जो अपने उन पितरों को पिण्ड देते हैं जो स्वयं स्वामी के 
अपने पृव॑ज हैं; उपदल संख्या २ में वे लोग हैं जो अपने उन तीन मातृ-पक्ष के पितरों को पिण्ड देते हैं जिनमें सभी 
या कुछ लोग स्वामी के अपने पूर्वज हैं, जिनके लिए वह स्वयं पिण्डदान करता है; उपदल संख्या ३ में वे आते हैं 
जो अपने उन पूव॑जों को पिण्ड देते हैं जिनमें सभी या कुछ स्वामी के मातृ-पक्ष के पृव॑ज हैं; उपदल संख्या ४ में वे 
लोग हैं, जो अपने उन मातृपक्ष के पूब॑जों को पिण्ड दते हैं जो स्वयं स्वामी के मातृपक्ष के पृरुव॑ज हैं। इन सभी उपदलों 
में कम-से-कम नौ व्यक्ति हैं। यदि स्वामी के कई भाई, बहिनें, चाच। एवं मौसियाँ आदि हैं तो सपिण्डों की सम्भव 
संख्या और बड़ी हो जायगी । मिताक्षरा के अन्तगंत उपदल २ से ४ तक क॑ उत्तराधिकारी लोग बन्धु कहलाते हैं और 
(मिताक्षरा के अनुसार) उन्हें गोत्रजों के उपरान्त उत्त राधिकार प्राप्त होता है। जीमूतवाहन ने स्वामी की पुत्री के 
पुत्र के अधिकारों के तथा मन्‌ (६।१३४६) के इस कथन के आधार पर कि दौहित (पत्नी का पृत्न) पूर्वज को अपने पौत् 
के समान ही ण्रलोक में बचाता है, पिता की पुत्री के पुत्र को पिता के पौत् के पश्चात्‌, पितामह की पुत्री क॑ पुत्र को 








'दायमाग के अनुसार गोत्रजों ओर बन्धुओं के वंशवक्ष ६२७ 
पितामह के पौत्न के पश्चात्‌ तथा प्रपितामह की पत्नी के पुत्त को पूर्वज के पौत्न के पश्चात्‌ ही उत्तराधिकारी घोषित 
किया है।*१* 

(१) 
प्रपितामह 
पिन +++ पा 
पितामह प्रपितृव्य (चचर पितामह, 
ह ् पितामह के श्राता) 
| | 
पिता पितृब्य । चाचा ) 
| 
| 
। पृत्र 
स्वामी म्राता ] 
| प्त्न 
पुत्र 
| 
पत्र 
(२) प्रपितामह 
हनी मविकलरड। 
| 
भा शी घ्राता 
| 
| |_ पुत्र | | 
पिता बहिन आता पत्नी पत्न 
| | | 
। प्र श्री 
| 
पुत्री पूत्न यू 
| | | 
भ्राता स्वामी बहिन पृत्र पुत्र 
ह ह 
पुत्र पुत्र 
| | 
त्न पृत्री 
। | 
त्नी पृत्न 
| 
प्त्न 


३१. कितु पितुरपि प्रपौत्रपय॑न्ताभावे पित॒दोहिश्रस्याधिकारो बोड़ण्पो घनिदोहित्रस्पेष । एवं पितामहप्रपिता- 
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(३) मातृ-प्रपितामह 
|... (/ 
मातृ-पितामह आता 
हा | 
| पृत्र 
माता के पिता अ्राता | 
| पत्र 
| | 
माता आता पत्र 
| | 
स्वामी पृत्न पत्र 
| 
पृत्र ., 
(४) मातृ-प्रपितामह 
है! 
मात्‌-पितामह बहिन म्राता 
| | 
पुत्र 
| | | पृत्नी पुत्र 
भ्राता माता का पिता बहिन । । 
| | मृत पत्नी 
। |... पुत्र 
हा पुत्र 
पत्नी पुत्त॒ | । 
। | ब्राता माता बहिन 
पृत् पुत्री | | । 
|| स्वामी पत्र 
पुत्त | 
|... ' 
पुत्री पतन 
| 
पत्र पत्नी 
पुत्र 


दायभाग का कथन है कि याज्ञवल्क्य ने गोत्ज' को पुँल्लिग एवं एक वचन में इसलिए रखा है कि सभी सपिण्ड 
स्त्रियां (उन्हें छोड़कर जो विशिष्ट कथनों द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित हैं) उत्तराधिकार न पा सके। क्योंकि न तो वे 


महसन्ततेरपि दोहित्रान्ताया: पिण्डप्रत्यासतिक्रमेगाधिकारों बोद्व्य: | दौहिओपि दा मुत्रेत सन्‍्तारथति पौत्वदिति 
हेतोरविशेषात्‌ | स्वदौहित्रवत्पित्रादिदोहितरस्यापि तद्‌नोग्यपिण्डदानेत सम्तारक॒त्वात्‌ । दायमाग (११।६।८-, पृ० 
२०६८-२० ६) । 


पिण्शलेप-मोक्ता सक्ल्‍यों का उत्तराधिकार दर्द 


स्वामी के कूल में उत्पन्न हुई हैं और न उपके सम्बस्थ से उद्दित हुई हैं, जैसा कि बहित का पुत्र या फुफेर। भाई होता है। 
इसके अनुसार याज्ञ वल्क्य ने बन्धु' शब्द मामा आदि के लिए अयुक्त किया है, और उन्हें उत्तराधिकार पाने वाले सपिण्डों 
में रखा है। क्योंकि वे स्वामी के कुल में नहीं उदित हुए हैं और न उनका गोत्र ही समान है, अतः मामा आदि पित॒कुल 
के अन्य वंशजों के, जिनमें प्रपितामह से लेकर उसको पुत्री क॑ पुत्र भी सम्मिलित हैं, उपरान्त ही आते हैं । 

यह प्रकट हो गया कि दायभाग के अंतर्गत पाँच स्त्रियों के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री को उत्त राधिकार नहीं 
मिलता और इसका फल यह हुआ कि व्यक्ति की अपनी पुत्री या पुत्री की पुत्री उस राधिकार नहीं पा सकती, जब कि दर 
के सम्बन्धी, यथा पिता के पिता की बहिन के पुत्र को उत्तराधिकार मिलता है। यही स्थिति मिताक्षरा के अन्तगंत 
भी है और सारे भारत में (बम्बई एवं मद्राप्त के कुछ भागों को छोड़कर, जिसके विषग्र में हम आग पहुँग) यह 
प्रथा लागू रही है। 

अपने तीन पितृ-पूर्वजों को पिण्ड देने के उपरान्त हाथ में पिण्डों का जो अवशेष बच रहता है वह प्रपितामह से 
ऊपर के पूर्वजों के लिए कुश पर छिड़का जाता है ( मनु ३।२१६ )। इसी प्रकार पौत्र के उपरान्त तीन पुरुष वंशज पिण्डलेप 
(पिण्ड का अवशेष जो हाथ में लगा रहता है) स्वामी को देते हैं। 'बौधायन' एवं 'दायभाग' (११॥१।३८) द्वारा ये दर के 
तीन पितृ-पूर्वज एवं तीन पुरुष वंशज (जिन्हें ब्रधायनध्रमंसूत्र ११५॥११४ में 'विभक्त दायाद कहा गया है) सकल्‍य 
कहे गये हैं। दायभाग के मत से सपिण्डों के अभाव में सकुल्य लोग उत्तराधिकार पाते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति मत 
होने के उपरान्त अपने पितृ-पूर्वजों को दिये गये पिण्डदान में सम्मिलित रहता है, उसी प्रकार वह चौथी से छठी पीौढी 
तक के वंशजों द्वारा दिये गये पिण्डलेत में भी सम्मिलित रहता है। दायभाग का कथन है कि सपिण्डों एवं सकृल्यों में 
यह अन्तर केवल उत्तराधिकार को लेकर ही है। किन्तु सूतक मनाने की अवधियों में सपिण्ड एवं सकु लय दोनों मन 
(५॥६०) एवं 'मार्कण्डयपुराण' (२८।४) द्वारा सपिण्ड कहे ग्रे हैं। मन्‌ (६१८७) के मत से सपिण्डीं के अभाव में 
सकुल्य उत्तराधिकार पाते हैं, किन्तु विष्णु० (१७।६-११) के अनुसार बस्धुओं के अभाव में सकुल्य उत्तराधिकार 
ग्रहण करते हैं ।** लगता है, विष्णु ने सपिण्ड के अर्थ में ही बन्त्र शब्द का प्रयोग कि० है । नारद (दायभाग,५१ ) 
का कथन है कि पत्नियों एवं सकुल्यों के अभाव में बान्ध्रव एवं सजातीय लोग उत्तराधिकार पाते हैं। यहाँ, ऐसा लगता 
है कि सकलय एवं बान्धव का प्रयोग गोन्नज एवं बान्ध्वव के अथ्थ में किया गय। है जैसा कि याज्ञवल्क्य ने किया है। बालं- 
भटटी नें गोत्र ज एवं सकुल्य को पर्यायवाची माना है। दायभाग सकुल्यों के विषय में असंगत है, क्योंकि एक स्थान (११ 
६।१५एवं २३) पर उसने समानोदकों को सकुज़यों में रखा है, तो दूसरे स्थात (११।६॥२१-२२) पर उसने सक्ल्य 
की वैसी परिभाषा दी है जैसा कि ऊपर दिया जा चुका है। मिताक्षरा' ने 'दायभाग' के सकुल्यों को गोत्ज सपिण्डों के 


अन्तगंत ही माना है । 


३६. पिण्डलेपभुजश्चान्ये पितामहपितामहात्‌ । प्रभृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानइच सप्तम: । इत्येवं मुनिश्रि: 
प्रोक्तः सम्बन्ध: साप्तपोदष: ।। मार्क ए्डयपुराण (२८;४-५) । और देखिये दायभाग (११।१।४१) एवं ब्रह्मपुराण 
(२२०।८५-८६) । विष्णध० सू० (१७।६-११ ) में आया है-- तदमावे मातृयुत्रगामि | तदमावे बन्युगामि । तदभावे 
सकलयगामि ।' विष्णधमंसुत्र को अपराक (१० ७४१) एवं वि० २०१० ५६५) ने इसी प्रकार पढ़ा है | ब्य० प्र० 
(पृ० ५१०) का कथन है कि विष्ण० में 'बन्धु' एवं सकत्य' 'सपिण्ड' एवं सगोत्र' के निए आये हैं। और देशिये दायतरव 
(१० १८८), दायमाग (११॥१।५, १० १५१ ), व्य० प्र० (१० १४२) तथा मिता० (यात्र०२।१३६) जहाँ दूसरे 
हंग को बातें दो हुई हैं | 

है 


&ै३० धमं शास्त्र का इतिहास 


मिताक्षरा का कथन है कि पितामह, सपिण्ड एबं मृत के समानोदक लोग गोत्ज हैं। इसने आग कहा है 
कि गांतजों में सर्वप्रथम स्थान पितामही को मिलता है और उसके उपरान्त ही पितामह आता है। इसने गोत्रज ( गोत में 
उत्पन्न ) का अन्वय समानगोत्र (उसी के गोत् वाले) के अं में करके कहा है-“सन्तान के अभाव में उत्त राधिकारी 
क्रम से ये हैं--पितामही, पित।मह,चाचा एवं उसके पृत्न; पितामह की सन्‍्तान के अभाव में क्रम से प्रपितामही,प्रपितामह, 
उसके पुत्र एवं पौत्र उत्तराधिकारी होते हैं। इसी भांति एक ही गोत्रवाले सपिण्ड लोग सात पीढिषों तक आते हैं। मिता- 
क्षरा के मत से सपिण्ड-सम्बन्ध सात (मृत को लेकर गिनते हुए) पीढ़ियों तक चला जाता है। अतः उत्त राधिकार के 
लिए स्वामी (मत व्यक्ति जिसके धन के उत्त राधिकार का प्रश्न हैं) के स्पिण्ड ये हैं--(१) स्वामी की पुरुष पीढ़ी 
में छः वंशज, (२) उसकी पुरुष पीढ़ी में छः पूर्वज एवं प्रथम तीन की पत्निय (माता, पितामही एवं प्रपितामही ) तथा 
सम्भवतः अन्तिम तीन की पत्नियां भी तथा (३) उसके पुरुष पृव॑जों में प्रत्येक के छः पुरुष वंशन। इन लोगों के 
अतिरिक्त, व्यक्ति की पत्नी एवं पुत्नी भी उसके सपिण्ड के रूप में ली जाती हैं और दोहित्र, जो कि भिन्न गोत्र सर्पिण्ड 
है, गोत्नज सपिण्ड उत्तराधिकारियों में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है । 
मिताक्षरा के अन्तगंत भी (बम्बई एवं मद्रास के सम्प्रदायों को छोड़कर) गोत्रज सपिण्ड रूप में कोई स्त्री 
(पाँच के अतिरिक्त जिनके नाम ऊपर दिय॑ गय हैं) उत्तराधिकार नहीं पाती । बम्बई में बहिन (सगी या सौतेली ) गोत्र ज 
रूप में व्य० मयूख द्वारा वाणित है (यद्यपि मिताक्षरा इस विषय में मौन २) और उसे पितामही के पश्चात्‌ ही स्थान 
मिला है। व्य० मयूख ने मन्‌ (८।१८७) के इस कथन का सहारा लिया है “सप्निकट रक्‍त-सम्बन्धी को रिक्थाधिकार 
प्राप्त होता है”, और उसका आग कथन है--बहिन भी गोत्रज है, क्योंकि वह अपने मृत भाई के गोत़ से ही उत्पन्न 
होती है। किन्तु वह मृत की सग्रोन्न नहीं हैं, अतः उसे यहाँ धनग्रहण के योग्य नहीं माना गया है।” * "यहाँ पर व्य० 
मयूख ने गोत्रज का शाब्दिक अर्थ लेकर अपना काम निकाला है। किन्तु यह आभासवादी तक मात्रे है। विधवा पत्नी 
एवं माता गोश्रज (एक ही गोत में उत्पन्न हीने के अर्थ में) नहीं हैं किन्तु विवाहोपरान्त वे पतियों के गोत्र में चली 
आतो हैं और सगोन्न मान ली जाती हैं। इसी तक॑ के आधार पर आगे पुत्र की कन्या, भाई की कन्या, पिता की बहिन 
तथा अन्य स्त्रियाँ,जो मृत के कुल में ही उत्पन्न होती हैं, उसके गोत्रज के रूप में लीजाती है (किन्तु 
वे सगोत नहीं हो सकतीं, क्योंकि विवाहापरान्त वे अपने पतियों के गोल में चली जाती हैं।) | किन्तु “अन्य स्त्रियां ' 
व्य० मयूख द्वारा भी गोत्र ज रूप में स्पष्ट रूप में नहीं उल्लिखित हैं। मिताक्ष रा के अन्तगंत उत्तराधिकारियों का अनु- 
क्रम यों है--सगा भाई, सौतेला भाई, सगे भाई का पुत्र, सौतले भाई का पुत्र, पितामही, बहिन (सगी को सौतेली से 
वरीयता प्राप्त है), पितामह । व्य० मयूख के मत से अनुक्रम कुछ भिन्न टै--सगा भाई एवं मृत सगे भाइयों के पृत्र,सग 
भाई का पृत्, पितामही, सगी बहिन, सोतेला भाई, सोतेली बहिन, पितामह | अविवाहित बहिन को विभाजन के समय 
विवाहब्यय का भाग मिलता है। देखिय नारद (दायभाग, १३), विष्मु० (१८।३५), मन (६।११८) एवं याज्ञ ० 
(२।१२४) । मद्रास में बहिन को बन्धू माना गया है। सन्‌ १६२६ के कानून ने इसमें परिबर्तंन कर दिया है। 
'दायभाग' के अन्तगंत बहिन को सपिण्ड रूप में बड़ा स्थान प्राप्त था किन्तु शंष भारत में वह बन्धु रूप में घोषित 
रही है । सन्‌ १६२६ के कानून से 'दायभाग में अन्तर नहीं पड़ा है । 


३७. तदमावे मगगिनो ।......तस्या अपि झ्रातगोत्र उत्पन्नत्वेत गोत्रजत्वाबिशेषाच्च,सगोत्रता परं नास्ति। न व 
सात्र धनग्रहणप्र योजकत्वेनोक्ता | व्य० मपूल (१० १४३) | 


सपपिण्ड सगोत्रों को सन्‍्तान एवं विधवाओं का उत्त राधिकार 4३१ 


मिताक्ष रा द्वारा पिता, पितामह एबं प्रपितामह के वंश में उल्लिखित सनन्‍्तान' शब्द कुछ कठिनाई उत्पन्न 
करता है। हमने पहले ही देख लिया है कि बम्बई के उच्च न्यायालय के मत से बद्धक्रमता भाई के पुत्र (पिता के पुत्र 
के पुन्त, अर्थात्‌ पिता के दो वंशजों) के पश्चात्‌ समाप्त हो जाती है, किन्तु भारत के अन्य क्षेत्रों में यह भाई के पुत्र 
के पुत्र (अर्थात्‌ पिता के तीन वंशजों) के उपरान्त समाप्त हो जाती है । 'मिताक्षरा ने! पितामह एवं प्रपितामह की 
शाखा में केवल दो ही वंशजों को स्पष्ट रूप से रखा है। सामान्य नियम यह है कि व्यक्ति या उस पृव॑ज को छोड़कर, 
जिससे गणना आरम्भ होती है, प्रत्येक शाखा के छः वंशजों तक सपिण्ड-सम्बन्ध प्रसारित रहता है। और आगे एक 
सामान्य नियम यह भी है कि सम्निकटतर शाखा दूरतर लोगों को छोड़ देती है (यथा मिताक्षरा ने स्पष्ट रूप से 
पितामह, उसके पुत्र एवं पौत्न को प्रपितामह, उसके पुत्र एवं पीतों से पहले रखा है )। प्रश्न यह है--क्या किसी सन्ति- 
कटतर शाखा के तीसरे, चौथे, पाँचवें या छठ वंशज किसी दूर शाखा के प्रथम या द्वितीय वंशज को छोह़ देंगे? दूसरे 
शब्दों में, कया पितामह का पौत् प्रपितामह के प्रत्न या पौत्र के पृवं ही अधिकार पायेगा या पितामह का छठा वंशज प्रपिता- 
मह 'के पुत्त के पूव अधिकार ग्रहण करेगा ? इस विषय में तीन मत हैं--( १) स्मृतिचन्द्रिका' के कुछ शब्दों के आधार 
पर ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक शाखा में दो वंशजों के उपरान्त दूरतर शाखा की ओर बढ़ना होता है और उस 
शाखा के दो वंशजों के उपरान्त सन्निकटतर शाखाके तीसरे से लेकर छठे वंशज तक लौट आना पड़ता है; (२) 
प्रत्यक शाखा में पहले तीन पीढ़ियों तक जाना होता है, क्योंकि मिताक्ष रा के अनुसार 'पुत्र' शब्द में तीन पुरुष वंशज 
आ जाते हैं; (३) किसी आगे की दूरतर शाखा में चढ़न के पूव॑ प्रत्येक शाखा के छः वंशजों की परिसमाप्ति आव- 
श्यक है (क्योंकि सपिण्ड-सम्बन्ध छः पीढ़ि यों तक प्रसारित रहता है) । 

एक अन्य प्रश्न उठता है---क्या सगोत्र सम्बन्धियों की विधवाएँ, यथा--एत्न कौ विधवा, भाई की विधवा, 
विमाता या विधवा चाची, उत्तराधिकार के लिए 'गोत्जा:' कहलाती हैं ? 'दायभाग' के अन्तगंत एवं “मिताक्ष रा 
के अन्तगंत, बम्बई के सम्प्रदाय को छोड़कर, सारे भारत में गोन्नज सपिण्डों की विध्वाएँ उत्तराधिकार बिल्कुल नहीं 
पातीं, क्योंकि सभी लेखकों के मत से स्त्रियाँ तब तक उत्तराधिकार नहीं प्राप्त कर सकतीं जब तक कि स्मृति-वचन 
इस विषय में स्पष्ट न हों। बम्बई सम्प्रदाय में स्थिति कुछ और ही है। “मिताक्ष रा' एवं “मयूख” के अनुसार पत्नियाँ 
विवाहोपरान्त पति के गोत् में प्रविष्ट होती हैं और उनकी सपिण्ड के रूप में बोषित हो जाती हैं । बालम्भटटी ने घोषित 
किया है कि पुत्र की विधवा पितामह के पृव॑ दी उत्तराधिकारिणी हो जाती है। इन्होंने स्त्रियों को भी 'गोत्न जा:' शब्द 
के अन्तर्गत रखा है। जब गोत्रज शब्द समानगोत्र का वाचक हो गया तो न-केवल वे,जो गोत् में उत्पन्न हुई थीं, गोत्नजा:' 
कहलाने लगीं, प्रत्युत वे भी जो विवाहोपरान्त गोत् में प्रविष्ट हुईं, 'गोन्नजा:' कही जाने लगीं। इतना ही नहीं; यह 
तर्क॑उपस्थित किया गया कि जब पितामही या प्रपितामद्दी गोन्नज रूप में उत्तराधिकार पाती हैं तो 
अन्य गोतजों की विधवाएँ इस अधिकार से वंचित क्‍यों की जायें ? बम्बई प्रान्त में अंग्रेजी काल से ही गोत्रज सपिण्ड 
स्तियाँ (यथा--पुत्र, भाई एवं चाचा की विधवाएँ) उत्तराधिकार के लिए योग्य समझी जाती रही हैं । वे स्वामी 
की विधवा या माता या पितामही के समान सीमित अधिकार पाती हैं। उन्हें यह अधिकार स्थानीय प्रयोग एवं पर- 
म्परा के अनुकूल मिला है, न कि स्मृति-वचनों के आधार पर । ये गोत्नज सरपिण्ड विधवाएँ किसी भी प्रकार के बन्धरु 
के पूर्व ही उत्तराधिकार पाती हैं। सन्‌ १६३२७ के उपरान्त व्यक्ति की अपनी विधवा, उसके पूर्व॑मृत पुत्र की विधवा 
एवं पृ्॑मृत पुन्त के प्‌व॑मृत पुत्र की विधवा उसके पुत्र या पुत्रों के साथ ही सारे भारत में उन राधिकार पाती 
रही हैं। 

समानोदक--मिताक्षरा के अनुसार गोत्रज या तो सपिण्ड हैं या समानोदक हैं। 'समानोदक' शब्द का एक 
पारिभाषिक अर्थ है। मनु (५६०) के मत से सपिण्ड सम्बन्ध सातवें पुरुष तक समाप्त हो जाता है; समानोदक का 
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सम्बन्ध तब समाप्त हो जाता है जब (कल में )जन्म एवं नाम नहीं ज्ञात हो पाता ।१” यह बात शोच के अध्याय में 
कही गयी है। 'मिताक्षरा' न॑ घोषित किया है कि समानोदकों में सपिण्डों के उपरान्त सात पूरुषों (पीढ़ियों) के पूर्वज 
आते हैं या वे सभी पुरुष (सर्पिण्डों के उपरान्त) आते हैं जिनके जन्म एवं नाम (मृत के कल में) ज्ञात हैं| इसने 
बहन्मन्‌ को उद्धृत किया है; “सातवे पुरुष के उपरान्त सपिण्ड सम्बन्ध समाप्त हो जाता है, समानोदकों का सम्बन्ध 
१४वीं पीढ़ी के उपरान्त समाप्त हो जाता है; कुछ लोगों के मत से समानोदक तब तक चलता रहता है जब तक नाम 
एवं जन्म-क्‌ल की स्मृति बनी रहती है; तब गोत्न चलता रहता है। समानोदकों में व्यक्ति के प्रपितामह के पितामह 
के उपरान्त सात पृव॑-पृ्वंज आते हैं--६न सात पृव॑ंजों के तेरह वंशज, व्यक्ति के अपने पिता के छः पृत्र॑-पुरुषों के छः 
बंशजों के उपरान्त सात वंशज तथा स्वयं उसके सातवे से लेकर तेरहवें तक के वंशज । 

'समानोदक' शब्द का शाब्दिक अथ है "वे लोग जो किसी एक व्यक्ति को जल देते हैं या उससे जल ग्रहण 
करते है।' इस शब्द का प्रयोग वसिप्ठ (१७।७६) में हुआ है । 

बन्धु--हमने ऊपर देख लिया है कि 'दायभाग' ने किस प्रकार बन्धुओं को गोठजों के भीतर रख दिया है। 
मिताक्षरा के मत से बन्धू लोग मृत व्यक्ति" £ के सपिण्ड होते हैं, किन्तु वे लोग भिन्‍न गोत के होते हैं। “मिताक्षरा” मयूख 


३८. सपिण्डता तु पुरुष सप्तमे विनिव्तते। समानोदकमावस्तु जन्मनास्तोरवेदने ॥ मनु (५६० ) ; यथा 
बहन्मनु: । सपिण्ड...बतंते। समानोदकभावस्तु निवतताचतुदंशात्‌। जन्मनास्तो: स्मृतेरेके तत्पर गोत्रम॒च्यते ॥। 
मिता० (याज्ञ ० २।१३६)। व्य० नि० (१८ ४५४) ने इस श्लोक को बहस्पति का माना है। 

३६. 'बन्घु' शब्द ० हुत प्राचीन है और पूर्व यगों में कई अर्थों में च्यवहुत होता आया है। ऋग्वेद (१११३२) 

में रात्रि (ब उबः को 'रुूमानब्ध (ए१-२)४ ज:। या दिस उ४यरिप्ठ रुम्ब'ध बाली) कहा गया है। ऋग्वेद (१॥- 
१४४।५) में 'मिन्र के अर्थ में 'बन्धु! शब्द आया हे, यथा--'उरक्षमस्य स हि बन्धुरित्या ।! ऋग्वेद (१॥१६४।३३) 
में नाभि एवं 'बन्धु' का प्रयोग एफक-दूसर के परचात्‌ हुआ हे । मुनि वसिष्ठ ने अश्विनों (ऋग्वेद ७।७२।२) से कहा 
है कि उनको मित्रता प्राचीन है ओर उनका सम्बन्ध समान ६ ( युवोहि नः सख्या पिव्याणि समानो बन्धरुत तस्य वित्तम्‌ )। 
और देखिये ऋग्वेद (५५७३।४; ८।२१।४;८।१००।६ एवं ६।१४।३)। अथवंवेद (१५१ १।११) में अथर्वा को देवों का 
बन्घु एवं बरण को भनियो का सख्था (मित्र । एवं बर्धु (अर्थात्‌ सम्बन्धी | कहा गया है। और देखिये अथवंबेद ( ६।५४।३) 
एवं (६।५४।३ )। वाजसनेयों संहिता (४।२२)में ऋषि प्राथंना करता है कि देव हमसे प्रसन्‍न हों और हमें अपने बन्धु 
को देखें (अस्मे रमस्वास्मे ते बन्धु:) ! सूत्रों में गौतम (४।३) एब वाराहगह्म (६)ने पित-बन्धुओं एवं मात-बन्धुओं 
(पिता एवं माता से सम्बन्धित व्यक्तियों ) का उल्लेख किया है । याज्वल्क्य ने बन्धु एवं 'बान्धव को तीन अर्थों में व्यवहुत 
किया है--सामान्य सम्बन्धो के अर्थ में (१॥5२, १०८, ११३, ११६ एवं २२०; २।॥१४४ एवं २८०; १॥१ एवं 
२३६), सगोत्र के अर्थ में (२।२६४) एवं सम्बन्धी के अथ्थ में (२।१३५.१४६ एवं २६४)। मनु (६।१५८ एव १२।- 
७६) ने 'बन्धु शब्द सामान्य सम्बन्धों के अर्थ में लिया है। आपस्तम्वधमंसूत्र (१॥७।२१।८ एवं २।५।११।१६)एवं 
गौतम (१४१८) ने 'घोनिसम्बन्ध शब्द को उन लोगे के लिए प्रयुक्त किया हे जो स्थ्रियों के द्वारा सम्बन्धित हैं। पाणिनि 
(५३।२३) ने सामान्य अर्थ में, यथा रक्‍त-सम्बन्ध (चाहे पिता या माता ) लिया है--'ऋतो विश्वायोनिसम्बन्धेम्य: ।' 
वेदकाल से 'ज्ञाति' शब्द भो चलता आया है,जिसिका अब सामा-यत: सगोत्र या सम्बन्धी है। देखिये ऋग्वेद (१ ०६६।१४, 
१०।११७।६ ), ओर देखिय अथवंवेद (४।५।६)। पाणिनि (१॥१॥३५) ने सब्मबतः 'ज्ञाति' शब्द सगोत्र के अथ में 
लिया है--स्वमज्ञातिधनाश्याया म्‌ । गोतम (२।४३) एवं भापत्तस्वधसंसूत्र (१।३।१०।३) में 'शाति' आया है जिसे 


समानोदकों, बन्धओं आदि का उत्तराधिकार &३३ 


आदि के मत से (किन्तु दायभाग के मत से नहीं) समानोदकों (या सोदकों) के अभाव में बन्धु लोग उत्त राधि- 
कार पाते है। ऊपर के विवेचनों से यह प्रकट हो गया होगा कि गोत्नज लोग, चाहे वे सपिण्ड हों या समानोदक हों, 
सगोत होते हैं (कुछ बातों में उनकी पत्नियाँ भी बसी मानी गयी हैं) अर्थात्‌ वे ऐसे व्यक्ति हैं जो मृत से अटूट पुरुष- 
वंश के सम्बन्ध से जुड़े होते हैं। बन्धु ऐसे व्यक्त होते हैं जो मृत व्यक्ति से एक या कई स्त्रियों के द्वारा सम्बन्धित 
होते हैं। बन्धुओं के उत्तराधिकार के विषय में तीन श्लोक हैं जो वृद्ध -शातातप या बौधायन के माने जाते हैं उनका 
अनुवाद यों है--“अपने पिता की बहिन के पुत्र (फुफरे भाई),अपनी माता की बहिन के पृत्र (मौसी के पुत्र ) एवं 
अपने मामा के पुत्र आत्मबन्धु कहे जाते हैं, अपने पिता के पिता की बहिन के पुत्र, अपने पिता की माता की बहिन 
के पुत्र एवं अपने पिता के मामा के पृत्त पितबन्धु कहलाते हैं; अपनी माता के पिता की बहिन के पुत्न, अपनी माता 
की माता के पुत्र एवं अपनी माता के मामा के पृत मातृ-इन्धु कहलाते हैं।'“मिताक्षरा' ने इस वचन के आधार पर कहा है 
कि बन्धु की तीन कोटियां हैं; आत्मदन्घु, पितृबन्धु एवं मातृबन्ध्‌ | आत्मबन्धु, पितृबन्धु के पू॑ तथा पितृबन्धु मातृबंधु 
के पूव॑ उत्तराधिकार पाते हैं (मिता० थाज्ञ० २।१३६) एवं 'मदनपरिजात' पृ० ६७४) । बन्घुओं के अधिकारों के 
विषय में मिताक्ष रा ए वं अन्य टीकाओं तथा निबंधों ने बहुत कम लिखा है अतः आधुनिक काल में न्यायालय सम्बन्धी 
निर्णयों में बहुत मतभंद रहा है। हम इस चक्कर में यहाँ नहीं पड़ेंग । 

उत्तराधिकारी के रूप में अन्य जन-मिताक्षरा के मत से बंधुओं के अभाव में मृत का उत्त राधिकारी उसका 
गुरु (वेद गुरु) होता ह, गूर के अभाव में शिष्य (आपस्तम्ब० २।६।१४।३ पर आधारित) तथा शिष्य के अभाव में 
सब्रह्मचारी (ग्‌रभाई, जो मृत व्यक्ति के साथ एक ही गुरु से पढ़ता था तथा जिसका उपनयन संस्कार एक ही गुरु द्वारा 
कराया गया था) को उत्त राधिकार मिलता है। सन्रह्मचारी के अभाव में ब्राह्मण का धन श्रोत्रिय (वेदज्ञ ब्राह्मण) को 
मिलता है, ज॑सी कि गौतम (२८।३६) ने व्यवस्था दी है । श्रोत्रिय के अभाव में उसी ग्राम के किसी ब्राह्मण को घन 
मिलता ह£, ज॑सा कि मन्‌ (६॥१5०-१८६) का कहना है; सभी प्रकार के उत्त राधिका र्यों के अभाव में तीनों वेदों का 
ज्ञाता, शुद्ध ४वं आत्मनिः्ही ब्राह्मण धन लेता है; इससे धर्म की हानि नहीं होती है; नियम ऐसा है कि ब्राह्मण का धन 
राजा को नहीं लेना चाहिये ।' यही बात नारद (दायभाग, ५१-५२) ने भी कही है। इसी अथ॑ में “विष्णुधमंसूत्र ' (१७। 
१३-१४), “बौधायनधमंसूत्र” (१।५।॥१२०-१२२), शंख-लिखित, देवल (व्य०र० पृ० ५६७ एवं व्य० चि०प्‌० १५५) 
ने भी अपनी बातें कहीं हैं। किन्तु आधुनिक काल में ये निर्देश सम्मानित नहीं हुए हैं । मनु (६।१८४) एवं बृहस्पति 
(अपराक पृ० ७४६, वि० र० ५६८)ने कहा है कि क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों का धन उत्त राधिकारियों के अभाव में 


हरदत्त ने सगोत्र सम्बन्धों के अर्थ में लिया है । मनु (३।३१) में 'ज्ञाति' पितृ-सम्बन्धियों के अथ्थ में आया है-- 
'ज्ञातिम्यों द्रविण दरवा ।' मनु (३।२६४ एवं ४॥१७६ ) तथा याज़्० (२।१४६) में 'ज्ञाति' का अर्थ 'बान्धव या 
बन्धु' से सिन्‍त कहा गया हे और उसका अथ्थ है 'सगोत्र' । 'सजात' एवं 'सनाभि” शब्दों के विधय में भी जानना 
आवश्यक है । 'सजात' शब्द तंत्तिरीय संहिता (१॥६।१०॥१ एवं १।६।२॥१) में आया है(उपग्रोहं रुजातेषु भूयासम ) 
यह शब्द अथवंवेद (१।६॥३, ३।८।३ एवं ६।५।२) में सगोन्न या सम्बन्धो के अर्थ में आया है। 'सनाभि'शब्द ऋग्वेद 
(६ै।८६ै।४) में आया है, इसका अर्थ 'ज्ञाति' है, जो आपस्तम्बगद्यसृत्र (०४२०११८), मनु (५७२), बहस्पति के दिये 
हुए अर्थ के समान हो है। किन्तु निरकत (४२१) एवं कात्यायन ( अपराक १०६६६-६७० )ने 'सनामि' को विस्तृत 
अथ में (पिता एवं माता के सम्बन्धियों को सम्मिलित करते हुए ) लिया है। अमरकोश ने सर्पिण्ड को सनाभि का 
पर्याय माना है । 


द्रव धरम शास्त्र का इतिहास 


(आरम्भ से लेकर सहपाठी तक के अभाव में) राजा को मिल जाता है। कात्यायन (मिता०, याज्ञ७ २।१३५; १० 
मा० ३, प० ५३४, व्य० म० १० १३६) के मत से उत्त राधि कारियों के अभाव में राजा धन ले लेता है, किन्तु उसे 
मृत की रखैलों, नौकरों, अन्त्येष्टि-क्रिया एवं श्राद्ध के लिए प्रबन्ध करना पड़ता है (कात्यायन 4२१) । आजकल नारद 
एवं कात्यायन के वचनों को उस विषय में मान्यता दी गयी है जहाँ उतत राधिकारियों के रहते मृत व्यक्ति की रखेलों 
की जीवन-वृत्ति का प्रश्न है। 
याज्ञवल्कय (२।१३७) ने एक विशिष्ट नियम प्रतिपादित किया हैँ, जो उत्त राधिका र-सम्बन्धी सामान्य 

नियम (२।१३५-१३६) का अपवाद है--'उन उत्तराधिकारियों का, जो वानप्रस्थ, यति (संन्यासी), ब्रह्मचारी 
(नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो जीवन भर वेदाध्ययन करता रहता है) का धन लेते हैं, अनुक्रम यों हैं; (वैदिक) गुरु या 
आचार्य, सच्छिष्य (अच्छा या गुणवान शिष्य) ,वर्म श्र/त! जो एकतीर्थी (जो भाई के समान एवं उसी सम्प्रदाय का हो) 

होता है। ९९ मिताक्ष रा ने इस क्रम में कुछ परिवतंन कर दिया है,उसके अनुसार आचाय॑ (जो तीन उत्त राधि कारियों 
में प्रथम स्थान पाता है) उक्त क्रम में उल्लिखित अन्तिम व्यक्ति का उत्तराधिकारी है, अत: मिताक्षरा के अनुसार 
आचायं, अच्छा शिष्य एवं धमं स्राता (भाई के समान माना जानेवाला व्यक्ति) क्रम से ब्रद्मचारी, यति एवं वानप्रस्थ 
के उत्तराधिकारी होते हैं। मिताक्षरा ने इस प्रकार प्रतिलोम क्रम लगा दिया है। 'दायभाग' ने भी क्रम में परिवतंन 
कर दिया है, किन्तु उसके अनुसार वानप्रस्व,यतरि एवं अद्गय बरी का धन क्रम ये चरम भाई. सत्‌ शिष्य एवं आचार्य लेते 

हैं, किन्तु इनके अभाव में आश्रय में रहनेवाला (जहाँ पर मृत व्यक्ति रहता था) कोई भी धन ले सकता है। 'मदनरत्न' 
के अनुसार क्रम सीधा ही है, अर्थात्‌ आचाय॑, सच्छिष्य एवं धर्मम्रात।, वानप्रस्थ, यति एवं ब्रह्मचारी का धन लेते 

हैं क्योंकि विष्णु० (१७।१५-१६) नें ऐसा ही कहा है। “मिताक्षरा' के अनुसार ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं; 

नेष्ठिक एवं उपकुर्वाण (जो कुछ अवधि तक शिष्य रहकर पूत्रंजों की शाखा को चलाने के लिए विवाह कर छेता है; । 
“मिताक्षरा' ने याज्ञवल्क्य के ब्रद्मचारी शब्द को नेष्ठिक ब्रह्म वारी के अथं में लिया है, क्‍योंकि उपक्वाण ब्रह्मचारी 
यदि कोई सम्पत्ति छोड़ता है तो वह उसकी माता, पिता एवं अन्य उत्त राधि कारियों को प्राप्त होती है। 'मिताक्ष रा' ने 
इसी प्रकार कहा टै कि दुष्ट स्वभाव वाले एवं अगुणी शिष्य तथा आचाय को घन नहीं प्राप्त होता। 'मिताक्षरा' ने 
वानप्रस्थ को एक दिन, एक मास या छः मास या वर्ष भर के लिए धन एकत्र करने की आज्ञा याज् ० (३।४७) द्वारा 
व्यवस्थित मानी है, अतः उसके मरने पर कुछ धन बच जा सकता है। यद्यपि गौतम (३॥१०) ने सन्यासियों के लिए 
धन-संग्रह वर्जित माना है, किन्तु उनके पास परिधान, खड़ाऊं, योग आदि सम्बन्धी पुस्तक रह सकती है। यही बात 
नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के लिए भी लागू है (इस विषय में तथा मठों की स्थापना, शासन एवं सन्यासियों और उनके 
शिष्यों आदि के विषय में देखियं इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २६ एवं अध्याय २८) । 

संसृष्टि --पूनमिलन या पुन:संयोग या संसूष्टि केवल उन्हीं लोगों में सम्भव है जो मौलिक विभाजन में सह- 

भागी थे। अतः इसके तीन स्तर हो सकते हैं-- (१) संयुक्त परिवार, (२) संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच विभा- 
जन एवं (३) व्यक्त या अव्यक्त रूप से थ्रुनः उन लोगों के संयुक्त हो जाने की अभिलाषा एवं समझौता, जो विभाजन 

में पृथ कू-पथक्‌ सदस्य थे ।स्मृतिचन्द्रिका (२, १० ३०२) एवं 'विवादचन्द्र (१० ८२) के मत से सदस्य भाग के अनु - 
सार पृथक हों किन्तु साथ-साथ रहें तो व्यवहार की दृष्टि में उनका यह सहवास पुनः संयोग नहीं कहलाता । विवाद- 
चन्द्र ने 'विष्णुपुराण को उद्धृत कर कहा है कि किसी आचरण-गति से पृनःसंयोग की झलक मिल सकती है, 


४०. बानप्रस्थयतिब्रह्म वारिणां रिक्यागिनः । क्रमेणायायंसस्छिष्यधर्मंध्ात्रेकतीथिनः । याश० (२।१३७) । 


पुनः संयुक्त होनेबालों के उत्तराधिक्षार देर 


यद्यपि स्पष्ट समझौता नहीं सिद्ध हो सकता | कौन-कौन पुनः संयुक्त हो सकते हैं, इसके विषय में कई मत प्रकाशित 
किये गये हैं। 'मिताक्ष रा' 'दायभाग' एवं 'स्मृतिचन्द्रिका ने बृहस्पति के कथनकी ब्याख्या करते हुए कहा है कि कोई 
सदस्य,जों संयुक्त परिवार से एक बार पृथक्‌ हो गया, केवल अपने पिता,भाई या चाचा के साथ पुन:संयुक्त हो सकता है, 
किन्तु अन्य सम्बन्धी, यथा चचेरे भाई या पितामह के साथ नहीं। किन्पु विवदचिन्तामणि' (१० १५७) , व्य० मयूख' 
(प्‌ ० १४६) एवं व्य० प्रकाश (१० ५३३) ने व्यवस्था दी है कि बृहस्पति का कथन केवल उदाहरणात्मक है, कोई व्यक्ति 
किसी भी सदस्य से, जो विभाजन में सदस्य के रूप में या, पुनः संयुक्त हो सकता है। पुनःसंयुक्त व्यक्तित को सुष्ट 
या संस॒ष्टी कहा जाता है। संसृष्टि (पुनःसंयुकता) के विषय का एक प्राचीन इतिहास है । गौतम (२६२६) ने एक 
सामान्य नियम दिया है कि किसी पुनःसंयुक्‍्त (संसष्ट) सहभागी की मृत्य्‌ पर बचा हुआ संसुष्ट सदस्य उसका 
भाग पाता है। कौटिल्य (३।५) ने कहा है कि वे लोग, जो साथ रहते हैं, भले ही उनके पास पैतुक सम्पत्ति न रही 
हो, या जो पैतृक सम्पत्ति के विभाजन के उपरान्त भी साथ रहते हैं, पुन:संयुक्त धन का विभाजन समान भाग में 
कर सकते हैं। यही बात मनु (६२१० 5 विष्ण॒धमंसूत्र १८४१) ने भी कही है। 

याज्ञ० (२।१३५-१३६) में आया हू कि पृत्नहीन व्यक्ति के मृत होने पर पत्नी एवं अन्य उत्त राधिकार पाते 
हैं। यह एक नियम है। इसी से “मिताक्षरा' ने याज्ञ० (२।१३२८-१३४८) के वचन को, जो पुनःसंयुकत व्यक्ति के मृत 
होने के उपरान्त उत्त राधिकार के विषय में है, अपवाद माना है। इससे यह निष्कषं निकलता है कि जब कोई व्यक्ति 
अपने भाई से फिर मिल जाता है और एंसे १त्न को छोड़कर मर जाता है जो स्वयं उससे नहीं मिला है तो उसकी सम्पत्ति 
को उसका पुत्र पाता है न कि उसका भाई जो उससे पुन:संयुक्त था । किन्तु यदि क अपने ख एवं ग पुत्रों से अलग हो जाता 
है,जिनमें ख आग चलकर उससे पुनःसंयुक्त हो जाता है और ग नहीं, तो क के मरने के उपरान्त उसका पुन:संयुक्त पृत्न ल 
उसकी सम्पत्ति पाता है और ग को कुछ नहीं मिलता । यह बात “विवादचन्द्रिका' (१० ८५) ने स्पष्ट रूप से कही है 
और 'स्मृतिसार' का हवाला दिया है ।४* याज्ञवल्क्य (२।१३८-१३६) के दो श्लोक टी काकारों द्वारा कई प्र कार से उद- 
धृत एवं व्याख्यापित हैं। हम इस विधय में अधिक नहीं लिखेंगे । 'मिताक्षरा' के अनुस"र दोनों श्लोकों * * का अथ यों 
हँ-- 'मृत संसृष्ट व्यक्ति के विषय में बच हुए संसृष्ट सदस्य को चाहिये कि वह (पहले की मृत्यु के) पश्चात उत्पन्न 
पत्र (पितृमरणोत्तरक) को (मृत व्यक्ति का) धन दे दे, किन्तु यदि पुत्र न हो (केवल पत्नी हो) तो वह स्वयं ले ले; 
किन्तु संसुष्ट (पुन:संयुक्त ) भाइयों में सगे भाई को, यदि वह पुनःसंयुक्‍त (संसृष्ट) हो, चाहिये कि वह मृत के पश्चात्‌ 
उत्पन्न पुत्र को (मृत का) भाग दे दे, और (यदि प्रत्र नहीं) तो वह सौतेले भाइ यों के रहते हुए भी, स्वयं धन ले ले; 
संसुष्ट सौतेला भाई संसष्ट एवं पुत्रहीन भाई का धन लेता है, किन्तु वह सौतेला भाई जो संसृष्ट नहीं है धन नहीं 
पाता; सगा भाई, भले ही वह संसृष्ट न हो संसुष्ट सौत ले भाई के साथ धन पाता है, किन्तु सौतंला भाई अकेल नहीं 
पा सकता । 


४१. अ्स्‍स्तु पिता पुत्रणब केनजित्संतृष्टस्तस्थांश संतृष्ट एब गृह्लीयान्नासंस॒ष्टी, संसुध्टिनस्तु संसृष्ट इति बच- 
नात्‌ ।.. .अतएवं स्पृतिमारे यदा पितेब केतचित्पुत्रेणेब संपष्टस्तदा तद़न संसुब्टिपुत्रो गह्लोवाप्नाससुष्टी बिमकत- 
पत्र:, संसष्टिनस्तु संसृष्टीत्यविशेषणामिधानादित्युकतम । 

४२. ससृष्टिनस्तु संसष्टो सोदरस्य तुसोदर: । दक्षादपहरेचचांश जातस्य भर भृतस्य थे ।। अन्योदयस्तु सतृष्टी 
नान्‍्योदयों बन हरेत । असंसृष्ट्यपि वा बल्यात्संस्‌ष्टो नानयमातृञ: ॥ याश० (२।१३५-१३६ ) । 4हला श्लोक विष्णु ० 
(१७१७) में भो है। अपरार्क (१० ७४७) ने “तान्योदर्यबन हरेत्‌' एवं 'आादश्ात्सोदयों तान्यमातृकः' पढ़ा है। 
विश्वरूप, जितेन्द्रिय ए4 विवधादरचसा (पृ० ८४) ने 'चादल्यास्म्तोररों नान्यमातृमः' पढ़ा है। 


4३९ बर्ं शास्त्र का इतिहास 


इस व्याख्या में १३६ के अन्तिम पाद का 'अपंमुष्टी' शब्द दो सम्बन्धों में पड़ा जाना चाहिये--एक बार 
प्रथम पद्म के अन्योदर्य' के साथ और दूसरी बार दूसरे पद्य के संसुष्ट' के साथ। यह अन्तिम शब्द ('संसुष्ट') दो अर्थों 
में लिया जाना चाहिये; (१) सहोदर भाई (पूर्व के 'असंसृष्ट' के साथ) एवं पुन:संयुक्त ('अन्यमातृजः ) के साथ । 
इसके अतिरिक्त मिताक्ष रा के मत से हमें 'एक' को 'अन्यमात्‌ज' के पश्चात्‌ समझना चाहिये। “अपराक (१०७४८) 
ने भी इसे भिद्त ढंग से ही पढ़ा है और उसकी, विश्वरूप एवं श्रीकर मिश्र (दायभाग ११।५-१६) ने व्याख्या की है कि 
असंसुष्ट सगा भाई धन पा जाता है और संसंष्ट सौतेला भाई नहीं । इसी प्रकार' व्य ०मयूख ने भी अपना भिन्न मत दिया 
है और 'मिताक्षरा' से अपनी भिन्नता प्रकट की है। 'दायभाग' (व्य० प्र०, १० ५३३) ने याज्ञ ० (२।१३८-१३६) को 
पृत्रहीन व्यवित की पृथक्‌ सम्पा! के उत्त राधिकार के समर्थक रूप में माना है और उसकी धुनःसंयुकत सम्पत्ति के विषय 
की व्याख्या बहुत कम है। व्य० प्र० (पृ० ५३३) ने इसकी और संकेत किया है और कहा है कि जीमूतवाहन इस विषय में 
गड़बड़ कर गये हैं। अपरा्क (पृ० ७४८-७४६) ने सम्भवतः ' दायभाग की ही बात कही है। व्य७ प्र० ने मिताक्षरा 
का अनुसरण किया है और श्रीकर, स्मृतिच० आदि की आलोचना की है (१० ५३५-५३८) ।४३ इसका कथन है कि 
शंख, नारद आदि के बचनों से याज्ञ (२।१३५) के वचन कट-से जात॑ हैं।४४ | 
“्यवहारप्रकाश' के अनुसार मुत पुनःसंयुक्त व्यक्ति के उत्तराधिकारियों का क्रम यों है ।--(१--३) पुत्र, 
पौत्न एवं प्रयौत्र; (४) संसुष्ट सगा भाई; (५) संस्तुष्ट सौतेला भाई रब पृथक सगा भाई; (६) संसष्ट माता; 
(७) संसृध्ट पिता; (८) कोई अन्य संसुप्ट सदस्य; (६) असंसृष्ट सौतेला भाई; (१०) असंसुष्ट माता; 
(११) असंसुष्ट पिता; (१२) विधवा पत्नी; (१३) पुत्री; (१४) दोहित; (१५) बहिन। 
व्य० म० द्वारा प्रस्तुत क्रम यों है-- (१) संसृष्ट; (२) असंसुष्ट थुत्र, यद्यपि पुत्र के अतिरिक्त अन्य 
संस॒ुष्ट सदस्य रह सकते हैं; (३) संस्‌ष्ट माता-पिता, अन्य संसृष्ट व्यक्तिओं के रहते हुए भी; (४) संसृष्ट सगा भाई; 
(५) असंसृष्ट सगा भाई एवं संतुष्ट सौतेला भाई; (६) संसुष्ट सौतेला भाई एवं चाचा; (७) अन्य संसुष्ट सदस्य 
(इन्हें संसृष्ट पत्ती से वरीयत। मिली है); (८) संसृध्ट पत्नी; (६) सगी बहिन (या अन्य पाठ से पुत्री १९); (१०) 
कोई अन्य सन्रिकटतम सपिण्ड। यह अवलोकतीय है कि मतु (६।२१२) नेसंसृष्ट सहभागियों के उत्तराधिकार के 
विषय में एक विचित्र नियम दिया है, यवा--मृत पतु5्ट सहमागी के (अमंमृष्ट) सगे भाई एवं सगी बहिन संसृष्ट 
सौतेले भाइयों के साथ मृत के धन में बराबर-बराबर भाग ये है। इस कथन को कु हलूक, 'अयराक (पृ० ७४४), 
स्मृतिच० (२, पृ० ३०४-३०५), नीलकंठ, विवादचन्द्र (प० ८५३) आदि ने विभिन्न ढंगों से व्याख्यात किया है । 
आजकल न्यायालयों में संसृष्टि-सम्बन्धों विवाद बहुत ही कम आते हूँ । 


४३. एतेन पत्न्याद्पुत्रधनग्रहूणाधिकारिगणे ध्ात्रधिकाराबसरे बचनमिदं प्रवतंते इति व्याचक्षाणों जीमृत- 
वाहनों श्रान्त एवेत्यवसेयम । व्य० प्र० (५३२) । 

४४. ततश्च पत्नी दुहित्रादिक्रमविरोधादविरोधाबतत्‌ अंधुष्टमागविषयम्तिति कल्प्यते। विभकक्‍्तोक्त नेयायिक- 
पत्नोदुहित्रादिक्रमोधत्र वाचनिकक्मेण बाध्यते । अस्मिन ऋ्रमे कस्य चिल्यायत्यामावाद्रावनिक एवाय क्रम: । ब्य० 
प्र० (प० ५३६ ) 

४५. या तस्य मगिनी सा तु ततोंश लब्धु महू ति। अनपत्यस्य धर्मोयम भार्या पितृुकस्य च ॥ बह० (व्य० स० पु० 
१५२ एवं व्य० प्र० पृ० ५३६) । व्य० म० का कथन है--कैजितु या तत्य दृहितेति पेदु: | दुहितृमगि न्योरमावेध्नन्तर: 
सपिण्ड: । ऐसे ही शब्दों के लिए देलिये पराशरमाधवीय (३, 9१० ५४१) 


अध्याय ३० 
स्त्रोधन 


स्त्रीषन के विषय में मत-मतान्तर है। वैदिक साहित्य में भी इसकी ओर संकेत मिलता है। ऋग्वेद के विवाह- 
सम्बन्धी दो मन्त्रों ( १०८५॥१३ एवं ३८) में वध के साथ वर के घर के लिए निल्‍त उपहार भे जने का वर्णन आया है-- 
सूर्या की वध-भेट (जिसे सविता ने भेजा था), पश्‌ (जो अबा अर्यात मा में हत होते हैं)......आदि।" सायण ने 
'बहतुः को गायों एवं अन्य पदार्थों के, जो विवाहित होनेवाली कन्या को प्रसन्न करने के लिए दिये जाते हैं, अर्थ में 
लिया है, किस्तु बैन्मैन (हारवई ओरियण्टल सीरीज, जिल्द ८, १० ७५३) ने इसे “विवाहरथ' के अथं में लिया है। 
किन्तु सायण का अथं संदर्भ में ठोक उतरता है। और देखिये ते० स० (६॥२॥१॥१) ।* मनु (६॥९१) ने 'पारिणहआ' 
(घरेलू सामग्री) का प्रयोग किया है और कहा है कि पत्ती को अन्य बातों के साथ पारिणह्य पर भी ध्यान रखना 
चाहिये । शत्रर के मत से जेमिनि (६॥१॥१६) ने तैतिरोब पं हिता' के उपक्त कथन द्वारा व्यक्त किया है कि स्त्रियों 
के पास अपनी सम्पत्ति होती है। मेधातिधि (मत्‌ 5४१६) ने तै० मं० के संदर्भ में यह कहा है कि मनु का यह कथन 
कि 'पत्नी जो कुछ अजित करती है, पति का हो जाता है , यदि शाब्दिक अर्थ में लिया जाय तो श्रु ति-वाक्य झूठा पड़ 
जायगा; वास्तव में मनु का इतना ही कहना है कि यद्यपि स्त्रियाँ स्वामिनी हो सकती हैं, किन्तु स्वतन्त रूप से धन का 
व्यय नहीं कर सकतों । * इन प्राचीन उक्तियों से प्रकट होता है कि प्रारम्भिक काज में जे! वस्तुएं या सम्पत्ति स्त्रियों के 
पास होती यी, वह विवाह-काल को भेंट थो (यथा अभृरण एवं वहुमल्य परिव्रान)और थीं वे वस्तुएँ जो दिन-प्रति-दिन 
के घरेलू काम में आती थों और उन पर स्त्रियों का निवल्रण था। आगे चलकर स्त्रियों की कुछ वस्तुओं के विषय में 
पश्चात्कालीन स्मृतियों ने नियमानुसार व्यवस्याएँ दे दीं और उन पर स्त्रियों का एक प्रकार का अधिकार घोषित हो 
गया । इस अ(रम्भिक स्थिति का परिचय हमे प्रारम्भिक यूत्रों में मिलता है। आपस्तम्बश मंसृत' (२।६।१४।६) ने 
अपने कुछ पूव्॑ वर्ती लेखकों का मत दिया है(जिपे वह स्व स्वीकार नहीं करता और ते अनुमोदन करता है) कि आभषण 
पत्नी का होता ै और वह सम्पत्ति भी उसकी है जिसे वह अपने सम्बन्धियों (पिता, भाई आदि) से पाती है। बौधायन- 


१. सुर्याया बहतुः प्रागात्मविता यमवासजत्‌ । अधापु हन्यन्ते गावो$जु त्यो: पर्यु हते ॥ तुम्यमग्रे पयंवहन सूर्या 
बहतुना सह। पुनः पतिम्यों जायां दा अग्ने प्रजया सह ।। ऋग्वेद (१०८५॥१३ एवं ३८) | ये मन्त्र अथ्जवेद में मो 
हैं, पधा--(१४।१॥१३ एवं १४॥२॥१) । 

२. पल्यन्वारमते पत्नी हि पारोणब्मस्थेश । ते० सं० (६१२।१।१) । यहू उक्ति आतिग्येष्टि के संसर्ग में 
कही गयी है । 

३. असति वा स्त्रीणां स्वाम्ये पत्यवानुगमन क्रियते पत्नी वे पारिणह्यस्पेशे इत्यादि भ्रुतयों निरालम्बना: 
स्पुः। अत्रोच्यते। पारतन्तव्यामिधानमेतत्‌ । असत्यां भत्रेनुश्ञायां न स्‍्त्रोनि: स्वातस्थ्येग यत्र कअचिद्ध नं विनियोदत- 
ब्यम्‌ । मेघातिथि (मनु ८४१६) । 

४६ 


रे८ घमंशास्त्र का इतिहास 


धमंसूत्र' (२।२।४६ ) का कथन है कि कन्याएँ अपनी माता के आभूषण पाती हैं और परम्परा से जो कुछ मिलना चाहिये 
वह भी उन्हें प्राप्त होता है। वसिष्ठधमंसूत्र' (१७।४६)ने व्यवस्था दी है कि माता को जो कुछ विवाह के समय मिला 
हो उसे कन्याओं को बांट लेना चाहिये । शंख (संस्कारप्रकाश,पृ० ८५१) ने व्यवस्था दी है कि विवाह के सभी प्रकारों 
में कन्या को आभूषण एवं स्त्रीधन देना चाहिये । यह हो सकता है कि सन्‌ (८।४१६) ने किसी पुरानी उक्ति की 
अभिव्यक्ति की है। उनकी उक्ति का शाब्दिक अर्थ वहुत पहले ही छोड़ दिया गया। मनु के कथन का केवल इतना ही 
अर्थ था कि स्त्रीधन के विषय में (जब तक पत्नी पति की आश्षिता है) पत्नी पति के नियंत्रण के अन्तगंत है। 

सत्रीधन के अन्तगंत प्रमुख तीन विषय आते हैं; स्त्रीधन क्‍या है, स्त्रीधन पर स्त्री का आशिपत्य एवं 
सत्रीधघन का उत्त राधिकार | इन विषयों में प्रत्येक के बारे में विभिन्न मत हैं और स्त्रीधन-सम्बन्धी विवाद बड़ा 
ही उलझा हुआ है।* 

सत्नीधन के निश्नेषण (न्यसन) के विषय में गौतम के तीन सूत्र हैं, किन्तु उन्होंने न तो इ सकी परिभाषा 
दी है और न इसका विवेचन ही किया हैँ ।। कौटिल्य (२।२, १० १५२) ने परिभाषा दी है--“वृत्ति (जीवन-वत्ति ) 
एवं आबध्य (जो शरीर में बाँधा जा सके, यथा आभूषण, जवाहरात आदि) स्त्नीधन हूँ | वृत्ति अधिक से अधिक दो 
सहस्न पण हों सकती है, आबध्य का कोई नियम (सीमा) नहीं हूँ ।! मिलाइय कात्यायन (8०२) एवं व्यास; 
“पिता, माता, पति, ग्राता एवं अन्य ज्ञातिय्रों (सम्बन्धियों) को चाहिये कि वे यथाशक्ति दो सहस्र प्णों तक स्त्री 
को स्त्नीधन दें, किन्तु अचल सम्पत्ति न दें।* स्मृतिच० एवं व्य० मथूख ने व्याख्या की ह कि दो सहस्न प्णो की 
सीमा वाषिक भेंट तक ही है, किन्तु यदि भेट एक ही बार दी जाय तो अधिक भी दिया जा सकता है और अचल 
सम्पत्ति भी दी जा सकती हूं । 

स्त्रीधघन का शाब्दिक भर्थ है स्त्री की सम्पत्ति । किन्तु प्राचीन स्मृतियों नें इस शब्द को उस प्रकार की सम्पत्ति 
के विशिष्ट प्रकारों तक सीमित रखा है, जो स्त्री को विशिष्ट अवसरों या जीवन के विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त होते हैं। 
धीरे-धीरे ये प्रकार विस्तार एवं मूल्य में बढ़ते गये । हमें इस अर्थ के स्त्री धन के विकास एवं विष य-वस्तु का अध्ययन करना 
हैं। स्त्रीधन की एक विशेषता यह रही है कि गौतम के काल से आज तक यह प्रथमतः स्त्रियों को ही प्राप्त (न्यस्त) 
होता रहा है। धमंशास्त्र-ग्रन्थों में सबसे पुरानी परिभाषा मनु (६।१6४) की हँ--“विवाह के समय अग्नि के समक्ष 
जो कुछ दिया गया, विदाई के समय जो कुछ दिया गया, स्नेह (प्रीति) वश जो कुछ दिया गया, जो वुछ भ्राता, माता 
या पिता से प्राप्त हुआ--यही छः प्रकार का स्त्नीधन है। मन्‌ (4१6५) ने संभवतः एक प्रकार और जोड़ दिया हैं; 
अन्वाधय (वाद में मिलने वाली भेट) । और देखिये नारद (दायभाग, ८) । याज्ञ ० (२।१४३-१४४) न स्त्रीधन 
के निम्न प्रकार दिये हैं--'पिता, माता, पति या श्राता द्वारा प्रदत्त या जो कुछ विवाह-अग्नि के समक्ष प्राप्त होता हैं, 


४. इत्यतिगहनमुक्तमप्रजः स्त्रीधनम्‌ । दायमाग (४॥३।४२, प्‌ृ० छेई) । 

५. स्त्रीधन के विषय में विस्तार से इन ग्रन्थों में विवेचन उपस्थित किया गया है--सर गुरुदास बनर्जो, 'हिन्दू 
लॉ आवमेरेज एवं स्त्रीधन' (पांचवां संस्करण, १४२३, पु० २१६-५१६; डॉ० जॉली, टंगोर लॉ लेक्चर्स, एडाप्शन, 
इनहेरिटेंस ऐंड पार्टोशन (१८८३) पृ० २२६-२७० । 

६. वृत्तिराबध्यं वा स्त्रोधनम्‌ ' परद्िसहल्रा स्थाप्या वृत्ति:। आवध्यानियम: । अथंशास्त्र (३२।२); पित- 
मातृपतिश्रात॒शातिभिः स्त्रीधन स्त्रियं। यथाशकत्या ट्विसहस्नाद्‌ दातब्यं स्थावरादते।। कात्या० (ह्मृतिच्र० २, 
पृ ० २८१; परा० मा० ३, पृ० ५४८; व्य० म०, १० १५४; वायमाग ४॥१।१०; बालम्मटटो, व्य० स०, पृ० १४४। 
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या पति द्वारा अन्य स्त्री से विवाह के समय जो कुछ प्राप्त किया जाय--थरे ही स्त्रीधन में गिने जाते हैं और जो कुछ स्त्री 
के सम्बन्धियों द्वारा दिया जाता है, शुल्क एवं विवाहोपरान्त की भेंट । ५ और देखिये विष्णू० (१७।१८)। 

स्मृतिकारों में कात्यायन ने २७ श्लोकों में स्त्रीधन का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने मनु, याज्ञ०, 
नारद एवं विष्णु के छः स्त्रीधन-प्रकारों का वर्णन किया है--“विवाह के समय अग्नि के समक्ष जो दिया जाता है उसे 
बुड्धिमान्‌ लोग अध्यरिन स्त्री धन कहते हैं। पति के घर जाते समय जो कुछ स्त्री पिता के घर से पाती है उसे अध्यावह- 
निक स्त्रीधन कहा जाता है । श्वशुर या सास द्वारा स्नेह से जो कुछ दिया जाता है और श्रेष्ठ जनों को वन्दन करते समय 
उनके द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है उसे प्रीतिदत्त सत्रीधन कहा जाता है। वह शुल्क कहलाता है जो बरतनों, भारवाही 
पशुओं, दुधारू पशुओं, आभूषणों एवं दासों के मूल्य के रूप में प्राप्त होता है। विवाहोपरान्त पति-कुल एवं पितृ-कुल 
के बन्धु-जनों से जो कुछ प्राप्त होता है वह अन्वाधिय स्त्रीधन कहलाता है। भूगु के मत से स्नेहवश जो कुछ पति या 
माता-पिता से प्राप्त होता है वह अन्वाधेय कहलाता हैं । कात्यायन द्वारा प्रस्तुत अध्यग्ति एवं अध्यावहनिक की परि- 
भाषाओं में वे भेंट भी सम्मिलित हैं जो विवाह के समय आगन्नुकों द्वारा प्रदत्त होती हैं। वह सौदायिक कहा जाता 
है जो विवाहित स्त्री या कुमारी को अपने पति या पिता के घर में मिल जाता हैं या भाई से या माता-पिता से प्राप्त 
होता हूँ । 

कात्यायन की उपयुक्त परिभाषाएं सभी निवन्धों को मान्य हैं। यहाँ तक कि दायभाग ने भी उनका अनुमोदन 
किया है। कुछ भाषान्तर-सम्बन्धी एवं परिभाषा-सम्बनन्धी भिन्नताएँ निम्न हैं--मिताक्षरा' के अनुसार अध्यावहनिक 
में वे भंटे सम्मिलित हैं, जो विवाहित कन्या को विदाई के समय किसी भी व्यक्तित द्वारा प्राप्त होती हैं, किन्तु 'दाय- 
भाग' एवं कुछ अन्य लोगों के मत से इसमें केत्रल (गंवृक्ात्‌) माता-पिता के कुल की भंटें ही सम्मिलित हैं। “विवाद- 
रत्नाकर (प० ५२३) ने इसके अन्तर्गत उन भेंटों को रखा है जिन्हें वधू पिता के घर लौटते समय अपने श्वशुर आदि से 
पाती है; 'विवादचिन्तामणि (१० १३८) के मत से यह वह धन है जो ह्विरागमन के समय प्राप्त होता है। और 
देखिये 'दायभाग' (४।३।१६-२०, पृ० ६३ ), जहां दोह्याभरण-कमिणाम्‌' को दूसर इंग से समझाया गया है, यथा--वह 
धन जो गृह-निर्माताओं या स्वगंकारों द्वारा इसलिए दिया जाय कि स्त्री अपने पति को नयी रचना कराने के लिए प्रेरित 
करे । व्यास ने इसे यों समझाया है--“यह वह धन है जो किसी स्त्री को इसलिए दिया जाता है कि वह (प्रसन्नतापृवंक ) 
अपने पति के घर जाने को प्रेरित हो सके।' “ स्मृतिचन्द्रिका एवं व्यवहारप्रकाश ने शुल्क को उन वस्तुओं का मल्यप्माना 


७. अध्य्न्यध्यावहनिक दत्त व प्रोतिकरंणि। स्रातृमातृपितृप्राप्तं बड्विषं स्त्रीधन स्मृतम ।। मनु (६१६ ८), 
नारद (दायभाग, ८५); पितृमातृपतिश्नातृदत्तमध्यग्ल्युपागतम्‌। आधिवेदनिकाओं च स्त्रोधनं परिकीतितम ।। बन्धु- 
दत्त तथा शुल्कमन्वाघेयकमेव थे । याज्ञण (२।१४३-१४४) । 

८. गृहादिकमिप्तिः शिल्पिभिस्तत्कमंकरणाय मर्त्रादिप्ररणाथ स्त्रियं यवृत्कोचदानं तच्छुल्क तदेव मुल्य प्रव- 
स्पथंत्वात्‌ । व्यासोक्‍्त वा यथा । यदा मेंतु मत्‌ गृहे शुल्क तत्‌ परिकोतितम्‌ । भरत गृहगमनार्थमुत्कोचादि यहत्त तच्च 
ब्राह्मादिष्यविशिष्टम । दायमाग (४।३।२०-२१, पृ० ६२३) । 

दे. देखिये विष्णु० (३।३४६ ); याज्० (२।१७३, २६१); वहक्षिष्ठ० (१६३७); पराणिनि (५१४७); 
ऋणग्वेद (१।१०६।२); यास्क (६४); वनपर्वज (११५।२३); अनुशासनपर्व (४॥१२, एवं २।३१); सनु (३४, 


३।५४७; अनुशासनपर्व (४६।९-२); वि० चिन्तामणि (१० १३४६ ', 'गृहोपस्करादिकरणोपाधिता स्त्रिया गृहपतितों 
यललब्धं तच्छल्कमित्यथ: ।' 


डै४० घमंशास्त्र का इतिहास 


है जिन्हें वर विवाह के समय या गृहारम्भ करते समय दुलहिन को देता है। 'व्यवहारनिर्णय' ने (१० ४६८) शुल्क को 
दो अर्थों में लिया हैं-- (१) वह धन जो कन्या के अभिभावकों को कन्या के मूल्य के रूप में दिया जाय और जिसे 
कन्या की मृत्यु के उपरान्त माता या भाई ले लेता हैं; (२) वह धन जो वर द्वारा कन्या को आभूषण एवं गृहो पकरण के 
 मल्य के रूप में दिया जाता है। कात्यायन (६०४ ) का कथन है--“उस धन पर, जो स्त्री द्वारा शिल्प आदि के लिए 
या स्नेहवश किसी अन्य से प्राप्त किया जाता है, पति का स्वामित्व रहता है, अन्य शेष स्त्रीधन कहलाता है।” देखिये 
“दायभाग (४।१।१६-२०, पृ० ७६); स्मृतिच० (२,१० २८१); परा० मा० (३,प१५५०); व्य० म० (पृ० 
१ ५४ ) | देवल का कथन है कि वत्ति (भरण-पोषण ), आभूष्ण शुल्क, ऋण-ब्याज स्त्रीधन है; केवल स्त्री उसका 
उपभोग कर सकती है, किन्तु आप त्काल में पति उसका उपभोग कर सकता है, अन्यथा नही। मन्‌ (६।२००) का कथन 
है कि पति के उत्त राधिकारी पति के रहते रित्रियों द्वारा पहने गये अभूषणों को नहीं बाँट सकते; यदि वे ऐसा करते हैं 
तो पाप के भागी होते हैं। देखि ये 'व्यवहारश्त्ताकर' (१०५०६), 'विवादचिन्तामणा' (१५० १३६) एवं दायतत्त्व 
(पृ० १८४) । सौदायिक कोई विशिष्ट प्रकार का रक्नीघन नहीं है। कात्यायन एवं “विवादचिन्तामणि' की परिभाषा 
के अनुसार यह शब्द स्त्लीधन के कई प्रकारों का द्योतक है । एक प्रकार से यह स्त्रीधन का ही पर्याय है। अधिकांश 
लेखकों का कहना है कि यह वह धन है जो विवाहित अथवा अविवाहित स्त्री द्वारा अपने पति अथवा माता के घर में 
अथवा माता-पिता के सम्बन्धियों से प्राप्त किया जाता है (स्मृतिच० २, १० २८२; व्य० र० १० ५११) । 'दायभाग' 
(४॥१॥२३,प० ७६-७७ ) एवं 'विवादच्िप्तामणि के मत से सौदायिक में अचल सम्पत्ति को छोड़कर वह सारी सम्पत्ति 
सम्मिलित है जिसे पत्नी पति से प्राप्त करती है; पत्नी पति की मृत्यु के उपरान्त अचल सम्पत्ति का विघटन नहीं कर 
सकती । व्यास ने वहा है-' व्दिह के समय या उसके उपरान्त स्त्नी को अपने पिता या पति से जो कुछ प्राप्त होता है, 
वह सौदायिक कहलाता हैं। 'दायभाग' (४॥१।२२१०४६) के मत से 'सौदायिक' शब्द 'सुदाय' से बना है, जिसका 
अथ है “स्नंही रुग्वन्धियों से प्रा'त धन । 'अमरकश' ने 'सुदाय' को 'यौतक' आदि से प्राप्त भेंट के अर्थ में लिया है। 
'बयौतक' शब्द का अर्थ क्‍या है? मन (5।१३१)ने इसका प्रयोग किया हँ-“माता का जो यौतक होता है वह कुमारी 
कन्या को मिलता हैँ (विवाहित पृत्री या पृत्॒ को नहीं मिलता हूँ ) ।'' अत: 'यौतक' स्त्रीधन का द्योतक प्रतीत होता है । 
स्मृतिच० (२,१० २८५),'मदनरत्न एवं “व्य० मयूख का कथन है--“यौतक वह धन है जो स्त्री द्वारा विवाह के समय 
पति के साथ बैठे रहने पर किमी मे प्राप्त होता है।' 'यीतक' शब्द 'युत' (जुड़ा हुआ या सम्मिलित) से बना है । याज्ञ० 
(२१४६) ने इसे 'थक्‌ किये हुए के अर्थ में विशेषण के रूप में लिया है। मेघा तिथि (मन्‌ ६१३१)ने इसे स्त्री का 
पृथक्‌ धन अर्थात्‌ सत्रीधन माना है । और देखिये स्मृतिच० (२, १० २८५), 'विवादचिन्तामणि' (१० १४२) एवं 
'दायतत्त्व” (१० १५६) । ' 

कौटिल्य (३।२,१० १५२) ने शुल्क, अन्वाधेय, आधिवेदनिक एवं बन्ध दत्त को स्द्वीधन के प्रकारों के रूप 
में लिया है । 

स्मृतियों के कथनों से व्यक्त होता है कि स्त्रीथन एक प्रकार का ऐसा धन है जिसमें पहले छ: प्रकार की सम्पत्ति 
की गणना होती थी अर आगे चलकर वह नौ प्रकार का हो गया तथा कात्यायन के समय में उसमें सभी प्रकार की (चल 
या अचल ) सम्पत्ति सम्मिलित हो गयी, जिसे कोई स्त्री कुमारी अवस्था में या विवाहित होते समय या विवाह के उपरान्त 
अपने माता-पिता या कुल या माता-पिता के सम्बन्धियों या पति एवं उसके कुल से (पति द्वारा प्रदत्त अचल सम्पत्ति 
को छोड़कर ) प्राप्त करती हैं। वह धन जिसे स्त्री विवाहोपरान्त स्वयं (अपने परिश्रम से) अजित करती है 
या बाहरी लोगों से प्राप्त करती हैँ, सत्रीधन नहों कहलाता । उपर्मुक्त विवेचन स्लत्रीधन के पारिभाषिक अर्थ से 
सम्बन्धित है । 


स्त्रौधन को क्षेत्रीय मान्यताएँ दै४१ 


अब हमें यह देखना है कि टीकाकारों एवं निबन्ध कारों ने किस प्रकार स्त्रीधन की व्याख्या की है। आज के 

न्यायालयों ने टीकाकारों द्वारा स्थापित मान्यताओं को ही प्रामाणिकता दी है। अतः इस दृष्टि से ध्यावड्शारिक उपयोगों 
के लिए उनके दृष्टिकोणों की समीक्षा परमावश्यक है। सर्वप्रथम हम 'मिताक्षरा' के मत का उद्घाटन करेंगे। याज्ञ० 
(२।१४३) की व्याख्या में 'मिताक्षरा' का निम्न कथ न है--“पिता, माता, पति एवं भ्राता द्वारा जो कुछ दिया जाय; 
विवाह के समय वंवाहिक अग्नि के समक्ष मामा आदि द्वारा जो कुछ भेंटें दी जायें; आधिवेदनिक, अर्थात्‌ (पति द्वारा) 
दूसरी स्त्री से विवाह करते समय जो भेंट दी जाय [ जिसका वर्णन आगे के उसे अपनी (पूर्व पत्नी को देना चाहिये' इन शब्दों 
की व्याख्या में (याज्ञ ० २।१४८) किया जायगा |; 'आद्य' (अर्थात्‌ इसके समान अन्य) शब्द से संकेत मिलता है उस धन 
का जो उत्त राधिकार, क्रय, विभाजन, परिग्रह, उपलब्धि से प्राप्त होता है-मन्‌ आदि ने इन्हें सत्रीधन कहा है। 'स्त्रीघन' 
शब्द यौगिक है न कि पारिभाषिक | जब तक योगसम्भव अर्थ मिले, पारिभाषिक अर्थ का सहारा लेना अनुचित है।” 
“मिताक्षरा ने स्त्रीधन की परिभाषा विस्तृत कर दी और उसमें उन पाँच सम्पत्ति-प्रकारों को सम्मिलित कर लिया जिन 
पर गौतम (१०३६ ) के मत से व्यवित कई प्रकारों से स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। स्पष्ट है, 'मिताक्ष रा' के मत से 
किसी भी प्रकार का धन स्त्रीधन की संज्ञा पा सकता है,चाहे वह स्त्री द्वारा किसी पुरुष की विधवा की हैसियत से उत्त रा- 
धिकार के रूप में प्राप्त हो या माता के रूप में प्राप्त हो या पत्नी अथवा माता की हैसियत से विभाजन द्वारा प्राप्त ही 
(याज्ञ० २।११५ या १२३)। 'आद्य की व्याख्या 'मदनपारिजात (१० ६७१ ),'सरस्वतीविलास' (१० ३७६ ), “ब्यव- 
हारप्रकाश (प० ५४२) एवं बालम्भट्टी को भी मान्य टै। किन्तु 'दायभाग' ने आद्य' को सीमित अथ्थ में रखा है। 
'जीमूतवाहन' ने याज्ञ ० (२।१४३) में 'आधिवेदिनिक चेब' एढ़ा है और कहा है कि स्त्रीधन मनु (६१६४ ) के छ: प्रकारों 
तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत उसमें अन्य स्मृतियों में वणित अन्य प्रकार भी सम्मिलित हैं। “जीमूतवाहन' ने अन्त में 
कहा है- वही स्त्रीधन है जिसे दान रूप में देने, विक्रय करने तथा बिना पति के नियन्त्रण के स्वतंत्र रूप से उपभोग 
करने में स्त्री का पूर्ण अधिकार है ।/“दायभाग ने स्वतंत्र रूप से लेन-देन करने योग्य ४२ के प्रकारों को स्पष्ट रूप से नहीं 
दिया है, किन्तु स्त्रीधन की परिभाषा करने के उपरान्त ही इसने कात्यायन (शिल्प आदि द्वारा तथा अन्य लोगों की 
भेंट से प्राप्त धन के विषय में )एवं नारद (४।२८, पति द्वारा जो कुछ प्राप्त हो, उसमें अचल को छोड़कर, वह पति की 
मृत्यु के उपरान्त भी व्यय आदि कर सकती है)को उद्धृत किया है इससे स्पष्ट है कि 'दायभाग' के मत से पति द्वारा 
प्रदत्त अचल सम्पत्ति को छोड़ कर सम्बन्धियों द्वारा दी गयी सभी प्रकार की भेंट तथा अन्य लोगों से प्राप्त अन्य भेंटें, 
जो विवाह के समय या विदाई के समय प्राप्त होती है, स्त्रीधन के अन्तर्गत मानी जाती हैं। किन्तु वह धन जो स्त्री द्वारा 

उत्त राधिकार के रूप में या विभाजन से या अन्य लोगों से भेंट के रूप में ( उपयुक्त दो प्रकारों को छोड़कर) या शिल्प 
आदि कर्मों या परिश्रम से प्राप्त होता है, स्त्रीधन नहीं कहलाता । दायतत्त्व' ने दायमाग क। अनुसरण किया है । 

'स्मृतिचन्द्रिका ने स्त्रीधन की परिभाषा नहीं दी है, किन्तु इसने 'मितक्ष रा' द्वारा दी गयी आद्य' की व्याख्या 

स्वीकृत नहीं की है । स्पष्ट है, इसने दायभाग के मार्ग का अनुसरण किया है। 'पराशरमाधवीय' (मद्रास क्षेत्रीय 
ग्रन्थ ) ने, लगता है, 'मिताक्ष रा का अनुसरण किया है, क्योंकि उसमें आया है--“आधद्य में 'आधिवेदनिक' एवं वह 
धन सम्मिलित है जो उत्त राधिकार, विक्रय आदि से प्राप्त होता है ।” 'विवादचिन्तामणि (मिथिला के प्रामाणिक 

न्‍्थ ) में स्त्नीधन की सामान्य परिभाषा न देकर मनु, याज्ञ० विष्णु ०, कात्या० एवं देवल द्वारा प्रस्तुत स्त्रीधन- 
प्रकारों का वर्णन किया गया है, अतः वह दायभाग के समान ही है। 'व्य० मयख ने स्त्रीधन के दो प्रकार दिये हैं-- 
“पारिमाधिक एवं अपारिभाधिक | प्रथम में ऋषियों द्वारा व्यक्त वह धन है जो स्त्रीधन का द्योतक होता है, दूसरे में 
वह धन है जो विभाजन या शिल्प आदि कर्मों से प्राप्त होता है । 'वीरमित्रोदय' (वाराणसी क्षेत्र के प्रामाणिक ग्रन्थ) 
ने मिताक्ष रा का अनुसरण किया है। 


ईै४ड२ धमंशास्त्र का इतिहास 


आधनिक काल के स्त्ीधन-सम्बन्धी विवादों की चर्चा करना यहाँ सम्भव नहीं है। प्रिवी कोंसिल ने बम्बई 
को छोड़कर अन्य प्रान्तों के लिए 'मिताक्ष रा' की स्त्रीधन-सम्बन्धी व्याख्या ठुकरा दी है, अर्थात्‌ उत्तराधिकार एवं 
विभाजन से प्राप्त धन को स्त्रीधन नहीं माना गया है। कोई स्त्नी किसी पुरुष से, यथा पति, पिता या पुत्र से उत्त रा- 
घिकार पा सकती है, अथवा वह किसी स्त्री से, यथा माता, पुत्री आदि से भी उत्त राधिकार पा सकती है। सम्पर्ति 
के इन प्रकारों को 'मिताक्ष रा' ने स्त्रीधन के अन्तगंत रखा है, किन्तु प्रिवी कौंसिल ने इस मत को नहीं माना । 
कात्यायत (६०३) ने घोषित किया है-''किसी अवसर पर पहनने के लिए या किसी शर्त पर जो कुछ दिया 
गया हो या पिता, भाई या पति द्वारा छल से जो कुछ दिया गया हो, वह स्त्रीधन नहीं है। 
तीधन पर अधिकार-स्त्रीधन क्या है और उस पर स्त्री का क्या अधिकार है,यह निम्न तीन बातों पर निर्भर 
है; सम्पत्ति प्राप्त करने का उद्गम, प्राप्ति के समय उसकी स्थिति(वह कुमारी है या अविवाहित है, सधवा है या 
विधवा) तथा वह सम्प्रदाय जिसके अनुसार उस पर स्मृति-शासन होता है। इस विषय में कात्यायन एवं नारद के वचन 
प्रमाण हैं। कात्यायन (६० ५-७,4११) का कथन है-/सौदायिक धन की प्राप्ति पर घोषित किया गया है कि स्त्रियाँ 
उस पर स्वतंत्र अधिकार रखती है, क्योंकि वह उनके सम्बन्धियों रा इसलिए दिया गया है कि वे दुर्दशा को न प्राप्त हो 
सकें | ऐसा घोषित है कि विक्रय या दान में सौदायिक सम्पत्ति पर स्त्रियों का पूर्ण अधि कार हैं, इतना ही नहीं, सौदायिक 
अचल सम्पत्ति पर भी उनका अधिकार है। विश्ववा हो जाते पर वे पतिठ्वारा दी गयी चल भेंटों को मनोन्‌कूल खर्च 
कर सकती हैं, किन्तु उन्हें जीवित रहते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिये या वे कुल के लिए व्यय कर सकती हैं । किन्तु 
पति या पत्र और पिता या भाइयों को किसी स्त्री के स्त्रीधन को ध्यय करने या विधटित करने का अधिकार नहीं है। 
इससे प्रकट है कि कुमारी हिन्द स्त्री सभी प्रकार के स्त्री धन का उपभोग मनोनुकूल कर सकती है,विधवा स्त्री पति द्वारा 
प्रदत्त अचल सम्पत्ति को छोड़कर सभी प्रकार के स्त्रीधन का लेन-देन कर सकती है,किन्तु सधवा स्त्री केवल सौदायिक 
(पति को छोड़ कर अन्य लोगों से प्राप्त दान) को ही मतोतुकूल स्वेच्छा से व्यय कर सकतीहँ । आजकल सौदायिक 
एवं असौदायिक का अंतर ज्यों-का-त्यों सम्मानाई है किल्तु पति द्वारा दिये गये सौदायिक एवं अन्य द्वारा दिये गये 
सौदायिक के अंतर को मान्यता नहीं मिली है। पति के रहते आजकल स्त्री का अधिकार स्त्रीधन की विशेषता पर निर्भर 
है । यदि बह सौदायिक है तो उसे स्त्री विक्रय, दान या स्वेच्छा से बिना पति की सहमति के विधटित कर सकती है, 
किन्तु शिल्प आदि से प्राप्त धन तथा अन्य लोगों से प्राप्त दान-मेट आदि स्त्रीधन के अन्य प्रकार बिना पति की आज्ञा के 
वह नहीं दे सकती | दायभाग (४॥१।२०) के मत से शिल्पादि से प्राप्त धन या अन्य लोगों से प्राप्त भेंट-दान पति के 
जीवित रहते पति के अधिकार में रहते हैं और पति उनका उपभोग विपत्ति में न रहने पर भी कर सकता है। ऐसे धन 
पर पति के अतिरिक्त किसी अन्य का अधिकार नहीं होता । पति की मुत्यु के उपरान्त स्त्री असौदायिक स्त्रीधन को 
स्वेच्छा से व्यय कर सकती है। कुछ परिस्थितियों में पति को सौदायिक स्त्रीधन पर भी अधिकार प्राप्त है। याज्ञ ० 
(२।१४७) का कथन है--दुर्भिक्ष, धमंकायं, व्याधि में या बन्दी (ऋणदाता, राजा या शत्तु ढवरा) बनाये जानें पर 
पति यदि स्त्रीधन का व्यय करे तो उसे लौटाने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता ।”यहीी बात कात्यायन (£ १४) 
ने भी कही है। कौटिल्य (३२) ने याज्ञवल्क्य के समान ही व्यवस्था दी है जोर इतना जोड़ दिया है कि स्त्री अपनी 
जीविका के लिए या अपने पुत्र या पुतबधू के जीविका-साधन में व्यय कर सकती है या जब पति कुछ व्यवस्था किये 
बिना ही बाहर चला गया हो तो वह वैसा कर सकती है। कौटिल्य (३॥२, पृ० १५२) ने कुछ और बातें दी हैं, जो 4ह 
सिद्ध करती हैं कि उनकी उक्तियाँ स्त्रीधन के ऊपर पति के अधिकार की प्रार£+्भिक अवस्था की द्योतक हैं। पश्चात्का- 
लीन स्मृतियों ने पति एवं पत्नी की सम्पत्तियों को पृथक्‌-पृथक्‌ माना है । पति के ऋण पत्नी को नहीं बांध सकते और 
न पत्नी के ऋण पति को बांध सकते हैं, ऐसा एक सामान्य नियम है (याज्ञ ० २।४६ एवं विष्णु० ६।३१-३२) । कुछ 
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अवस्थाओं में इन्हीं स्मृतियों ने कुछ छूट भी दी है । इस विषय में देखिये याज्ञ ० (२।१४७) , मन्‌ (८२६) । स्त्रीधन को 
यदि पति, पुत्र, माता एवं भाई बलवश ले लें या उसका किसी प्रकार उपयोग कर लें तो उन्हें ब्याज के साथ उसे 
लौटाना पड़ता है। केवल दु:खप्रद परिस्थितियों आदि में ही उत्का उपयोग हो सकता है। देखिये कात्यायन(अपराक्क 
पृ० ७५५; दायभाग ४॥२।२४, पृ ० ७८; स्मृतिच० २, पृ० २८५२); देवल (स्मृतिच० २, पृ० २८३; अपराक प्‌० 
७५४; व्य० मयूख १० १५६) । कात्यायत (६०८) ने एक विशेष नियम दिया है--“यदि किसी की दो पत्लनियाँ हों 
और उनमें एक उपेक्षित हो तो उसको उसका स्त्रीधन लौटा देना पड़ता है, राजा को चाहिये कि वह ऐसा करने में 
उसकी सहायता करे, भले ही उसने (उपक्षिता पत्नी ने) अपने पति को प्रेमवश वह धन दे दिया हो । 

कात्यायन (६१६) ने एक विशेष नियम दिया है--“यदि पति स्क्रीधन देने की प्रतिज्ञा कर ले तो उसकी 
मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्न (अपन पृत्त या विमाता-पत्र ) को उसे ऋण के रूप में चुकाना चाहिये, किन्तु ऐसा तभी 
होता है जब कि विधवा पति के कुल में ही रहे और अपने मैंके में न जाय । 'स्मृतिचन्द्रिका' एवं व्यवहारप्रकाश' 
(पृ० ५४६) ने कहा है कि पौज्ों एवं प्रपौत्रों को भी इसी प्रकार पितामह एवं प्रपितामह द्वारा प्रतिश्रुत स्त्रीधन 
ऋण के रूप में लौटाना चाहिय । यदि स्त्री दुश्चरित्र (।, व्यभिचार में धन का अपव्यय करती हो तो व्य० प्र० ९वं 
वि० चि० के मत से उसका स्त्रीधन छीन लेना चाहियथ । 

स्त्रीधघन का उत्तराधिकार--इस विपय में हिन्दू व्यवहार-शास्त्र में बहुत-से मत-मतान्तर पाय जाते हैं। किन्तु 
एक बात में सबका मत एक हे; स्त्रीधन का उत्तराधरिकार सर्वप्रथम कन्याओं को प्राप्त होना चाहिये, अर्थात्‌ कन्याओं 
को पुत्रों की अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिये । किन्तु आग॑ चलकर कुछ लेखकों ने पुत्रों को कन्याओं के साथ जोड़ 
दिया और कुछ स्त्री धन-प्रकारों में पृत्रों को वरीयता दे दी। इसका सम्भवतः कारण यह था कि आगे चलकर स्त्रीधन 
का विस्तार हो गया और लोगों को यह बात नहीं रुची कि स्त्रियों को लम्बी सम्पत्ति मिले | इस विषय में लोकाचार 
एवं काल-क्रम का विशेष हाथ रहा है । निबन्धों नें बहुधा कहा है कि उनकी व्याख्या लोकाचार पर भी निर्भर रहती 
है। स्त्रीधन के उत्तराधिकार की भिन्‍नता स्त्री के विवाहित होने या न होने, या अग्नुमोदित या अनुमोदित विवाह- 
प्रथा से विवाहित होने तथा स्त्लीधन के प्रकार या व्यवहार-शाखा पर अवलम्बित है। 

सर्वप्रथम हम स्मृति-वचनों पर ध्यान दें । यह प्राची नतम उक्ति गौतम (२८।२२)की है--/स्त्नीधन (सर्व- 
प्रथम)प्रत्रियों को मिलता है, ( प्रतियोगिता होने पर ) कुमारी कन्याओं को वरीयता मिलती है तथा विवाहितों में उसको 
जो निर्धन होती है, वरीयता मिलती है।' मन्‌ (६।१६ै२-१६३) का कथन यों है--“माता के मर जाने पर सगे भाई 
एवं बहिने उसकी सम्पत्ति समान रूप से बांट ल॑ते हैं। स्नेहानुकूल उन पुत्रियों की पृत्रियों को भी मिलना चाहिये।” 
मन्‌ (6।१६५) का कथन है कि स्त्रीधन के 5: प्रकार, अन्वाधंय स्त्रीधन, पति-प्रदत्त स्नेह-दान पति के रहते मर जाने 
पर सन्‍्तानों को मिलने चाहिये । मनु (६।१६२-१६४६३) को टीकाकारों ने कई ढंग से लिया है; स्वज्ञ-तारायण के मत 
से माता की सम्पत्ति का अर्थ है पारिभाषिक स्त्रीध्रत के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति । बहुत से टीकाकारों ने बृहस्पति 
का अनुसरण करते हुए कहा है कि सगा भाई एवं कुमारी बहिनें साथ-साथ उत्तराधिकार पाते हैं, विवाहित बहिनें 
(अर्थात्‌ स्त्री की कन्याएँ जिनके उत्त राधिकारी होते हैं) केवल थोड़ा (कुल्लूक के मत से भाइयों का एक-चौथाई भाग ) 
पाती हैं। मन्‌ (4।१६६-१६७) ने व्यवस्था दी है कि जब स्त्री ब्राह्म, दंव, आधषं, प्राजापत्य एवं गांधवं नामक विवाह- 
प्रकारों से विवाहित होती हैं और सन्तानहीन मर जाती हैं तो स्त्रीधन पति को मिल जाता है, किन्तु यदि उसका विवाह 
आसुर या अन्य दो विवाह-प्रथाओं के अनुसार होता है तो सन्‍्तानहीन होने पर उसका धन उसके माता-पिता को मिल 
जाता है। याज्ञ ० (२।११७) के अनुसार कन्याएँ माता का धन पाती हैं और उनके अभाव में पुत्रों का अधिकार होता है। 
याज्ञ ० (२।१४४] ने पुनः कहा है कि स्त्रीधन कन्याओों को मिलता है किन्तु यदि स्त्री सन्‍्तानहीन मर जाती है तो स्त्रीघन 
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पति को मिल जाता है (यदि विवाह ब्राह्म, दंव, आप, प्राजापत्य नामक विवाह-प्रथा से हुआ हो), किन्तु अन्य चार 
प्रकार के विवाहों वाली स्त्री के मर जाने पर उसका धन माता-पिता को प्राप्त हो जाता है। यही बात विष्णु ( १७।१४६- 
२१) एवं नारद (दायभाग, ६) में भी पायी जाती है। किन्तु नारद ने अन्यत्न (दायभाग, २| यह कहा है कि माता 
का धन कन्याओं में बांटना चाहिये और उनके अभाव में उनकी सन्‍्तानों को मिलना चाहिये | शंख-लिखित ने घोषणा 
की है कि माता की सम्पत्ति सगे भाइयों (मृत माता के अपने पुत्रों) एवं उनकी कुमारों बहिनों को बराबर-बराबर 
भाग में मिलनी चाहिये । बृहस्पति का कथन है कि स्त्रीधन सन्‍्तानों को मिलता है, किन्तु कुमारी कन्याओं को वरीयता 
मिलती है, विवाहित कन्याओं को स्नेह के रूप में थोड़ा-सा मिलता है। पराशर के मत से कुमारी कन्याओं को सम्पूर्ण 
सत्नीधन मिल जाता है, किन्तु उनके अभाव में विवाहित कन्याएँ एवं पुन्त बराबर-बराबर बांट लेते हैं। देवल का कहना 
है कि स्त्री की मृत्य पर पुत्र एवं पुत्रियां स्वीधन को समान रूप से बांट लेते हैं, यदि सन्‍्तान न हो तो स्त्रीधन पति, 
माता, भ्राता या पिता को मिल जाता है। पराशर (परा० मा० ३, ५५२) के मत से स्त्रीधन कुमारी कन्या को मिल 
जाता £, पुत्र कछ नहीं पाता, किन्तु उसे विवाहित कन्याओं के साथ बराबर भाग मिल जाता है । कौटिल्य (३२, 
पृ० १५३) का कथन है कि सधवा रूप में मर जाने पर पत्र एवं पुत्नियाँ स्त्रीधन बांट लंते हूँ, पुत्र के अभाव में पुत्रियाँ 
बाँट लंती हैं, पत्नों एवं पृत्रियों के अभाव में पति ले लता है, किन्तु शुल्क, अन्वाधंय एवं स्त्रीधन के अन्य प्रकार 
(सम्बन्धियों से जो प्राप्त होते हैं) सम्बन्धियों को मिल जाते हैं। कात्यायन (६१२-६२० ) ने, जिन्होंने विस्तार के 
साथ स्त्रीधन के विषय में लिखा है, स्त्रीध्रन के उत्त राधिकार के बारे में यह लिखा है--“सधवा बहिनों को भाइयों 
के साथ स्त्रीधन का भाग लेना चाहिये, यही स्त्रीधन एवं विभाजन के विषय में कानून है। पुत्रियों के अभाव में पुत्तों 
को स्तीधन मिलता दे । सम्बन्धियों ढ्वारा प्रदत्त उनके (सम्बन्धियों के) अभाव में पति को मिलता है । जो कुछ 
अचल सम्पत्ति माता-पिता द्वारा पुत्री को दी जाती है वह उसकी मृत्यु के उपरान्त सन्तान के अभाव में भाई की हो 
जाती है। आसुर से लेकर आग के विवाहों वाली स्त्री को माता-पिता द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है वह उसके संतान- 
हीन होने पर माता-पिता को मिल जाता है (यम, स्मृतिच० २, पृ० २८६ एवं दायभाग ४॥२।२८, पृ० ८८)।” प्रथम 
दो श्लोक विरोधी बातें कहते हैं और हमें उन्‍हें गौतम (२८-२२) की संगति में पढ़ना चाहिये। सम्भवत: कात्यायन 
ने निम्न बातें कहीं हैं--(१) कुमारी कन्या को वरीयता मिलती है; (२) यदि कोई कुमारी कन्या न हो तो विवाहित 
सधवा कन्याएँ अपने भाइयों के साथ-साथ भाग पाती हैं; (३) यदि पुत्र न हों य। विवाहित सधवा पुक्रियाँ न हों 
तो विधवा पृत्नियों को स्त्रीधन मिलता है; (४) पितृपक्ष एवं मातृपक्ष के सम्बन्धियों द्वारा प्रदत्त सत्नीधन उन्हीं को प्राप्त 
होता है और उनके अभाव में पति पाता है; (५) सनन्‍्तानहीन होने पर माता-पिता द्वारा प्रदत्त अचल सम्पत्ति भाई 
को प्राप्त होती है; (६) आपसुर, राक्षस एवं पेशाच विवाहों वाली स्त्री के सन्‍्तानहीन होने पर स्त्नीधन माता-पिता 
को प्राप्त हो जाता है । 

अब हम टीकाओं की उक्तियों का विवेचन करेंगे। सभी ने स्त्रीधन के कुछ प्रकारों के लिए पुत्रियों को पुद्रों 
की अपेक्षा वरीयता दी है | पुरुष की सम्पत्ति एवं स्त्री के उत्तराधिकार के विषय में जो विभिन्‍नता पायी जाती है, 
उसके विषय में अर्थात्‌ उसके कारण के विषय में कहीं भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है । 'मितक्षरा' (याज्ञ ७० २।११७ ) 
ने यह कहा है कि पुत्री में पुत्र की अपेक्षा माता के शरीर का अंश अधिक रहता है, अतः उसे स्त्नीधन की प्राप्ति में 
वरीयता मिली हैं । सम्भवतः इसका कारण यह हैँ कि जब पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति में अपनी बहिनों को उत्त रा- 
घिकार नहीं देते तो पुत्रियों को भी स्त्रीघन की प्राप्ति में वैसा अधिकार मिलना चाहिये । 

“मिताक्षरा' के अनुसार स्त्रीधन के उत्त राधिकार की दो शाखाएं हैं; एक शुल्क के विषय में, दूसरी स्त्रीघन के 
अन्य प्रकारों के लिए। “मिताक्ष रा' ने गौतम का उल्लेख करते हुए व्ववस्था दी है कि शुल्क सर्वप्रथम सहोदरों (संग 


स्त्रोधषन के उत्तराधिकार का क्रम देड५ 


भाइयों) को मिलना चाहिये और उनके अभाव में माता को | कुछ टीकाओं, यथा--सुबोधिनी, दीपकलिका, हरदत्त 
(गौतम २८।२३) आदि ने व्यवस्था दी है कि शुल्क पहले माता को मिलता है और उसके अभाव में सहोदरों ( सगे 
भाइयों) को मिलना चाहिये; किन्तु 'दायभाग (४३२८, पृ० ५),परा० मा०, व्य० प्र०, वि० चि० ने 'मिताक्षरा' 
का अनुसरण किया है। यह आश्चयं है कि 'मदनपारिजात (पृ० ६६८) ने, जिसे सुबोधिनी के लेखक ने अपने आश्रय- 
दाता मदनपाल के नाम से लिखा है, व्यवस्था दी है कि शुल्क सर्वप्रथम भाइयों को मिलता है और उनके अभाव में 
माता को। क्या सुत्रोधिनी की मुद्रित प्रति अशूद्ध हैं या लेखक ने अपना मत परिवर्तित कर दिया हैं ? 

कुमारी की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विषय में मिताक्ष रा तथा अन्य लेखकों के मतों में कोई अन्तर नहीं 
है। 'मिताक्षरा' ने बौधायन का उल्लेख करके कहा है कि कन्या के मृत हो जाने पर सर्वप्रथम सगे भाइयों को उसका 
धन मिलता है और तब माता और उसके उपरान्त पिता को मिलता है । व्य० प्र० ने जोड़ दिया है कि पिता के अभाव 
में कन्या का धन निकटतम सपिण्ड को मिलता है । याज्ञ० (२।१४६) का कथन है कि यदि विवाह के लिए प्रतिश्रुत 
हो जाने पर विवाह के पूर्व कन्या मर जाती है तो होनेवाले वर को शुल्क या अन्य भेटें वापस मिल जाती हैं, किन्तु 
उसे कन्या के कुल के व्यय एवं अपने व्यय को घटा देने का अधिकार प्राप्त है। 

कुमारी कन्या के धन एवं शुल्क को छोड़कर अन्य प्रकार के स्त्रीघन के उत्त राधिकार का क्रम “मिताक्षरा' ने 
यों दिया है-- (१) कुमारी (अविवाहित) कन्या; (२) निर्धन विवाहित पुत्री; (३ ) धनी विवाहित पुत्री; (४) 
पुत्नी की कन्याएँ; (५) पुत्री का पत्र; (६) सब पुत्र; (७) पौत्; (८)पति (यदि स्त्री का विवाह अनुमोदित चार 
विवाह-प्रकारों मं हुआ हो); (६) सन्निकटता के अनुसार पति के सपिण्ड; पति के सप्पिण्ड के अभाव में माता, तब 
पिता और (राजा को मिलने के पूर्व) पिता के सपिण्ड | किन्तु यदि विवाह किसी अननुमोदित विवाह-प्रकार में 
हुआ हैँ तो सन्‍्तानों के अभाव में स्त्लीधन म।ता को मिलता है, माता के अभाव में पिता को, पिता के अभाव में उसके 
निकटतम सपिण्डों को क्रम से मिलता है । पिता के सपिण्डों के अभाव में स्त्री के पति को तथा पति के अभाव में (राजा 
को मिलने के पूर्व) पति के सपिष्डों को मिलता हैँ।जब विभिन्‍न पूत्रियां से उत्पन्न पृत्तियों में उत्पन्न पोतियाँ 
(प्रपोत्रियां) अपनी पितामही की सम्पत्ति सीधे रूप से पाती हैं तो उन्हें समवाय रूप में रिक्थ मिलता है (गौतम 
२०१५) । 'मिताक्ष रा (याज्ञ ० २।१४५) , 'अपरार्क' (१० ७२१) आदि ने व्यवस्था दी है (मन्‌ ६।१६८ ८ अनुशासन- 
पर्व ४७।२५ के अनुसार) कि यदि किसी नीच जाति की स्त्री सनन्‍्तानहीन मर जाती हैँ तो उसकी उच्चतर जाति 
वाली सौत की पुत्री को उसका स्त्रीधन मिलता है, उसके अभाव में उसके पुत्न को मिल जाता हे । 

यह विचारणीय है कि स्त्रीधन के उत्तराधिकार के विषय में पुरुष-धन के उत्त राधिकार से सम्बन्धित प्रति- 
निधित्व का नियम नहीं लागू होता। जब कोई व्यक्ति अपनी पृथक सम्पत्ति छोड़कर मर जाता हैं तो उसके पुत्र एवं 
पौत्न (किसी मृत पुद्ध का पुत्र) एक साथ उत्तराधिकारी होते हैं; यहाँ पौत्न अपने मृत पिता का प्रतिनिधित्व करता 
है। किन्तु जब स्त्रीधन वाली स्त्री मर जाती है, और उसे केवल एक पुत्र एवं एक पौत्र (मृत पुत्र का पुत्र) हो तो 
पुत्र को सम्पूर्ण सत्रीधन मिल जाता हू ओर पौत्न को कुछ नहीं मिलता। 

विभिन्‍न स्मृति-सम्प्रदायों द्वारा उपस्थापित विभिन्‍न मतों की व्याख्या करना न तो सम्भव है और न यहाँ आव- 
श्यक ही है। दो-एक प्रमुखबातों के लिए देखिये 'स्मृतिचन्द्रिका' (२, पृ० २८४-२८७) , 'विवादचिन्तामणि' ( १०१४३) , 
व्यवहारमयूख (१० १५७-१६१) । दायभाग सम्प्रदाय में दायभाग एवं श्रीकृष्ण के 'दायक्रमसंग्रह' के मत से शुल्क 
का उत्तराधिकार-क्रम यों हँ-- (१) सगा भाई (सोदयं); (२) माता; (३) पिता; (४) पति । यौतक का 
उत्तराधिकार-क्रम यह है--(१) विवाहित एवं वाग्दत्त पुत्रियाँ; (२ ) वाग्दत्त पुत्रियाँ; (३) विवाहित पृत्रियां, 
जिन्हें पृत्न हों या पुत्र होनेवाले हों; (४) बन्ध्या विवाहित एवं विधवा पुत्रियाँ, जो समान भाग पाती हैं; (५ )पुत्र; 

४७ 
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(६) पत्नियों के पुत्र; (७) पुत्रों के पुत्र; (८) पृत्रों के पौत्र; (४) विमाता-पुत्र; (१०) एवं (११) विमाता- 
पुत्र (सौतेले पुत्त ) के पुत्त एवं पौत्र । जब विवाह अनुमोदित विवाह-प्रकार से हुआ रहता है तो ऊपर वालों के अभाव 
में यौतक धन के उत्त राधिकार का अनुक्रम यों हैं--पति, श्राता, माता एवं पिता। किन्तु अननुमोदित विवाह-प्रकार 
से विवाहित होने पर स्त्रीधन क्रम से माता, पिता, भ्राता एवं पति को मिलता हैँ। अन्वाधेय दान, जो विवाहो- 
परान्त पिता द्वारा प्राप्त होता हैं, 'दायभाग' (४।२।१२-१६, १० ६२-४३) के अनुसार यौतक की भांति ही देय होता 
है, केवल कुछ बातों में अन्तर है, यथथा--विवाहित पुत्नियों के पूर्व पुत्र को मिलता है, सन्तानहीन होने पर क्रम से 
भ्राता, माता, पिता एवं पति को मिलता हैं। अयौतक (उपयुक्त तीन प्रकार के स्त्रीधन के अतिरिक्त अन्य प्रकार) 
के विषय में 'दायभाग' (४।२।१-१२, पृ० ७६-८१) तथा रघुनन्दन एवं श्रीकृष्ण में विभेद पाया जाता है । 'दायभाग' के 
मत से वह पृत्न एवं कुमारी पुत्नी को; इनके अभाव में उन विवाहित पुत्रियों को, जो पृद्त वती हैं या पुत्रवती होनेवाली 
हैं; पौतों; दौहितों, बन्ध्या एवं विधवा पृत्नियों को प्राप्त होता है । किन्तु रघुनन्दन एवं श्रीकृष्ण ने उपयुक्त क्रम 
में दौहितों एवं वन्ध्या तथा विधवा पृत्रियों के बीच में पौत्न, प्रपौत्र, विमाता-पुत्र, विमाता-पौत्न, विमाता-प्रपोत्न को 
रख दिया है । आज कल के निर्णीत विवादों में अन्तिम मत का अनुसरण क्षिया गया है । 
यदि उपयुक्त लोगों में कोई न हो तो 'दायभाग' (४।३।७ प० ६८) के मत से यौतक एवं अयोतक स्टी- 
धन क्रम से निम्न छः उत्तराधिकारियों को प्राप्त होता है--देवर (पति के छोटे भाई), देवर-पुत्त, बहिन के पुत्र, 
पति की बहिन (ननद) के पुठ, भतीज, दामाद को। बृहस्पति का कथन है कि मातुःष्वसा (मौसी), मातुलानी 
(मामी ), पितृव्यरत्नी (चाची), पितृष्वता (फूफी), श्वश्र्‌ (सास), पूव॑जपत्नी (भाभी) अपनी माता के समान 
(मातृतुल्य) घोषित हैं। जब इन स्त्रियों को औरस पृत्र नहीं होता या सोतेला पुत्र या दौहित्न या पौत्र या विमाता-पौव 
(सौतेला पीत् ) नहीं होता तो बहिन के पुत्त आदि उनके घन को ग्रहण करते है। 'दायभाग'ने बृहस्पति के उपर्युक्त कथन 
में पिण्डदान कम करनंवालों को वरीयता दी है । बृहस्पति ने बहिन के भाई को वरीयता दी हैं, किन्तु वास्तव में पति 
का छोटा भाई (देवर) ही पिण्डदान के अनुसार वरीयता प्राप्त कर सकता है । और देखिये व्य० प्र० (प० ५५४) 
जहाँ यह घोषित है कि उपयुक्त छ: के उपरान्त पति के सपिण्ड, सकुल्य एवं समानोंदक तथा अन्त में पिता के सम्बन्धी 
उत्त राधिकार पाते हूँ । 
दायभाग के अन्तगंत व्यभिचारिणी पुत्नी को उत्त राधिकार नहीं मिलता । किन्तु 'मिताक्षरा' ने उस व्यभिचा- 
रिणी पुत्नी को, जो किसों की रखेल हैँ या वेश्या है, उत्तराधिकार दिया हैं, किन्तु कुमारी या विवाहित पुत्नियों के 
उपरान्त ही उसे ऐसा अधिकार प्राप्त हो सकता हं। 'मिताक्षरा' (याज्ञ० २२६० ) ने इस विषय में 'स्कन्दपुराण' की 
एक उक्ति को मान्यता दी है--“कुछ अप्सराओं से उत्पन्न पाँचवीं जाति में वेश्याएँ आती है ।'"" आधुनिक काल के 
न्यायालयों न॑ कहा है कि यद्यपि वेश्यावृत्ति हिन्दू व्यवहार (विधान) के आधार पर घृणित मानी गयी है, तथापि 
उससे रक्त-सम्बन्ध नहीं टूटता । अत: नाचने वाली (नायकिन, वेश्या, पतुरिया) का स्त्रीधन या उस विवाहित स्त्री 
का धन जो वेश्या हो जाती है, उसके भाई या बहिन या पति या पति के सम्बन्धियों को मिल जाता है । 


१०. स्मयंते हि स्कन्दपुराणे. इृडा नाम काश्चनाप्सरसस्तत्सन्ततिवेश्याल्या पंचमी जातिरिति | मिता८ 
याज्ष० २२६०) । 


अध्याय २१ 
जीवन-वृत्ति (भरण-पोषण ) तथा अन्य विषय 


आधूनिक हिन्दू व्यवहार में भरण-पोषण का विषय बहुत ही महत्त्वपूर्ण रहा है। अतः इस विषय में स्मृतियों 
एवं निबन्धों द्वारा निर्धारित व्यवहार की चर्चा आवश्यक हैं। 

कुछ व्यक्तियों के भ रण-पोषण के उत्तरदायित्व का उदय प्राचीन व्यवहार के अन्तगंत दो ढंगों से होता है; 
(१) दोनों दलों में केवल सम्बन्ध के कारण, या (२) सम्पत्ति-प्राप्ति की स्थिति के कारण । 'मेघातिथि' (मन्‌ २३।७२; 
४।२५१) एवं 'मिताक्षरा' (याज्ष० ११२२४; २।१७५) द्वारा उद्धृत एवं 'मन॒स्मृति' की कुछ पाण्डलिपियों में (११॥ 
१० के उपरान्त) पाये जाने वाले एक श्लोक में आया है--' मनु ने घोषित किया है कि एक सौ ब्‌ रे कर्मों के सम्पादन 
से भी वृद्ध माता-पिता, साध्वी पत्नी एवं शिश्‌ का भरण-पोषण करना चाहिये ।” इससे स्पष्ट है कि चाहे सम्पत्ति 
हो या न हो, पिता का यह कत्तंव्य है कि वह शिश्‌ का पालन करे, पति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी पतिन्नता स्त्री 
का भरण-पोषण करे और पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने वृद्ध माता-पिता का संवर्धन करे । 'बौघायन' ने तो यहाँ 
तक कह डाला है कि पतित माता का भी भरण-पोषण करना पुत्र का कतंव्य है।* यही बात आप ०धमं सूत्र (१।१०- 
२८।६ ) एवं वसिष्ठ (१३।४७) ने भी कही है। मन्‌ (८।३८६) ने व्यवस्था दी है कि यदि माता-पिता, पत्नी एवं 
पुत्र पतित न हों और उन्हें कोई छोड़ दे या उनका भरण-पोषण न कर तो उसको राजा ढारा ६०० पणों का दण्ड 
देना चाहिये। नारद ने भी ऐसे पति के लिए दण्ड-व्यवस्था दी है । याज्ञ० (१।' ६) का कथन है कि यदि कोई अपनी 
आज्ञाकारिणी, परिश्रमी, पुत्रवती एवं मृदुभाषिणों पत्नी को छोड़ देता है, तो उसे सम्पत्ति का एक तिहाई भाग 
देना चाहिये और यदि सम्पत्ति न हो तो उसके भरण-पोषण का प्रबन्ध करना चाहिय॑। विष्णु० (५।१६३) के मत 
से उस व्यक्ति को चोर का दण्ड मिलना चाहिये, जो अपनी निरपराध पत्नी को छोड़ देता है। कौटिल्य (२।१) 
ने उस पर १२ पणों का दण्ड लगाया है जो अपने अपतित बच्चों, पत्नी, माता-पिता, छोट्ट भाइयों एवं बहिनों, 
कुमारी कन्याओं, विधवा पुत्रियों का भरण-पोषण नहीं करता । आज भी इन वचनों को मूल्य दिया गया है । 

संयूक्‍त परिवार के व्यवस्थापक का यह वैधानिक कतंव्य है कि वह कुल के सभी सदस्यों एवं उनकी पत्नियों 
तथा बच्चों के जीविका-साधन का प्रबन्ध करे । नारद का कथन है कि यदि संयुक्त परिवार के कतिपय सदस्यों में 
कोई सन्तानही न मर जाय या संन्यासी हो जाय तो अन्य सदस्य उसका भाग पा जाते हैं और उसकी पत्नियों की मृत्यु 


१. बृद्धों ब मातापितरों साध्वों भार्या सुतः शिशु: | अध्यकार्यशतं कृत्वा मतंव्या मनुरक्षवोत्‌ ।। सेधा० ( सनु 
४२५१); मिता० (याज़्० २१७५)। 

२. पतितामपि तु मातरं बिभूयादनभिभाषमाण: | बो० घ० सु० (२२।४८); पतितः पिता परित्याज्यो 
माता तु पुत्र न पतति। बसिष्ठ ० (१३।४७ ) ; अत्याम्या माता च पिता सपिण्डा गुणवन्त: सर्वे वात्याज्या: । मस्‍्त्यजेत्‌ 
कामा दपतितान्‌ स दण्ड प्राप्तुयाद द्विगुण शतम्‌ | शंशललिखित (अपराक पृ० ८२३, याज्० २२३७ पर) । 


डैंढंप घधमंशास्त्र का इतिहास 


तक उनके भरण-पोषण का प्रबन्ध करते हैं, किन्तु ऐसा तभी होता है जब कि पत्नियाँ सदाचारिणी होती हैं, अन्यथा 
नहीं (स्मृतिच० २,पृ० २६२; व्य० प्र०,प० ५१६) । कात्यायन (६२२) का कथन है कि पति के मरन॑ पर संयुक्त 
परिवार वाली पत्नी को भोजन-वस्त्न मिलना चाहिये या उसे मृत्यु पयन्त सम्पत्ति का एक भाग मिलना चाहिये। भार- 
तीय उच्च न्यायालयों ने भी इस नियम का अनुसरण किया है। इसी प्रकार उक्त उत्तराधिकारी का यह कत्तंव्य है कि 
वह उन लोगों का भरण-पोषण करे जिन्हें मृत व्यक्ति नैतिकता एवं वैधानिकता की दृष्टि में पालित-पोषित करने के 
लिए उत्त रदायी था। जो लोग रिक्थ एवं विभाजन से वंजित रहते हैं वे तथा उनकी पत्नियाँ एवं कुमारी कन्याएँ भरण- 
पोषण की अधि कारिणी होती हैं । देखिये याज्ञ० (२।१४०-१४२), मन्‌ (६।२०२) एवं वसिष्ठ (१७।४४ ) । बौधा० 
(२।२।४३-४६) ने व्यवस्था दी है कि जो लोग बूढ़े हैं, जन्मान्ध, मू्ख, क्लीब, बुरा कम॑ करनेवाले एवं असाध्य रोग 
से पीड़ित तथा निषिद्ध कर्मों में रत रहते हैं उन्हें भोजन-वस्त्न मिलना चाहिये, किन्तु पतित एवं उसकी सन्‍्तान को नहीं । 
यही बात दूसरे ढंग से देवल ने भी कही है (व्य०मयूख, १०१६५) । 

बात वास्तव में यह है और यही सामान्य सिद्धान्त भी है कि जिसकी सम्पत्ति उत्तराधिकार के रूप में ली 
जाती है उसके उत्त रदायित्व का बोझ्न भी ग्रहण करना होता है, अर्थात्‌ नये उत्तराधिकारी को उसके आश्रितों के भरण- 
पोषण का प्रबन्ध करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि पैतृक सम्पत्ति नहों तो श्वशर अपनी स्वाजित सम्पत्ति 
द्वारा वैधानिक रूप से पतोह (मृत पुत्त की विधवा) के भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है; किन्तु उसकी 
मृत्यु क॑ उपरान्त उसके उत्तराधिकारी अर्थात्‌ कोई पुत्र, विधवा या पृत्नी का यह कतंव्य है कि वे विधवा पतोह की 
जीविका चलायें। 

जीवन-भरण के अधिकार पर व्यभिचार का कया प्रभाव पड़ता है ? इस विषय में पत्नी के अधिकार के बारे 
में देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय १९ । मन्‌ (११॥१७५) के मत से व्यभिचारिणी पत्नी पति द्वारा अपने घर 
में बन्दी बना ली जाती है और उसे वही प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो व्यभिचारी पुरुष के लिए व्यवस्थित है। याज्ञ० 
(१॥७०) का कहना है कि व्यभिचारिणी पत्नी अपना पत्नी त्व खो बठती है, उसकी सम्पनि छीन ली जाती है और 
उसे धार्मिक कृत्यों से वंचित होना पड़ता है, उसे केवल भरण-पोषण मिलता है तथा घर के किसी भाग में बन्द रहना 
पडता टै। कुछ परिस्थितियों में व्यभिचार के कारण हिन्दू व्यवहार के अन्तगंत हिन्द्रू विधवा को जीविका से भी हाथ 
धोना पड़ता है। वसिष्ठ (२१॥१० ) ने व्यवस्था दी है कि निम्न चार कोटियों की पत्नियों को त्याग देना चाहिये-- 
वह जो पति के शिष्य या गरु से संभोग कराये या वह जो पति की हत्या करने का प्रयत्न करे या वह जो किसी नीच 
जाति के व्यक्ति से व्यभिचार कराये | वसिष्ठ (२१।१२) ने यह भी कहा है कि यदि ्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्य की 
पत्नियाँ किसी शूद्र से संभोग करायें तो यदि उन्हें सन्तानोत्पत्ति न हुई हो तो वे प्रायश्चित्त द्वारा पवित्र की जा सकती हैं। 
याज्ञ० (१।७२) का कथन है कि यदि तीन उच्च वर्णों की नारी शूद से व्यभिचार कराकर गर्भिणी हो जायया 
गर्भपात करा ले या पति की हत्या का प्रयत्न करे या महापाप ( ब्रह्म-हत्या, सुरापान आदि) करे तो उसे त्याग देना 
चाहिये । मन्‌ (६।१८८) ने व्यवस्था दी हे कि यदि स्त्री पतित हो जाय तो घटस्फोट कराना चाहिये । किन्तु उसे 
भोजन-वस्त मिलना चाहिये और कु ल-गह के पास ए क झोपड़ी में उसे रखना चाहिये। यही बात याज्ञ० (२३।२६६) 
ने भी कही है। इन सबको प्रायश्चित कर लेने के उपरान्त सामाजिक सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं। देखिये मन्‌ 
(११॥१८६ ) एवं 'मिताक्षरा' (याज्ञ० १७२) । 

याज्वल्कय (३।२६७ ) के मत से स्त्रियों के विषय में तीन विशिष्ट महापातक हैं; नीच जाति से व्यभिचार 
कराता, गर्भपात कराना एवं पति-ह॒त्या का प्रयत्न करना। “मिताक्षरा' ने इस उक्ति की व्याख्या करते हुए निम्न बातें 
कही हैं--“ (१) वसिष्ठ (२११० ) द्वारा व्यवस्थित दण्ड-विधि (अर्थात्‌ चार महापातकों क॑ कारण स्त्री का पूर्ण 


अवैध सतान एवं उपपत्नो के मरण-पोषण का अधिकार है ४है 


त्याग हो जाता है) तभी कार्यान्वित होती है जब स्त्री प्रायश्चित्त नहीं करती; (२) व्यभिचार कराने पर (जब कि 
वह बहुत घृणित न हो, जैसा कि वसिष्ठ० २१॥१० में उल्लिखित हें) स्त्री को केवल उतना ही भोजन दिया जाना 
चाहिये जिससे कि वह जीवित रह सके और उसे धर के पास किसी झोपड़ी में सुरक्षित रखना चाहिये (याज्ञ ० १॥७० 
एवं ३।२६६), भले ही वह आवश्यक प्रायश्चित्त न करे। किन्तु “मिताक्षरा' उस विधवा के भरण-पोषण के विषय 
में मौन है, जिसने पहले व्यभिचार का जीवन व्यतीत किया किन्तु आगे चलकर जिसने अपना जीवन सुधार लिया। 
किन्तु मन्‌ (११।१८६) के कथन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस विधवा को, जिसने घुणित व्यभिचार 
न किया हो, आगे चलकर जिसने उचित प्रायश्चित कर लिया हो और जो अब अनिन्दित जीवन व्यतीत कर रही 
हो, साधारण भरण-पोषण का अधिकार मिल सकता है । 
आरम्भिक काल से ही तीन उच्च जातियों के व्यक्तियों द्वारा शूद्रा रखल से उत्पन्न अवैधानिक संतानों के 
भरण-पोषण का अधिकार स्वीकृत रहा हैं । गौतम (२८।३७) का कथन है--“किसी व्यक्ति की शूद्रा नारी से उत्पन्न 
पुत्न को, यदि वह सन्‍्तानहीन ही एवं आशाकारी हो, भरण-पोषण उसी प्रकार मिलना चाहिये जैसा कि शिष्य को 
मिलता है ।” यही बात गौतम (२८।४२) ने प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न संतानों के लिए भी कही है। मन्‌ (६ 
१५४) ने उस प्रुत्न को, जो तीन उच्च वर्णो के पुरुष की अविवाहिता शूद्रा से उत्पन्न हुआ है, पैतृक सम्पत्ति के भाग 
का अधिकारी नहीं माना है। बृहस्पति का कथन हैँ कि यदि पुत्रहीन व्यक्ति को शूद्रा से अपना पुत्र हो तो उसे 
भ रण-पोषण मिलना चाहिये, किन्तु मृत की सम्पत्ति सपिण्डोंको मिल जाती है। “मिताक्षरा' एवं 'व्य० मयूख्' ने याज्ञ ० 
(२।१३३-१३४) की व्याख्या में कहा है कि दासी शद्रा से उत्पन्न अवैधानिक पुत को पिता की इच्छा से या मरने के 
उपरान्त भी आधी सम्पत्ति नहीं मिलनी चाहिये, उसे केवल भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त होता है। 
उपर्युक्त कथन के विश्रय में बहुत से आधुनिक निर्णय हैं, किन्तु हम उनका विवेचन यहाँ नहीं करेंग। भरण- 
पोषण का अधिकार लोकप्रसिद्ध पिता की (जिससे अवधानिक पुत्र उत्पन्न होता है) पथक सम्पत्ति पर ही सर्वप्रथम 
निर्भर है, किन्तु यदि पिता संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में ही मृत हो जाता है तो उस के अवैधानिक पुत्र को 
संयुक्त सम्पत्ति में से भरण-पोषण का अधिकार मिलता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि स्त्री दासी हो या स्थायी 
रूप से रखेल (उपपत्नी) हो । संभोग-सम्बन्ध व्यभिचार का द्योतक हो तब भी आजकल उससे उत्पन्न पृत्॒ को भरण- 
पोषण मिलता है। अवैधानिक पुत्र का भरण-पोषण-सम्बन्धी अधिकार व्यक्तिगत होता है, उसका स्थानानतरण उसके 
पुत्र को नहीं होता । इतना ही नहीं, भरण-पोषण का अधिकार मृत्यु पर्यन्त रहता है, न कि बालिग होने तक। 
किन्तु बंगाल में दूसरा ही कानून है । स्मृति-बचनों में 'शूद्रापुत्र! शब्द पुल्लिग है अतः वहाँ भरण-पोषण-सम्बन्धी 
हिन्दू व्यवहार में अबैघानिक पुत्री को भरण-पोषण का अधिकार नहीं प्राप्त रहा है । 
हिन्दू व्यवहार के अन्तर्गत रखेल के भरण-पोष ण-सम्बन्धी अधिकार क॑ विषय में बहुधा विव।द चलते रहे हैं। 
एसा निर्णय होता रहा है कि रखेल को अपने प्रंमी के रहते भरण-पोषण प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 
वह उसे कभी भी छोड़ सकता है और वह अपने को रखने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकती । अपने जीवन-काल में 
कोई हिन्दू संय्‌क्त परिवार का धन उसके लिए नहीं स्थानान्तरित कर सकता । किन्तु जब रखल अपने प्रेमी क॑ साथ 
उसके जी वन भर रह जाय तो उसे भरण-पोषण मिलने का पूर्ण अधिकार रहता है, अर्थात्‌ जो लोग मृत प्रेमी का दायांश 
या स्वाजित सम्पत्ति प्राप्त करते हैं उन्हें बंसी रखंल के लिए प्रबन्ध करना पड़ता है । नारद एवं कात्यायन क॑ वचन 
इस विषय में प्रामाणिक रहे हैं । नारद (दायभाग, ५२) का कथन है---/धमं परायण राजा को चाहिये कि वह मृत 
व्यक्त की स्त्री के भरण-पोषण का प्रबन्ध करे (जब कि राजा को किसी का घन प्राप्त होता है, किन्तु मृत ब्राह्मण 
पुरुष के विषय में ऐसी बात नहीं है) ।”' कात्यायन (4२१) की उक्ति है--उत्त राधिकारहीन सम्पत्ति राजा को 
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प्राप्त होती है, किन्तु उसे पोष्य स्त्रियों, नौकर-चाकरों के भरण-पोष ण, अन्त्येष्टि-क्रिया 0व्रं श्राद्न-कर्म के व्यय के लिए 
प्रबन्ध कर देना होता है। ३ कौटिल्य (३।५, पृ० १६१) ने भी ऐसा ही कहा है--' श्रोत्रियों की सम्पत्ति छोड़कर अन्य 
उत्तराधिकारहीन व्यक्तियों की सम्पत्ति को राजा हे छेता है, किल्तु मृत्र व्यक्तियों को थिव्रियों, अच्छे ष्टि-क्रिया एवं 
दरिद्र आश्रितों की जीविका के लिए धन छोड़ देना पड़ता है।४ मिताक्ष रा, व्य० मयूख, परा० मा० आदि ने नारद एवं 
. कात्यायन की उक्तियों में 'पोषित' एवं 'स्त्री' शब्दों को अबरुद्धा स्त्री के अर्थ में लिया है, क्योंकि 'प त्नी' (नियमान्‌क्ल 
विवाहित स्त्री) शनन्‍्द वहाँ नहीं आया है। अवरुद्धा स्त्री के अर्थ को लेकर निर्णीत विवादों में बड़ी विभिन्नता रही है । 
इसे उस स्त्री के अर्थ में सामान्यतः प्रगुक्त किया गया है जो व्यक्ति की मृत्य तक रखल रूप में रहती है । ऐसी रखंलों 
को भरण-पोषण के अधिकार की प्राप्ति के लिए प्रेमी की मृत्यु के उपरान्त सदाचारिणी रहना परमावश्यक ठहराया 
गया है। उन्हें कुछ निर्णयों द्वारा स्पष्ट रूप से रखैल के रूप में प्रेमी के घर में रहता भी आवश्यक ठहराया गया है, किन्तु 
प्रिवी कोंसिल ने इसे आवश्यक नहीं समझा है । रखेल का अपना पति भी हो सकता है। इन निर्णयों में विभेद भी रहा 
है। 'मिताक्ष रा' ने याज्ञ० (२।२६० ) की व्याख्या में (जहां यह आया है कि “उस व्यक्ति को ५० पण दण्ड रूप में देने 
पड़ते है जो अवरुद्धा दासियों या भुजिष्या दासियों तथा अन्यों अर्थात्‌ वेश्या या स्वेरिणी के साथ संभोग करते हैं, 
यद्यपि सामान्यतः दासियों आदि से संभोग करने पर दण्ड नहीं मिलता) तीन प्रकार की नारियों, यथा--अवरुद्धा 
एवं भूजिष्या दासी, वेश्या एवं स्वेरिणी (जो अपने पति को छोड़कर अन्य को ग्रहण करती है) के साथ संभोग करने 
पर एक ही प्रकार का दण्ड लगाया गया है। देखिय याज्ञ० (१६७) । नवीन वेश्या एवं स्वैरिणी भी रखेल के रूप में 
रखी जा सकती हैं । अतः यदि कोई अन्य उनके साथ संभोग करता है तो वह दण्डित होता है। 'मिताक्षरा' ने अवरुद्धा 
दासी को उस दासी के अथं में लिया है जो अपने स्वामी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से संभोव नहीं कर सकती , 
और जो स्वामी के घर में हो रहती है। 'मिताक्षरा' के मत से भूजिष्या दासो वह है जो कुछ निश्चित व्यक्तियों के 
विषय-भोग के लिए ही नियन्त्रित हो (पुरुषनियुक्त-परिप्रहा भुजिष्या)। अवरुद्धा ऐवं भूजिष्या में विशेष अन्तर 
यह है कि प्रथम स्वामी के घर में रहती है और वह उसी से संभोग कर सकती है, किन्तु दूसरी स्वामी के अतिरिक्त 
अन्य निश्चित लोगों (यथा--मित्न या कुल के अन्य लोगों) के साथ भी संभोग कर सकती है और उसके लिए 
घर में ही रहना आवश्यक नहीं है। यह व्याख्या 'मिताक्ष रा' की टीका में है न कि निबन्ध में । 

आजकल संयुक्त परिवार की विधवा के उसी घर में रहने के अधिकार के विषय में, मृत पति के स्वत्वही न 
पिता से तथा श्वशुर के उत्तराधिकारियों से प्राप्त होनेवाले पतोह के अधिकार के विषय में, विधवा की जीवन- 
वृत्ति की यात्ता के विषय में, जीवन-वृत्ति (भरण-रोषण) के अवशिष्टांश की प्राप्ति आदि के विषय में बहुत-से 
निर्णीत विवाद पाये जाते हैं। किन्तु इस ग्रन्थ से उनका कोई विशेष सम्बन्ध नहों है, क्योंकि वे स्मृतियों एवं निबन्धों 
के आधार पर निर्णीत नहीं हुए हैं । 


३. अस्यत्र ब्राह्मगात किन्तु राजा धमंपरायण:। तत्सत्रोणां जीवन दक्तादेव दावविधिः स्मृतः ॥ नारद (दाव- 
भाग, ५२); मिताक्षरा (याश० २११४) एवं परा० मा० (३, पृ० ५३५) ने इसे उद्धृत किया है। अदायिक राज- 
गामि योषिव्भृत्यौध्वंदेहिकम्‌ | अपास्य श्रोत्रियद्रव्यं श्रोत्रियेम्यस्तद्पयेत्‌ । कात्यायन (सिता० याज्ष० २११४; 
परा० मा० ३, प० ५३५; व्य० म० पृ० १३६) । 

४. अवायादक राजा हरेत स्त्रीवत्ति-प्रेत-कदयंवरजजमन्यत्र श्रोत्रियद्रब्यात्‌ । तत्‌ त्रेविद्येस्य: प्रयक्छेत। कोौ० 
(३॥४, १० १६१) । 


इच्छापत्र (बसोयतनामा) को भावना 5११ 


प्राचीन १८ न्याय-विषयों (पदों) में अन्तिम व्यत्वहारपद है प्रकोर्णक, जिसे विष्णुधमंसूत्र (४२॥१) ने यों 
कहा है--“यदनुक्‍तं तत्प्रकीणंकम्‌।” इसे नारद ने उन विषयों के अन्तर्गत रखा है जिन्हें राजा अपनी ओर से 
उदभावित करता है। इसके विषय में हमने पहले ही विवेचन कर लिया है। 
व्यवहार के इस परिच्छंद में हम इच्छापन्न या संकल्पों (विलों) के विषय में भी कुछ लिख देना उचित 
समझते हैं। प्राचीन भारत में संयुक्त परिवार एवं दत्त क-प्रथा के कारण इच्छापत्र या वसीयतनामे के व्यवस्थापन 
की परम्परा न चल सकी। कौटिल्य, बृहस्पति, कात्यायन आदि ने लेख्यपत्नों (डाकमेण्टों) के प्रकारों में कोई ऐसा 
लेख्य नहीं प्रस्तुत किया जिसे हम आधुनिक शब्द 'विल' के अर्थ में ले सकें। किन्तु ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेजों के 
आगमन के पूर्व इस प्रकार की भावना का उदय लोगों के मन में नहीं हुआ था । मुसलमानों में यह प्रथा थी और 
उनके सम्बन्ध से इस भावना का उदय होना स्वाभाविक था। मरते समय व्यक्ति मौखिक या लिखित रझूप में 
अपन उत्त राधिकारियों से सम्पत्ति के विषय में कुछ अवश्य कहता था । आठवीं शताब्दी के प्रथम भाग में काश्मीर के 
राजा ललितादित्य ने राजनीतिक इच्छापन्रता का परिचय दिया था, ऐसा 'राजतरंगिणी' के श्लोकों (३४१-१५६) 
से झलकता है। कात्यायन (५६६) ने आधुनिक 'विल' की भावना की ओर संकेत किया है--''यदि घामिक कृत्य के 
लिए कोई व्यक्ति स्वस्थ रूप में या आत॑ (रोगी) के रूप में दान करने का बचन देता है तो उसे बिना दिये उसके 
मर जाने पर पुत्र को उसे देना चाहिये । * यहाँ केवल इच्छा की घोषणा मात्र पुत्र या उत्तराधिकारी के लिए मान्य 
ठहरायी गयी है! इस विषय में देखिये नाटो बाबाजी का पत्र (भारत-इतिहाससंशोधक मण्डल, पूना, जिल्द २०, 
प्‌० २१०) जिसमें मृत्यु-पत्न या इच्छापठ का परिचय मिलता है, यथा--अन्त्येष्टि-क्रिया, श्राद्ध के व्यय, पतोह की 
व्यवस्था, एक अन्य विधवा की व्यवस्था, सम्बन्धियों के पुत्रों के विवाह एवं सम्पत्ति के शेषांश के विभाजन के विषय 
में सब कुछ वरणित है । 
ब्रिटिश राज्य के न्यायालयों के समक्ष आनेवाले इच्छापत्ों में कुख्यात अमी चन्द का मृत्यु-पत्॒ अपना विशेष 
महत्त्व रखता है। बंगाल रेग्यूलेशन ऐंक्ट १९ (१७६२) ने ज्येष्ठ पुत्र या आगे के उत्तराधिकारी या किसी अन्य पुत्र 
या उत्तराधिकारी या किसी एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के लिए इच्छापत्र से अधिकार की प्राप्ति की आज्ञा दे दी है। 
बम्बई के एक विवाद में सन्‌ १७८६ ई० में इस विषय में छुट दे दी गयी । बम्बई के रेकडंर न्यायालय के एक पण्टडित ने 
सन्‌ १८१२ ई० में यह कह डाला कि शास्त्रों में 'विल' की कोई व्यवस्था नहीं है, अतः ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। 
टुम इस ग्रन्थ में इसके विषय में और कुछ नहीं लिखेंगे । 


५. स्वस्थेनातेंन वा देयं भावितं धर्म कारणात्‌ । अदत्वा तु मृते दाष्यस्तत्सुतो नात्र संशयः !।। कात्या० (अप- 
राक १० ७८२; वि० जि० प० १६; ब्य० म० १० २०६) । 


सदाचार 
अध्याय ३२ 
परम्पराएँ एवं आधुनिक प *परागत व्यवहार 


गौतमएवं उनके पश्चात्कालीन बहुत से लेखकों ने धर्म के उदगमों के विषय में विचार किया है| गौतम ( १। १-२ 
का कथन है--“बेद धर का मूल (उद्गम) है और वेदज्ञों का शील (या व्यवहार) एवं परम्पराएँ (या स्मृतिय 
भी (मूल) हैं।” इसी प्रकार आप० ध० सू० (१।१॥१।१-२) ने कहा है--“हम सामयाचारिक धर्मों (परम्परा: 
एवं आचार-रीतियों से उद्भावित कर्मों) की व्याख्या करेंगे; (धर्मों की जानकारी के लिए) धर्मंज्ञों एवं वेदज्ों 
आचरण (परम्पराएँ, व्यवहार या रीतियाँ) प्रमाण हैं।” वसिष्ठ (१।४-७) ने व्यवस्था दी हु--“धर्म की घोष' 
वेद एवं स्मृतियाँ करती हैं (धर्म श्रुति-स्मृतिविहित है); इनके अभाव में (धर्म क्या है इसकी जानकारी के लिए 
शिष्टों का आचार ही प्रमाण है; शिष्ट वे हैं जिनका हृदय (सांसारिक) इच्छाओं से रहित हो और शिष्टों के वे कः 
धर्म हें जिनके पीछे कोई (लौकिक) कारण या वृत्ति न निहित हो।”* मनु (२।६) एवं याज्ञ० (१।७) ने घोषि 
किया है कि वेद (श्रुति) , स्मृति एवं शिष्टों का आचार धर्म के प्रमुख मूल हैं। इन भ्रन्थों में प्रयृकत शब्द 'शील', 'समय 
“आचार' या 'सदाचार' या 'शिष्टाचार' (अन्तिम तीनों का एक ही अर्थ है)विचारणीय हैँ । आपस्तम्ब ने 'समय' ए 
'आचार' दोनों शब्दों का व्यवहार किया है,जिनमें समय का सम्भवतः अर्थ है 'समझौता या परम्परा या प्रयोग', औ' 
आचार' का अथ है “व्यवहार या रोति'। परम्परा' (कस्टम) में प्राचीनता की झलक है, किन्तु 'प्रयोग' अथवा “री। 
में एसी बात नहीं है । 'प्रयोग' अथवा “रीति” कुछ दिनों पूर्व से प्रचलित हो सकती है, या वह कुछ लोगों के दल 
समझौते के रूप में हो सकती है, यथा व्यापारियों आदि का कोई नियम, रीति या समझौता । अब हमें यह देखना 
कि धमं के मूल के रूप में 'आचार' या 'शिष्टाचार' या 'सदाचार' का क्या तातय् हैँ | इन शब्दों के अर्थ की अं 
आपस्तम्ब एवं वसिष्ठ द्वारा प्रयुक्त 'प्रमाण' से संकेत मिल जाता हूँ । जिस प्रकार वेद एवं स्मृतियाँ धर्म के विषय 


१. बेदो धरंमूलम्‌ | तदहियां च स्मृतिशोलि। गो० (१।१-२); अथात: सामयावारिकान्धर्मान व्याखट 
स्पाम: । धरंज्समयः प्रमाणं वेदाश्व । आप० घ० सृ० (१।१॥१॥१-३); भश्रुतिस्मतिविहितों धर्म: । तदलाभे शिष् 
चारः प्रमाणम । शिष्टः पुनरकामात्मा । अगु ह्यमाणकारणो घममें: । बसि55० (१।४-७) ; श्रुति: रू पृति: सरावा 
स्वस्थ च प्रियमात्मनः। सम्यक्‌ संकल्पज: कामो ध्ंपूलभिद स्मृतम्‌ ।। याज्ञ (१७); वेदोडबिलो ध्मंपूल स्म्ः 
शोले चल तद्िदाम । आचारश्वंब साधनामात्मनस्तुष्टिरिव च ॥। मनु (१६) | 

२. शिष्टों को विशेषताओं के विषय में देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय २८, जहां बौधा० घ० सु०, म 
मत्स्यपुराण आदि को उक्तियों को चर्चा को गयो है। तैत्ति० सं २ (१।११) ने सम्मवतः सर्वप्रथम 'शिष्ट' को परिभा 
वीथी। 


धर्म के मूल या प्रमाण दैश३े 


प्रमाणिकता उत्पन्न करती है, उसी प्रकार जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों में वास्तविक धरम की खोज में शिष्टों के 
व्यवहार हमें आवश्यक कसौटी प्रदान करते हैं,अर्थात्‌ शिष्टों के आचार से यह प्रकट हो जाता है कि हमारा कार्य शास्त्र 
विहित है कि नहीं । प्राचीन लेखकों का यह सिद्धान्त था कि स्मृतियाँ वेदों के उन भागों पर आधारित हैं जो पहले थे 
किन्तु अब नहीं प्राप्त होते, उसी प्रकार शिष्टों के आचार भी वेदों के उन भागों प्रर आधारित हैं जो अब नहीं उपलब्ध 
हैं । देखिए आप० ध० सू० (१।४१२।८, १०-१३), मनू (२७) । शिष्टों के स्रभी व्यवहार धर्म के लिए प्रमाण 
नहीं हैं, यथा--उनके वे कार्य जो उनके लाभ या आनन्द के फलस्वरूप होते हैं, प्रमाण नहीं माने जा सकते | मन्‌ 
(२।१८) ने ब्रह्मावर्त देश के चारों वर्णों एवं वर्णसंकरों में पीड़ियों से चली आती हुई परम्पराओं के अन्तर्गत सदाचार 
को निहित मान रखा है। किन्तु वहुत से लेखकों ने सदाचार को इस प्रकार सीमित नहीं ठहराया है । 
अब हम धमं के मूलों या प्रमाणों तथा धर्म के स्थानों के अंतर के विषय में लिखेंगे (याशञ० १।३ एवं ७) ।* 
धमं के मूल (प्रमाण ) ज्ञापक हेतु कहे जाते हैं,क्योंकि वे धर्म क्या हैं, के विषय में बतलाते हैं, किन्तु स्थान को धर्म- 
विवेचक लोग सहायक हेतु के रूप में मानते हैं। इसका तात्पयं यह है कि वेद एवं स्मृतियों के अतिरिक्त अन्य विद्याएँ 
सीधे रूप से धरम की मूल नहीं है, प्रत्युत वे मध्यस्थता का कायं॑ करती हैं। यह अन्तर बहुत प्राचीन है, क्योंकि 
गौतम (११।१६) ने भी कहा है कि राजा को न्याय-शासन में वेदों, धमंशास्त्रों, अंगों (सहायक विद्याओं), उपवेदों 
एवं पुराणों से सहायता मिलती है।* 
स्मृतियों एवं परम्पराओं की प्रामाणिकता के संबंध में पू्वमीमांसा की स्थिति की विस्तृत विवेचना आवश्यक 
है। जैमिनि(१।३।१-२) ने विचार किया है कि क्या इस प्रकार की स्मृति-उक्तियाँ, यथा--अष्टका-श्राद्ध करना 
चाहिये “या तालाब बनवाना चाहिये या 'प्रपा' (पौसरा) का निर्माण करना चाहिये या (गोत्र के अनुसार) सिर 
पर शिखा रखनी चाहिये, प्रामाणिक हैं ?और अन्त में निष्कर्ष निकाला गया है कि थे उक्तियाँ प्रामाणिक हैं, क्योंकि 
ये उन्हीं लोगों के प्रति सम्बोधित हैं जो इनके अनुसार (वेद के अनुयायी होने के कारण ) कर्म करते हैं । तात्पयं 
यह है, कि जो लोग वेदविहित कार्य करते हैं वे मन्‌ आदि की स्मृतियों के वचनों का भी पालन करते हैं, अर्थात्‌ जो 
वेद को जानते हैं वे स्मृतियों को भी प्रामाणिक मानते हैं और उनके अनुसार चलते हैं। मेघातिथि (मन्‌ २।६ ) 
ने भी ऐसा ही कहा है। शबर ने व्याख्या करते हुए कहा है कि वेदों में भी ऐसी उक्तियाँ हैं जो स्मृतियों के वचनों की 
ओर संकेत करती है, यथा -तैदिक वचन 'यां जना:' अष्टका का, ऋग्वेद (१०।४।१) प्रपा का एवं ऋग्वेद (६॥७४। १७) 
शिखा का द्योतक है। किन्तु इस कथन का विरोध यह कहकर उपस्थित किया जा सकता है--स्मृ तियाँ मनुष्य- 
कृत (पौरुषेय) हैं, अतः धर्म के विषय वे उनका स्वतंत प्रमाण नहीं है, क्योंकि मनुष्य झूठी या त्रूटिपृूर्ण बात भी कह्‌ 
सकता है, और यदि यह कहा जाय कि स्मृतियाँ वही कहती हैं जो वेद द्वारा कहा गया है, तो उनका कहना पुनरक्तता 


३. पुराणन्यायमीमांसा धमंशास्त्रांगमिश्चिता: । वेदा: स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश । याज्ष० 
(१।३) । 

४. तस्य चव्यवहारो वेदों धर्मशास्त्राण्यंगान्युपवेदा: पुराणम। गौ० (११॥१६) । 

४. अष्टका भाद्धों के लिए देखिये आइवलायनगुहासूत्र (२४१); शांखायनगद्मसूत्र (३१२-१४); 
पारस्करगदसूत्र (३।३) द 

६- तालाब, प्रपा आदि के लिए देखिये इस प्रत्थ का खंड २, अध्याय २६ एवं चौल में शिखा के लिए 
देखिये संड २, अध्याय ६ | 

है व] 


दे१४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


एवं व्यर्थता का चोतक है । यदि वे वेद नहीं हैं तो उनका तिरस्कार होना चाहिये, अर्थात्‌ वे अनपेक्ष हैं। इस विरोध 
का उत्तर यह है--स्मृतियाँ सामान्यतः प्रामाणिक हैं, क्योंकि मनु जैसे वेदानुयायी मनुष्यों द्वारा प्रणीत हैं और 
वेदों पर आधारित हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा है वह पीढ़ियों से शिष्टों द्वारा मान्य ठहराया गया है, अतः 
वेद को उनका मूल कहना सम्भव है। एक सिद्धान्त यह है कि स्मृतियों की बाते श्रुति-वचनों में भी रही होंगी । 
कुमारिल ने इस सिद्धान्त का खण्डन किया है। यथा-- 
अनुमान प्रत्यक्ष एवं ब्याप्ति ज्ञान पर आधारित होता है । स्मृतियों एवं श्रुतियों के वचनों में कोई व्याप्य- 
व्यापकता नहीं है अतः कोई अनुमान निकालना सम्भव नहीं, क्योंकि ऐसा करना अन्ध-परम्परा मात्र है। मनु ने 
अ पनी स्मृति का लेखन अपने पृव॑वर्ती आचार्यों द्वारा वेद पर आधारित कर्मों के सहारे ही किया होगा। पूव॑ंवर्दी 
आचायों ने भी अपने पूव॑दर्ती आच्षार्यों का अनुसरण किया होगा। अतः यह अनुमान अन्ध्र-परम्परा का ही दोतक 
है । इतना ही नहीं, इस प्रकार का अनुमान प्रत्यक्षीकरण के विरोध में पड़ता है, क्योंकि वास्तव में सैकड़ों श्रुति- 
वचन ज्ञात हैं, जो स्मृतियों की संगति में बंठ सकते हैं । एक अन्य दृष्टिकोण (जिसे कुमारिल ने पूव॑वर्ती दृष्टिकोण से 
अच्छा माना है) यह है कि वे वेदिक वचन,जो स्मृतियों के आधार थे, सम्प्रति लुप्त (उत्सन्‍न या प्रलीन) हो गये हैं । इस 
दृष्टिकोण के समर्थन में कुछ वैदिक वचन, यथा अनन्ता वे वेदाः (तै० सं० ३३१०।११एवं आ० ध०सू०१॥४॥१२॥१० ) 
मिल जाते हैं। किन्तु 'तन्त्रवातिक' एवं अधिकांश मीमांसकों को यह दृष्टिकोण अगाह्य है। 
इस दूसरे दृष्टिकोण के विथय में विरोध इस प्रकार प्रकट किया जाता है--बौद्ध आदि अनीश्वरवादी शाखाओं 
द्वारा भी यह कहा जा सकता है कि उनके वचन भी उन वैंदिक वचनों पर आधारित हैं, जो अब लुप्त होगये हैं। अतः 
कोई भी अपने सिद्धान्त की प्रमाणिकता यह कहकर सिद्ध कर सकता हैँ कि वह लुप्त वैदिक वचनों पर आधारित 
है । यदि ऐसा मान लिया जाय तो मीमांसा का यह कथन कि वेद नित्य है, झूठा पड़ जायगा (क्योंकि वैसा मानने से 
वेद के बृष्ठ अंश अनित्य सिद्ध हो जायेंगे )। उपयुक्त दोनों दृष्टिकोणों में विशिष्ट अन्तर नहीं है। अतः कुमारिल ने 
यह तीसरा दृष्टिकोण उपरिथत किया हे--स्मृतियाँ उन वैदिक वचनों पर आधारित हैं जो आज भी पाये जाते हैं। 
किन्तु यह दृष्टिकोण भी ज्रामक हैं, क्योंकि स्मृतियों के वचनों का व दिक मूल प्राप्त करना सम्भव नहीं है और ऐसा 
कहना कि वैदिक शाखाएँ बहुत-सी हैं, वे चारों ओर बिखरी पड़ी है, वेदानूयायो असावधान हैं, वे धूम-चभकर वचनों 
की खोज नहीं करते (तन्त्रवातिक, जैमिनि १।३।२) ; केवल बातों का विस्तारवादी दृष्टिकोण हैँ। स्मृति-वचनों के 
आधार श्रति-वचन स्मृतियों में ही क्यों नही पाये जाते ! इस प्रश्न के उत्तर में कुमारिल कहते हैं कि ऐसा करने से 
श्रृति-वचनों के सम्यक्‌ संगठन में गड़बड़ी हो जाती, उनके परम्परागत स्वरूप का हास हो जाता। वेद मुख्यतया यज्ञों 
की चर्चा करत हैं, हाँ, कहीं-कहीं उनमें मानवाचार सम्बन्धी नियम भी पाये जाते हैं। अतः यदि वेद के वचन 
स्मृतियों में रखे जाते तो उनके मौलिकस्वरूप में भेद पड़ जाता । विश्वरूप (याज्ञ ०१॥७ ) ने कुमारिल की उपर्युक्त उक्त 
उद्धृत की है और कहा है कि स्मृतियों के सहस्नों नियमों का स्रोत वेद में मिलता है । मेघातिथि ( मनु २।६) ने इस 
वियय में सविस्तर विवेचन किया है और अपने स्मृतिविवेक ग्रन्थ से कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं। उन्होंने 
प्रथम के दो दृष्टिकोणों को अमान्य ठहराकर कुमारिल के दृष्टिकोण को उत्तम माना है। मीमांसकों एवं मेघातिथि 
ज॑से टोकाकारों ने कहा हूँ कि मनु एवं अन्य स्मृतिकारों ने उन वैदिक वचनों को, जो इतस्ततः बिखरे पड़े हैं या 
जिन्हें कतिपय शाखाओं के विद्यार्थी नहीं जानते या जिन्हें साधारणएवं दुबंल बृद्धि के लोग एक स्थान पर नहीं ला 
सकते, सरलता से समझ में आ जाने के लिए एकन्न कर दिया है। 
स्मृतियों की प्रामाणि कता की सिद्धि के उपरान्त एक अन्य प्रश्न उठ खड़ा होता है-जब कोई स्मृति-नियम 
वेद-वाक्य के विरोध में पड़ जाय तो क्या होगा ? जैमिनि (१!३।३।४) ने इस प्रश्न का विवेचन किया हैं। शबर ने 


भृति-अनुसारिणी स्मृतियों को हो मान्यता दै१५ 


इस प्रकार के विरोध के विषय में तीन उदाहरण दिये हैं--वेदोक्ति हैं; 'पुरोहित को औदुम्बर स्तम्भ छुकर स्तोत् 
पढ़ना चाहिये,' किन्तु स्मृति-कथन यह है कि औदुम्बर स्तम्भ कपड़े से पूर्णतः ढेंका रहना चाहिये। वेदोक्ति है; 'जिसको 
पुत्नोत्पत्ति हुई हो और जिसके बाल अभी काले हों उसे अग्निहोत्र आरम्भ करना चाहिये", किन्तु स्मृति की उक्ति यों है 
कि अड़तालीस वर्षों तक वैदिक अध्ययन-ब्रत करना चाहिये । वेदोक्ति है; 'जब अग्निषोमीय कृत्य समाप्त हो जाय तो 
यजमान के घर भोजन न करना चाहिये ',किन्तु स्मृति-वाक्य यह है कि सोम लता के क्रय के उपरान्त यज्ञ के लिए दीक्षित 
व्यक्ति के यहाँ भोजन करना चाहिये | इस विषय में जैमिनि का कथन हैँ कि जब विरोध उपस्थित हो जाय तो स्मृति- 
वचन का तिरस्कार कर देना चाहिये और जब कोई विरोध न प्रकट हो तथा वैसा वचन श्रुति में न पाया जाय तो ऐसा 
अनुमान लगाना चाहिये कि वह वचन किसी वैदिक वचन पर आधारित है । कुमारिल ने शबरक उदाहरणों की समीक्षा 
की हैं और निर्णय किया है कि अन्य उक्तियों से इन उदाहरणों का कोई भेद नहीं प्रकट होता । उन्होंने इस विरोध 
को दूर करने का प्रयत्न किया है। हम स्थानाभाव से इस विवेचन के विस्तार में नहीं पड़ेंगे । 

शबर(जैमिनि १।३।४) ने कहा है कि वेद-वचनों के विरोध में जो तीन स्मृति-वचन दिये गय हैं वे प्रामाणिक 
नहीं हैं, क्योंकि उनके पीछे लौकिक वृत्ति (लोभ आदि) की सिद्धि सम्भव है। जब किसी स्मृति-वचन के पीछे कोई 
स्पष्ट वृत्ति प्रकट हो जाय तो उस वचन के लिए वेद का आधार ढूंढ़ना अनुचित है। शबर ने आधुनिक समालोचक के 
समान, पुरोहितों के दोषों को देखा है। कछ पुरोहितों ने और म्बर स्तम्भ को वस्त्र से पूणंतः इसलिए ढेंक दिया कि उन्हें 
लम्बा वस्त्र दक्षिणारूप में प्राप्त हो जायगा, कुछ पुरोहितीं ने सोम क्रय के उपरान्त ही दीक्षित यजमान के यहाँ भूख 
के कारण नि:शुल्क भोजन पाने की व्यवस्था कर दी (यह भी उनके लोभ का द्योतक है) यथा कुछ लोगों ने अपने अपौरुष 
(नपुंसकता ) को छिपाने के लिए ४८ वर्षों तक वेदाध्ययन की व्यवस्था कर दी ।* तन्त्रवातिक ने प्रयत्न करके 
सिद्ध करना चाहा है कि इन उदाहरणों में लोभ जैसी स्पष्ट वृत्ति नहीं पायी जाती (पृ० १८८-१८६) । 

शबर (जेमिनि १।३।४) ने जो व्याब्या की है उसका तात्पयं यह है कि जो स्मृति-नियम श्रुति-नियमों 
के विरोध में पड़ते हैं तथा जिन स्मृति-वचनों में लौकिक वृत्ति की झलक है वे न तो भ्रामाणिक ही हैं और न उनके 
अनुसार चलना आवश्यक ही है, किन्तू स्मृति के अन्य नियम प्रामाणिक हैं । 

उपयुक्त विवेचन से धमंशास्त्रों में उल्लिखित एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त की झलक मिल जाती है। वह सिद्धान्त 
यह है--'जब किसी नियम या आदेश के विषय में कोई स्पष्ट वृत्ति या उद्देश्य प्रकट हो जाता है तो उसके लिए कोई 
अलौकिक कारण बताना अनुचित है ।” यह सिद्धात्त आप० ध० सू० (१।४।१२।१२) के निम्न वचन से प्राचीन 
है--'जब व्यक्ति कोई कार्य इसलिए करते है कि वैसा करने से उन्हें आनन्द मिलता है, तो वहाँ शास्त्र की बात ही नहीं 
उठती। शबर ने भी कहा है--“उन स्मृति-नियमों की प्रामाणिकता उसी उद्देश्य पर निर्भर रहती है जिसके लिए वे 
बने हुए हूँ, किन्तु जित निथमों के पीछे कोई स्पष्ट उद्दे श्य नहीं होता, वे वेद पर आधारित होते हैं (अर्थात्‌ उनकी प्रामा- 
णिकता उसी पर निर्भर है) । कुल्लूक (मन्‌ ३७) ने शबर के इन शब्दों कों उद्धत किया है--'मन का कथन है 
कि जिस कुल में संस्कारों का तिरस्कार हो, जहाँ पुरुष-संतान न उत्पन्न होती हों, जहाँ वेदाध्ययन न होता हो, जिसके 
सदस्यों के शरीर पर लम्बे-लम्बे बाल हों, और जो अशं, यक्ष्मा, मंदाग्नि, अपस्मार (मिर्गी), कृष्ण एवं श्वेत कृष्ठ 


७. हेतुदर्शनाच्च । जे० (१।३।४) ; लोमाहास आदित्समाना औदुम्बरों कृत्स्तां वेष्टितवन्तः केचित । तत्स्मते 
बोजम्‌ । बुभुक्षमाणा: केचित्‌ क्रीतराजकर” मोजनमाचरितवन्तः । अप्‌ स्त्वं प्ररछादयन्तश्चाध्टाचत्वा रिशदर्षाणि 
बदश्.'चय चरितवन्त:। तत एथा स्मृतिरवगम्यते । शबर ।' 


४१६ घमंशास्त्र का इतिहास 


जैसे रोगों से पीड़ित हो, उस कुल की कन्या अथवा बसे रोगों वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिये। कल्लूक का 
कहना है कि आयुवंद के मत से ऐसे रोग वंशान्‌क़मी हूं और यदि इस प्रकार की किसी लड़की से विवाह किया जाय तो 
उसके वंशज उसके रोगों से पीड़ित हो जायंगे, अतः ऐसा प्रतिबन्ध स्पष्ट मानसिक वृत्ति पर आधारित समझा जायगा। 
इस कथन से धमंणास्त्रकारों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कष॑ निकाला है--यदि कोई व्यक्ति कोई धार्मिक कृत्य करते 
हुए या किसी विषय में संलग्न रहते हुए किसी ऐसे नियम का उल्लंघन करता है जिसके पीछे कोई लौकिक उठे श्य हो, 
तो वह कृत्य या विषय अवैधानिक या अपूर्ण नहीं सिद्ध होगा,किन्तु जब कोई एसा नियम,जो पारलौकिक उद्देश्य पर आधा- 
रित हो, न माना जाय अथवा जब उसका अतिक्रमण किया जाय तो तत्संबंधी कार्य अवैधानिक एवं व्यर्थ सिद्धहों जाता 
हैं। याज्ञ० (१।५२ एवं ५३) ने व्यवस्था दी है कि निर्वाचित वध्‌ असाध्य रोगों से रहित होनी चाहिये, उसका कोई 
जीवित भाई होना चाहिये, उसे वर की सर्पिड नहीं होना चाहिये और न सगोत्न या सप्रवर होना चाहिए; इस कथन की 
व्याख्या मिताक्ष रा ने इस प्रकार की है--यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित कन्या से शादी करता है तो विवाह 
वेधानिक माना जायगा, केवल यही समझा जायगा कि उसने दृष्ट परिणामों (अर्थात्‌ उसके लड़के रोगों से पीड़ित 
होगें, यह जानकर भी वह एं सा करता है) की चिन्ता नहीं की, किन्तु यदि वह किसी सर्पिड या सगोत्न या सप्रवर कन्या 
से विवाह करता है तो बह विवाह न तो दंधानिक माना जायगा और न वह कन्या वैधानिक पत्नी मानी जायगी । सपिड 
या सगोत्न कन्या से विवाह न करने के प्रतिबन्ध के साथ कोई अति स्पष्ट उह्ं श्य नहीं सम्बन्धित किया जा सकता; अतः 
इस प्रतिबन्ध के पीछ कोई अधध्यात्मिक अथवा पारलौकिक उ्ं श्य होगा और इसलिए यदि कोई इसका अतिक्रमण 
करता है तो तत्संबंधी कार्य (विवाह) अवैधानिक सिद्ध हो जाता है । 
कुमारिल के तंत्रवातिक ने इस विवेचन के विषय में एक बड़ी लम्बी टिप्पणी दी है। उसनेशबर का विरोध किया 
है, यथा मीमांसा का संबंध धमं की खोज से है, धर्मं के विषयों में श्रूति महृत्तम प्रमाण है, मीमांसा का संबंध स्मृतियों से 
उसी सीमा तक है जहाँ तक धमं के विषयों मे उनकी प्रामाणिकता का प्रश्न उठता है। जिस प्रकार कृषि आदि के विषय 
मे मीमांसा के प्रंथ मौन है क्योंकि ऐस कार्य केवल लोकिंक महत्त्व रखते हैं, उसी अकार वे सभी कार्य, जिन्हें व्यक्ति 
स्पष्ट लौकिक उठ श्य को लेकर करते हैं, धर्म के अनुसंध्रान से सम्बन्धित नहीं माने जा सकते । अतः भष्ण्यकार (शबर) 
का यह कथन कि श्रद्धास्पदों (वृद्ध मनृप्यों अथवा आचार्यों) का स्वागत उठ कर करना चाहिये, स्पष्ट लौकिक उद्देश्य 
रखता ८ और इसलिए प्रामाणिक माना जाना चाहिये; ठौक नहीं जँचता । कुमारिल ने आगे कहां हैं कि दृश्य या अदृश्य 
( स्पष्ट अथवा अस्पपष्ट) या आध्यात्मिक उद्देश्य बहुधा एक-दूसरे-से जटिल रूप से संगरम्फित हैं। जब वेद ऐसी व्यवस्था 
देता है कि (ब्रीहीनवहन्ति) 'वह धान कूटता हू, या वर्षा के लिए कारीरी यज्ञ किया जाय', ता यहाँ पर स्पष्ट उद्ृश्य 
(यज्ञ के लिए धान कूटकर चावल निकाला जाना) परिलक्षित है। अतः एक स्पष्ट उद्देश्य वाले कर्म के पीछ वेद का 
आधार हो सकता है। उसी प्र कार आचार्य के प्रति उठकर सम्मान प्रर्दाशत करना एक स्पष्ट परिणाम (यथा आचार्य 
प्रसन्न होकर उत्साह के साथ शिष्य को पढ़ायेगा ) एवं अस्पष्ट परिणाम (यथा निविध्नता के साथ वेदाध्ययन की परि- 
समाष्ति) का द्योतर हो सकता है। इसीलिए उन्होंने तक॑ दिया है कि सभी स्मृतियाँ प्रामाणिक हैं, उस सीमा तक 
जहाँ डरे श्य की पूति होती है। उनके वे अंश जो अंश धरम एवं मोक्ष (संसार से अन्तिम छुटकारा) से सम्बन्धित हैं, वेद 
पर आधारित हैं और वे अंश जो धन-सम्पत्ति एवं अर्थ काम संबं धी इच्छाओं की पूति से सम्बन्धित हैं, लौकिक व्यवहारों 
पर आधारित हैं। इसी प्रकार महाभारत एवं पुराणों के उपदेशात्मक अंशों की भी व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि 
उनमें वणित घटनाएँ अर्थवादों (ऐसी प्रशंसाओं जो धामिक कतेंब्यों के अथं में घोषित हैं)के रूप में उपयोगी है। पृथ्वी 
के कतिपय खंडों का वर्णन-इसलिए हुआ है क्योंकि धमम-सम्पादन और उससे उत्पन्न आनन्द के लिए उपयुक्त देशों की 
ओर संकेत मिल जाते हैं। ये बातें अंशतः वेद और प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित सी-हैं । इसी प्रकार वेदों के सहायक 


दृष्ट और अवृष्ट प्रयोजन के अनुसार शास्त्रों को प्रामाणिकता $५७ 


अंग (यथा ध्वनिविद्या, व्याकरण, छंद आदि) अंशत: वेद और लौकिक अनुभव पर आधारित हैं। मनु (१२।१०५४- 
१०६) के मत से मीमांसा और न्याय वेद की सम्यक्‌ व्याख्या एवं परिज्ञान के लिए आवश्यक हैं। मन्‌ ने तो यहां तक 
कह डाला है कि सांख्य (जो प्रधान नामक विश्व के प्रमुख कारण का विवेचन करता है) या वेदान्त ( जो पुरुष को विश्व 
का कारण बतलाता है), अणुवाद का सिद्धान्त (कणाद द्वारा घोषित) आदि विश्व की उत्पत्ति एवं नाश की व्याख्या 
में उपयोगी हैं और यह बतलाते हैं कि किस प्रकार यज्ञ-सम्पादन से सूक्ष्म अपू्ब का उदय होता है, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति 
होती है, और यह भी प्रकट करते हैं कि किस प्रकार मानवीय उद्योग एवं भाग्य का अपना-अपना कार्य॑-क्षेत्र है (अर्थात्‌ 
मानवीय उद्योग के बिना विश्व की उत्पत्ति होती है और उसके रहते विनाश भी होता है) । कुमारिल एक पग आगे भी 
बढ़ते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि विज्ञानवाद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद नामक बौद्ध सिद्धान्तों का उदय उपनिषदों 
के अथंवाद-वचनों से ही हुआ है और वे विषय-भोग की सीमातिरेक आसक्ति छोड़ने के लिए मनृष्य को प्रेरित करते 
हैं और इसी लिए उनका अपना उपयोग एवं महत्त्व है। उन्होंने अंत में यह निष्कर्ष निकाला है कि सभी प्रकार के ज्ञानों 
एवं ग्रन्थों के विषय में, जहां कम॑ के फल का उदय भविष्य के गर्भ॑ में बतलाया गया है और वर्तमान में उसके घटने का 
अनुभव सम्भव नहीं है,इस प्रकार का कार्य वेद पर आधारित माना जाना चाहिये । किन्तु जहां[ यथा आयुर्वेद शास्त्र में ) 
फल को अन्य पुरुषों में घटित होते हुए देखा जा सकता है, वहां, अर्थात्‌ जिस ज्ञान पर वह फल आधारित हूँ, वह 
प्रामाणिक माना जा सकेता हैँ, क्योंकि यहां फल स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता हैं । 
धमं शास्त्र-सम्बन्धी निवन्धों ने भी स्मृतियों के वेदाधार या प्रत्यक्षीकृत उपयोग अथवा उद्देश्य या वृत्तियों 
के विषय में चर्चा की हे। अपराक (१० ६२६-६२७) ने भविष्यपुराण के उन बचनों को उद्धृत किया है जिनमें स्मृति- 
विषय पांच कोटियों में बांटे गये हैं और उनकी व्याख्या की गयी है” --(१) वे जो दुष्ट या स्पष्ट देखे जानेवाले उद्देश्य 
(अ्थ॑) या वृत्ति पर आधारित हैं; (२) वे जो अदृष्ट (पारलोकिक) उद्देश्यों पर आधारित हैं; (३) वे जो 
दृष्ट एवं अदृष्ट दोनों प्रकार के अर्थों ( उद्देश्यों) पर आधारित हैं; (४) वे जो तर्क या न्याय पर आधारित हैं ; 
(५) वे जो केवल अति छ्यात एवं निश्चित बातों को दृहराते हैं। इन पांचों में प्रथम को छोड़कर सभी, भ विधष्यपुराण 
के मत से, वेद पर आधारित हैं। इन पांचों के उदाहरण इसी ५राण द्वारा इस प्रकार दिये गये हूँ, यथा--(१) वह 
स्मति (अर्थशास्त्र या दण्डनीति) जिसमें छः गुणों (सन्धि आदि). चार उपायों (साम, दान आदि) . राज्य-विभागों 
के अध्यक्षों तथा कण्टकों का विवेचन किया गया है; (२) 'सम्ध्या करनी चाहिये' या 'श्वमांस नहीं खाना चाहिये' आदि 
नियम; (३) ब्रह्मचारी को पलाश-दण्ड रखना चाहिये (रक्षा के लिए रखा जानंवाला दण्ड दृष्टार्थ डै, किन्तु यहाँ 
पलाश-दण्ड की व्यवस्था है जो अदृष्टार्थ का द्योतक है); (४) जब कोई कहे कि होम सूर्योदय के पूर्व करना चाहिये 
और कोई यह कहे कि सूर्योदय के उपरान्त करना चाहिये, तो यहाँ तर्क से विकल्प का सहारा लेना चाहिये (मन्‌ २।१५)॥ 


८. तथा च भविष्यपुराणम्‌ । वृष्टार्था च स्मृति काचिददृष्टार्था तथा परा। बृष्टादृष्टाय्य रूपान्या स्यायमूला 
तथापरा | अनुवादस्मृतिस्त्वन्या शिष्टद्‌ ष्टा तु पञ्चमोी । सर्वा एता वेदमूला दृष्टार्थ (र्था:?) परिहृत्य तु ॥ षाड- 
गुण्यस्थ यथायोगं प्रयोगात्कायंगोरबात्‌ । (प्रयोग: कार्य-? ) । सामादीनामुपायानां योगो व्याससमासत: ।। अध्यक्षाणां 
च निक्षेपः कण्टकानां निरूपणम । दुष्टार्थेयं स्मृति: प्रोकता ऋषिभिगंरडाग्रज ।। सन्ध्योपास्ति: सदा कार्या शुनों सांस 
न भक्षयेत्‌ । अवृष्टार्था स्मृतिः प्रोक्ता ऋषिमिरज्ञानकोबिदे: । पालाशं धारयेद्दण्डमुमयायं विदुर्दधाः | विरोध तु विकल्व: 
स्थाज्जपहोमभुतोौ यथा | भरती दुष्ट यथा कार्य स्मृती न सदर्श यदि । अनक्तवादिनों सा तु पारिव्राज्यं यथा गहात्‌।। 
अपराक (प० ६२६-६२७) । 


दै५८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(५) जब मनु (६३८) यह घोषित करते हैं कि ब्राह्मण को परित्राजक होने के लिए गृहत्याग करना चाहिये तोएंसा 
कहना वैदिक बचनों (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २।५॥१, “्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्ति' या उ८ऋ-४७८८.< ४) को 
दुहराना मात्र है। 

शवर ने जैमिनि (१।३।५-७) की व्याख्या करते हुए स्मृतियों के निम्न वचनों को वेदाधारित कहकर प्रामा- 
णिकता दी है--“'शिष्टों का कथन है कि घामिक कृत्य आचमन करके करना चाहिये, देवपूजन में जनेऊ को उपवीत 
विधि से धारण करना चाहिए, सारे धार्मिक हृत्य दाहिने हाथ से करने चाहिये। प्रश्त यह है कि क्या ऐसे कार्य तभी 
करने चाहिये जब कि वे वेद-विरुद्ध न हों या जब वे वेद के वचन के विरुद्ध हों तो उन्हें नहीं करना चाहिये? पूर्वेपक्ष का 
मत तो यह है कि ऐसे कार्य नहीं किये जाने चाहिये, क्योंकि वे वेद-विहित क्रम के विरोध में पड़ते हैं। उदाहरणार्थ, 
बेद का कथन है--''कुश की वेद नामक गडडी (या एक मूटठा) बना लेने के उपरान्त ही वेदिका (वेदी) बनानी 
चाहिये ।” यहां पर गड़डी बना लेने के उपरान्त ही वेदिका-निर्माण की बात कही गयी है। यदि गड्डी बना लेने के 
उपरान्त छींक आ जाय तो मन्‌ (५।१४५) एवं वसिष्ठ (२।३८) के मत से व्यक्ति को आचमन करके ही वेदिका- 
निर्माण करना चाहिये । पर ए सा करना वेद-विहित क्रम के विरुद्ध जाना है। यदि कोई वेद-विहित कृत्य को दोनों हाथों 
से करे तो वह शी घ्रता से कर सकता है। स्मृति-नियम यह है कि धामिक कृत्य दाहिने हाथ से करना चाहिये, इससे 
धामिक कृत्य के शी प्र सम्पादन में रकावट आ जाती है। प्रतिष्ठित निष्कर्ष तो यह है कि ये कृत्य (यथा आचमन ) 
शिष्टों द्वारा सम्पादित होते हैं, इनके पीछ कोई दृष्टा्थ नहीं है, अतः ये प्रामाणिक हैं और श्रृति-विरोधी नहीं हैं।* 
कुमारिल को जै० सूत्रों की ऐसी व्याख्या नहीं जेची, क्योंकि शबर के उदाहरण श्रुत के विरोध में प्रमुख रूप में नहीं जाते 
दीखते । तन्त्रवातिक (पृ० २०१) ने तै० सं० (२।५।११॥१), तै० आरण्यक (२॥१ एवं ११) के वचनों को उद्धृत 
कर उपवीत ढंग से जनेऊ धारण करने एवं आचमन करने की बात कही है, अतः इसने सूत्रों को दूसरे ढंग से समझाया 
है। इसने जैमिनि (१।३।५-७ ) को दो अधिकरणों में बाँटा है, दोनों एक ही विषय से सम्बन्धित हैं । पू्व॑पक्ष यह 
है--बुद्ध एवं अन्य सम्प्रदायों के संस्थापकों के उपदेश (यथा--मठों एवं वाटिकाओं का निर्माण, कामनारहित 
होना ध्यान का अभ्यास करना, अहिंसा, सत्य, इन्द्रिय-निग्र ह, दया-दाक्षिश्य) ऐसे हैँ जो वेद में भी पाये जाते हैं, वे 
शिष्टों की भावनाओं के विरोध में नहीं हैं और न वेदज्ञों को क्रद्व ही करते हैं, अतः उन्हें प्रामाणिकता मिलनी चाहिये । 
किन्तु कुछ लोग इन विषयों के रहते हुए भी बौद्ध सिद्धान्त को प्रामाणिकत। नहीं देते, क्योंकि केवल परिमित ही (१४ या 
१८) विद्याओं (४ वेद, ४ उपवेद, ६ वेदाँग, १८ स्मृतियाँ, पुराण, दण्डनीति) को शिष्टों ने धर्म के विषय में प्रामाणिक 
माना है, जिनमें बौद्ध एवं ज॑न ग्रन्थ सम्मिलित नहीं हैं ।: जिस प्रकार दूध मूल रूप से शुद्ध रहते हुए भी श्व-चमंपेटी 
में रखने से अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार बौद्ों के सिद्धान्त, अहिंसा आदि,सत्यपर आधारित होते हुए भी व्यर्थ हैं 
और वेदानुयायियों के लिए स्वतः प्रामाणिक नहीं हो सकते । 

तन्न्नवातिक का कथन है कि जैमिनि (१।३।७ ) का वचन स्वतः एक 'अधिकरण' है और सदाचार (परम्पराएँ 
एवं शिष्टों के आचरण या प्रयोग) की प्रामाणिकता से सम्बन्धित हैं। स्थिति यह है कि वे ही आचरण प्रामाणिक हैं' 


हे १४ विश्ञास्थानों के लिए देखिये याअ० (१।३)। चार उपवेदों (आयुर्वेद, धनुवेंद, गान्धव एवं अथंशास्त्र 
के मिल जाने से विद्याएँ १८ हो जातो हैं। देखिए विष्णु पुराण (३।६।२८) । न्यायसुधा (१० १८३) के मत से आयु- 
बंद, धनु्ेद, वान्यवंवेद, एवं अ्शास्त्र चार उपयेद हो जाते हैं; मोमांता एवं न्याय दो उपांग हैं, शिक्षा (ध्वालशा ब्र 
वाला वेदांग नहीं) पृथर्‌ रूप से वणित है । वण्डनोति अभंशास्त्र हो है । 


शिष्टों के बिशेष आचारों की हो मान्यता देश 


जो अभि व्यक्त वैदिक वचनों के विरोधी नहीं हैं, वे वैदिक शिप्टों द्वारा इस विश्वास से आचरित होते हैं कि वे सम्यक्‌ 
आचरण (धर्म) के धोतक हैं और उनके लिए कोई दृष्टार्थ (यथा आनन्द या इच्छापूरति या धन-प्राप्ति) की योजना 
नहीं है । शिष्ट लोग वे हैं जो वेदविहित धामिक कृत्य सम्पादित क रते हैं। उन्हें शिष्ट इसलिए नहीं कहते कि वे उन कार्यों 
को करते हैं जिन्हें सदाचार की संज्ञा मिली है, नहीं तो चक्रिकाप त्ति' या अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित हो जायगा (यथा-- 
सदाचार वह हूँ जो शष्टों द्वारा आचरित होता है और शिष्ट वे हैं जो सदाचार के अनूसार आचरण करते हैं) । वे 
आचरण, जो परम्परा से चले आंणे हें और शिष्टों द्वारा धर्म के रूप में ग्रहण किये जाते हूँ, धर्म के समान माने जाते हैं 
और स्व प्राप्ति कराते हैं (तन्त्रवातिक, पृ० २०५-२०६) । तन्त्रवातिक ने ऐसे आचरणों के कुछ उदाहरण दिये हैं, 
यथा--दान, जप, मातृयज्ञ (मात॒का देवताओं की आहृर्तियाँ) , इन्द्रध्वज का उत्सव, मन्दिरों के मं ले, मास की चतुर्थी को 
कु मारियोंका उपवास, कार्तिकशुक्ल प्रतिपदा को दीप-दान,चंत्र कृष्णपक्ष के प्रथम दिन वसनन्‍्तोत्सव आदि ।* तन्त् वातिक 
ने सभी प्रकार के क्ृत्यों को शिष्टाचरण नहीं माना हैँ, बधा--कृषि, सेवा (साधारण नौकरी), वाणिज्य आदि जिससे 
धन तथा सुख की प्राप्ति होती है; मिष्ठान्न-पान, मुदु शयन-आसन, रमणीय गृहोद्यान, आलेख्य, गीत-नृत्य आदि, 
गन्ध-पुष्प आदि; क्‍योंकि ये म्लेच्छों एवं आर्यों में समान रूप से पाये जाते हैं, अत: ये धर्म के स्वरूप नहीं हैं । ऐसा 
कहना कि शिष्टों के कुछ आचरण धर्माचरण हैं तो उनके सभी आचरण धमं-विषयक होंगे; म्रामक है। सामान्य जीवन 
में थोड़े -से ही आचरण शिष्टाचार की संज्ञा पाते हैं, अन्य कार्य या आचरण, जो सबमें (शिष्टों में भी) समान रूप से 
पाये जाते हूँ, धर्माचरण नहीं कहे जा सकते। देखिय तनन्‍्त्रवातिक (प० २०६-२०८) । तन्त्रवातिक ने गौतम (१॥३ )एवं 
आपस्तम्ब ध० सू० (२१६१ ३।७-८ ) के वचनों की चर्चा करते हुए कहा है कि प्राचीन (या श्रेष्ठ) लोग बहुत-सी बातों में 
धर्मोल्लंघन-पाप के अपराधी थे और उन्होंने साहसिक कार्य किये, किन्तु उनके प्रभाव के कारण उन्हें पाप नहीं लगा, 
किन्तु उनके बाद के लोग यदि वसा काय॑ करें तो वे नरक में पड़ेंगे ।। * तन्त्रवातिक ने अशिष्टाचरण के बारह उदाहरण 
दिये हें भौर कहा है कि ये क्रोध, ईर्ष्या आदि अन्य दुव॑ त्तियों के फलस्वरूप है। य दुराचरण अत्तारों में भी देख गये हैं। 
उक्त बारह उदाहरण ये हैं--(१) प्रजापति ने अपनी पुत्नी उषा से संभोग किया (शतपथ ब्र/द्मण १।७।४॥१ या ऐतरेय 
ब्राह्मण १३६); (२) इन्द्र ने अहल्या के साथ संभोगाचरण किया; (३) इन्द्र को स्थिति प्राप्त करने वाले नहुष 
ने इन्द्राणी श्री के साथ संभोग करना चाहा ( उद्योगपर्व, अध्याय १३) और वह अजगर बना दिया गया; (४) राक्षस 
ढ्वारा सौ पुत्नों के खा लिये जाने पर वसिष्ठ ने दुखी होकर अपने को बांधकर विपाशा नदी में फेंक दिय। (निरुक्‍त ६।२६, 
आदिपवें १७७।१-६ या १६७।१-६, वनपव॑ १३०।८-६, अनुशासन पर्व ३।१२-१३); (५) उर्वशी के वियोग में 
पुरूरवा ने लटक कर मर जाना चाहा या भंडियों द्वारा अपने को भक्षित करा देना चाहा (ऋग्वेद १०।६५॥१४ 


१०. 'इसामह' नामक उत्सव के लिए देखिये इस प्रत्थ का खंड २, अध्याय २४ । वसम्तोत्सव में लोग चंत्र 
कुष्णपक्ष के प्रथम दिन एक-दूसरे पर सादा पानी या रंगोन पानो छोड़ते हैं; 'फाल्गुन (अमान्त) कृष्णपक्षप्रतिषदि 
क्रियमाण: परस्परजलसेको बसन्तोत्सव:' सयूललममालिका (शास्त्रदीपिका, जमिनि० १।३२।७) | आजकल यह कृत्य 
फाल्गुन को पूृणिसा को होलिका जलाकर किया जाता है। आजकल को होलिका के विषय को जानकारी के लिए देखिये 
मविध्यपुराण (उत्तरपर्ण, अध्याय १३२) । 

११. दुष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं चर महताम्‌ | अवरदौब॑ल्यात्‌ । गौ० (१।३-४) ; दृष्टो......साहस॑ च पूर्वे- 
बाम्‌ | तेषां तेजोविशेषण प्रत्यवायो न विद्यते | तदन्वीक्ष्य प्रयुडुजानः सीदत्यवर:। आप० घ० घु० (२।६।१३-७६) ; 
मानबतः रान (१०॥३३॥३०) । 


६६० धर्म शास्त्र का इतिहास 


शत» ब्रा० ११।४॥१-८); (६) विश्वामित्र ने शाप से चाण्डाल हुए त्िशकु के यज्ञ का पौरोहित्य किया (आदिपवं 
७१।३१-३३); (७) युधिष्ठि र ने छोटे भाई अजु न द्वारा (धनुविद्या से ) जीती हुई द्रौपदी को अपनी स्त्री बनाया और 
अपने ब्राह्मण ग्रु द्रोणाचार्य के मरण के लिए मिथ्या भाषण किया (द्रोणपव १६०।५०); (५८) हुंष्ण द्पायन 
(ब्यास) ने जो अपने को नैध्ठिक ब्रह्मचारी कहते थे, माता सत्यवती के कहने पर अपने भाई विचित्रवीयं की पत्नियों 
से नियोग-विधि ढारा दो पुत्र उत्पन्न किये; (६) भीष्म ने जिन्होंने अपने को किसी भी आश्रम में नहीं रखा, पत्नीहीन 
होने पर भी बहुत-से अश्वमंध यज्ञ किये ; (१०) राम ने सीता की सुवर्ण-मूति के साथ अश्वमंघ यज्ञकिया; (११) घृत राष्ट्र 
ने अन्धे होते हुए भी यज्ञ किये; (१२) वासुदेव एवं अर्जुन मद्य का सेवन करते थे और उन्होंने क्रम से रुक्मिणी 
एवं सुभद्रा से, जो उनके मामा की पुत्रियाँ थीं, विवाह किया (ऐसे विवाह वर्जित हैं) । तन्त्नवातिक ने इन अशिष्टा- 
चरणों की व्याख्या करके समझाने का प्रयत्न किया है कि वास्तव में ये अशिष्टाच रण नहीं हैं । 

कुमारिल ने आजकल के अलंका रशास्त्री के समान (तन्त्रवातिक, पु० २०८) व्याख्या की है कि 'प्रजापति' 
का अथं है 'सूर्य/ जो उषा के पीछे जाता है (उषा के पश्चात्‌ उदित होता है) । यह व्याख्या प्राचीन है (ऐंत० ब्राह्मण 
१३।६ ) । इसी प्रकार 'इन्द्र' एवं 'अहल्या' का क्रम से अथ्थं है (सूय एवं “रात्रि और 'जार' का अर्थ है 'वह जो अंतर्ध्यान 
कराता है' या 'समाप्त कराता है', न कि 'पापपति' या 'उपपति । महाकाब्यों में इन्द्र एवं अहल्या की कहानी विविध 
ढंगों से कही गयी है। देखिये रामायण (१।४८), उद्योगपर्व (१२।६) । यों ये अशिष्टव्यवहार धर्मं-व्यतिक्रम के उदा- 
हरण हैं। वसिष्ठ का धमं-व्यतिक्र म-आच रण साहस का द्योतक हूँ, वे बहुत दुखी थे | कुमारिल का कथन है कि विश्वा- 
मित्र वसिष्ठ के द्रोही एवं घमण्डी थे, उनका पाप-कृत्य उनकी तप:साधना से समाप्त हो जाता है। अतः उनके काय॑ 
अन्य लोगों द्वारा अन॒करणीय नहीं हैं। व्यास की माता सत्यवती ने कुमारी अवस्था में पराशर के द्वारा व्यास को उत्पन्न 
किया था । विचित्रवीय उनके भाई अवश्य थे किन्तु उनके पिता शान्तन्‌ थे, क्योंकि शान्तनु से विवाह के उपरान्त उनका 
जन्म हुआ था । ब्रह्मचारी का स्त्री -सम्बन्ध निन्‍्द्य कम है। व्यास माता की प्रेरणा पर ही नियोग के लिए तैयार हुए 
और गौतम (१८।४-५) ने इसके लिए व्यवस्था भी दी है। कुमारिल का कहना है कि व्यास एं सा तभी कर सके जब कि 
उनके पीछे तपःसाधना का (पूर्व जीवन और बत॑मान जीवन का) बल था और कोई भी प्रतिबन्धों के रहते हुए ऐसा कर 
सकता है, क्योंकि महाभारत (आश्रमवासिक पर्व ३०।२४) का कथन है--“सर्व बलवतां पथ्यम्‌” (समरथ को नहीं 
दोष गुसाईं, अर्थात्‌ बलवान्‌ या सामथ्यंवान्‌ क॑ लिए सभी ठीक या आज्ञापित है) | कुमारिल ने एक सम्यक्‌ उदाहरण 
दिया है--हाथी वृक्षों की शाखाओं का भक्षण कर सकता है और उसकी हानि नहीं होती, किन्तु कोई अन्य ऐसा करने 
पर मृत्यु पा सकता है। दक्ष (५१०) का कथन है--“अनाश्रमी न तिष्ठत क्षणमेकमपि द्वि जः', अर्थात्‌ द्विज को एक 
क्षण भी बिना किसी आश्रम से सम्बन्धित हुए नहीं रहना चाहिये । भीष्म अपनी पितृ-भक्ति के कारण ही अविवाहित 
रहे और राम सीता क॑ अतिरिक्त किसी अन्य पत्नी की कल्पना नहीं कर सकते थे। कुमारिल ने साहस के साथ कहा है 
कि केवल यज्ञ करने के उद्ं श्य से भीष्म की एक पत्नी थी (यद्यपि यह बात न तो किसी इतिहास में पायी जाती है और 
न किसी पुराण में) और इस कथन की सिद्धि के लिए उन्होंने अर्थापत्ति प्रमाण का आश्रय लिया है।* * कुमारिल की 


१२. लोभाइ्यमिभवात्सब्रिहितानर्थादशनेनाधर्माचरणं धर्मंव्यतिक्रम: । दृष्टस्याप्यनभंस्थ बलदप णानावराद- 
धर्माचरणं साहसम्‌ | न्यायसुधा (१० १८५); ज्रातृणामेक......मतुरत्रवीत्‌ (मनु ६१८२)--हत्येवं विशित्रवोर्य- 
क्षेत्रजपुत्रलब्धपित्ननुणत्वः केवलयज्ञार्थपत्नी सम्बन्ध आसोदित्यर्थापरत्यानुक्तसपि गस्‍्यते। यो वा पिण्ड पितुः पाणो 
विज्ञातेषि न दसबान्‌। शास्त्रार्थातिक्रमाद्‌ मीतो यजेतेकाक्यसों कथम्‌ ॥। तन्त्रवातिक (पृ० २०८); अथवा बहव्य 
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व्याख्याओं से मीमांसकों की शुष्क तकंपूर्ण पक्ष-समर्थन की भावना टपकती है। देखिये इस ग्रंथ का खंड २, अध्याय 
११, जहाँ सीत; की स्वर्णिम मूर्ति एवं राम का वर्णन है । यूधिष्ठिर ने अपने ब्राह्मण आचार्य की मृत्यु के लिए जो मिथ्या 
भाषण किया, उसके प्रायश्चित के लिए युद्धोपरान्त अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध सम्पादन से सारे पाप कट जाते 
हैं (त० सं० ५॥३।१२।१-२, शतपथब्राह्मण १३।३।१॥१ आदि) । पाँच पतियोंवाली द्रोपदी के विषय में कुमारिल ने 
आदिपर्व (१६८।१४ या १६०॥१४) को उद्धृत करते हुए कई व्याख्याएँ उपस्थित की हैं (तन्त्रवातिक, पृ० २०६), 
जिनमें सबसे आश्वयेजनक व्याख्या यह है कि पांच भाइपों को एक दूसरी से मिलती-जुलती ऐसी पांच पत्नियां थीं 
जिनको एक ही माना गया है। जैस। कि न्याययुत्रा (7० १६४)का। कबने है, वे व्याख्याएं केवल व्याख्या करने की 
महती क्षमता एवं दक्षता की द्योतक हैं (परिहा र-वैभवर्थ म ),वास्तव में उचित व्याख्या तो यही थी किपांडवों का आचरण 
इस विषय में दूषित था और किसी प्रकार अनृकरणीय नहीं माना जा सकता । अन्ध व्यक्ति यज्ञ सम्पादन नहीं कर सकता 
और न उसे उत्तराधिकार ही प्राप्त होता है। देखिये इस ग्रंथ का खंड २, अध्याय रे एवं खंड ३, अध्याय २७। किन्तु 
कुमारिल का कथन है कि धृतराष्ट्र ने व्यास की अलौकिक शक्तिति द्वारा थोड़ी देर के लिए दृष्टि प्राप्त कर ली थी और 
अपने मृत पुत्रों को देख भी लिया था(आश्रमवासिक पवे, अध्याय ३२-३७) , अतः यज्ञों के समय भी उन्हें दृष्टि मिली 
होगी, या ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने केवल दान मात्र किय्रे जो यज्ञों के अथ में वाणित हुए हैं। सुभद्रा के विषय 
में कुमारिल का कथन हैं कि आदिपव(२१४।१८ या २११।१८) में जो उसे वसुदेव की पुत्री और कृष्ण की भगिनी 
कहा गया है, ऐसा नहीं है । वास्तव में यह कृष्ण की विमाता की बहिन की पुत्री या उसके विपिता की बहिन की पुत्री 
की पुत्री थी (लाट देश में पितृव्य-स्त्री को बहिन कहा जाता है)। रुक्मिणी के साथ कृष्ण के विवाह के विषय में भी यही 
बात कही जा सकती हैँ । यह आश्चर्य है, जैसा कि खण्डदेव का कथन है, सुभद्रा वसुदेव की पुत्री नहीं थी। लगता है, 
खण्डदेव ने महाभारत की किसी अशुद्ध प्रति का अध्ययन किया था। वासुदेव ( कृष्ण ) एवं अर्जुन को जो मद्यप कहा गया 
है (उद्योगप ५६।५ उभौ मध्वासवक्षीवो ) उसके विषय में कु मारिल ने ऐसी व्याख्या की है कि वे दोनों क्षत्रिय थे, 
केवल ब्राह्मणों के लिए किसी भी प्रकार के मद्यका सेवन वर्जित है (गौ० २।२५) , क्षत्रियों और वैष्यों के लिए मधु 
(मधु या मधूक पुष्पों से निकाला हुआ आसव) एवं सीधु (एक प्रकार की मद्य ) नामक दो आसव-प्रकार आज्ञापित 
थे और केवल पैष्टी (आटे से निकाली हुई मद्य ) वजित थी (गो० २।५ एवं मनु ० ११।६३-६४ ) । 
कुमारिल ने जैमिति(१।३।५-६) की अन्य व्याख्याएँ भी उपस्थापित की हैं जिन्हें हम स्थानाभाव से यहाँ 
नहीं दे रहे हैं । 
कुमारिल ने अपने काल के कुछ प्रचलित आचरणों का उल्लेख किया है और उन्हें अंत में वजित एवं अप्रामाणिक 
ठहराया है। उनका कथन है--“आजकल भी अह्िच्छत् एवं मथुरा की नारियां आसव पीती हैं; उत्तर(भारत) के 
ब्राह्मण लोग घोड़ों, अयाल वाले खच्चरों, गदहों, ऊंटों उबर दो इनत पंक्ति वाले पशुओं का क्रय एवं विक्रय करते और 
एक ही थाल में अपनी पत्नियों, बच्चों तथा मित्रों के साथ भोजन करते हैं; दक्षिण के ब्राह्मण मातुल-कन्या ( ममेरी 
बहिन) से विवाह करत हैं और खाट (मंच) पर बैठकर खाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ब्राह्मण उनपात्रों के पक्वान्त 


एवं ताः सदृशरूपा द्रोपद्यकत्वेनोपचरिता इति व्यवहारार्थापत्त्या गम्यते। तस्त्रवातिक (पु० २०६); एवमर्जुनस्य 
मातुलकन्याया: सुसद्रायाः परिणयेपरि सुभद्राया वधुरेवकन्यात्यस्थ साक्षात्‌ क्वचिरष्यअवणात्‌ | सोमांसाकौ० (पृ० 
४८); किन्तु आदिपय (२१६॥१८) में सुमद्रा स्पष्ट रूप से वसुदेव की पुत्री कही गयी है-दुहिता वसुदेवस्थ वासु- 
देवस्य थ स्वसा ।' 

४ 


९२ घमंशास्त्र का इतिहास 


खा लेते हैं जिनमें से उनके मित्र अथवा सम्बन्धी पहले ही खा चुके रहते हैं अथवा जिनका स्पश खाते समय उन लोगों 
से हो गया रहता है; वे दूसरों (अग्य सभी वर्णों)द्वारा स्पर्श किये गये ताम्बूल का चर्वण करते हैं, और ताम्बल खाने 
के उपरान्त आचमन नहीं करत, धोंबी द्वारा धोये और गदहों की पीठ पर लादे गये वस्त्रधारण करते हैं; महापातकियों 
(ब्रह्महत्या को छोड़कर ) के स्पश से टूर नहीं रहते । चारों ओर मनृष्य,जाति या परिवार के लिए व्यवस्थित धम्मं-नियमों 
का उल्लंघन अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, जो श्रूति एवं स्मृति के विरोध में पड़ता है और स्पष्टतः ऐसे अप्रामा- 
णिक कृत्य दृष्टार्थ-द्योतक हैं ।” इस प्रकार भट्टोजि दी क्षित के शिष्य वरदराज (१६६० ई०) ने अपने गीर्वाणपद- 
मंजरी नामक ग्रंथ में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण एवं विजयतगर के एक सनन्‍्यासी के बीच हुई वार्ता में ब्राह्मण अतिथि से 
कहलाया है कि प्रत्यक देश में कुछ दुराचार पाये जाते हैं,यथा दक्षिण में मातुल-कन्या से विवाह,दक्षिणियों में चार वर्ष 
के पूर्व भी विवाह,कर्णाटक में बिना स्तान किये भोजन करना, महाराष्ट्र में ज्यंष्ठ पूत्र के पहले कनिष्ठ पृत्न का विवाह 
और पहाह प्रदेश में नियोग की प्रथा (देखियं श्री पी० के० गोड का लेख, भारतीय विद्या, जिल्द ६, १०२७-३० )। 

शबर के मत से जैमिनि (१॥३।८-६ ) ने आर्यों एवं म्लेच्छों द्वारा विभिन्‍न अथों में प्रयुक्त बव, बराह एवं 
बेतस जैसे शब्दों की व्याख्या की है (यववराहाधिकरण में य॑ सूत्र पाये जात॑ हैं)। किन्तु कुमारिल को शबर का यह 
मत नहीं जंचा है । उन्होंने इन दोनों सूत्रों के लिए एक नथा विषय चूना £ जो स्मृति एवं सदाचार की पारस्परिक 
श्रेष्ठता पर प्रकाश डालता है, अर्थात्‌ अवरोध होने पर किसको वरीयता या प्रमुखता दी जाय, इसे व्यक्त किया 
गया है। इस विषय में तीन सम्भव मत प्रस्तुत किय गये हैं--(१) दोनों समान रूप से बलवान हैं, अतः विरोध 
उपस्थित होने पर विकल्प सहायक होता है, (२) आचार अपेक्षाकृत बलवान्‌ है एवं (३) दोनों में स्मृति अछिक 
बलवान्‌ है। प्रमुख वात तो यह है कि दोनों समान रूप से बलवान हैं, क्योंकि दोनों (स्मृति एवं सदाचार) का मूल 
वेद है। कुमारिल का अपना निष्कर्ष यह है कि विरोध उपस्थित होने पर स्मृति को अधिक वरीयता प्राप्त है, 
क्योंकि दोनों में अन्तर है। लोगों को मन्‌ ज॑सी स्मृतियों पर पूर्ण विश्वास है; मन्‌ आदि स्मृतिकार प्रब॒ंद्ध अथवा 
ईश्वर प्रेरित ऋषि माने जात हें और विभिन्‍न वैदिक शाखाओं में बिखरे हुए नियमों के उद्घोषक कहे जाते हैं। 
किन्तु एसी बात आज के मनुष्यों के विषय में नहीं क.्टी जा सकती, अतः उनके आचरणों को वह बल अथवा 
समर्थ॑न नहीं प्राप्त हो सकता जो मन्‌ आदि ऋषियों द्वारा व्यवस्थापित नियमों को प्राप्त होता है। शिष्टों क॑ आच- 
रण से एँसा अनुमान किया जा सकता है कि उसका मूल स्मृति में होगा और इसी प्रकार स्मृति का मूल श्रृति में पाया 
जा सकता है।इस प्रकार आचार वेद से दो स्तर नीच है और स्मृति केवल एक स्तर नीचे। इसी से कृमारिल 
कहते हैं कि स्मृति और आचार के विरोध में स्मृति को वरीयता मिलनी चाहिये । 

कुमारिल ने जैमिनि के उपर्युक्त सूत्रों की अन्य व्याख्या भी दी है, जिसे हम यहां नहीं उपस्थित कर रहे हैं । 

जेमिनि (१।३।१५-२३) ने होलाकाधिकरण या सामान्यश्रुतिकल्पताधिकरण में कुछ विशिष्ट बतं दी हैं । 
इस अधिकरण में प्रथम और अंतिम दो सूत्र बड़े महत्त्व के हैं। कुछ कृत्य यथा होलाका ( वसन्‍्त ) का उत्सव, पूर्वीय लोगों 
द्वारा मनाय॑ जात हैं, आद्वौनेबुक (किसी कुल द्वारा करंज अथवा अक के बढ़ते हुए पौध की पूजा) जैसे कुछ कृत्य 
दाक्षिणात्यों द्वारा मान्य हैं तथा उदवुष भ यज्ञ (ज्येप्ठपूणिमा को बैलों को सम्मानित किया जाता है और उनकी दौड़ 
करायी जाती है ) नामक कृत्य भारत के उत्तर-दिशास्थ लोगों द्वारा मान्य रहा है। प्रश्न उठता है कि जब हम ऐसा कहते हैं 
किये कृत्य अथवा विशिष्ट व्यवहार वेदों पर आधारित है तो अनुमानित तत्सम्बन्धी वेदबचन पूर्व के लोगों,दक्षिणी लोगों 
आदि तक ही सीमित क्‍यों रखे गये । पूर्व पक्ष यह है कि उन कृत्यों के आधार के लिए श्रुति का अनुमान करना केवल 
कुछ निश्चित व्यक्तियों ( प्राच्णों, दाक्षिणात्यों आदि) तक ही सीमित रखा जाना चाहिये था । निश्चित निष्कर्ष यही 
है कि ये कृत्य सावंजनीन माने जाने चाहिये, क्‍योंकि वैदिक व्यवस्थाओं से सम्बन्धित सामान्य नियम ऐसा है कि वे 


शिष्टाचार की श्रुतिमुलकता एवं सावंदेशिकता तथा परंपराओं को श्र॒ुत्यनुकूलता दै६३ 


सभी के लिए प्रयुक्त हैं। प्रत्येक वैदिक नियम के पालनकर्ता को तीन विधियों से जाना जाता है--(१) योग्यता में, 
(२) अनिषिद्धता से तथा (३) विशेष कर्तव्यों के प्रयोग से । जब ऐसा कहा जाता हैँ कि स्वर्ग की इच्छा करनंवाल 
को यज्ञ करना चाहिये (स्वर्ंकामों यजत) तो इसका तात्यर्य है कि यह तीन प्रकार के दिजों (ब्राह्मणों, क्षत्रियों 
एवं वैश्यों) के लिए है, क्योंकि ये ही लोग पवित्र अग्नियों में होम कर सकते हैं और वेदाध्ययन कर सकते हैं, शूद्र नहीं । 
पतित लोग एवं क्लीब वैदिक कृत्य नहीं कर सकते । “राजा राजसूयेन यजेत” वेद-कथन है, इसका तात्पयं यह हैँ कि 
राजा की (क्षत्रिय होने के कारण) यह विशिष्ट उपाधि या विशेषाधिकार हैँ कि वह राजसूय यज्ञ कर सकता हैं। जब 
उपर्युक्त तीन विधियाँ न हों तो अन्य वैदिक विधि सामान्यतः सबके लिए मान्य होती हैं (सर्वधम )। होलाका, वृषमयज् 
आदि केवल कुछ देशों के लिए नहीं हैं, ये सबके प्रयोग के लिए हैं। यदि कोई पूर्व को छोड़कर उत्तर चला जाय तो 
भी वह होलाका उत्सव कर सकता है, भले ही कोई प्राच्य व्यक्ति स्वयं उसे न करे। इसके अतिरिक्त “दाक्षिणात्य , 
'प्राच्य' आदि शब्द सापेक्ष (अविविक्त ) हैँ। कोई दक्षिणी देश किसी दूसरे देश के उत्तर में हो सकता है। अतः होलाका 
आदि उत्सवों की परम्पराएँ किन्‍्हीं विशिष्ट देशों एवं लोगों से सम्बन्धित नहीं हो सकतीं । एसी ही बातें अपने ढंग 
से मंघातिथि (मनु ८४६) ने भी कही हैं। तन्त्रवातिक का कथन है कि ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता कि 
अम॒क कृत्य अमुक देश के लिए विहित ४ । किसी देश में जन्म लेने, रहने या वहां से आने या वहाँ आने के कारण ही 
व्यक्तियों को उस देश के गृुण-नाम प्राप्त होते हैं । 

तन्त्रवातिक ने व्याख्या की हैँ कि जेमिनि (१।३।१५-२३) के प्रथम दो सूत्रों से एक अन्य प्रश्न उभर आता है-- 
क्‍या गह्मसूत्रों एवं गौतमसूत्र जैसे अन्य ध्मंसूत्रों के नियम केवल कुछ दलों के लिए प्रामाणिक है या सभी के लिए ? 
कुमारिल का कहना हूँ कि पुराण, मनृस्मृति एवं इतिहास (यथा महाभारत) सभी के लिए समान रूप से प्रामाणिक हें 
गोभिलगुह्मसूत्र एवं गौतमधरमंसूत्र परम्परा से सामवेद के पाठकों द्वारा स्वीकृत हैं, वर्सिष्ठधमंसत्र ऋग्वेद-पाठियों 
द्वारा स्वीकृत हैं, शंख-लिखित के सूत्र शुक्ल-यजुवेंद के अनुयायियों को तथा आपस्तम्ब एवं बौधायन के सत्र तैत्तिरीय 
शाखा के अनूयायियों को मान्य हैं । शास्त्रदीपिका का कथन है कि एक विद्वान्‌ जो सामद्रेद का पाठक था, अपने ग्रन्थ को 
उन शिष्यों को भी पढ़ाता था जो उससे सामवेद पढ़ते थे और उसके विद्यार्थी आगे च८कर उसके ग्रन्थ को अन्य लोगों 
को पढ़ाते थे और इस प्रकार एक ऐसी परम्परा उठ खड़ी हुई कि सामवेद के पाठक गौतमसूत्र भी पढ़ने लगे। अत: ऐसा 
कहन। कि गृह्मस॒त्र किसी विशिष्ट दल से सम्बन्धित थे, भ्रामक है । यही बात विशिष्ट व्यवहारों के विषय में भी है। यह 
नहीं है कि कोई विशिष्ट उपाधि (कतंब्य) या विशेषता सावंजनीन नहीं हो सकती; अतः होलाका जैसे कृत्य किसी 
विशिष्ट देश या जन-समुदाय के लिए ही मान्य नहीं हो सकते, वे सावंजनीन रूप भी धारण कर सकते हैं । 

वैधानिक परम्पराओं की विशेषताएँ पूर्व-भीमांसा के लेखकों द्वारा निम्न रूप से बतायी गयी हैं। वे परम्पराएँ 
प्राचीन होनी चाहिये,उन्हें श्रुति-स्मृति-सम्मत होना चाहिये,शिष्टों द्वारा उन्हें मान्य होना चाहिये, शिष्ट लोग उन्हें जान- 
बूझकर जीवन में कार्यान्वित करें, उनके पीछे दृष्टार्थ नहीं होना चाहिये तथा उन्हें अनैतिक नहीं होता चाहिये | परम्पराओं 
के अतिरिक्त सामान्य प्रयोगों या रीतियों के विषय में पृव॑मीमांसकों ने कोई बन्धन नहीं डाला, केवल इतना ही कहा कि 
उन्हें भी अदृष्टार्थ होना चाहिये | खण्डदेव का कहन। है कि केवल वे ही परम्पराएँ वेद पर आधारित मानी जायेगी जो 
वेद एवं स्मृतियों के विरोध में न पड़ें और जिन्हें शिष्ट लोग इस विश्वास से स्वीकार करें कि वे ऐसा करने से धर्मानुसरण 
ही करते हैं। मेघातिथि ने मनु (२।१८) की व्याख्या में कहा है--““वह स्मृति, जो वेद के विरोध में है या जिसके वचन 
परस्पर-विरोधी हैं या जो दुष्टार्थ है या लौकिक वृत्तियों को प्रतिपादित करती है,बेद पर आधारित नहीं मानी जा सकती।” 
मीमांसाकौस्तुभ (१० ५१, ज॑० १।३।७) ने एक श्लोक उद्धृत कर कहा ईै--“'केवल वे ही, जिनके पूवंजों में कुछ 
रीतियाँ कई पीड़ियों से मान्य रहती आयी हैं, उन रीतियों को स्वीकार कर सकते हैं(जब कि वे रीतियाँ श्रुति-स्मृति 
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विरोधी न हों), अन्य लोग जिनके पूव॑जों में ऐसी रीतियाँ स्वीकृत नहीं रही हैं, ऐसा करेंगे तो अपराध माना 
जायगा। 

कमारिल ने तन्त्रवातिक (जै० ३।३।१४, पृ० ८१६-८६०) में बाघ पर एक पाण्टित्यपूर्ण विवेचना उपस्थित 
की है | उनके द्वारा एकत बाधों में कुछ पर इस विवेचना की संगति में हम प्रकाश डालेंगे। उनका कहना है कि प्रत्यक्ष 
अनुभव के सामने अनुमान का, श्रृति के समक्ष स्मृति का कोई मूल्य नहीं है । वह स्मृति जो प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा 
प्रणीत नहों हं और जिसके वचन १२स्‍१२-विरोधी हैं, प्रामाणिक एवं अनात्मविरोधी स्मृति के समक्ष कृछ महत्त्व नहीं 
रखती | दृष्टार्थ वाली स्मृति अदृष्टाथं वाली के आगे महत्त्वहीन है। श्रतिमुल॒क अनुमान पर आधारित स्मृति या वैदिक 
बचन की प्रशंसा में कही गयी बैदिक उक्तियों पर आधारित स्मृति स्वयं (प्रत्यक्ष) श्रुति-वचन पर आधारित स्मृति 
के ममक्ष महत्त्वहीन है। (इसी प्रकार) रीति, स्मृति के समक्ष कुछ अथं नहीं रखती और कोई रीति शिष्टों द्वारा 
स्वीकृत रीति के समक्ष महत्त्वहीन है। 


अध्याय ३३ 
प्रम्पराएँ एवं धमंशास्त्र-प्रन्थ 


हम इस अध्याय में देखेंगे कि धर्ंशास्त्न सम्बन्धी ग्रन्थों ने किस प्रकार परम्पराओं एवं रीतियों की प्रामा- 
णिकता एवं उनकी अनुल्लंघनीय शक्ति का विवेचन किया है। हारीत ने सदाचार की परिभाषा यों की है--सत्‌ 
का अर्थ है साधु (अच्छा) और साध लोग वे हैं जो क्षीण-दोष (अनैतिक कर्मरहित) हैं; ऐसे लोगों के आचरण 
सदाचार कहें जाते हैं।" मत्‌ ने भी सदाचार की परिभाषा की है (२।१८)। 

अधिकांश प्राचीन सत्रों ने भी प्रमाणित किया है कि बहुत-सी परम्पराएँ एवं रीतियाँ विभिन्‍न देशों एवं ग्रामों 
में उदभावित हुईं । आश्वलायनगुह्मसूत्र (१॥७।१-२) का कथन है--“वास्तव में देशों (जनपदों) एवं ग्रामों के बहुत- 
से धर्म (आचार या रीतियाँ) हैं, लोगों को विवाहों में उनका अनुसरण करना चाहिये जो सब में समान (सार्वजनीन) 
हैं, हम उनका वर्णन करेंगे ।/* आप० गृ० सू० (२॥१५) में कहा गया है--“किस रीति की विधि का 
पालन करना चाहिये, इस विषय में लोगों को स्त्रियों से पूछना चाहिये,, ओर आप० ध० सू० (१॥७२०।८ ७७ 
२।११।२६॥१४) ने व्यवस्था दी है कि आर्यों द्वारा सभी देशों में सर्व-सम्मति से अनुमोदित आचरण 
के अनुसार तथा सम्यक्‌ अनुशासित व्यक्तियों, वृद्धों, इन्द्रिय-निग्र हियों, अलोभियों और अदाम्भिकों (छल- 
छप्मविहीनों) के आचरणों के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिये। और एक सूत्र 
में कहा गया ई--कुछ आचार्यों का कहना है कि धर्मशंष (शास्त्र्वाणत धर्मनियमों से बाकी बचे हुए) कृत्य 
स्त्रियों से और सभी जाति के मनृष्यों से समझने चाहिये (स्त्रीम्यश्न सर्ववर्णेम्यश्व धर्मशेषाल्तीयादित्येके। २।२- 
२६॥१५) । बो० ध० यू० (१५१३) का कहना है कि श्राद्ध के संबन्ध में)-- अन्य क्रियाओं के विषय में लोक- 
रीतियों का पालन करना चाहिये ।”* कतिपय गह्मसूत्रों (पारस्कर २।९७; मानव गह्मसूत १४६) ने कृषि कर्म, 
छुटिटयों अर्थात्‌ अनध्याय आदि के आरम्भ करने के विषय में लोगों द्वारा पालित होनेवाले आचरणों की ओर संकेत 
किया है। हम इनके विस्तार के विषय में यहाँ नहीं पड़ेंगे। मनु (४१७८) ने सभी मनृष्यों के लिए सामान्य व्यवस्था 
दी है--“व्यक्ति को उसी मार्ग का अनुसरण करता चाहिये जिस पर सज्जनों के पिता एवं पितामह चलते आये हैं; 
एंसा करने से उसकी कोई हानि नहीं होगी ।/४ सामान्य मनुष्यों के लिए यह विधि समझने एवं अनुसरण करने के लिए 


१. साधवः क्षीधदोवाः स्पुः सरठन्द: साधुवाचक: । तेषामाजारणं पत्त स सदाचार उच्यते॥ हारीत (परा० 
मा० ९, भाग १, पृ० १४४); विष्णुपुराण (२।११।३, दोपषकलिका--याज्ञ० १।७) । 

२. अब खलच्चावचा जनपदधर्मा ग्रामघर्माश्व तानू वियाहे प्रतीयात्‌ | यत्तु समान तहृक्ष्यामः | आश्य० 
गृ० सृ० (११७१-२) । 

३. शेषक्रियायां लोकोनुरोडव्य:। बोधायनधमंसृत्र (१५॥१३) । 

४. येनात्य पितरों याता पेन याताः पितामहा:। तेन यायात्सतां मार्ग तेन गर्छल्न रिव्यति ॥ मधु 
(४॥१७८) । और देखिये तत्त्रवातिक (१।३।७); मिता० (याज़्० ११५४)एवं मेधा० (मनु २।१८) । 
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सरल है । यह वचन स्पष्ट करता है कि परिवर्तत अथवा प्रगतिशीलता की गुंजाइश सदेव अनुभूत होती. रही है, परि- 
बतंन का भय निरथ्थंक है, जैसा कि बहुधा पहले और आजकल के कूछ लोग भ्रामक ढंग से समझते अथवा करते 
आये हैं। हमारे धर्मगास्त्रों ने नग्री रीतियों अथवा श्रेष्ठ गुरुजनों एवं शिष्टों की रीतियों को, जो समयानुसार 
समाजकल्याण एवं तयी व्यवस्थाओं के लिए स्थित्यनुकल परिवर्तित होती रही हैं, सदेव मान्यता दी है । आचार या 
सदाचार सुस्पष्ट अथवा प्रत्यक्ष होता है और विरोधी मतों की स्थिति में समझौता करने में उसे समझना बड़ा सरल 
होता है, इसी से प्राचीनतम स्मृतियों एवं पुराणों में इसकी प्रशंसा की गयी है। देखिये मन्‌ (४॥१५५-१५८ ),वसिष्ठ० 
(६।६-८), अनुशासनपव॑ (१०४।६-६), विष्णु० (७१६०-६२), मार्कण्डेय (३४), ब्रह्मपराण (१२१।६-६ ) ,विष्णु- 
पुराण (३, अध्याय ११-१२) एवं कूमंपुराण (उत्तरा्ध, अध्याय १५) । 
परम्पराओं के अनुल्लंघनीय स्वरूप के विषय में सामान्य नियम निम्न प्रकार का है। गौतम (११॥२० ) कहते 
हैं--'देश, जाति एवं कुल के धमं, जो वंदिक बचनों के विरोध में नहीं पड़ते, प्रामाणिक एवं अनुल्लंघनीय हैं।' गौतम 
ने इसके आग के दो सूत्रों में कहा है कि कृषक (खेतिहर), वर्णिक्‌, पशुपालक, कुसीदी (महाजन या हुंडी चलानेवाले 
ऋणदाता अथ वा व्याज पर रुपया देतवा ले) एव्रं शिल्पी अपने-अपने वर्गों के लिए धरमम-व्यवस्थाएँ एवं रीतियाँ चला सकते 
हैं, और इन व्यवस्थाओं अथवा रीतियों से उत्पन्न विवादों के निर्णयों में राजा को उन लोगों से सम्मति लेनी चाहिये जो 
इन वर्गों में श्रेंप्ठता प्राप्त किये रहते हैं।* वसिष्ठ (१।१७) का कथन है--“मन्‌ ने घोषित किय। है कि देशों, जातियों 
एवं कुलों की परम्पराएँ बेद-नियमों के अभाव में सम्मानित होनी चाहिये और उन्होंने आग चलकर एक स्थान (१६।७ ) 
पर व्यवस्था दी है कि “राजा को चाहिग्रे कि वह इन परम्पराओं (धर्मों)को चारों वर्णों द्वारा पालित कराये।” यही 
बात आप ० ध० सू० (२।६।१५॥१) ने भी कही है, किन्तु यह मत, लगता है, बीधायनधमंसूत्र (१।१।१६-२६ )को मान्य 
नहीं है-- दक्षिण और उत्तर में पांच प्रकार के व्यवहारों में मतक्‍्य नहीं है | हम दाक्षिणात्यों के नियमों की व्याख्या 
करेंगे, जो ?े है--जिनका उपनयन न हुआ हो, उनके साथ (एक ही पात्र में) भोजन करना,पत्नी के साथ उसी प्रकार 
भोजन करना, पर्युषित भोजन (बासो भोजन ) करना, एवं मातुलकन्या या फफी की पुत्री से विवाह करना। उत्तरी 
लोगों की विशेष पांच रीतियाँ ये हैं--ऊर्णा विक्रय (ऊन बेचना), सीधृ-पान (सीधू नामक आसव का जो खांड या सी रा 
सेबनाया जाता है, पीना), दो दंत-पंक्तियों वाले पशुओं का व्यापार, आयूधजी वी (अस्त्न-शस्त्न का पेशा करना ) होना 
तथा समुद्र-यात्रा । अन्य देशों के लोग जब इन रीतियों का अनुसरण करत हैं तो पाप के भागी होते हैं। इन री तियों 
को उन्हीं देशों में प्रामाणिकता मिली है जहाँ पर ये विशिष्ट रूप से मान्य होती रही है। गौतम का कहना है कि यह बात 
गलत है और झठ है; उनके कहने के अनुसार ये रीतियाँ स्वीकार्य नहीं होनी चाहिये, क्योंकि ये शिष्टों की परम्परा 
के विरुद्ध हैं (या शिष्ट-स्मृतिविरोधी हैं) । तंत्रवातिक (१०२११) ने आपस्तम्ब एवं बौधायन की उक्तियों की 
चर्चा की हैं और कहा है कि आपस्तम्ब का तत्सम्बन्धी सामान्य नियम बंधानिक नहीं माना जाना चाहिये, क्योंकि वह 
गौतम (११२०) के विरोध में पड़ता है और उसने (तन्त्रवातिक ने | बौधायन के कथन की मान्यता प्रकट की है कि 
वे विशेष आचरण, जो कुछ विशिष्ट स्थानों में प्रचलित हैं, उन विशेष स्थानों के लिए भी वैधानिक एवं अनुल्लंघनीय 
नहीं समझे जाने चाहिये, क्योंकि वे मन्‌ आदि प्रतिष्ठित, सम्पूज्य एवं प्रामाणिक धर्मज्ञापकों के विरोध म॑ पड़त॑ हैं । 


५. वेशभातिक््‌लधर्माश्चास्ताय रविरुद्धा: प्रमाणम्‌ । कर्षकव णिक कूसो दिकारव: स्वे स्वे बर्गें। तेस्यश्च यथाधि- 
कारमर्थानप्रत्यवहुत्य धरंव्यवस्था। गो" (११।२०-२२); देशधरमंजातिधम कुलधर्मात, श्रृत्यमावादब्वीन्मनु: । 
बसिष्ठ० (१।१७) । 


नौतिसम्मत रीति, परंपरा और बर्गंगत या सामुहिक आचार को मान्यता 3९७ 


मन्‌ ने कतिपय स्थानों पर परम्पराओं एवं रीतियों के प्रतिष्ठापन की व्यवस्था दी ट्ै--“विजयी राजा द्वारा विजित 
देश की वैधानिक परम्पराओं को प्रामाणिकता एवं अनु ल्लंघनीयता दी जानी चाहिये (मन्‌ ७४२०३): 'धर्मज्ञ राजा 
को चाहिये कि वह जाति, जनपदों (देशों ), श्रेणियों एवं कुलों के धर्मों (रीतियों या नियमों या विधियों ) की जानकारी 
सावधानी से करे और उन्हें उन विशिष्ट स्थानों में व्यवस्थित करे। शिष्टों (सद व्यक्तियों) एवं धमज्ञ द्विजों द्वारा 
प्रयकत जो धर्माचरण हैं उसे राजा द्वारा नियम के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिये,बशर्ते वह जनपदों, कुलों एवं जातियों 
की परम्पराओं के विरुद्ध न हो” (मन्‌ ८४१ एवं ४६) ।' मेधातिधि (मनु २।६) ने कहा है कि यह राजा का कत्तंव्य 
है कि वह यह समझ ले कि जनपदों, कुलों, जातियों एवं श्रेणियों की परम्पराएँ वेद-विरुद्ध तो नहीं हैं अथवा अन्यों के 
लिए अहितकर तो नहीं है,अथवा पूर्णरूपेण अनैतिक (यथा अपनी माँ से विवाह करना)तों नहीं हैं; केवल वे ही प रम्पराएँ 
राजा द्वारा प्रतिष्ठापित होनी चाहिये जो एंसी नही हैं; शिष्टों के सदाचार वेद-स्मृतिकथनों के अभाव में सम्मान्य होने 
चाहिये और यह समझना चाहिये कि वे वेद पर आधारित हैं (शिष्टों को वेदन, अलोलूप एवं सदाचारी होना प रमाव- 
श्यक है)। मंधातिथि ने इस प्रकार के सदाचार के कई उदाहरण दिये हैं और महाभारत (वनपर्व ३९३।११७) के 
वचनों का सहारा लिया है--' ( सत्य) धर का तत्व अंधेरी गूफा में छिपा हुआ है; (एसी स्थिति में एक मात्र ) मार्ग 
वही है जिसका अनुसरण महाजन (शिष्ट जन) करते हैं। मन (१।११८) ने घोषित किया है कि उन्होंने अपने शास्त्र 
(शास्त्र-विधान या व्यवस्था विधि) में देशों (जनपदों), जातियों एवं कुलों के प्राचीन (बहुत दिनों से चलते आये 
हुए) कानूनों (या परम्पराओं) एवं पाषंडियों (नास्तिकों या वंद-विरोधियों ) तथा श्रेणी (व्यापारियों आदि के वर्ग ) 

के नियमों का विवेचन किया है। याज्ञ० (१।३४३) ने व्यवस्था दी है कि जब विजयी राजा किसी देश को जीतता है 
तो उसे वहाँ की परम्पराओं, काननों एवं व्यवहार-विधियों (कानूनी प्रणालियों) अथवा न्याय-विधियों तथा पीढ़ियों 
स चली आयी हुई कुलरीतियों (जब कि वे शास्त्र विरोधी न हों) को सुरक्षित रखना चाहिय॑ और जैसा कि 'मिताक्षरा' 
ने कहा # कि राजा को अपने देश की रीतियों को विजित देश पर लादकर विरोध नहीं खड़ा करना चाहिये। याज्ञ० 

(२।१६२) ने मनु और गौतम के समान प्रतिपादित किया है कि राजा को उसी प्रकार श्रेणियों (शिल्पियों के समुदायों, 
दलों अथवा वर्गों) , नैगमों (व्यवसायियों ), पाषंडियों एवं अन्य समुदायों (यथा अःयुधजीवियों के समुदाय के समान 
अन्य समुदायों ) की विभिन्‍न री तियों को उसी प्रकार मान्यता देनी चाहिये जिस प्रकार वह विद्वान्‌ ब्राह्मणों के प्रयोगों 


६. जातिजानपदान्धर्मान श्रेणीधर्माश्च धर्म वित । समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌ ।। मनु (5।४१ )। 
इस पर मेधातिथि ने यों टीका को है--“समीक्ष्य विचाय किमास्ताय॑विरुद्धा अथ न तथा पीडाकराः कस्यचिदृत न एवं 
विचार्य येपविरुद्धास्तान्‌ प्रतिपादयेत्‌ अनुष्ठापयेद्ित्यथ्थ: ।......मातृबिवाहादि सावं मौमेन निवारणीय: ।......एककार्या- 
पन्ना वणिककारुकुसी ३ चातुविद्यादय: तेषां धर्मा: श्रेणीधर्मा:।”' कुछ ग्रन्थों में ऐसा आया है कि पारसीकों में माता से 
विवाह करने की अनेतिक प्रथा थी। देखिये यशस्तिलकचम्पू- श्रूयते हि वंगीमण्डले नृपतिदोधाद मदेवेष्यासवोपयोगः 
पारसोकेषु च स्वसवित्रोसंयोग: सिहलेषु. विश्वामित्रस॒ष्टि-प्रयोग इति । (चोथा आश्वास, पृ० ६८५) । देखिये 
स्मृतिपुक्ताफल (पृ० १३०) एवं स्मृतिच० (१, १०१०) | 

७. अथाप्यय॑ न्यायो महाजनो येन गत: सपन्था इति...। विद्वांसो द्वत्र निष्कामा: प्रवत्तिपूर्वा अनिद्याश्व लोक 
अथाप्रामाणिकी प्रव॒त्तिः सापि वेदप्रामाण्यात्‌ सिद्धंवेति | मेघा” (मनु २११ ) ! वनपर्व (३१३॥३१७) का सूल 
इलोक यह है-'तकॉ5प्रतिष्ठ: श्रुतयों विभिन्ना नेको ऋषियंसय मं प्रमाणम्‌। धमंस्थ तत्त्व निहित गुहायां सहाजनों 
येन गतः स पन्‍्था: ।। विश्वरूप (याज्ष० १।६) ने भी 'पमंस्य तत्वं निहित गुहायास्‌' ये शब्द उद्धुत किये हैं । 


५६६८ धमंशास्त्र का इतिहास 


अथवा रीतियों का सम्मान करता है। विद्वान्‌ ब्राह्मणों के व्यवहारों अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त रीतियों के विषय में याज्ञ ० 
(२।१८६) ने कहा है कि राजा को वेइ-स्मृति-वचनों के विरोध में न आनेवाली ऐसी रीतियों को बलपूर्वक प्रतिष्ठा 
देनी चाहिये (यथा चरागाहों, नहरों, कपों के निर्माण एवं मन्दिरों के रक्षण के विषय में तथा यात्रियों की सुख-सुविधा, 
शत्रुओं के साथ अश्वों के क्रय-विक्रय रप प्रतिबन्ध आदि के विषय में )। कौटिल्य ने व्यवस्था दी है कि राजा को धन-सर्म्पत्ति 
के उत्त राधिकार एवं विभाजन के विषय में देश, जाति, संघ या ग्राम के घम॑ (नियम, परम्परा अथवा रीति) का पालन 
करना चाहिये । * देवल एवं बहत्पराशर (१०,पृ० २८१) में भी याज्ञ ० (१।३४३ ) के समान ही एक श्लोक है। महा- 
भारत का कथन है किएसा कोई आचार अथवा व्यवहार या रीति नहीं हैं जो सब के लिए समान रूप से कल्याणकारी हो ।*" 
इससे यह प्रकट होता है कि राजा आचारों (व्यवहारों अथवा रीतियों) के प्रभेदों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाते थे अर्थात 
उन्हें ज्यों के त्यों मान्य होने के लिए छोड़ देते थे। बृहस्पति ते राजा को देशों, जातियों और कुलों में प्रचलित प्रानी 
परम्पराओं को ज्यों की त्यों रहने देने की सम्मत्ति दी है और कहा है कि ऐसा न करने से प्रजाजनों में असंतोष पैदा होगा, 
क्रांति होगी, जिसके कारण घन-जन को हानि होगी ।! उन्होंने कुछ विनज्नग व्यवहारों और आचारों के उद्रहरण 
दिये हैं, वधा-- दक्षिण देश के ठिज मातुलकन्या से विवाह करते हैं; मध्यदेश (हिमालय और विन्ध्य के मध्य का देश 
जो प्रयाग के पश्चिम और विनशन के पूर्व में है और जहाँ सरस्त्रती नदी विलीन हो जाती है, मनु २।२१) में करंकर 
एवं शिल्पी लोग गाय का मांस खाते हैं; पूर्व देशों के लोग (ब्राद्मण भी) मछली खाते हैं और उनकी स्त्रियाँ व्यकिचा- 
रिणी होती हैं; उत्तर की स्त्रियाँ मद्यपान करती हें और वहाँ के पुरुष रजस्वला स्त्री को स्पशं करते हैं; खस देश के लोग 
अपने भाई की विधवा को ग्रहण करते हैं; ऐसे लोग न तो दंड के अधिकारी हैं औरन उन्हें प्रायश्चित्त करना पड़ता है, 
क्योंकि उनकी ऐसी रीतियाँ ही हैं।”' 

कात्यायन ने देशों ओर कुलों के आचारों की परिभाषा दी है और बतलाया है कि कब और कैसे उन्हें कार्यान्वित 
करना चाहिये--'किसी देश का आचार वह है जो वहाँ प्रचलित हो, सावंकालिक हो और श्रृति-स्मृति का विरोधी न 
हो। कुल-धर्म (कुलपरम्परा) वह है जो वंश-परम्परा से कुल में उसके सदस्यों द्वारा सम्यक्‌ आचरण के रूप में पालित 
होता आया हो; राजा को इसे उसी प्रकार रक्षित करना चाहिये । एक ही देश या पत्त न (राजधानी ) , पुर, ग्राम आदि 


८. देशस्य जात्याः संघस्य धर्मो प्रामस्थ वापि यः | उचितस्तस्थ तेनंव दायधम प्रकल्पयेत्‌ ।। अर्थशास्त्र (३।७, 
वु० १६५); अक्षपटलमध्यक्ष:...निबंधपुस्तकस्यानं कारयेत्‌ । तत्राधिकरणानां संख्यां...देशग्रामजा तिकुलसंघातानां 
घमंव्यव रचा रेत्रसंस्थान.. -लिबंधपुस्तकस्थ कारयेत । अथंशास्त्र (२।७, पृ० ६२) | 

दे. यस्मिन्देश पूरे प्रामे त्रविद्ये तगरेषपि वा। यो यत्र विहितो धमंस्तं धमं न विचारयेत्‌ ॥ देवल (स्मृति- 
च० १. १० १० ) | 

१०, न हि सर्वहितः कश्चिदाचार: सम्प्रवत्तते। शान्तिपव (२६१।१७) । 

११. वेशजातिकुलानां थ॒ ये धर्मास्तत्प्रवतिता: | तथंव ते पालनोया: प्रक्षुम्पन्त्यन्यथा प्रजा। जनापरक्तिभं वति 
बल कोशदइच नश्यति | उदवादह्यते दाक्षिणात्यर्माठुलस्थ सुता हिजे:। मध्यदेशे कर्ंकरा: शिल्पितश्च गवाशिनः । 
मत्स्यादाश्य नराः पू्वे व्यभिचाररताः स्त्रिय: । उत्तरे मद्यपा नाय॑: स्पृश्या नृणां रजस्वला:। खशजाता: प्रगहृनन्ति 
झातृमायाममतु काम्‌ । अनेन कमंणा नेते प्रायश्चित्तरमाहंका: ॥ बृह० (स्मृतिच० १।१०; व्य० नि० पृ० १६; 
मदनरत्म; स्मृतिमुक्ताफल, वर्णाश्रम पृ० १३०; शुक्रनीति ४।५।४८-५२; व्य० मयूख पृ० ७; वब्य० प्र० १०२२; 
हरदत्त, आप० ध० सु० २।१०।२७॥३) । 


स्थानीय आचार एवं भ्रुति-स्मृति-सदाचार के पारस्परिक विरोध का समाधान 5६४ 


के निवासियों के बीच यदि रीति सम्बन्धी विरोध उठ खड़े हों तो निर्णय परम्परागत रीतियों के आधार पर ही किया 
जाना चाहिये, किन्तु इन स्थानों के निवासियों एवं अन्य लोगों में मतभेद उत्पन्न हो जायें तो निर्णय शास्त्रों के मतानुकूल 
किया जाना चाहिये। अतः राजा को लोगों के विवादों को शास्त्र के अनुकूल निपटाना चाहिये, किन्तु शास्त्रवचनों के 
अभाव में उसे देश के दुष्ट (रीति) के अनुस;र न्याय-निर्णय करना चाहिये। जो कुछ देश के लोगों की स्षम्मति से तय 
किया जाय, उसे राजा की मुद्रा द्वारा मुद्रित कर रक्षित करना चाहिये। इस प्रकार की परम्पराओं को उसी प्रकार 
मान्यता मिलनी चाहिये जो शास्त्र द्वारा निरूपित आदेशों को मिलती है और राजा को सावधानी पूर्वक उन पर विचार 
करके विवादों के विषयों में निणंय करना चाहिये। देखिये स्मतिचंद्रिका (२, पृ० २६) ;परा ० मा०( ३।४१ ) ; अप- 
रा (पृ० ५६४); व्य० प्र० (१० २१-२२) एवं व्य० नि० (१० १५-१६) । यहाँ पर कात्यायन प्रमुख रूप से उन 
न्यायिक विवादों के विषय में कहते हैं जो देशों और कुलों के आचारों पर आधारित हैं किन्तु जिनके नियम की सामान्य 
प्रयोग सिद्धि भी है। उन्होंने यह भी कहा है कि कानूनों (व्यवहारों) में भेद उत्पन्न होने पर शास्त्र को प्रमुखता मिलती 
है । पितामह ने भी ग्राम, गोष्ठ, पुर, श्रेणी की रीतियों के विषय में ऐसी ही बात कही है ओर कहा है कि बृहस्पति का 
भी एस मत है (स्मतिचं० २, पृ० २६)। मनु (5।३)ने भी र'जा का लोगों के विवाद-निर्णय में देश-दृप्ट हेतु (स्थानीय 
आचारों। एवं शास्त्त-दृष्ट (शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित नियमों) का सहृ!रा लेने का आदेश दिया है। मंधातिश्ि ने मनु 
के इस कथन को टीका में स्थानीय आचारों से सम्बन्धित कुछ मनोरंजक दुष्टान्त उपस्थित किये हैं, दक्षिण के कुछ स्थानों 
में पृत्रहीन विधवा को न्यायकक्ष में बैठने के लिए एक वर्गाकार आसन मिलता है जहाँ उस पर न्यायिक कर्म चारियों द्वारा 
पासा फेंका जाता है और उसके उपरान्त उसे पति की सम्पत्ति प्राप्त होती है (देखियं ऋग्वेद १।२५।७ की व्याख्या में 
निरुकत ३।५) ; उत्तर में यह रीति है कि जब कुछ लोग वर की ओर से विवाह के लिए वध खोजने के लिए जाते हैं और 
कन्या के पिता झे घर में भोजन कर लेते हैं तो इससे यह समझा जाता है कि मानों पिता ने उसकर को अपने दामाद 
के रूप में प्रहग करने की स्वीकृति दे दी है। थे दोनों आचार अथवा व्यवहार किसी श्रुति अथवा स्मृति के विरोध में नहीं 
हैं। मंधातिथि ने कुछ ऐसी स्थानीय रीतिग्रों क! वर्णन किया है जो स्मृतिविरोधी है यथा--वस्षंत में जो अनाज दिया 
जाता है वह शरद में दूनी मात्रा में लिया जाता है, यह स्मृतिप्रों द्वारा निर्धारित ब्याज की मात्रा के विरोध में 
पड़ता है । 
श्रुति, स्मृति एवं सदाचार की पारस्परिक वरीयता के विषय में जो प्रश्न उपस्थित होता है, उसका समाधान 
सरल नहीं है, क्योंकि इस विषय में जो नियम प्रतिपादित हैं उनमें मतेक्य नहीं पाया जाता । मनु (२६), वसिष्ठ 
(१॥४-५) एवं याज्ञ० (१७) ने धर्म के प्रमाणों के रूप में क्रम से श्रुति, स्मृति एवं सदाचार का उल्लेख किया टै, इसी से 
'मिताक्षरा' का कथन है कि “विरोध को स्थिति में तीनों में प्रत्येक के पूर्व वर्ती प्रमाण को अपेक्षाकृत अधिक वरीयता एवं 
अनुल्लंबनीयता प्राप्त है (एत्ेबवां विरोध पूर्व पूरत्रस्य बतीयस्त्वम्‌) । सभी स्मृतिकारों ने उत लोगों के लिए जो धर्म 
का ज्ञान करना चाहते हैं, श्रुति या वेद को सबसे अधिक प्रामाणिक मानने को कहा है (मन्‌, २।१३ एवं याज्ञ ० १॥४० )। 
गौतम (१।५) ,मन्‌ (२।१४) एवं जाबालि ने घोषित किया है कि जब दो वेदिक वचनों में विरोध उत्पन्न हो तो विकल्प 
का सहारा लेना चाहिये | इस विषय में जो बहुत-सी बातें कही गयी हैं, हम स्थानाभाव से उन पर यहां विचार नहीं 
करेंगे । हाँ, कुछ ऐसे नियम हैं जो सामान्य होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो /वशिष्ट कहे जाते हैं, इसी से स्थान-स्थान पर 
एवं विशिष्ट-विशिष्ट परिस्थितियों में अर्थंवाद का सहारा लेकर नये-नये निर्णय दिये गये हैं, यथा ब्रह्महत्या महापातक 
माना गया है (मनु 5८३८१) किन्तु आत्मरक्षा में ब्रह्महत्या करना पातक नहीं ठहराया गया है (मन्‌ 5३५०), गुरु 
की हत्या निषिद्ध है किन्तु आततायी गुरु की हत्या वजित नहीं मानी जाती | इस विषय में हम कुछ दृष्टान्त आग देंगे, 
यहाँ इतना ही पर्याप्त है । 
० 


४७० धमंशास्त्र का इतिहात 


हमने गत अध्याय में पूर्वमीमांसा द्वारा व्याख्यात उन नियमों की ओर संकेत कर दिया है जो श्रुति एवं स्मृति 
के नियमों के विरोध से सम्बन्धित हैं। जैमिनि (६।१।१३-१४) एवं शबर ने एक दृष्टान्त दिया है;यदि मनु (5।४१६) 
पर निर्भर होकर पूर्वपक्ष यह तक उपस्थित करे कि स्त्रियाँ सम्पत्ति नहीं पातीं, अतः उन्हें बदिक यज्ञ नहीं करना चाहिये, 
तो वह श्रुतिविरोधी व्य'ख्या कही जायगी और स्त्रियों द्वारा उसे मान्यता नहीं प्राप्त हो सकती । इस विषय में स्मृर्तियों 
ने भी कुछ सामान्य नियम दिये हैं। लौगाक्षि एवं जाबालि ने प्रतिपादित किया है कि श्रृति एवं स्मृति के विरोध में पहली 
को अधिक मान्यता मिलती है और यदि विरोध न हो तो यह समझना चाहिये कि स्मृति का वह वचन श्रुतिसमथित है । 
“मिताक्षरा (याज्ञ ० ३४४६) ने स्वीकार किया है कि वेदविहित बात स्मृतिविहित किसी विशिष्ट बात से बाधित नहीं की 
जा सकती । किन्तु उपयुक्त श्रुतिसम्मत नियमों की वरीयता को प्रकट करनेवाले सामान्य वचनों के रहते हुए भी विश्व 
रूप, मंधातिथि एवं विज्ञानेश्वर के समान टीकाकारों को यह स्वीकार करना पड़ा कि श्रुतियों में जो कुछ नियम प्रति- 
पादित हुए वे स्मृतिवचनों द्वारा अथवा प्रचलित मनोभावों द्वारा या तो बाधित किये गये या खंडित किये गये या परित्यक्त 
किये गये । अग्निष्टोम यज्ञ में उदयनीया कृत्य की परिसमाप्ति के उपरान्त वैदिक बचनों द्वारा एक कृत्य प्रतिपादित किया 
गया था जिसके द्वारा मित्र और वरुण के लिए एक बांझ गाय ( अनुबन्ध्या) की बलि दी जाती थी । किन्तु कालान्तर में 
इसे निन्य ठहराया गया और गाय के स्थान पर आमिक्षा (गर्म दूध और दही के मिश्रण) का प्रयोग होने लगा । देखिये 
इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ३३ | याज्ञ ० (३।२३२४) ने गोवध को उपपातकों में प्रथम स्थान दिया है। मंधातिथि 
(४।१७६) ने यह कहने के उपरान्त कि विश्वजित्‌ यज्ञ में सम्पूर्ण सम्पत्ति के दान या गोवध जैसे कृत्य नहीं सम्पादित 
होने चाहिये (यद्यपि य॑ वेदानुमोदित हैं ),कहा है कि उन्होंने ऐसी व्याख्या अपने पूर्ववर्ती लेखकों के मतों के अनुसार की 
है, किन्तु उनके अनुसार श्रुतिकथन स्मृतिकथनों ढारा बाधित नहीं हो सकता ।१* और देखिये विश्वरूप (प० २६, 
याज्ञ ० १७७)। कभी-कभी सैद्धान्तिक रूप से दुबंल स्मृतिवचन को श्रुतिवचन से अधिक महत्ता मिल गयी है, यथा-- 
वेद ने सौन्नामणि इष्टि में आसव से कटोरों को भरने की व्यवस्था दी है, जो कलियुग में वर्जित ठहराया गया है ( देखिये 
आगे का अध्याय कलिवज्यं ) । 

सामान्य नियम यह है कि जब आचार या रीति श्रुतिवचन के विरोध में हो तो श्रुति (वेद) को ही मान्यता 
मिलती है। आपस्तम्ब ने इस नियम को कई बार बलपूर्वक प्रतिपादित किया है, यथा--आप० ध०सू० (१॥१।४६, 
१॥११३०।८-६ एवं २।६।२३।८-६ आदि) । 

स्मृतिवचनों के पारस्परिक विरोध के समाधान का प्रश्न अपेक्षाकृत अधिक कठिनाई उत्पन्न करता है। बहुत 
प्राचीन काल से ही स्मृतिकारों के वचनों में अत्यधिक विरोध पाया जाता रहा है। कुछ दृष्टान्त द्रष्टव्य हैं। आप० 
४० सू० (१।६।१६।२-१२ ) ने 'किन लोगों के यहाँ ब्राह्मण भोजन कर सकता है' के विषय में अपने पूव॑वर्ती दस लेखकों 
के मत प्रकाशित किये हैं। हमने ऊपर स्थानीय रीतियों की वैधानिकता के सम्बन्ध में गौतम एवं बौधायन के मतों पर 
प्रकाश डाल दिया है। मनु ने चार ऋषियों के तीन मत इस विषय में प्रकाशित किये हैं जो उस ब्राह्मण की स्थिति से 
सम्बन्धित हैं जा शूद्रा मे विवाह करता है या उससे पुत्र या संतान उत्पन्न करता है। बौधा० ध० सू० (१।८।२), मन्‌ 
(३।१३ ), विष्णु० (२८।१।४) , पारस्कर ० (१।४) एवं वसिष्ठ (१।२५) ने व्यक्त किया है कि ब्राह्मण लोग शूद्र पत्नी 
कर सकते हैं, किन्तु याज्ञ ० (१।५६) ने इसका बिरोध किया है और कहा है कि “मेरा ऐसा मत नहीं है ।'इन स्थितियों 


१२. न हि प्रत्यक्षणातबिट्त्ः स्मृत्या बाधो न्याग्य: । मेधा (मनु ४।१७६) तेन वेदविदद्धाया स्मृतेबाघ इति 
स्थिति: | विश्वरूप (१० २६, याजश्० १७७) । 


स्मृतियों को द्विविधा में शिष्टाचार एवं तर्क का अनुसरण ७१ 


में मध्यकाल के निबन्धों और टीकाकारों को बाध्य होकर व्याख्या द्वारा नियम प्रतिपादित करने पड़े। बहुत पहले 
एक बात प्रतिपादित की जा चुकी थी कि जब दो स्मृति-बचनों में विरोध हो तो शिष्टों के व्यवहार पर आधारित तक 
को अधिक बल देना चाहिये (याज्ञ ० २२१) ।१३ “मिताक्षरा' ने कहा है कि एसी स्थिति में एंसा समझना चाहिये कि 
एक स्मृति-वचन सामान्य नियम देता है तो दूसरा स्मृति-वचन विशिष्ट नियम, जो सामान्य नियम की अपेक्षा अच्छा 
समझा जाता है, या ऐसा समझना चाहिये कि वह स्मृति-वचन भिन्‍न परिस्थितियों से सम्बन्धित है या अन्तिम रूप में उसे 
विकल्प रूप में लेना चाहिये । किन्तु इन निष्कर्षों तक पहुँचने में शिष्टों के आचारों का अनुसरण करना चाहिये, जो 
किसी नियम को मान्यता देते हैं, किसी को छोड देते हैं या उसकी चिन्ता नहीं करते । बृहस्पति का कथन है-- 'किसी 
विवाद के निर्णय में केवल शास्त्रों पर निर्भर नहों रहना चाहिये, क्योंकि निर्णय में तक॑ के अभाव से धर्म की हानि होती 
है ।१४ तारद (१॥४०) ने 'मिताक्षरा' के समान ही कहा है--'“जब धममंशास्त्र के वचनों में विरोध हो तो ऐसा 
घोषित हुआ है कि (उस स्थिति में) तर्क कः सहारा लेना चाहिये । क्‍यों किलोक-व्यवहार (शिष्टों का आचरण) 
बलवान्‌ होता है और उनसे धरम (स्मृति-चन) अपेक्षाकृत दुबंल पड़ जाता है (अथवा उससे धर्म का उचित ज्ञान हो 
जाता है) |" निष्कष यह है कि जब शास्त्रीय नियम संकी्णं सिद्ध हों जाय या जब वे प्रगतिशील समाज के मतों की 
संगति में न बैठ सकें तो शिष्टों के वचन को प्रामाणिकता मिलनी चाहिय । 

एक नियम एसा भी था कि जब धमंशास्त्र एवं अर्थशास्त्र दे: नियमों में विरोध पड़ जाय तो प्रथम को अधिक 
बल या प्रामाणिकता मिलनी चाहिये और दूतरे को तिरस्कृत कर देना चाहिये !*देखिये आप० ध० सू० (१॥६।२४। 
२३); याज्ञ० (२।२१); नारद(१।३६) एवं कात्यायन (२० )। अथंशास्त्र के नियमों का सम्बन्ध लौकिक उद्ृश्यों 
की पूति से है और धर्मशास्त्न के नियम अदृष्थार्थ हैं, अर्थात्‌ उनसे पारलौकिक फल प्राप्त होते हैं, अतः आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण से उसे अपेक्षाकृत अधिक महत्ता प्राप्त है। 

स्मृतियों के विरोध के समाधान के लिए कई प्रकार की विधियाँ प्रतिपादित (ई हैं। ब॒हस्पति का कथन है-- 
“मनुस्मृति को प्रमुखता या प्रधानता प्राप्त है, क्योंकि वह वेदार्थ उपस्थित करती है; अर्थात्‌ वेदों के बचनों के अर्थ को 
एकत्न करती है) ; वह स्मृति जो मनु के अथ॑ के विपरीत है,अच्छी नहीं मानी जाती अर्थात उसे प्रशंसा नहीं मिलती। ) * 


१३. स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारत: । याज्ञ० (२।२१) | 

१४. न्यायमनालोचयतो दोषमाह बृहस्पति: । केवल शास्त्रमाश्चित्य न कतंव्यो हि निर्णयः। युक्तिहीने 
विचारे तु धमंहानिः प्रजायते।। व्य० मयूल (१० ७); परा० मा० (३, पृ० ३६); व्य०्मातका (प० २८१); 
स्मृतिच० (२, १० २४); व्य० प्र० (१० १३); धम्मंशास्त्रविरोधे तु युक्तियुकतो विधि: स्मृत:। व्यवहारों हि 
बलवान्‌ ध्मस्तेनावहीयते ।। नारद (१।४०) । व्य० मात॒का (१०२८२) के मत से 'युक्ति' का अर्थ है लोकव्यव- 
हार । और देखिये व्यवहारतत्त्वत (१० १६८६); धमंशास्त्र योस्तु बिरोधे लोकव्यवहार एबादरणोय: । --अवहोयते अब- 
गम्यते, हिं गतावित्यस्माद्धांतो: । 

१५. यन्न विप्रतिपतिः स्याउ्ठमं शास्त्रायंशास्त्रयो: । अयंशास्त्रोक्तमुत्सज्य धर्मशास्त्रोक्तमाच रेत ।। नारद 
(१।३६) ; भेधा० (मनु ७॥१) : 

१६. वेदार्थोपनिबद्ध (न्दध ? ) त्वात्‌ प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम्‌ । सनन्‍्वर्थ विपरोता तु या स्मृति: सा न शस्यते ॥। 
तावच्छास्त्राणि शो मन्ते तकंव्याकरणानि च । धर्माय॑मोक्षोपदेष्टा मनुर्यावन्त दश्यते | बहु० (कल्लूक, सनु ९५१) | 
ओर देखिये अपरा् (१० ६२८), स्मृतिच० (१, पृ० ६ एवं ७) । 


5७२ घमंशास्त्र का इतिहास 


यही बात अंगिरा ने भी कही है। 'मिताक्ष रा (याज्ञ० ३।३०० ) ने मनुस्मृति आदि को 'महास्मृति को संज्ञादी है। कुछ 
लेखकों ने वैदिक वचन उद्धत किया है--मन्‌ ने जो कुछ कहा है वह, वास्तव में, भेषण (ओषध) है।'' यहाँ मन्‌ को 
(मनृस्मृति के लेखक मन्‌ को ) वेदों में उल्लिखित मन्‌ के समन्‌रूप माना गया हैं ।१४किन्तु इससे अधिक सहायता नहीं 
प्राप्त होती । अत: एक अन्य दृष्टिकोण उपस्थित बिया गया कि कुछ कालों में आचार के कुछ विशिष्ट नियम तथा कुछ 
विशिष्ट स्मृतियाँ विशिष्ट प्रामाणिकता रखती हैं। मनु (१।८५-८६ऋ- शान्तिपवं २३२।२७-२८८- पराशर १।२२-२३ 
न्‍- बहत्पराशर १, १० ५५) ने स्वयं कहा है कि किसी प्रचलित युग के विषय (या विभिन्‍न यूगों के विषय) में धर्मों की 
गति विभिन्‍न है, यथा--हत (सत्य) में तप प्रमुखतम धर्म था, भ्ेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलि में दान प्रमूखतम 
धर हैं। इसका केवल तात्पयं यह है कि किसी विशिष्ट युग में कोई विशिष्ट ४म॑ महत्त्वपूर्ण माना जाता है। किन्तु;इसका 
अथं यह नहीं है कि एक थग का विशिष्ट धमम दूसरे युग में वरजित है। पराशर (१।२४--बहत्पराशर १, १० ५५) 
ने घंषित क्या है कि वृ तयुग मे मनु ढ!रा उद्घोषित नियम माने जाते थे और इसी प्रकार त्ेतायग में गौतम द्वारा, 
द्वापर यग में शंख-लिखित द्वारा एवं कलियुग में पतशर ढ्।रा उद्घोषित धर्मों को मान्यता मिली है।" ८इस दृष्टिकोण 
से भी कठिनाइयाँ दूर नहीं होती, क्योंकि मध्यकाल के निबन्धों एवं टीकाओं से पता चलता है कि पराशर द्वारा जो उद- 
घोषि त अथवा आज्ञापित क्या गया था उसे लोगों ने या तो निन्य समझा अथवा मान्यता न दी । स्मृतियों की बहुत-सी 
व्यवस्थाएं इसी कारण से कलिवज्यं (कलियंग में वजित) ठहरा दी गयीं और यह कहा गया कि जो कृत्य किसी समय 
शास्त्रों द्वारा व्यवस्थित अथवा अनुमोदित था, वह अब मान्य नहीं हो सकता, विशेषतः जब कि वह लोगों की दृष्टि में 
निन्‍्ध सिद्ध हो और उससे स्वर्ग की प्राप्ति न हो। 5 यही वचन याज्ञ ० (१।१५) , बृहन्नारदीयपुराण (२४१२) ,मन्‌ 
(४॥७६) , विष्णु (७१८४-८५), विष्णुपुराण (२।११।७) , शुक्र (३।६४) एवं बाहंस्पत्यसूत्र (५।१६) ने भी कहा है। 
और देखिये इस खंड का अध्य'य २७। “मिताक्षरा' ने उपर्युक्त वचनों को कुछ कृत्यों के वर्जित करने के लिए (यद्यपि वे 
प्राचीनकाल में विहित टहराये गये थे) प्रमाणर्वरुप माना है (याज्ञ० २।११७ एवं ३३१८) ।व्यवहारप्रकाश (१०४४२) 
आदि में भी यही बात कही गयी ह# | विःतु, व्यास्या की ऐसी विध्याँ भी कुछ विवादों के विषय में व्यथं सिद्ध होती 
है। किसी की मृत्यु पर क्षद्षियों आदि के लिए टृतक की अवधियों के विषय में स्मृतिवचनों में मतेक्य नहीं, है और उनमें 
इतना विरोध है कि महान लेखक विज्ञान श्वर (याज्ञ० ३। २२) को कहना पड़ा कि वे इस विषय में स्मतिवचनों के अनुरूप 
कोई विधिवत्‌ व्याख्या नहीं दे सकेंगे, क्योंकि शिष्टों के बचनों के मतक्य के अभाव में (बहुत से शिष्ट उन वचनों से 
भिन्‍नता के कारण सहमत नहीं हैं) एंसा करना व्यर्थ है। एंसी ही कठिनाई में विश्वरुप (याज्ञ० ३३३०) भी पड़ गये 
हैं। टीकाकारों (माधव, परा० मा० १।१, १० ८४ आदि) ने एसा कहा है कि साधारण लोग परिश्रमसाध्ण धार्मिक 
कृत्यों ( जिन्हें करने के लिए कठिन से कठिन नियम प्रतिपादित हैं)की अपेक्षा सरल नियमों की ओर दौड़ते हैं ।*० 


१७. श्रुतिरपि यहूं कि च मनु रवदत्तद भंषजम्‌ । स्मृतिमुक्ताफल (वर्णाश्रम, पृ० ६) । यह वचन तं० सं० 
(२।२।१०।२) एवं काठक (११।५) में पाया जाता है । 

१८. कृते तु मानवो धममंस्त्रतायां गोतमः स्मृतः । हवापरे शंखलिखितः: कलोौ पाराशर: स्मत: ।| पराशर 
(१२४; स्मृतिचं० ), पृ० ११; आचाररत्न पृ० १२) । | 

१९. परित्यजेद्यंकामों धमंपोडाकरो नृप । धमंमष्यसखोद्क लोकविद्विष्टमेव ण ॥ विष्णुपुराण (३॥२।७) ; 
धर्ममपि लोकविक्रष्ट न कुर्यात्‌ लोकविरुद्ध नाचरेत । बाहुंस्पत्यसृत्र (२।१६) । 

२०. अत: कलो प्राणिनां प्रयाससाध्य धर्मे प्रवृत्यतम्भवात्‌ सुकरो धमोषत्र ब॒भुत्सित :। परा० मा० 
(१, भाग १, ]ृ० ८४) । 


बेदिक और वेदबाह्य स्मृति तथा पुराणों के प्रमाण का विचार ७२ 


कुछ विषयों में ऐसी व्यवस्था दी गयी थी कि जहाँ स्मृतियों में विरोध हो तो बहुमत को मान्यता देनी चाहिय। 
गोभिलस्मृति (३॥१४८-१४६) ने कहा है कि जहाँ (स्मृतियों वेट) वचनों में विरोध हो, प्रामाणिकता उसी को मिलनी 
चाहिये जो स्मृतिववनों के बहुमत से समथित हो, किन्तु जहाँ दो वचन समान रूप से प्रामाणिक हों, वहाँ तकं का सहारा 
लेना चाहिये।*" 'मंधातिथि' (मन २।२६ एवं ११॥२१६), “मिताक्षरा' (याज्ञ ० ३३३२५), 'स्मृतिचं०' (११० ५), 
अपराकं (१० १०५३) , 'मदनपारिजात' (१० ११ एवं ६१ )आदि के मत से सभी स्मृतियाँ शास्त्र की संज्ञा पाती हैं और 
जब एक ही विषय पर कुछ स्मृतिवचनों में विरोध हो तो वहाँ विकल्प होता है और जब कोई विरोध न हो तो 
सभी स्मृतियों के सभी नियम उस विषय में प्रयुक्त होते हें । यह कथन 'स्वंशाखाप्रत्ययन्याय” या 'शाखान्तराधिकरण' 
नामक सिद्धान्त १र आधारित है (देखिये ज॑मिनि २/४८॥& और उस पर शबर का भाष्य ) । 

एंसा कहा गया है कि पाषण्ड सम्प्रदायों के ग्रत्थों का परित्याग होता चाहिये । मन्‌ उन्हें स्मृतियों के नाम से 
ही पुकारते हूँ, किन्तु वे वेदबाह्य (वेदिक मान्यता के बाहर वाली) कहलाती हैं। मनु (१२।६५) ने घोषित किया है- 
“बेदबाह्य स्मृतियाँ एवं सभी अन्य झूठ अथवा तकंहीन मत मृत्यु के उपरान्त निष्फल माने गये हैं, क्योंकि वे तमोनिष्ठ 
अथवा अज्ञान पर आधारित हैं ।” * *वेदान्तसूत (२।१।१ ) में भी 'स्मति' शब्द सांख्यदर्शन-सम्बन्धो ग्रन्थों के लिए प्रयकक्‍त 
किया गया है। तन्त्रवातिक (प० १६५) का कथन है कि बौद्ध तथा अन्य नास्तिक सम्प्रदाय अपने सिद्धान्तों को वेद 
पर आधारित नहीं मानते, यह दुष्ट पुत्र द्वारा माता-पिता के प्रति व्यक्त घुणा के समान है; उनमें (उनके ग्रन्थों में) जो 
व्यवस्थाएँ प्रतिपादित हें, वे चौदह विद्याओं के विरोध में पायी जाती हैं। केवल कुछ विषयों में, यथा इन्द्रिय-निग्न ह, दान 
आदि से सम्बन्धित उक्तियों में समानता है। वे सब बुद्ध के समान ऐसे लोगों द्वारा प्रतिपादित हैं, जिन्होंने वेदमार्ग का 
परित्याग किया था और वेदविरोधी हो गये थे, वे ऐसे लोगों के लिए प्रतियादित हुई थीं जो तीनों वेदों के बाहर थे 
और अधिकांण में शूद्र थे या ऐसे थे जो चारों वर्णों और आश्रमों के अन्तगंत नहीं परिगणित होते थे। 'मेघातिथि' (२।६) 
ने कुमारिल के इस कथन को स्वीकृत कर कहा है कि शाक्य, भोजक एवं क्षपणक लोग वेद को :प्रमाण नहीं 
मानते, और उद्घोष करते हैं कि वेद अप्रामाणिक है और उसके विरोध में सिद्धान्त बधारते हैं। "र्शु॥श«ूपत का 
कथन है कि अहंत्‌ (जिन), चार्वाक एवं बौद्धों के वचनों का परित्याग करना चाहिये क्‍योंकि वे :विप्रलम्भक 
(प्लामक) हैं।' 

अब हम स्मृतियों एवं पुराणों के विरोध के प्रश्न पर विचार करेंगे । हमने इस महाग्रन्थ के खंड २, अध्याय; १ में 
दिखलाया है कि प्राण धर्मशास्त्र सम्बन्धी विषयों से सम्पुक्त हैं, अर्थात पुराणों में धर्मशास्त्र सम्बन्धी बातों की बहुलता 
पायी जाती है। सूत्रों एवं आरम्भिक स्मृतियों ने पुराणों को धर्म का मूल नहीं माना है, यद्याप गौतम (११॥१६) एवं 


२१. अल्पानां यो विधात: स्पात्स बाघों बहुमिः स्मृत: । प्राणसंभित (प्राण? ) इत्यादि वासिष्ठं बाधित यथा ।। 
बिरोधो यत्र वाक्‍यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम। तुल्यप्रमाणकत्वे तु न्याय एवं (एवं ? ) प्रकोत्तित:॥ गोमिलस्मति 
(३।१४८-१ ४६ ) । और देखिये वसिष्ठ (११५७, जहाँ वंद्य ब्रह्मतारी क दंड को लम्बाई के विषय में कहा गया है) 
एबं मलमासतत्त्व (प० ७६७) | 

२२. या वेदबाह्य: स्मृतयों याश्च काश्च कुद्ष्टय: । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ता: स्मृता: ॥ मनु 
(१२।६४ ) एवं तंत्रवात्तिक (ज० १।२३।५, प्ृ०१६६) । 

२३. अहंच्चार्वाकवाक्यानि बोड्धादिपठितानि व । विप्रलम्भकवाक्यानि तानि सर्वाणि वर्जयेत्‌ ॥ चातृविशतिमत 
(स्मृतिच ०, वर्णाअरम, १०७; स्मतिण० १, पृ० ५)। 


है ७४ धरमं शास्त्र का इतिहास 


याज्ञ७ (१॥३) ने पुराणों को ऐसे ग्रन्थों की कोटि में गिना है जिनसे राजा या अन्य कोई धर्म-ज्ञान प्राप्त कर सकता है, 
आप० धघ० सू० (११६।१६॥१३, १॥१०।२६।८ एवं २।६॥२३॥।३) ने एक पुराण से उद्धरण दिये हैं और एक स्थान 
(२।३।२४।६) पर भविष्यपुराण का नाम लिया है। यह विचारणीय है कि आपस्तम्ब द्वारा पुराणों के उद्धत कुछ मत 
कलिवज्यं नामक परिच्छंद में दिये गये मतों के विरोध में हैं और ऐसा कहा जाता है कि वे मध्यकाल के निबन्धों में आदित्य- 
पुराण से लिये गये हैं। हमने गत अध्याय में देख लिया है कि तन्त्नवातिक ने पुराणों, मनुस्मृति एवं इतिहास को पूरे 
भारतवर्ष में सा्वजनीन माना है। जब कि मनु एँसा कहते कि स्मति धर्म का मूल है तो उनके कहने का यह तात्पर्य 
नहीं है कि स्मृति के अन्तगंत पुराण भी सम्मिलित हैं (मनु २१०) । मनु (३।२३२) एवं याज्ञ० (३।१८६) ने 'पुरा- 
णानि' शब्द प्रयुक्त किया है जो स्पष्टत: बहुवचन में है। अत: स्पष्ट है कि स्मृतियों को बहुत-से पुराणों के विषय में 
जानकारी थी । 'मेधातिथि' ने टिप्पणी दी है कि उनका प्रणयन व्यास द्वारा हुआ था और उन्होंने संसार की सृष्टि आदि 
के विषय में वर्णन किया है। स्त्रीपव (१३॥२) ने भी बहुवचन का प्रयोग किया है और स्वर्गारोहणपर्व॑ (५।५६।४७) 
न कृष्ण-द्वैपायन (व्यास) को अठारह पुराणों का प्रणेता माना है। आदिपवे (१।२६३-२६४) का कथन है कि इतिहास 
और पुराण (के अध्ययन) से वेद को समृद्ध करना चाहिये और वेद उस मनृष्य से भय खाता है जिसका ज्ञान अल्प होता 
है. (यह मेरी हानि करेगा -- मामयं प्रहरिष्यति) । 'भागवतपुराण' (१।४॥२५ ) के मत से स्त्रियों,शूद्रों एवं केवल जन्म से 
ज्ञात द्वोने वाले ब्राह्मणों (ऐसे ब्राह्मण जो वेद नहीं पढ़ते और केवल ब्राह्मणकुल में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण कहे 
जाते हैं)पर व्यास ने कृपा करके महाभारत का प्रणयन किया ।१ ४ यही बात पुराणों के प्रणयन के उद्देश्य के विषय में भी 
कही जा सकती है। दक्षस्मृति (२।६६) ने कहा है कि इतिहास और पुराण का पाठ दिन (आठ भागों में विभाजित ) के 
छठे एवं सातवें भाग में करना चाहिये ।* *औशनसस्मृति (३, पृष्ठ ५१५, जीवानन्द) ने वेदाध्ययन के लिए उत्सजंन के 
उपरान्त माघ मास से लेकर प्रत्यंक मास के शुक्ल पक्ष को उचित माना है और इसी प्रकार वेदांगों और पुराण के 
अध्ययन के लिए कृष्ण पक्ष की व्यवस्था दी है। 

ऐसा लगता है कि उपस्थित पुराणों में कुछ ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में ही प्रणीत हो चुके थे 
और प्रारम्भिक काल से ही उनमें धमंशास्त्रीय विषय पाये जाते रहे हैं। हम आग चलकर प्‌ राणधर्म के विषय 
में एक पृथक अध्याय लिखेंगे | क्रमश: कुछ शताब्दियों के अन्तर्गत ही पुराण अति विख्यात हो गये, वेद तथा प्रारम्भिक 
स्मृतियों द्वारा व्यवस्थित कुछ मौलिक कृत्य अप्रचलित हो गये और नये प्रकार की पूजाविधियाँ एवं कृत्य पुराणों 
द्वरा व्यवस्थित होकर जनसाधारण में फैलने लग । व्यास-स्मृति (१।४) एवं संग्रह का कथन हूँ कि स्मृति एवं 
पुराण के विरांध में स्मृति को वरीयता मिलनी चाहिये।*६ अपराक (प० ६) नं उद्धरण देकर कहा है कि वही धर्म 
परम धर्म है जो वेद से समझा जाता है और १ह धर्म अवर (जो वर न हो ),निक्ृष्ट, (अप्रधान) धर्म हँँ जो पुराणों आदि 


२४. स्त्रोशृद्रद्विजबंधूनां त्रयी न श्रुतिगोच्चारा । इति मारतमाल्‍्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ ॥ भागवत (१।॥४। 
२५); तेनोकत॑ सात्वतं तंत्र यज्जञात्वा मुक्तिमाग्मवेत्‌ । यत्र स्त्रोशुद्रदासानां संस्कारों बंषणवो मत:॥ देखिये परिभाषा- 
प्रकाश (प० २४) । 

२५. इतिहासप्राणाद्: षष्ठसप्तमको नयेत्‌ । वक्ष (२।६६, अपराक पृ० १५७) | 

२६. श्रुतिस्मतिप्राणानां विरोधों यत्र दृश्यते | तत्र श्रौंत प्रमाण स्थात्‌ तयोद््ध स्तृतियंरा ॥। ब्यास (१।४) ; 
श्रुतिस्मतिप् राणष॒ विरुद्ध परस्परम्‌ । पूर्व पूर्थ बलोयः स्पादिति न्यायविदो विदुः ॥ सग्रह (स्मृतिमुक्ताफल, वर्णाअ्रस, 
१०७) । 


पुराण, स्मृति और आचार को पारस्परिक वरिष्ठता का विचार दै७५ 


में उदघोषित है (देखिये परिभाषाप्रकाश, पृु० २६ एवं कृत्यरनाकर, पृ० ३६) । अपराक (१० १५) ने आगे 
चलकर कहा है कि भविष्यत्पुराण के अनुसार पुराण व्यामिश्र (मिश्रित, शुद्ध वैदिक रूप में नहीं) धम्मं उदघोषित 
करते हैं ।२० ; 
पुराणों की प्रामाणिकता के विषय में मध्य काल के लेखकों में मतभेद है। मित्ने मिश्र ने (याज्ञ०२॥२१ की 
टीका में) कहा है कि धर शास्क्न (अर्थात्‌ स्मृति) पुराण से अधिक प्रामाणिक नहीं है। अतः स्मृतिवचन एवं पुराण के 
विरोध में तर्क का उसी प्रकार आश्रय लेना चाहिये जिस प्रकार दो स्मृतियों का विरोध होने पर लिया जाता है । 
किन्तु, दूसरी ओर “व्यवहारमयूख' ने मन्‌ (६।१२६) एवं देवल का हवाला देते हुए कहा है कि स्मृतिवचन के विरोध 
में पुराणवचन का त्याग होना चाहिये और यह भी कहा है कि पौराणिक रीतियों में बहुत-सी स्मृति-विरोधी रीतियाँ 
पायी जाती हैं (मनु एवं देवल ने जुड़वाँ बच्चों में पहले उत्पन्न होनेवाले बच्चे को ज्येष्ठ घोषित किया है. किन्तु 
भागवत पुराण ने उसको जो बाद को उत्पन्न होता है, ज्येष्ठ घोषित किया है) । देखिये 'व्यवहारमयूख' (प्‌ृ० ६७, 
5८ )और “राजनीतिप्रकाश' (१० २७, ३६) जो मित्र मिश्र द्वारा विरचित है। 'निर्णयसिन्धु (३, पु० २५१)ने भी यही 
बात कही है । पुराणों के प्रति पश्चात्कालीन या मध्यकालीन लेश्कों की श्रद्धा इस सीमा तक बढ़ गयी कि उन्होंने 
पुराणों में उल्लिखित भविष्यवाणियों पर निर्भर रहना आरम्भ कर दिया । पुराणों में आया है कि कलियुग में चारों 
वर्ण अन्तहित हो जायेंगे, केवल ब्राह्मण ए्र शूद्र वर्तमान रहेंगे, अर्थात्‌ क्षत्रिय एवं वैश्य का अस्तित्व समाप्त हो जायगा; 
यह्मपि मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर आदि स्मृतिकारों एवं विज्ञानेश्वर (मिताक्षरा के लेखक) आदि टीकाकारों ने कहा है 
कि कलियुग में भी चारों वर्ण पाये जाते हैं।*८ देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ७, जहां पर कलियुग में क्षत्रियों 
के अस्तित्व के विषय में प्रकाश डाला गया है । 


अब हम स्मृतियों एवं परम्पराओं के विरोध की चर्चा करेंगे। वसिष्ठ (१॥५) एवं याज्ञ ० (१।७) के वचनों 
पर आधारित सामान्य नियम, जो मिताक्षरा (याज्ञ० १॥७ एवं २।११७), स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २६६), कुल्लूक 
(मन १२० ) एवं अन्यों द्वार समथित है, यह है कि स्मृति शिष्टों की रीतियों से अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक है। किन्तु 


२७. अतः स परमो धर्मो यो वेदादधिगम्यते । अबरः स तु विज्ञेयों यः पुराणादिष्‌ स्मृतः | व्यास 
(अपराक पृ० दै; परिभाषाप्रकाश पृ० २६ एवं कृत्यरत्नाकर पृ० ३६)। एवं प्रतिष्ठायामपि पुराणाच्क्तंवेति- 
कत्तंव्यता ग्राद्या नान्‍या । तेषामेव व्यामिश्रथमं प्रमाणत्वेत मविष्यत्युराणे परिज्ञातत्वात्‌। अपराकं १० १५। 

२८. यदि हम आधुनिक भारतोय समाज को व्यावहारिक गतिविधियों को सम्यक्‌ समीक्षा करें तथा उन 
पर पड गम्मोर विदेशी संस्कृतिविषयक परिवतंन-प्रमावों को परतों का मनोबेज्ञानिक विश्लेषण करें, तो शताब्दियों 
पृ पुराणों में कही गयी बातों की सत्यता अपने आप अभिव्यक्त हो जायगी। क्षत्रियों एवं वेश्यों के जाति-कुलघर्म 
आज ब्राह्मणों द्वारा मो यथावत्‌ सम्पादित हो रहे हैं। आज का ब्राह्मण अथवा श॒द्र खेतो-बारों, व्यापार, बुद्ध, 
पठन-पाठन आदि कार्य कर रहा है; पुरानो सभो अथं-धर्म-सम्बन्धी प्रवत्तियाँ विलुप्त हो गयी हैं । प्राचोन 
समाजव्यबस्था लुप्त हो गयी है। अब उसका महत्व केवल भावनागत रह गया है। आज के तथाकथित सभी वर्णो 
के धर्माचारों में उलटफर हो गया है; जो था, आज नहीँ है, जो न था आज प्रकट हो गया है । सभी जाति के लोग 
सभी कर्म करने लग गये हैं। (--भनुवादक ) 


5७६ धमंशास्त्र का इतिहास 


प्रारम्भिक काल से ही मत-विपयंय-सम्बन्धी उक्तियाँ पायी जाती रही हैं। विश्वरूप (याज्ञ० ३।२५०) ने कहा है कि 
स्मतियों के अर्थ का अनुसरण तभी करना चाहिये जब कि वह आर्यावत में रहने वाले शिष्टों के निश्चित व्यवहार की 
संगति में बैठ सके। मेंधातिथि (मन्‌ ४१७६) ने संकेत किया है कि नियोग गौतम (१८।४-१४), याज्ञ ० (१।६८-६६) 
एवं वसिप्ट (१७।५६-६५) की स्मृतियों द्वारा आज्ञापित एवं अनुमोदित है,किन्तु लोगों द्वारा निनन्‍्ध होने के कारण यह 
व्यवहृत नहीं होता । इससे यह सिद्धान्त स्थापित किया जा सकता है कि स्मृतियों की (श्रुतियों की भी) व्यवस्थाएँ 
नहीं भी मानी जा सकतीं और लोगों द्वारः आग्रहपूर्वक निन्‍्धय होने के कारण वे वजित भी हो सकती हैं। आग के 
कलिवज्यं नामक अध्याय में इस पर अधिक प्रकाश डाला जायगा। 'मेधातिथि' (मन्‌ २।१० ) जसे टीकाकारों ने तो यहां 
तक कह डाला है कि “धर्ंशास्त्र वह है जो धर्म-प्राप्ति के लिए व्यवस्था देता है, स्मृति वह है जिससे क्ंव्य-सम्बन्धी 
धर्म का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अत: शिष्टाचार भी स्मृति है।” स्वयं स्मृतियों ने अपने कालों में प्रचलित लोक - 
व्यवहारों को संगृहीत किया है, जैसा कि मनु (१।१०७)ने घोषित किया है---हस ग्रन्य में धमं का विवेचन हुआ है और 
कर्मों के गुणदोष का तथा चारों वर्णों की प्राचीन परम्पराओं एवं रीतियों का विवेचन हुआ है।”* “मन (१॥१०८ ) ने आगे 
जोड़ा ?--“आचार (परम्पराएँ और रीतियाँ)परम धर्म है, ओर इसी प्रकार वेद और स्मृति में उद्घोषित व्यवहार 
(घमं) परम धर्म है, अतः अपने कल्याण की इच्छा रखनेवाले द्विजों व सप्रयास उनका पालन करना चाहिये ।” १० 
आधुनिक न्यायालयों ने परम्पराओं की अनुल्लंघनीयता पर बल देने के लिए मनू के इस वचन को आधार 
माना है। इसलिए आवश्यक हो जाता दे कि हम मन्‌ के इस बचन का वास्तविक अर्थ समझ लें। हम इसे दो प्रकार से 
समझ सकते हँ--(१) आचार शब्द के दो विशेषण श्रृत्य॒ुक्त एवं 'रमातं हो सकते हैं अर श्लोक का प्रथम पाद 
घोषित करता है कि वेद या स्मृति से घोषित आचार परम धर्म ट्रै(यह अर्थ मनु के अधिकांश टोकाकारों ने लिया है)। 
(२) “आचार' तथा श्रुति एवं स्मृति में उद्घोषित अन्य आचार परम श्रम हैं (यहाँ पर श्लोक के प्रथम पाद में तीन 
प्रकार के आचारोंकी ओर संकेत किया गया है, जैसा कि गोविन्दराज एवं नन्‍्दन ने किया है) यदि हम इस श्लोक के 
पूवं के और इसके बाद के श्लोकों (जो आचार की प्रशंसा में ।लख गये हैं) पर ध्यान दें तो उपर्युक्त दूसरा अर्थ अधिक 
स्वाभाविक एवं संगत लगता है और आजकल के निणीत विवादों रा गृहीत है। अनुशासन० (१४१॥६५ ) एवं 
शान्ति० (३४४६) ने स्पष्ट रूप से कहा हैँ कि धर्म तीन प्रकार का होता है; (१) वेदोक्त, (२) स्मृतिघोषित एवं 
(३) शिष्टाचार । सुमन्‍्तु ने घोषणा की है कि कुलक्रमागत आचार को शास्त्रानुमोदित व्यवस्थाओं की अपेक्षा 
अधिक वरीयता मिलनी चाहिये (स्मृतिमुक्ताफल, वर्णाश्रम पृ० ७) | कमंपुराण (उत्तराध १५॥१६) 
ने, लगता है, उपर्युक्त दूसरी व्याख्या को उचित माना है, क्‍योंकि उसमें आया है--“उस आचार का पालन 
करना चाहिये जो श्रुति एवं स्मृति से घोषित है और जिसकः शिष्ट लोग सम्यक आचरण करते हैं ।” '“आचार' 
शब्द कावास्तविक अर्थ विभिन्‍न कालों में परिवर्तित होता रहः है और टीकाकारों ने भी इस कई ढंग से 
ममझा है। आरम्भिक काल में भी, ज॑सा कि ते० उ०, गौतम (२८४८ एवं ५१), बोौ० ध० सू० (१।१।४-६) 


२४८. अस्मिन्‌ धर्मोईखिलेनोक्तो गुणदोषो का कमंणाम्‌ | जञतुर्णामपि वर्णानामाचारइचौव शाश्वत: ॥ मनु 
(१।१०७) । इसको व्याख्या में मेधातिथि कहते हैं --“शाश्वतो वृद्धपरम्परया, नेदानोन्तने: प्रवत्तितः ।' 

३०. आचार: परमो धर्म: श्रृत्यक्त: स्मातं एवं ज। तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तों नित्य स्थादात्मबान द्विज:।। 
मनु (१।१०८) । मिलाइये अनुशा० ५० (१४१॥६५)--वेदोक्त: परमो धर्म: स्मृतिशास्त्रगतोपर: शिष्टाक्षीर्ण: पर: 
प्रोकतस्त्रयो धर्मा: सनातना:।॥ एवं शान्ति० (२५६।३ )--सदाचार: स्मृतिवेंदस्त्रिविध धर्मलक्षणम्‌ । 
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मन्‌ (१२।१०८-१०४६) एवं वसिष्ठ (१।६) द्वारा प्रदर्शित है, आचार वह माना गया है जो उत्तम चरित्र वाले 
एवं स्वार्थ-रहित शिष्टों एवं ब्राह्मणों द्वारा उद्घोषित एवं प।/लित होता रहा है। मंधातिथि (मनु २६) का कथन 
है कि वेदज्ञ शिष्टों का आचार अनुल्लंघनीय होता है। क्रमश: प्रत्येक दृष्टार्थ रहित रीति कालान्तर में अनुल्लंघनीय 
समझी जाने लगी और अन्त में शुद्रों, प्रतिलोम जातियों एवं वर्णंतकर शाखाओं की रीतियाँ राजा द्वारा विज्ञापित 
की जाने लगीं। 

स्मतियों, टीकाओं एवं निबंधों के मत से सम्यक रीतियों की विशिष्टताएँ पृ्॒व-मीमांसा के लेखकों द्वारा नियमित 
विशिष्टताओं के समान ही हैं; अर्थात्‌ परम्पराओं एवं रीतियों को प्राचीन होना चाहिये, श्रुति-स्मृति के नियमों की 
विरोधी न होना चाहिये, शिष्टों द्वारा अनुमोदित होना चाहिये, उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित होना चाहिये कि अनधि- 
कारी लोग उन्हें छ न सकें, उन्हें अनैतिक नहीं होना चाहिये अथवा उनका स्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिये कि वे प्रचलित 
मनोभावों द्वारा निन्‍्शय ठहरा दी जाये। अप्रचलित परम्पराएँ त्याज्य होती हैं, जेसा कि हम कलिवज्य के अध्याय में 
आग स्पष्ट करेंगे । 

गौतम, मन, बृहस्पति, कात्यायत आदि लेखकों के आधार पर कहा जा सकता है कि परम्पराएँ एवं रीतियां 
देशों (या जनपदों ), पुरों एवं ग्रामों, जातियों, कुलों तया अन्य सम्प्रदायों, यवा--गणों, श्रेणियों, संघों, नैगमों एवं वर्गों 
द्वारा व्यवस्थित, अनुमोदित अथवा मान्य होती हैं । इनके विषय में तथा गोत्ों एवं शाखाओं के रीति-रिवाजों के विषय 
में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सामान्यतः परम्पराओं के विष4थ में ही कुछ आरम्भिक विचार उपस्थित करेंगे । मध्यकाल 
के धर्मशास्त्रलेखकों ने यह स्पष्ट किया है कि प्रचलित स्मृति की व्यवस्थाओं के विरोध में परम्पराएँ सुव्यवस्थित रूप 
से गठित होनी चाहिये और उन्हें विशिष्ट मान्य परम्पराओं के बाहर के विषयों की सीमा से दूर रहना चाहिये, अर्थात्‌ 
समानता के आधार पर वे सीमा का अतिक्रमण कर अन्य परम्पराओं को छू नहीं सकतीं । उदाहरणाथे, स्मृतिच० 
(१, १० ७१) एवं स्मृतिमक्ताफल (वर्णाश्रम, १० ३१)का कथन है कि यद्यपि किसी स्थान की परम्परा के अनुसार 
मातुलकन्या से विवाह हो सकता है, किन्तु मौसी या मौसी की पुत्री से विवाह सम्बन्ध कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 
प्रचलित मनोभाव इसके विरोध में है और प्रचलित मनोभाव का आदर होना ही चाहिये (मन ४॥१७६)। इसी प्रकार 
'संस्कारकौस्तुभ' (१०६१३) एवं 'धमंसिन्धु' का कथन है कि जहाँ विवाह के लिए सर्पिड सम्बन्ध की सीमाओं को संकी रण 
करने के लिए स्थानीय अथवा कुल की रीति हो, वहाँ केवल वे ही, जो उस स्थान के रहनेवाले हों या उस कुल से सम्ब- 
न्धित हों, उध रीति का पालन कर सकते हैं, किन्तु यदि वह व्यक्ति, जो किसी अन्य स्थान का हो और किसी दूसरे 
कुल का हो, इस प्रकार की सर्पिड सम्बन्ध वाली रीति का अनुसरण करे तो वह पापी ठहराया जायगा । भारतवर्ष 
विशाल देश है, अतः किसी एक स्थान का सदाचार किसी सुदर स्थान के लिए अनुकरणीय नहीं हो सकता (परा० 
मा० १३३, पृ० ६५) । 

अब हमृ कुछ शब्द देशों की परम्पराओं (रीतियों) के विषय में लिब्रेंगं। वेदिक काल में भी रीतियां कृत्य 
संबंधी विस्तारों के विधय में एक दूधरी से भिन्न थीं। शतपथब्राह्मण (१।१॥४॥१३)“का कथन है कि प्राचीन यूगों में 
यजमान की पत्नी ही हविष्कृत के लिए उठती थी, किन्तु इस (शतपथ के ) काल में पत्नी या पुरोहित वैसा करने के 
लिए उठता है। व्यवहार संबंधी अन्य प्रकार की विभिन्नताओं के लिएऔर देखिये उसी ब्राह्मण में (१२।३।५॥१ एवं 
१२।६।१॥४१)। ऐंतरेय ब्राह्मणमें मतों का प्रकाशन एवं उन्हीं का परित्याग दोनों वरणित हैं ('तत्‌ तथा न कुर्यात्‌” या 
तत तत्‌ नादृत्यमू १२।७, १७॥१, १८।८५, २५।१, २६।५) । और देखिये तै० ब्रा० (१।१॥८, १॥३।१ एवं ३॥८।८)। 
गृह्मसूत्रों एवं धमंसूत्रों के काल में विभिन्न देशों में विवाह संबंधी एवं अन्य विषय संबंधी विभिन्न परम्पराएँ थीं जिनके 
विषय में हमते इस अध्याय के आरम्भ में ही संकेत कर दिया है। बौधायन ने उत्तरीय और दक्षिणी लोगों के आचारों 
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का अन्तर बतलाया है । बहुत-से निबंधकारों एवं टीकाकारों ने भी उत्तरीय और दक्षिणी लोगों के विभिन्न आचारों 
पर प्रकाश डाला है, किन्तु हम इस विषय के विस्तार में स्थानाभाव से नहीं पड़ेंगे । 

विवाह के क्षेत्र में बहुत प्राचीन काल से ही देशों एवं कुलों के आचार स्वीकृत किये गय॑ हैं। हमने इस अध्याय 
के आरम्भ में ही आश्व० गृ० सृ० (१॥७।१-२) का उल्लेख कर दिया है। इस गृह्मसूत्र के टीकाकार हरदत्त एवं नारायण 
ने वर्णन किया है कि कुछ देशों में विवाह के उपरान्त ही पति-पत्नी में शरीर-संबंध स्थापित हो जाता है, किन्तु इस 
गह्मसूत्र (१।१॥१० ) के अनुसार लम्बी अवधि नहीं तो कम से कम तीन रातों तक ब्रह्मचर्य रखना चाहिये । किन्तु 
टीकाकारों ने यहाँ पर देश की रीति की अपेक्षा गह्मसूत्र-वचन को वरीयता दी है। आप» गृ० सू० (२।१५) ने कहा 
है कि लोगों को स्त्ियों से विधि सीखनी चाहिये, अर्थात्‌ देश के आचार के अनुसार विधि के पालन में स्त्रियों की सम्मति 
ली जानी चाहिये । इस गद्यसूत्र के टीकाकार सुदर्शनाचार्य का कहना है कि कुछ विशिष्ट कृत्य, यथा--नक्षत्रपूजा, 
अंकुरारोपण एवं प्रतिसर (कलाई म॑ बाँधा जानेंवाला धागा) रीति-प्राप्त कृत्य हैं ओर वेदिक मंत्रों से सम्पादित होते 
हं। काठक गद्यसूत्र (२५।७) न देशों एवं कुलों के आचारों अथवा रीतियों को विवाह के लिए मान्य ठहराया है 
और टीकाकारों ने ऐसे आचारों की चर्चा भी की है, यथा--देवपाल ने आगमन-उद्देश्य के कथन, कन्या के नाम के 
उच्चारण, कु लदेवता की पूजा, लता-फूलों के फंकने की ओर संकेत किया है। टीकाकार ब्राह्मणबल का कथन है कि 
कश्मीर में विवाह के समय सास अथवा कोई सधवा नारी वर और वधू के सिरों पर शुभसूचक माला बाँधती है, सास 
बर के परों, घुटनों, कंधों एवं सिर पर पुष्प रखती है और कन्या के शरीर के उन्हीं स्थानों पर उलटी विधि से पुष्प 
(पहले दायें अंग पर, तब बायें अंग पर) रख जाते हैं । 

हरदत्त (गौतम ११२० ) ने निम्न रीतियों का उल्लेख किया है; चोल देश में, जब सूर्य वृष राशि में रहता है 
तो कुमारियाँ विभिन्‍न रंग के वर्णों से पृथ्वी पर सूर्य के वृत्त को परिचारकों के साथ खींचती हूँ और प्रात:-सायं प्रजा 
करती हैं; मार्गशीष की पूणिमा को कुमारियाँ आभूषण धारण कर गाँव में घूमती हैं और इस भ्रमण से उन्हें जो कुछ 
प्राप्त होता है, उसे मंदिर की मूर्ति पर चढ़ा देती हैं । जब सूययं कर्क राशि में होता है तो वे उमा देवी की पूजा करती 
है ओर (जब चन्द्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहता है) देवताओं को उद॑ (मुदूग) के दाने चढ़ाती हैं। जब सूर्य 
मीन राशि में होता है और चन्द्रमा उत्त रा फाल्गुनी में, तो गृहस्थ लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और देखियं आप० 
धघ० सू० (२।६।१३१६० ) एवं बृहस्पति तथा तंत्रवातिक, जिनिके कथनों का उल्लेख इस सिलसिले में ऊपर किया जा 
चुका है। इसी प्रकार के अन्य लेखकों द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत उपस्थित किये जा सकते हैं, किन्तु हम स्थानाभाव से उनका 
यहाँ उल्लेख नहीं करेंगे। 

पारस्करगृद्सूत्र (१5) के मत से ग्राम-वचनों का भी पालन किया जाना चाहिये--“विवाह और अंत्येष्टि 
कृत्यों के विषय में गाँव में प्रवेश करना चाहिय॑” (ग्राम-वृद्धों की सम्मति ली जानी चाहिये), क्योंकि "ग्राम इन दोनों 
विषयों में प्रमाण माना जाता है।* 

प्राचीन काल से लंकर आज तक बहुत-से जाति-आचारों एवं प्रचलनों को मान्यता मिलती रही है। गौतम 
(११२०), वसिष्ठ (१।१७), मन्‌ (१॥११८, 5।४१ एवं ४६), कौटिल्य (३॥७) तथा शुक्र (४॥५।४७) 
ने जाति-आचारों की वेधानिकता पर बल दिया है और राजा द्वारा उन्हें रक्षित एवं शासित किया जाना 
माना है। याज्ञ० (१।३६१) ने उन लोगों को राजा द्वारा दंडित होने योग्य माना है जो कुल, जाति, 
श्रेणी या वर्ग के आचारों से हट जाते हैं। कात्यायन (४०) नें व्यवस्था दी है कि राजा को प्रतिलोम जातियों 
के स्थिर आचारों एवं पव॑तीय दुर्गों या दुलंध्य स्थानों के निवासियों के व्यवहारों का भी तिरस्कार नहीं 
करना चाहिये, भले ही वे स्मृति-नियमों के विरोध में पड़ जाते हों। परिभाषाप्रकाश में मित्र मिश्र ने कहा 


जाति, वर्ग, विधर्मो लोगों के आचारों को स्वी हति द७दै 


है कि नैतिक दोषों से रहित अच्छ शूद्रों के आचार, उनके पृत्नों और अन्यों के लि! अनुल्लंघनीय हैं (भले ही वे वेद 
को न जानते हों) । 

पश्चिमी देशों की तुलना में प्राचीन भारत में अत्यधिक धामिक सहिष्णुता पायी जाती थी। देखिये इस ग्रंथ 

का खंड २,अध्याय ७ एवं अध्याय १६ जहां पर हमने इस विषय में कुछ प्रकाश डाल दिया ६। अशोक ने अपने सातवें 

स्तम्भाभिलेख (एपि० इ०, जिल्द २, पृ० २७२) में कहा है कि उसने संघों, ब्राह्मणों, आजी वकों और अन्य सम्प्रदायों 
(पाषंडों) की परवाह (मत-रक्षा) की है। भगवद्गीता (६।२३-२५) ने घोषणा की हे कि जो भक्त अन्य देवताओं 

की पूजा करते हैं वे स्वयं कृष्ण की ही पूजा करते हैं और जो पितरों एवं अन्य तत्त्वों की पूजा करते हैं, वे भी कांक्षित 
फल की प्राप्ति करते हैं। मानसोल्लास ने प्रतिपादित किया है कि दूसरे देवताओं के प्रति निन्‍दा एवं घृणा का परि- 
त्याग करना चाहिये और किसी मूर्ति या मन्दिर को देखकर श्रद्धा प्रकट करनी चाहिये न कि घृणा की दृष्टि से आगे 
चला जाना चाहिये । विभिन्‍न प्रदेशों के लोगों ने निस्संदेह एक-दूसरे के आचारों और रीतियों की खिल्ली उड़ायी है, 
उदाहरणार्थ, 'जीवन्मुक्तिविवेक' नामक दाशं॑निक ग्रंथ का कहना है कि दक्षिणके ब्राह्मण उत्तर के ब्राह्मणों को मांस- 
भोजी कहकर निन्दित करते हैं ओर उत्तर के ब्राह्मण दक्षिण के ब्राह्मणों को मातुलकन्या से विवाह करने के कारण 

गहित वहते हैं। उन्होंने इसलिए भी उन की निन्‍दा की है कि दक्षिणी ब्राह्मण लोग मेलों अथवा यात्राओं में मिट॒टी के 
बरतन लेकर जाते हैं। यह धामिक सहिष्णुता सम्बन्धी सामान्य मनोबृत्ति का ही फल था कि स्मतियों एवं निबन्धों 
ने नास्तिक सम्प्रदायों के आचारों को राजा द्वारा शासित होने को कहा है। याज्ञवल्क्य ने व्यवस्था दी है कि राजा 
को श्रेणियों, व्यवसायियों, पाषंडों एवं सैनिकों के धर्मों अथवा विधियों को खंडित होने से बचाना चाहिये। * * नारद 
(समयस्यानपाक्मं, १-३) ने कहा है कि राजा को पाषंडों, व्यापारियों, श्रेणियों एवं अन्य वर्गों के समयों (रीतियों या 

विधानों) की रक्षा करनी चाहिये और जो भी परम्परागत आचार-कृत्य, उपस्थिति-विधि एवं जीविका-साधन आदि 
उनमें विशिष्ट रूप से पाये जायें उनको राजा हारा बिना किसी परिवतंन का रंग लगाये छूट मिलनी चाहिये । बृह- 
स्पति ने प्रतिपादित किया है कि कृषकों, कारुओं, मल्लों (कु एतीबाजों ), कुसी दिओं (वयाज पर धन देनेवालों ) ,श्रेणियों, 
नतेकों, पाषंडों और चोरों के विवादों का निर्णय उनकी रीतियों के अनुसार होना चाहिये ।११इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 
कुछ स्मृतियों ने नास्तिकों आदि के लिए कठिन नियम बना दिये हैं। गौतम (६१७) के मत से स्नातक को म्लेच्छों, 
अपवित्न लोगों एवं पापियों (अधाभिकों) से बातचीत नहों करनी चाहिये ।* * मन (६२२५) का कथन है कि राजा 
को राजधानी के जुआरियों, नर्तकों, नास्तिकों (पाषंडों), शौंडिकों (सुराजीवियों) आदि को निकाल बाहर करना 
चाहिये । मन (४॥३० ) ने पुनः कहा है कि नास्तिकों, दुष्टों आदि को शब्दद्वारा अर्थात्‌ मौखिक रूप से भी आतिथ्य 

नहीं देना चाहिये । जहाँ नास्तिक लोगों का आधिपत्य हो गया हो वहां निवास नहीं करना चाहिये । याज्ञ ० (२।७० ) 
एवं नारद (ऋणादान १८०) के मत से पाषण्डियों या नास्तिकों को साक्षी नहीं बनाना चाहिये । इन उक्तियों की 
व्याख्या कई ढंग से की जा सकती है। सम्भवतः गोतम एवं मनु के वचन उन युगों के द्योतक हैं जब कि बौद़ों एवं 

जैनों तथा वेदधर्मानुयायियों के मनोभावों के बीच पड़ी गहरी खाई तब तक ताजी ही थी, अर्थात उन्हीं दिनों वे बेद- 


३१. भ्रणिनेगमपाखंडिगणानामप्ययं विधि: । भेद तोषां नपो रक्षेल्व्‌वर्वात्त च पालयेत्‌ ॥ याज्ष० (२१६२) 

३२. कौनाशा: कारुका मल्लाः कुसोदर्शणिनतंकाः । लिगिनस्तस्कराश्चोव स्वेन धर्मेण निर्णय: । बृह० ( व्य० 
सा० पृ० २८१; व्य० नि०, १० ११; ब्य० प्र०,पृ० २३) । 

३३. न स्लेच्छाशुच्यधामिक: सह सम्माषत । गोतम (6।१७) । 


4८० धमंशास्त्र का इतिहास 


विरोधी धर्म उदित हुए थे और उन के विरोध में बातें कही जाने लगी थीं। किन्तु उपयुक्त व्यवस्थाओं में अधिकांश 
वेदानयायियों के लिए व्यक्तिगत रूप में ही प्रतिपादित हुई थीं। उनसे नारद, बृहस्पति आदि के उपर्युक्त वचन 
खंडित नहीं माने जा सकते | बिना किसी विरोधाभास के यह बात कही जा सकती है, कि चौथी शताब्दी के उप- 
रान्त भारतीय शासननीति सभी प्रकार के धर्मों के रक्षण करने में प्रवत्त थी, अर्थात्‌ राजा किसी भी प्रकार किसी 
के धामिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था । 

कुलाचारों के विषय में हम आगे कुछ विशेष संकेत करेंगे । और देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ६ । 

विभिन्‍न वैदिक शाखाओं के अनुयायियों द्वारा अनुमोदित या उनमें पाये जानेवाले तथा गुद्यसृत्रों में वणित 
धार्मिक कृत्यों के विषय में जो आचार, रीतियाँ आदि हैं उनके विषय में निबन्धों ने बहुत से उदाहरण उपस्थित 
किये हैं । दृष्टान्त-स्वरूप हम कुछ उदाहरण यहां दे रहे हैं।याज्ञ० (१॥२४२) के मत से श्राद्ध के लिए आमन्त्रित 
ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरान्त ही पितरों को पिड देना चाहिये, किन्तु मन (३।२६१) ने कहा है कि ब्राह्मणों 
को भोजन कराने के पहले भी पिण्डदान किया जाता है। स्मृतिचन्द्रिका (श्राद्ध, पृ० ४७१) का कथन है कि इस 
विषय में अपनी वैदिक शाखा का अनुसरण करना चाहिये । पंचमहायज्ञों में एक पितृयज्ञ भी है, जो कुछ लोगों (यथा 
कात्यायन) के मत से तर्पण है और मन्‌ (३॥८१) के मत से श्राद्ध है, किन्तु 'स्मृतिचन्द्रिका' (१, (० २०८) का 
कथन है कि इस विषय में अपनी शाखा का अनुसरण करना चाहिये । यही बात तर्पण के विषय में भी लाग है 
(स्मृतिच० १, १० १६१ एवं मदनपारिजात प० २८६) । गर्भाधान के मास में, जब कि सीमन्तोन्नयन संस्कार किया 
जाता है, अपने गृह्यसूत्र के नियमों का अनुसरण करना चाहिये (स्मृतिच० १, पृ० १७ एवं परा० मा० १, भाग 
२, ५० २२) । यही बात नामकरण संस्कार के विषय में भी है (ल्मृतिचं० १, १० २१ एवं परा० मा० १, भाग २ 
प० २५) । गौतम (११२१-२२) आदि का कथन है कि राजा को श्रेणियों तथा समुदाय की रीतियों का पालन 
कराना चाहिये | ऐसी रीतियों के विषय में देखिये इस खंड के अध्याय २१ का आरम्भिक अंश । 


अध्याय ३४ 
कलिवण्य 
(कलियुग में वर्जित कृत्य) 


हमने गत अध्याय मे इसकी चर्चा कर दी है कि कतिपय स्मृतिवचनों के विरोधात्मक स्वरूपों के समाधान 
की विधियों में एक विधि अथवा एक स्थापना ऐसी थ्री कि उन वचनों में क्‌'ठ युग।न्तर (अतीत युग) से संबंधित कहे 
गये थे । जदाहरणार्थे, जब हारीत ने स्त्रियों के लिए उपनथन-संस्कार की व्यवस्था दी तो 'स्मृतिचन्द्रिका' (१, पृ० २४) 
एवं 'पराशरमाधवीय (१, २, १० ८5३) ने कहा कि वह वचन कल्पान्तर अर्थात्‌ अन्य प्राचीन युग का द्योतक है। इस 
ग्रंथ के द्वितीय खंड में कतिपय स्थानों पर कलियग में वर्जित बहुत से कृत्यों की ओर संकेत कर दिया गया है। इस 
संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पराशरस्मति' (१॥२४) ने स्पष्ट रूप से कलियुग के धर्मों की व्यवस्था 
कर दी थी, तब भी आदित्यपुराण' (जिसे १२वीं शताब्दी एवं पश्चात्काल के लेखकों ने बहुधा उद्धत किया है) ने 
निम्न बातें (जो पराशर द्वारा कलियुग के लिए व्यवस्थित ठहरायी गयी थी, ४३० एवं ११॥२२) कलियुग में वर्जित 
मानी हैं--विधवाविवाह (पराशरस्मृति ४।३०), ज्ञानी एवं चरित्रवान्‌ ब्राह्मणों के लिए जन्म-मरण-सम्बन्धी अशुद्धता 
की अवधि में भिन्‍नता (पराशर० ३।५-६) एवं शद्रों की पाँच कोटियों के यहाँ भोजन करने के लिए ब्राह्मण को 
अनुमति (पराशर० ११२१) ।* अत: युग सम्बन्धी सिद्धान्त के उद्भव एवं विकास तथा कलिवरज्य के विषय में 
छानबीन करना आवश्यक हैँ। 

महाभारत (शान्ति० ५६), मनु (१।८१), नारद (१॥१-२), बहस्पति एवं पुराणों के अध्ययन से यह प्रकट 
होता है कि उनके कथ नानुझार आदिकाल में आदर्श समाज की स्थापना थी, जो क्रमश: पश्चात्कालीन यगों में अवनति 
को प्राप्त हो गयी ओर मानव की नैतिकताओं , स्वास्थ्य एवं जीवन-विस्तार में क्रमश: छ्वास दिखायी देने लगा। किन्तु 
उन्होंनं इस बात में भी विश्वास रखा कि इस प्रकार की अधोगति सुदूर भविष्य में नैतिक विशिष्टता के कारण समाप्त- 
सी हो जायगी । दुःख की बात यह है कि सभी उपस्थित ग्रंथों में यही बात प्रकट की गयी है कि उनका युग पापयुग 
है; किसी भी ग्रंथ ने यह नहीं कहा कि विशिष्ट सुन्दर-यग निकट भविष्य में प्रकट होनेवाला है। 

वर्धमान नैतिक अधःपतन वाले सिद्धान्त का मूल ऋग्वेद में भी मिलता है। यम और यमी के प्रसिद्ध उपा- 
ख्यान में यम ने एक जगह आक्रोश किया है (१०१०।१०)--वे युग अभी आनेवाले ही हैं जब भगिनी (बहिन) अपने 


१. पराशरस्मृति (४।३०) के कुछ मुद्रित संस्करणों में आया है--वष्टे मते प्रव्नजिते क्लोबे च पतिते पतौ । 
पंचस्वापत्सु नारोणां पतिरन्यो न विद्यते ॥ जिसे पराशरमाधवीय (२।१, पृ० ५३) ने त्र,टिपृर्ण माना है और कहा है 
कि कट्टर लोगों ने हो यह अनर्थ किया है! माधव ने 'पतिरन्यों न विद्यते' के स्थान पर 'पतिरन्यो विधोयते' को 
शुद्ध माना है और कहा है-'अय॑ च पुनरुद्राहों युगान्‍्तरविषयः ।” पराशरस्पृति का यह श्लोक नारद (स्त्रीपुसप्रकरण 
5७) में मो पाया जाता है । 


६८२ धर्मंशारत्र का इतिहास 


लिए अयोग्य (बहिनों के लिए अयोग्य ठहराये गये) कार्य करेंगी । ऋग्वेद में कम से कम ३३ बार युग शब्द का प्रयोग 
हुआ है किन्तु इसका वास्तविक अर्थ कुछ अंशों में संदेहास्पद है । कुछ स्थानों पर इसका तात्पयं॑ “जुआ (बैल जोतने का 
विशेष काष्ठ) है (ऋ"० १०६०८, १०।१०१॥३ एवं ४) । कतिपय स्थानों पर इसका सम्भवत: अर्थ है अल्प काल की 
अवधि (ऋ० ३॥२६।३) । सामान्यतः: इसका अर्थ है एक पीढ़ी (ऋ० १,६२॥११, १॥१०३।४, १॥१२४।२, २।२।२, 
३।३३॥८, ५।५२।४) । ऋग्वेद (१।१५८।६) में 'दीघंतमा मामतेयो जुजुर्वान्‌ दशमे गगे में युग का सम्भवत: अर्थ 
है चार यापांच वर्षो की अवधि', जब कि ऋग्वेद (६।१५।८, ६।5५।५, १०७२२, १०।८४।१२, १०।६७।१) में इसका 
तात्पयं है 'समय की एक लम्बी अवधि'। अथवंवेद (5२२१) मे यूग का सम्भवत: अर्थ है कई सहस्न वर्षों का काल, 
दो युग दस सहस्न वर्ष से अधिक का काल कहा गया है (शत तेष्युतं हायनान्‌ ढ यूगे त्रीणि चत्वारि क्रम:) । यहाँ पर चार 
युगों की ओर स्पष्ट संकेत है और यह भी परिलक्षित होता है कि युग एक लम्बे काल का द्योतक है। ऋग्वेद के मंत्रों 
में यृग शब्द का जो भी अथ हो किन्तु वहाँ कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलि नःमक विख्यात युगों के नाम नहीं आये हैं। ऋग्वेद 
में उल्लिखित 'कृत' शब्द का अथं कदाचित्‌ द्यूत में पासे या विभीतक के बीजों का सुन्दर उत्क्षेपण (फेंकना) है (ऋ० 
१०।३४।६ एवं १०॥४३॥५) | अथवंबेद (७४५२।२, ५, ६) में 'कृत' का यही अर्थ है । कलि ऋग्वेद के (८।६६।१५) 
मंत्र का ढेखक हैं ((कालयो मा विभीतन' अर्थात हे कलि के वंशज, भय मत करो) । ऋ० (१०।३६॥/। 5) में आया है कि 
अश्विन ने बढ़ कलि का कायाकल्प कर दिया । और देखियं ऋग्वेद (१॥१११२।१५) जहाँ ऐसा उल्लेख हैँ कि कलि को 
अध्विनौ से एक पत्नी प्राप्त हुई किन्तु कलि का पासे फेंकने वाला अथं ऋग्वेद से नहीं प्रकट होता ।अर्थववेद ( ७।११४॥१) 
में कलि का अर्थ पासे फेंकने के अथ में है। कृत, त्रेता, द्वापर एवं आस्कन्द नामक शब्द ते० सं० (४॥३।३), वाज० 
सं० (३०।१८) एवं शत० ब्रा० (१३।६।२।६-१० ) में प्रयुक्त हुए हैं।* पश्चात्कालीन साहित्य में कलि को तिष्य कहा 
गया है (यथा भीष्मपर्व १०।३ में) । ते ० ब्रा० (३४४॥१६) में “आस्कन्द' के स्थान पर 'कलि शब्द प्रयुक्त हुआ है ।* 
ऊपर के सभी स्थानों मे कृत और अन्य तीन शब्द दूत में उत्क्षपण (फेंकने ) के अथं में प्रयुक्त हुए हैँ। तै०ब्रा० ( १।५।- 
११) में “४ स्तोम (त्विबुत, पंचदश, संप्तदश एवं एकविश) कृत हैँ और पांच कलि हैं' एंसा पढ़ते हैं। इससे प्रकट होता 
हैं कि कृत चार बार या चार के गुने के अर्थ में लिया जाता था और कलि उस फेंक के अर्थ में लिया जाता था जब चार 
के भाग देने पर एक शष रहता था । एतरेय ब्रा० ने कृत एवं अन्य तीन शब्दों का प्रयोग मानवक्रिया के अपेक्षाकृत अधिक 
उपादेय स्वरूपों के रूपक अर्थ में किया है--'सोया हुआ व्यक्ति कलि है, उठनें के लिए सनन्‍्नद्ध होते समय वह द्वापर 
हो जाता है, जब उठता हूँ तो त्नेता हो जाता हैं और जब इधर-उधर चलने लगता है तो कृत हो जाता है ।”  शतपथ ब्रा० 
(५।४।४६) ने कलि को 'अभिभू' (हरानंवाला) कहा है और निर्देश किया हैं कि कलि वह पांच का उत्क्षपण है जो 
अन्यों को हरः देता हैं । 'छान्दोग्योपनिषद्‌' (४।१।४) में आया है--“जिस प्रकार (द्यूत खेल में) सभी नीचे के उत्क्षपण 


२. इबमुग्राय बच्धवे नमो यो अक्षेषु तनवशों । घृतेन कलि शिक्षामि स नो मुडातोदुशे ॥ अथवव ० (७।११४।१)। 
अक्षराजाय कितव कृताया दिनवदर्श जेताये ऋल्पिन द्वापरायाधिकल्पिनमास्कन्दाय समास्थाणुम्‌ । वाजसनेयों संहिता 
(३०११८) । कृताय समाविन त्रेताया आदिनवदर्श हापराय बहि:सदं कलये समास्थाणम्‌ । तैत्तिरोय ब्राह्मण 
(२३।४॥१६) । 

३. ये थे चत्वार: स्तोमा: कृत तत्‌ । अथ पञच कलि: सः । तस्माच्चतुष्टोम: । त० ब्रा० (१११११) । 

४. कलि: शयानों मवति संजिहानस्तु हापर: । उत्तिष्ठंस्त्रेता भ्वति कृतं सम्पद्यते चरन्‌ ।। ऐतरेय ब्राह्मण 
(३३३) । 


कृत, त्रेता, युग आदि के कालवाचक अथं को खोज परे 


कृत क्षेपण में परिगणित हो जाते हैं, उसी प्रकार उस ( रैक्‍्व) के पास मनुष्यों ढरा सम्पादित अच्छे कर्तव्यों का प्रभाव 
चला आता है।'' यहाँ शंकराचार्य ने व्याख्या की है कि ४ चिह्नों वाला क्षेपण कृत है और ३, २ या १ चिह्ञों वाले 
उत्क्षेपण क्रमशः त्रेता, द्वापर और कलि कहे जाते हैं। मुंडडोपनिषद्‌ (१।२।१) नें त्रेता की ओर संकेत केया है, “यही 
सत्य है; वे यज्ञ संबंधी कृत्य जिन्हें ऋषियों ने मंत्रों में देखा, त्रेता में कई प्रकार से सम्पादित हुए हैं।* अन्तिम वाक्य 
की व्याख्या शंकराचाय ने दो प्रकार से की है, जिसमें प्रथम यह है--होता, अध्वर्यू एवं उदगाता नामक तीन पुरोहितों 
के कर्मो के रूप में जो निर्दे शित है, वह तीनों वेदों पर आधारित है, और विकल्प से त्रेता युग की ओर संकेत करता है। 
इस विवेचन से यह प्रकट होता है कि वंदिक साहित्य के अन्तिम चरणों तक अर्थात्‌ उपनिषदों तक कृत, त्रेता एवं कलि 
दूत-क्रीडा में पासा फेंकने के अथं में प्रयुक्त होते थे और यह सन्देहात्मक है कि वे विश्व के विभिन्न युगों के द्योतक 
थे | यहां तक कि महाभारत में भी कृत और द्वापर शब्द उसी अर्थ में लिये जाते थे (विराटप॑ ५०।२४) । गोपथ 
ब्राह्मण (१॥२८) में ह्वापर युग के आरम्भ की ओर संकेत है। 
वेदांगज्योतिष में भी 'यूग' शब्द पाँच वर्षों की अवधि का द्योतक है (प>चसंवत्सरमय युगाध्यक्षं प्रजापतिम्‌ ) । 
प्राचीन पितामहसिद्धान्त के मत से वराहमिहिर की पंचसिद्धान्तिका ( १२।१) में 'युग' का अथं होता है सूर्य और चन्द्रमा 
के पाँच वर्ष रविशशिनो: पथ्च युग वर्षाणि पितामहोपदिष्टानि)। *यही अं शान्तिपर्व (११।३८) में भी है। निरुक्‍्त 
(१।२० ) ने प्राचीन ऋषियों और पश्चात्कालीन ऋषियों में अन्तर इस प्रकार व्यक्त किया है--प्राचीन ऋषि 
साक्षात्कृतधर्मा (धम के प्रत्यक्षदर्शी) थे और उन्होंने असाक्षात्कृत घ॒र्मं वाले ऋषियों को शिक्षा हारा मंत्र ज्ञान दिया।० 
किन्तु इसने न तो चारों युगों के सिद्धान्त का वर्णन किया है और न किसी प्रकार का संकेत ही किया है। गौतम (१। 
३-४) एवं आप० ध० सू० (२।६।१३।७-६) ने स्पष्ट कहा है कि 'प्राचीन ऋषियों में धर्मोल्लंघन एवं साहस के काये 
देखे गये हैं, किन्तु आध्यात्मिक महत्ता के कारण वे पापी नहीं हो सके, किन्तु पश्चात्कालीन मनृष्य को आध्यात्मिक 
शक्तिदौरबल्य के कारण वसा नहीं करना चाहिये, नहीं तो वह कष्ट में पड़ जायगा ।' यहाँ पर स्पष्टतः प्राचीन ऋषियों 
एवं पश्चात्कालीन ऋषियों के आध्यात्मिक गुणों के विषय में अन्तर बताया गया है #न्‍्तु चारों युगों के नामों अथवा 
उनके सिद्धान्त के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। आय ० ध० सू० (१।२।५॥४) का कहना है कि आगे के मनुष्यों 
में नियमातिक्रमण के कारण ऋषि उत्पन्न नहीं होते।ः अतः ऐसा कहना सम्भवतः भ्रामक न सिद्ध होगा कि गौतम 
एवं आपस्तम्ब के आरम्भिक धर्मंसूत्रों के समय में भी युग-संबंधी सिद्धान्त का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, 
यद्यपि दोनों ने यही कहा है कि वे पतन के यग में हैं और मंत्रद्रष्टा ऋषियों के उपरान्त वाले ऋषि लोग 
निर्ृंष्ट हैं। 
युगों की सिद्धान्त-सम्बन्धी निकटतम सीमा के स्थापन में हमें राजाओं द्वारा उपस्थापित शिलालेख आदि 
सहायता देते हैं। अशोक के शिलालेख (संख्या ४,५) में जो कालसी और दो अन्य स्थानों के हैं, निम्न शब्द आये हैं--- 
आव कप (यावत कल्पम्‌) तथा गिरनार वाले में 'आव सम्वर कप”, जिसका अथं है “कल्प के अंत तक”' या “कल्प 


५. तदेतत्सत्यं मंत्रेषु कर्माणि कबयो यास्यपश्य॑स्तानि त्रेतायां बहुधा संततानि । मुडकोप० (१२३) । 

६. माघशुक्लप्रपश्नस्य पोषकृष्णसमापिन: । युगस्य पंचवर्षस्थ कालज्ञानं प्रचक्षते ॥ बेदांगज्योतिष (४)। 

७. साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभव॒स्तेष्साक्षात्क्ृतधर्मम्य उपदेशन मन्त्रास्संप्रादु:। निरकत (१।२०) । और 
देखिये वनप्व (१८३-६७ ) । 

८. तस्मादषयोध्वरेषु न जायन्ते नियमातिक्रमात | आप० ध० सु० (१।२।५॥४) । 


हेड धमं शास्त्र का इतिहास 


के अंत तक जब कि संवर्त नामक बादल एवं अग्नियाँ उभड़ेंगी।”*£ देखिये कापंस इंस्क्रिप्शनम्‌ इंण्डिकिरम्‌, जिल्द १, 
पृ० ८५, १०, ३०-३३ । इससे प्रकट होता हूँ कि कल्प (काल की वह लम्बी अवधि जिसके अंत में विश्व का प्रलय होता 
है) की भावना, जो यूगों के सिद्धान्त का एक अंश है, ईसा के पूर्व तीसरी शताब्दी में उत्पन्न हो चुकी थी। रुद्रदामन्‌ 
(१५० ई०) के जूनागढ़ अभिलेख में आया है--'वायु जिसका वेग युग के निधन (अंत) के सद्श घोर (भयानक) 
था' देखिये एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्‍द ८, पृ० ३६ एवं ४३ । पल्‍लव राजाओं (तीसरी या चौथी ई०) के आरम्भिक 
शिलालेखों में वे “कलियुग के बुरे प्रभावों के कारण गर्त में पड़े धर्म को निकालने में सदेव तत्पर' कहे गये हैं (कलियुग- 
दोषावसप्न धर्मोद्धरणनित्यसन्नद्धस्य ) । गुप्तकाल (४१५-१६ ई० ) के ६६वें वर्ष के एक अभिलेख में ध्रवशर्मा को कृत 
यूग के सदधर्म का पालक कहा गया है। और देखिय गुृप्ताभिलेख संख्या ५५, १० २३७ एवं २४० जहाँ कृत युग का 
वर्णन है और तालगुंड अभिलेख (एपि० इन्डि०, जिल्द ८, पृ० ३४) जहाँ कलियुग की ओर संकेत है । पश्चात्कालीन 
अभिलेखों का हवाला देता नितानत आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि युगों और कल्पों के 
सिद्धान्त का उदय ईसा पूर्व चोथी या तीसरी शताब्दी में हो गया था और ईसा के उपरान्त प्रथम शताब्दी के आते-आते 
उनका पूर्ण विकास हो गया । पूर्ण विकास के लिए लम्बी अवधि आवश्यक है। उदाहरणार्थ, ब्रह्मग॒ुप्त ( ब्राह्मस्फूट- 
सिद्धान्त १११०) का कथन है कि युगों, मनुओं एवं कल्पों का सिद्धान्त जो आयेभट द्वारा प्रतिपादित था, स्मृतियों 
द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त से भिन्न था। 
यदि हम संस्कृत-साहित्य का पर्यवलोकन करें तो उपयुक्त निष्कर्ष की सिद्धि हो जाती है। महाभारत (वन- 
पव॑ के अध्याय १४६ एवं १८८, शान्तिपवं के अध्याय ६६, २२१-२३२), मनु (अ० १), विष्णु ध० सू० (१६।१-२१) 
पुराणों (यथा विष्णु १।३, ६।३; मार्कण्डंय ४६; ब्रह्म २३५-२३०; मत्स्य १४२-१४४) एवं ब्रह्मगुप्त जैसे ज्योति- 
षियों के ग्रंथों में युगों एवं मन्वन्तरों के सिद्धान्त की चर्चा संक्षेप में निम्न रूप में मिलती है--हत, त्रेता, द्वापर एवं कलि- 
युग तथा संध्या (जो प्रत्येक युग के पूर्व का काल है) एवं संध्यांश (जो प्रत्यक युग के उपरान्त का काल है) मिलकर 
१२,००० वर्ष होते हैं, अर्थात्‌ कृत, त्रेता, हापर और कलियुग क्रम से ४,०००, ३,०००, २,०००, १,००० वर्षो 
की अवधि के होते हैं तथा संध्या एवं संध्यांश क्रम से ४००, २००, २००, १०० वर्षों की अवधियों के द्योतक है 
(अर्थात्‌ कृत की संध्या ४०० वाली एवं संध्यांश ४०० वर्ष वाला आदि-आदि) । किःतु ये दिव्य व हैं। प्रत्येक 
दिव्य वर्ष ३६० मानवीय वर्षों के बराबर होता है। अतः चारों यूगों के मानव वर्षों की जानकारी के लिए हमें १२,००० 
में ३६० का गणा करना होगा (अर्थात्‌ वास्तविक संख्या ४३,२०,००० है)। कृतयुग अपनी संध्या एवं संध्यांश के 
साथ १७,२८५,००० मानवीय वर्षो के बराबर होता है, त्रंता १२,६६,००० वर्षों के बराबर, 8पर ८,६४,००० वर्षों 
के बराबर और कलियृग ४,३२,००० वर्षों के बराबर होता है। ये चारों युग मिलाकर कभी-कभी चतुर्युग (मन्‌ १७१) 
या केवल युग (वनपर्व १४८।२७; शान्ति प० २३२।२६) के नाम से पुकारे गये हैं; इन चारों युगों के १००० वर्ष 
ब्रह्म के एक दिन के बराबर होते हैं जिसे कल्प की संज्ञा दी गयी हैं। यही बात ब्रह्मा की रात्रि की अवधि के बारे में 
भी है। कल्प के अन्त में विश्व ब्रह्मा में लीन हो जाता है जिसे प्रलय कहा जाता है और ब्रह्मा की रात्ति के अन्त में विश्व 
का पुनः उदय होता है। ब्रह्मा के एक दिन में १४ मनु होते हैं। अतएव प्रत्येक मन्वन्त र लगभग ७१ चतुयु गों (१०००- 
- १४) के बराबर होता है । ब्रह्मा की आयु सौ वर्ष है जिसका आधा समाप्त हो गया है, अतः बतंमान समय 


है. मिलाइये 'ततः संवर्तको वह्िवायुना सह मारत। लोकमाविशते पृव॑मादित्यरुपशोषितम्‌'॥ बनपर्वे 
(१८८६६ ) । 


युगों की गणना ओर स्वभाव दैप५ 


ब्रह्मा के जीवन का अर्धघांश अथवा द्वितीय पराध कहा जाता है और आज का चलता हुआ कल्प वाराह कहा 
जाता है। 

उपर्यकत विवेचन से प्रकट होता है कि पुराणों के मत से विश्व की उर्त्पात्त और उसका प्रलय कई बार हुआ है 
ओर इसी प्रकार कई मन्वन्तर (मनु० १८० ) हुए हैं। अपनी विशेषताओं के आधार पर चारों युग एक दूसरे से भिन्‍न 
हैं। कृत इसलिए कहा जाता है कि इस युग में प्रत्येक कार्य पूर्ण (कृत )कर दिया जाता है और कुछ छोडा नहीं जाता | ९ 
चारों युगों के प्रतीकात्मक रंग हैं श्वेत, प्रीत, लोहित एवं कृष्ण (वनपर्व १८६।३२) । कृत में धमं पूर्णता के साथ 
प्रचलित रहता है और चारों पैरों पर खड़ा रहता है (मन्‌ ५।१६ एवं वनपर्व १६०।६ आदि में धर्म को आलंकारिक 
रूप में वृष (बैल) कहा गया है)” और यह आग के युगों में चौथाई रूप में पतन को इस प्रकार प्राप्त होता है (मन्‌ 
१॥८१-८२-- शान्ति २३२।२३-२४) कि कलि में केवल एक चौथाई (अर्थात्‌ केवल एक पैर) बच रहता है और तीन 
चौथाई (अर्थात्‌ तीन पैरों) में अधर्म समाविप्ट हो जाता है। कृत में सब लोग रोगों से मुक्त रहते हैं, अभिलपषित फल 
प्राप्त करते हैं और मानव-जीवन चार सौ वर्षो के बराबर होता है । कृत युग की यें विशेषताएं अन्य तीन युगों में एक 
चौथाई रूप से घटती जाती हैं (मन्‌ १।८३ 55 शान्ति २२२।२५)। चारों युगों के धर्म भिन्‍न होते हैं; कृत में तप परम 
धमं था, त्रेता में दार्शनिक ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलि में केवल दान (मन्‌ १।८५-८६--पराशर १॥२२-२३ <+ 
शान्ति० २३२।२७-२८) । 

कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग के धर्मों की उद्घोषणा क्रम से मन्‌, गौतम, शंख-लिखित एवं पराशर ने की है 
(पराशरस्मृति ११२४) । कृत में केवल एक वर्ण था किन्तु कलि के अन्त में सभी शूद्र हो जायेंगे (ब्रह्मण २२६।५२., 
मत्स्य० १४४।७८)। पराशर (१।२५-२८) ने चारों यूगों की विशेषताओं का वर्णन किया है जिसे यहां हम स्थाना- 
भाव से नहीं दे रहे हैं। मन्‌ (६३०१-३०२) के मत से युग काल के संकोर्ण अथवा बंवे-बेंधाये भाग नहीं हैं। राजा 
अपने आचरण द्वारा एक युग की विशेषताओं को दूसरे में प्रवाहित कर सकता है। मंघातिथि' (मनू ६३०१) ने 
व्याख्या की है कि राजा को इस गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिये कि कलि-काल कोई ऐतिहासिक भाग है और वह 
इसलिए कलि या कृत नहीं हो सकता, बल्कि बात तो यह है कि राजा अपन आचरण द्वारा प्रजाजनों में कतिपय यूगों की 
परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। 

वनपव॑ (१४६।११-३८), वायु० (३२ एवं ५७-५८). लिग० (३६), मत्स्य० (१४२-१४४), गरुड़० 
(२२३), नारदीय० (पूर्वाधं ४१) एवं अन्य पुराणों में चारों युगों के स्वभाव का वर्णन है जिसे हम यहाँ स्थानाभाव 
के कारण उल्लिखित नहीं कर सकते। किन्तु महाभारत एज पुराणों में वगित कलियुग के स्वभाव के विषय की जान- 
कारी आवश्यक है। वनपवव॑ (अध्याय १८८ एवं १६० ), युगपुराण (गर्गंसंहिता का अ०), हरिवंश (भविष्य ० अ० 
३।५), ब्रह्म० (२२६-२३०), वायु० (५८ एवं ६६।३६१-४२८ ), मत्स्य ० (१४४। २२-४७ ), कूमं ० (१।३० ), विष्णु 
पु० (६।१।२), भागवत (१२२), बह्माण्ड (२।३१॥, नारदीय (पृत्रध ४१, २१-८८), लिंग (४०), नूसिह (५४। 
११-४६ ) एवं अन्य ग्रंथों ने अधिकांशत: समान श्लोकों में कलियुग के विषय में बहुत ही निराशाजनक, अन्धकारपूर्ण 
एवं अत्यन्त हृदयस्पर्शी बातें कही हैं । 

प्रमख बातें ये हैं कि कलियग में शुद्र एवं म्लेच्छ राजाओं का राज्य होगा, नास्तिक सम्प्रदायों की प्रधानता 


१०. क्ृतसेव न कत्तंध्यं तस्मिन काले युगोत्तमे । वनपर्व (१४६॥११) । 
११. #ठते चतुष्पात्सकलो निर्व्याजोपाधिवर्जित: | वृष: प्रतिष्ठतो धर्मो मनुष्ये मरतषंम ।। वनप् (१६०६८ )। 
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गेगी, जाति-मम्बन्धी कर्तव्यों एवं सविधाओं में उत्तर-फेर होगा और शारीरिक एवं नैतिक शक्तितियों का ह्रास 
हो जायगा। 
पराणों के समग्र के विषय में मतेबय न होने के कारण युगों से सम्बन्धित सिद्धान्त के पूर्ण विकासकाल के विषय 
में कहना कठिन ह, किस्तु "रना निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि चाथी शताब्दी ई« के आते-आते यह मिद्धान्त 
भली- भाँति विकसित ४ तेका था। आयंभट | कालक्रियापाद १० ) ने कहा - कि जब महायग के[( कृत, वेता एवं द्वापर) 
तीन पाद भौँर २६०० दय व्यतीत हो चके थे तो वे २३ वर्ष के श्रे। आज को गणना के अनुसार वे सन्‌ ४८६६ ई में 
२६ वर्ष के थे, स।ट है, उनका जन्म ४७६ ईलमें हुआ था | वराहमिद्विर (५०५ से ५८७ ई०) ने अपनी पृस्‍्लेक पंच 
सिद्धान्तिका में बहुत-ले उगतिष पिद्धालों के जकड़ों का निष्कर्ष दिया 7, जिममे रोमक सिद्धान्त भी सम्मिलित है, 
जिसके विषय में ब्रद्मगए्त का वथन हैं कि वह स्मृतियों के बाहर की वस्तु :. उ्योंकि इसते (रोमक सिद्धान्त न। ४गों, 


मन्वन्तरों एवं क्यों को. जिन्हें स्मृतियों ने कालग्णना में उपद्ोगी माना 3, छाट्र दिया हैं। रघवंण (१५-६६) भें 
कालिदान ने हर्म को # ता में केबल तीन पैरबाला कहा ने। यह उस समय की बाल : जब राम ने इस संयार  बिदा 


होने के लिए विचार दिया था। जाज का कोई भी विद्वान कालिदास का पांचवीं शत«दी के उपरान्त का नहीं बसा 
सकता ! अत: यग-सम्वन्धी सिद्धांत ८०० ई० से पहले ही पूर्णता की थ्र "त है! चका छोना । डॉ का: प्र 6 जायमबाल का 
कथन 7 कि गगंस हिला वाले युगएराण का अ्रध्याय लगभग ५० ३० पू० सन ने प्रणीत हुआ था। सम्भवतः उनका यह 
विचार ठोक है । 

आजकल कलिवर्ष ४०६१ (बीता हुआ) १६६० ई० या शक नसंवत १८८२ या विक्रम संवत २०१६ 
वे: बराबर 2(यह हिन्दी अनवाद सन १६६० में किया गया |) । किल्‍तु कलियग के आरम्भ की तिथि के विषय म॑ कई 
मत हें । उप पवन ना के विपदय मे निश्चित तिथि ई9 पूछ ४ १०२ को १८वत्रीं फरवरी का शक्रवार / । एक मत यह 
है कि कलियुग वा आरम्भ महाभारत की लद्बाई के ग़मय से हुआ आदिपवे २१३२, शत्य> ६०२५ एवं बन» १४६। 
३८)। यह मत हल अभिल्‍ेख मं उल्लिखित ८ जहा यह कहा गया हैं कि कलियुग का आरम्भ मदराभारत की ऋहाई 
से हुआ भीर ३७३५ वर्ष (बीत हुए) शक संबते ५५६ के बराबर हैं (7५ इ०, जिच्द्र १. पृ० १, ७)। आर्सभट का यह 
गणना जात थी, ठयोंकि उन्होंने कहा है कि जब थे ८६ बर्ष के थे तो नहांतग के तीन भाग एवं २६ ० बर्ष व्यतीत टो 
चके थे; का्क्रियापाद, १०)। प्ृराणों में जो मत प्रशाशित :' वह कि जब क्रष्ण ने अपना अवतार समाउत के 
स्वगरोहण किया तो कलियग का आरम्भ ढहआ।!* इस मत से कजियग का आरम्भ प्रथम मत के कई वर्ष उपरान्त 
माना जायगा। देखिए मौसलपव (अ> १॥१३ एवं २।२०) जहाँ कृप्ण के दिवंगत होने के पर्व के ३६ व की आर 
संकेत किया गया ? । वृगपुरण न द्रौपदी की म॒त्य के दिन से कलियुग का प्रारम्भ माना है (जे० बी० ओ> आर० 
एस ०, जिल्द १८, २० ४० ) । वराहमिहिर )३ ऋ एक पथक मत ४ । उनका कहना डे कि जब यधिण्ठिर राज्य 
कर रहे थ ता चितरणिखण्डो नक्षत्र मा ने थे। यह काल शक-संवत भें ६५२६ वर्ण जोड़कर उपस्थित किया गया।। 
इससे यूधिश्टिर कलियग के ६५३वें वर्ष न माने जायेंगे (आज की गणना के अनुसार !, न कि द्वापर मे या कलियम के 


१२. यस्पमिन्क्ृष्णो दिवर यश्तस्तस्मिन्न व तदा दिने। प्रतिपन्नः कलियुगस्तस्थ सज्ञां निबोधतः ॥ वायु० (८द। 
४२८-४२६ ) ; ब्रह्माण्ड ० (।७४।२४१) । 

१३. आसन मधामु मृनयः शासत्ति पृथ्वों युधिष्टिरे नुपती | घड़ट्विकपञ्चद्वियत: शककालस्तस्थ राज्ञश्व ।। 
बहत्संहिता (१३.३)। 


कलियुग के आरम्म को मौमांसा दे८७ 


आरम्भ में । राजतरंगिणी (१।५६) ने बृहत्संहिता को उद्धृत कर कहा है कि कौरव एवं पाण्दव कलियुग के ६५३वें 
वर्ण में थे (१।५१) । विद्वानों ने बहुत प्रयास करके इस भेद को मिटाना चाहा है और इस विपय मे बृहत्संहिता के 
शब्द 'पड़ढ्िक-पञ्च-द्वियत:' को कई प्रकार से समझाया ह#, जो संतोषप्रद समाधान देने मे असमर्थ है। हम 'ढिक' 
शब्द को दो! के अर्थ मे क्योंन लें ? लीलावती एबं वृहत्सहिता ने इसे 'दो' के अर्थ में ही लिया है । 

शककाल, जो उपयुक्त श्लोक म॑ आया हं, वह पञ्चसिद्धान्तिका (१।८) एवं बृहत्संहिता (८।२०-२१) में 
प्रयकत शक्कन्द्रकाल या शकभपाल से भिन्न £, ऐन्ग मानना कठिन ह# । वराहमिहिर ने कोई एसा संकंत नहीं दिया £ कि 
हम उसे शिक मानें। श्री चि० वि० बे ने ऋऋकाल को वद्ध के निर्वण का काल माना है (महाभारत, एक समीक्षा, 
प्‌ृ० ८०-८१) । किन्तु ऐसा मानना अनुचित ? । उनका 'घड़ दिक-पण्च-द्वियुत: को २५६६ (न कि २५२६) मानना 
बुरा नहीं क्योकि उससयूथिप्टिर के काल-दिर्णय नं: तर्क पर कोई दुरा प्रभाव नहीं पहुता। इस व्याख्या से युधिप्ठिर 
ई० ए० २८८८ ६० भे गाते जायँंग ने कि २४४८ ई० #े । किन्तु 'पट' (६), 'हिक' (२) आदि शब्दों क॑ साधारण 
मूह को ने मानने में कोई तक नह! ४। 
ढ या: भास्कर बर्शा के निधानपुर ता खपकतो की तिथि की उचित समीक्षा की जाय तो वराहमिद्विर की स्थिति के 
पक्ष में दल प्राप्ा <। जाती %। इन ता छप्दी ने शास्त्र दर्मा की बंशावर्ली को निश्चित करने के लिए उस नरक से 
आरन्म किया जिसका एव भगदत कारों कर और से लड़ा था और अर्जुन द्वारा मारा गया था (द्रोणपर्ब , अ० २६) । 
भारदकार बद्ा सातवों शतान्दी झे हप॑वर्धन का समकालीन था। वह पृष्य वर्मा से १श्वीं पी: / था। अजुन मे मारे 
जानदान भगद्धक्त का पुत्र बल्लदत था जिसके वशजों ने कामरूप ( आमसाम| पर २००० बर्धों तक राज्य किया अर तब 
पष्प बम राजा हुआ। यदि हम प्रत्येक राज्य-काल के लिए २०वर्षो की औसत अवधि माने तो पुष्य वर्मा पाचवी शताब्दी 
के आरम्न मे पतला /। याद हम पुप्य वर्मा व वजदल के बीच के ३००० वर्ष जोड़ दे तो हम वजदतत को ई: पू० 
२५०० सन मे पाठ # जा महाभारत क॑ सम्भावित काल का द्योत्क £ । यह वराहमिहिर को गणित तिथि [ यृधिध्ठिर 
के राज्यकाल की तिथि) ६४३ कलियृग (ई० पू० २४८८ ई०) की समीपताः # द्योतक है। थांद हम यह मान लें कि 
महाभारत क। लड़ाई ३० पू० ३१०१ में हुई या कलियुग इसी समय से आरम्भ हुआ, तो पृष्य वर्मा, जः महाभारत 
के २० “० वर्षों क॑ उपरान्त आविर्भून हुआ, ई5 पृ० १०१ में रखा जायगा और एसी स्थिति में पृष्य वर्मा एवं 
भास्कर वर्मा में ७७० या ७५० वर्षों की टुरी पड़ जायगी । १२ राजाओं क॑ लिए ७०० या ७४० बषों की अवधि से 
प्रत्यक राजा के लिए लगभग ६० वर्षो का राज्यकाल मानना पड़ेगा जो सम्भव नहीं है। अतः निधान५र अभिलेख 
से महाभारत को तिथि ई> पू० ३१०१ नहीं ज॑ँचतो. प्रत्यृत इससे वराहुमिहिर की ई७ पू० २५०० वाली तिथि को 
बल मिल जाता ६। 

बुछ पुराणों क कुछ एंतिहासिक वचनों से महाभारत एवं कलियुग के आरम्भ के काल पर प्रकाश पढ़ता है। 
वायुप्राण (६<6॥४-१५॥ एवं मत्स्थपुराण (२७३।३६) का कथन है कि परीक्षित क॑ जन्मकाल से लेकर महापदझनन्द 
के राज्याभिषक की अवधि १७०५० वर्षो की ट॥ भ गतपुराण ([१२।२२६ मे यह अर्वाधि १०१४ वर्षों की हे। 
यहां पृराण-उतितियों मे कुछ त्रुटि है। मत्स्य (२७१॥१७३- ) ने जरासंध के पुत्त सहरेव के वंशज. मगध के बाहंद्रथ 
राजाओं क॑ नाम गिनाये है और कहा ह. कि यह वंश सहस्न वर्षो तक राज्य करेगा। इसने आगे (२७२।२-५) चलकर 
पाँच ऐसे राजाओं का वर्णन किया हैँ जिनक उपरान्त शिशनाक वश चलेगा और कहा टै कि पाँचों राजा मिलकर 
२६० वर्ष तक राज्य करेंगे, जिनमें अन्तिम राजा महानंदि (श्लोक ६-१३ ) होगा, जिसका शूद्या से उत्पन्न पृत्त महापन्म 
(२७२।१८) होगा। अतः यदि इन तीन वंशों के वर्ष जोड़े जाये तो हमें १५०० की अवधि प्राप्त होंगी । यह बात 
भागवतपुराण (ढ।२२।४८ एवं १२।१-२) एवं वायुपुराण (६६।३०८-३२१) द्वारा समर्थित है । वायुपु राण का कथन 


दैप्८ धर्म गास्त्र का इतिहास 


है कि वाहद्रथ वंश १००० वर्ष तक राज्य करेगा, उसके उपरान्त ५ वीतिहोत्न राजा (प्रद्योत आदि) १३८ वर्ष तक राज्य 
करेंगे और इसक॑ उपरान्त शिशुनाक (भागवत एवं ब्रह्मांड प्राण ३७७४।१३४-१३४ में 'शिशुनाग' शब्द आया है) वंश 
३६२ वर्ष तक राज्य करेगा (स्पष्टतः १५०० वर्ष ) । ये अवधियाँ “विष्णुपुराण' (४॥२३ एवं २४) एवं ब्रह्मांडपुराण 
(३॥७४।१२१-१३४ ) द्वारा भी उपस्थित की गयी हैं। श्री धर ने भागवत (१२।२।२६) की टीका में कहा है कि परीक्षित 
एवं नन्‍द (महापद्य) के बीच १४६८ वर्ष की अवधि है (जैसा कि भागवत ने कहा है) तथा शिशूनाग वंश ने ३६० वर्षों 
तक राज्य किया। अतः'वायपुराण' या 'मत्स्यपुराण'या'भागवतपुराण' में शुद्ध पाठ 'पंचशतोत्तरम्‌' ठीक है न कि 'पंचाश- 
दुत्तरम' या 'पंचदशोत्तरम्‌' । परीक्षित और नन्द के बीच में १५०० वर्षों की अवाध को मानते हुए तथा आधुनिक 
विह्वानों क॑ मतानुस।र यह मानते हुए कि नन्द राजा ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में हुए, यह कहा जा सकता है कि अजु न के 
पौत्र परी क्षित, महाभारत युद्ध एवं कलियुग का आरम्भ तीनों ईसा पूर्व १६वीं शताब्दी में रखे जा सकते हैं। अतः 
उपर्युक्त विवेचनों के उपरान्त महाभारत की तीन विभिन्न तिथियाँ हुईं; ३१०१ (ई० पू०), २४४८ (ई० पू०) एवं 
लगभग १६०० (ई० पूृ०) । ये तीनों तिथियाँ ईसा के उपरान्त ५वीं शताब्दी से लेकर प्राप्त साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित हैं। 
कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इन तीनों में कोई एक परम्परा ही यूक्तिसंगत है। केवल यही कहा जा सकता है कि किसी 
को एक परम्परा जँचती है तो दूसरे को दूसरी या तीसरी । ईसापूर्व १६वीं शताब्दी वाली तिथि पुराणों द्वारा कतिपय 
राजाओं के नामों और उनके राज्यकालों के दुष्टांतों के साथ विस्तारपूर्वक स्थापित है, अत: मेरी समझ में, महाभारत 
युद्ध के लिए यह तिथि अन्य दोनों की अपेक्षा अधिक ठीक जेचती है । कल्पनात्मक अथवा खींचातानी से युक्त व्याख्याओं 
तथा संदिग्ध बचनों के आधार पर कही गयी बातों की अपेक्षा यह कहना उत्तम हैं कि हम महाभारत युद्ध के लिए 
कोई निश्चित तिथि निकालने में असमर्थ हैं। हम महत्त्वपूर्ण पुराणों की उत्तम पाण्डुलिपियों की आलोचनात्मक 
व्याख्याएँ करके उनके सुन्दर संस्करण उपस्थित तो कर सकते हैं, किन्तु उनके विद्वान्‌ पाठकों के (निष्कर्षों द्वारा 
स्थापित) विभिन्न मतों में एकता स्थापित करने में समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि विद्वान अपनी-अपनी विभिन्न 
परीक्षण-प्रणालियाँ उपस्थित करने में दक्षता प्रकट करने लगते हैं (मुण्ड-मुण्डे मतिभिन्ना) । भारतीयता-शास्त्र के 
अनन्य विद्वान्‌ श्री पाजिटर ने अपनी प्रख्यात पुस्तक दि पुराण टेक्‍्स्ट्स आँव दि डायनेस्टीज ऑँव दि कलि एज द्वारा 
इस विषय में एक बहुत विद्धत्तापूर्ण श्लाध्य कार्य किया है। 

महाभारत युद्ध की तिथि से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या जो कतिपय विद्वानों द्वारा उपस्थापित 
की गयी है, हम स्थानाभाव से उसे यहाँ नहीं दे रहे हैँ । किन्तु दो एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यहाँ दिये जा रहे हैं । 

अपनी पुस्तक 'दि क्रोनोलौजी आँव ऐंश्येण्ट इण्डिया' (० २, १० ५१-१०४) में श्री वेलण्डि गोपाल एयर 
ने महाभारत द्वारा उपस्थापित ज्योतिष-आँकड़ों की जाँच की है और बुहत्संहिता के शब्दों की म्लामक व्याख्या करके 
तथा कलियुग के आरम्भ के सम्बन्ध में मलावार के कोललम युग को ईसा पूर्व १९७७ ई० का ठहराकर यह निष्कर्ष 
निकाला हैं कि महाभारत युद्ध ई० पू० ११६४ ई० के अन्तिम भाग में हुआ था। यह सिद्धान्त, स्पष्टत:, उपर्युक्त 
तीन सिद्धान्तों के विरोध में उठ खड़ा होता है। हमने देख लिया है. कि उपर्युक्त तीनों सिद्धान्त प्राचीन एवं प्रामाणिक 
साक्ष्यों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित हैं । 

इस विवादग्रस्त समस्या पर मेंगस्थनीज की 'इण्डिका' के कतिपय अंशों पर आधारित सूचना कुछ प्रकाश 
डालती है। एक स्थान (१० ११४, मंगस्थनीज आदि द्वारा वर्णित प्राचीन भारत) पर आया है--“उससे (बेक्कस से) 
लेकर अलेक्जेन्डर महान्‌ तक ६४५१ वर्ष होते हैं जिनमें ३े अतिरिक्त मास जोड़ दिये गये हैं, गणना उन १५३ राजाओं 
के राज्यकालों को लेकर की गयी है जिन्होंने इस बीच की अवधि में राज्य किया।” प्लीनी (लीनी) के उद्धरण में 
राजाओं की संख्या १५४ है। इसके विरोध में एरियन (दूसरी शताब्दी) की “इण्डिका' की स्थापना है---“डायोनिसस 


भारतयुद्ध, कलि-प्रारम्म पर पुराणों, मेंगस्थनीज, पाजिटर आदि के विचार पद 


से सेंड्राकोट्स (चन्द्रगुप्त) तक भारतीयों ने १५३ राजाओं के नाम परिगणित किये और ६०४२ वर्षों की अवधि दी, 
किन्तु इन सबों में एक गणतंत्र राज्य तीन बार स्थापित हुआ......... दूसरा गणतंत्र ३०० वर्षों और एक अन्य दूसरा 
१२० वर्षों तक चलता रहा। भारतीयों का यह भी कहना हैँ कि डायोनिसस हेराक्लीज से १५ पीढ़ियों पहले हुआ था 
और उसके अतिरिक्त किसी अन्य ने भारत पर आक्रमण नहीं किथा ।” यह उक्ति बड़ी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह सिद्ध 
करती है कि ई० पू० चौथी शताब्दी में कोई एक बहुत शताब्दियों से चलती आयी किवदन्ती प्रसिद्ध थी जो भारतीय 
सभ्यता एवं सुव्यवस्थित शासन के इतिहास को ई० पू० चोथी शताब्दी से पहले ६ हजार वर्ष तक ले जाती थी । किन्तु 
मंगस्थनीज ने जो लिखा है, उस के विषय में संदेह उत्पन्न हं। जाता है और वर्षों तथा राजाओं की संख्या के विषय में कुछ 
भिन्नता उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत युद्ध की तिथि एवं कलियुग के आरम्भ के विषय में कोई 
सीधा संबंध नहीं रथापित किया जा सकता, जब तक कि 'हेराक्लीज' को हम कुछ विद्वानों के मतानुसार 'हरि-कृष्ण” न 
मान लें। ५ हेरावलीज के विषय की चर्चा कृष्ण के जीवन से सम्बन्धित किवदन्तियों से कुछ मल खाती है (मैक्रिण्डल का 
ग्रंथ, १ ०२०१-२०३ )--“ बह सौरासेन्वाय (शूरसेन) द्वारा सम्मानित हुआ था, सौरासेन्वाय एक भारतीय जाति है 
और उसके अधिकार में मं-थोरा (मथुरा) और क्लेयीसोबोरा नामक दो विशाल नगर हूँ, हेराक्लीज की बहुत पत्नियाँ 
थीं।” किन्तु हेराकलीज के जीवन के कुछ वृत्तान्त मल नहीं भी खाते,यथा ““उसकी पण्डेया नामक एक पुत्नी थी जिसकी सात 
वर्ष की अवस्था में हेराक्लीज ने एक णक्तिशाली जाति उत्पन्न करने के लिए उससे शरीर-सम्बन्ध स्थापित किया। 
यहाँ पर पण्डेया अथवा 'पाण्डअ! शब्द को लेकर पाण्डवों एवं कुन्ती या दक्षिण के पाण्ड्य राज्य से सम्बन्धित कुछ सन्देह 
उत्पन्न हो सकता है जो कुछ सीमा तक जंच भी सकता हैँ । इसके अतिरिक्त १५३ या १५४ राजाओं के लिए ६,००० 
वर्ष एक बहुत लम्बी अवधि है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये ६,००० वर्ष (जिससे प्रत्यक के राज्य-काल के लिए 
औसत ४० वर्ष पडत हैं) राजाओं के कालों की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि वाय्‌ एवं मत्स्यपुराणों 
ने राजवंशों की अवधियां दी हूँ, राजाओं के राज्यकाल और प्रत्येक बंश के राजाओं के नामादि भी दिय हैं। यह बात 
ठीक है कि कतिपय राजाओं के नामों, उनकी संख्या एवं राज्यकालों की अवधि के विषय में 3राणों में कहीं-कहीं अन्तर 
पड़ गया है। ऐसा लगता है कि वे पुराण जिनमें एंतिहासिक विवरण उपस्थित किया गथा है, कई बार संशोधित हुए 
हैं, यथा वायपुराण' (४5। २८३) ने गुप्त राजाओं का उल्लेख किया है किन्तु मत्स्यपुराण' इस विषय में मौन है । 
प्रस्तुत पुराणों के विषय में एंसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ऐतिहासिक वंशों के विषय में कल्पनात्मक बातें भर 
दी है, क्योंकि उनक सामने पहले की प्राचीन किवदन्तियाँ एवं लेख आदि अवश्य रहे होंगे। उन्होंने नये राजाओं के 
नामों एवं उनके राज्य-कालों की अवधियों का आविष्कार नहीं किया है। उन्होंने, इसमें सन्देह नहीं कि एक-दूसरे में 
पायी जानेवाली विभिन्नताओं को दूर नहीं किया और जो कुछ किवदन्तियों से अथवा लखों से उन्हें प्राप्त हुआ, लिखित 
कर दिया । आज हम अभाग्ववश प्राचीन काल के संयमित इतिहास के विषय में पुराणों को आधार नहीं मान सकते, 
किन्तु पुराण हमारे ध्यान को हठात्‌ अपनी ओर खींचते हैं ओर हमारा यह कतेंव्य हो जाता है कि हम उनकी यथा- 
तथ्य परिचर्या करें। 


१४. देखियं श्री सी० वो० वंच्य की पुस्तक 'महाभारत, ए क्रिटिसिज्म' (१० ७४-७६) जहाँ पर उन्होंने ६०४२ 
अथवा ६४५१ नामक सख्याओं की अवज्ञा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि कृष्ण ई० १० ३१०१ ई० के आसपास 
अवस्थित थे, क्योंकि हेराक्लोज एवं सेण्डाकोट्टस (चन्द्रगुप्त ) के बोच १३८ राजा लगभग २७६० वर्षो तक राज्य करते 
रहे होंगे ( प्रत्येक राज्यकाल के लिए २० वर्षो की औसत अवधि दी गयी है) । 


६6० धमं शास्त्र का इतिहास 


अब हम महाप्वारत ते काल के दिषय मे उसमें प्राप्त ज्योतिष-संकेतों के आधार पर विवेचना उपस्थित 
करंग। 

माजभारत गए एवं वलियन हे वालों के विषय # बहुत-से ग्रंथ एवं निबन्ध आदि प्रकाशित हुए हैं। श-एक की 
चर्चा या, दिन । प्रोशंका वालक्रुष्ण दीक्षत थे अवने पधिद्ध ग्रंथ 'मारतीय ज्योतिष शास्त्रा चा इतिहास 
(हिलाए संस्करण, सद 488॥)] ते ४ विषय | लिखा // (१० १०७-१६७) । जौर देखिये चि० वि० रथ (महा- 
भाद एक समीक्षा, ११०४८, | « ५.४० ४६. अनुक्रमणिका, टिप्पणा ५ । श्रीवंध न महाभ रत युद्ध के काल के विषय मे 
६३१०१ जो ठीक माना है। श्री एन ० जगन्नाथ राव ने अपनी पसस्‍्तक 'मदाभानत का यग 
(/द्रेझं: १४३५) में लिया. हि गेगस्थनीज द्वारा उह्लिखितद 'नेदरारोट्टस' मोध॑-चल्दधगुपत नहीं... अत्युत बह गुप्त 
सम्राट चन्द्रगुप्त 5 । उदय कथन से इस प्वगर चन्द्रगण्ण मौज का समय लगभग £७ पृु० १५६५ होगा। उन्होंने 
बहत्संहिता के शहतणल को एससी रंखाट साइरस का काल माना है जो लगभग ई० पू७ ५५० मात। जाना 7 । इस 


| 


परम 5, के आधार पर २५ गुर 


प्रकार उनके मतानशार महाझरत :कऊ ४० पूृ० ६१३६ ४० | टुआ। थी रब का ब्रंथ गस्भी रता से नटी लिखा गया, 


इसबी उवितयाँ छिछनती #। थी रे० जो | शंकर ने भाजयाय बंगाली नव ते करछ समस्याज्ों में: दिपय « विस्थार 


के साथ एक मतोरंजद लिदंए उपर थद किया # (इस एनास जाँत ५ 4. ऊाए अरुण सम्टाद्थट, पून।, (जग १२, 
प० ३०१-३६१ | जि: 5. न सह तत हुड के। इज ए७ पैपद्ेप ४० तिथि को मान्यता दी -। दर; । पृना ) 
के सम्पादक श्री जे० एम करती दया ने अधने उछ लेता ; मराझ मे दारा गहानारा एवं पृराणा के झतरदिप-झक़ों 
की जांच वी है और यह निप्काय ियाला है कि महानारत दा प्रड ० यू० ॥१5३१ ४० मे किया गया था | यश्थाप में 
इनकी बरत-ली उक्तियों से सहमत नर हूँ, तथाथि विद्वानों द्वारा उपस्थ!पित धरतिपय विधियों में जा दा रबितस गए अश्रवा 
उत्तम तिथियां समझी जा सहया हैं, उनके साथ इनकी अतिपादित तिथि हो रखने मे कोई संकाज नहीं करता । पी ७ पी७० 
सी० सनगप्त ने एक निबध (जे बी: एश एसु०, १८३५, जितद ३, १० १०१-११६) में यह दर्णाय्रा ह कि 
महाभारत दद्ध लगनग २८८६ न हुआ। यह भो एक सम्मावित निधि / जिसके पं छ बेहत्स टिया के परम्पण का प्रमाण 
है. (यूघिप्ठटिरववल के उपरा्त शककाल २५४२६ वर्षों के उपरान्त आता ..।। जीए देखि और सेनगग्त 4. निबंध 
(वा सन्‌ १ जि प७ ३६३-४१३) । हा तः०> गुल सहारा ने महामारत की सझो 547१ +-म्वन्धी 
उक्तियों की बड़े परिश्रम के साथ जांचकर निष्कर्ष निकाला है कि मह धाग्त 26 ६० १० ११६४ ६७ मे: (नागपुर- 
विश्वावचद्यालय व्याख्यानमाला, सर १६४२) | किल्ते, हम उस मि:क्र्त को स्व्रॉकार करने » जगनम5 ह। प्रा० 
सेनगप्त ने भी उनवी उकिनियां अमान्य 5हरायी हैं (ज० ए० /स> 47०, १६८३, जिलद ६, ० ०२२१-६० ८ ! । प्रो० 
के० बी० अभयकर ने अपने नित्रंध (बी> औए आर० आई०, १६८४ जिल्द २५. १० ११६-१३६) » बशमत 
के सिद्धान्त का समर्थन किया है और बढ़त छान-वीन के उपरान्त "० पृ० ३१०१ ई० को ठीक माना 7 । साभया हैं, 
उन्होंने डाँ० दफ्तरी एवं प्रो० सनगप्त की आलोचनाओं का अध्ययन नहीं किया था । उपर्यकत बिःचन ने मा शोता 
कि महाभारत की तिथि को ज्योतिप के आंकड़ों से सिद्ध करना सरल नहीं हैं, क्योंकि उसी श्रिद्धि से अम्य विद्वान 
ई० पृ० ११६३ 7३ ४० पू+ ३१०१ % <ौच में ही झूलत दृष्टिगाचर हात हूँ और किसी प्रक।र इन तिथियों के 
आग नहीं बढ़ पाते । इसके कई कारण हूँ । 
पहली बात यह हूँ कि महाभारत में वणित बहुत से संकेत अथवा संज्ञाएं सुसंगत नहीं हैं, दूसरी बात यह है 
कि बहुत-से विद्वानों ने इस महाकाव्य का भारतयुद्ध क॑ उपरान्त कंवल तीन वर्षों में, अर्थात्‌ बहुत अल्प अवधि में 
लिखा जाना माना हैं (आदि पे, अ० ६२।५२५७२५६।३२) । तीसरी बात यह है कि युद्ध कं समय की तिथिपंजिका 


(पंचांग) क॑ विषय में हम अभी अंधकार में हूँ। बहुत-से बिद्वानों का एंसा कहना हैँ कि उस समय की व्यवहृत पंजिका 


मारतपुद्ध-सम्बन्धी प्रह-नक्षत्रों की स्थिति की मीमांसा 55१ 


(ऋग्वेद के) 'वेद्ांगज्योतिप' के नियमों से मेल खातों थी। दस थविंबय में नकिय नहीं 2 कि उस समय मार्सों का 
अन्त अशावस्था से होता था या पूर्णिमा गे, अर्थात वे अपः-त थे रथया पणिधास्त । | *वेडिककाल में भी मास पूर्णिमान्त 
हैंता था, "से विद ने काई दद्वाद न ! उपर त_थ व गं० के मन से पृ्वाफाल्गनी वर्ष की अन्गिम रात्रि है 
और उछरागाव्गनी उसका शेख ।भ्थाण। आरम्भ. इसे प्रकार सै संठ /0॥4४!८२) ने घोषित किया / कि 
चित्रा एपमासो दाद बषे का मल 5, डिनर गांखाएन ब्राश्रण ४॥४) का कहना ? कि फाल्गनी पूर्णमासी वर्ष का 
मखर । #.नारन के देखक, या ले की वे. किसी भयानक घटना ले अधिक अजगर सूचक तत्त्वों को एक ही स्थान 
पर एव कर ह्या / और यह सही सोचा कि बे इस वकार अपनी विशेषता तय के कारण एक स्थान पर नहीं 
रखे जा सकते (उद्योगषव “४:॥४-२३ एबं यथींए्गब २१६३३) । पदाहरणा्, अगन्‍्धती वर्सिप्ठ के पास गयी 
(भीम, २३१), घाटी ने याब कैदाए को तुम दिया बुदिय ते गाव जन्म:  भोन० ३े।६। सश्य देवताओं की 


प्रतिभाश हाग उठा. हल एप एवं रब | वीं ६ ७. मे 7३६ शिगकछीा तुझता उनहस्सडिता ४2८ से एवं गग के 
एल कि से के जा सकती 5) एक: के आए हा शव 5 हि ऋऋद जार स्व का ग ॥ जनविंत तिथि (अगर्बणि) में 


हुआ - था दोनों सह गे ग्रसंय हए 4 ४5 बे शर्त एव 5२२६ सथा आश्वमद्ित, : ४१४५३ इन्हीं झलोकी 7 जाया 


हु 
? कि सूर्य जार चख के ग्रहण 5: 7 बो दास के १? वे दिन ४० । इबे सब बातों को लेकर बिद्वानों की 
गणना ८ धास झतन दे ८7 गया », ऊेशा हम इन का सवार के चइकर के वे ए:ग । यहाँ इनना ही ठहना पर्याप्त हे कि 
कुगमय # «“ पदल ग्रह्णों से विप/यः गिर आदी हैं। वराहमिद्दिर (बहत्संहिता ५।२६, ६५-६८) का कहना हू कि 
यदि चन्द्रग्रटण रंयं$7 ४ के पहल था उपराल्त एक ही पश्ष में प्रकट होता हैतो भप्ृंझर फल दीख पढ़ते है 

जब ऋण ने कोरवो मे शान्ति स्थापना की चना आरम्म कर दी तब मे जा ज्योतिष संबन्धी आंकई हमारे सामने 
उपस्थित /: / उसे: बुछ महत्वएर्ण आभफों की लर्चा पहां की जा रही / । उद्योगपर्र (5६।६-७) में आया है कि 
कृष्ण न :टलटरेसला का कार्य रद आग के उन्‍्त ने और जाई के आगमन पर जब जि नंद्र रेबती नक्षत्र में था या मंत्र 
महते « थे, तब शातिक मास में आरम्म बा (कामद्रे मास) ।* आजकल आरश्व. आर कातिक शरद ऋतु के 
द्योतक 7 तता मार्गजाष और पाप हरेमन्त के यह झतोक एक कठिनाई उत्पन्न करता : । कातिक की पूर्णिमा को चन्द्र 
कृषिका ०4 ने जार तीन दिन पहल अर्थाद दतिक शुक्‍ल द्वादशी के दिन वह रवती नक्षत्र मं होता 6 । यदि हम 
इसे 'शरदन्त' शब्द के साथ ले जाये तो मात पूणिमान्त हो जाता हैं; किन्तु दूसरे अर्थ में (यदि मास अमान्त हो )यह 


१५. कनिष्ककाल के खरोष्ठोी के अभिलेखों से पता चलता है कि उत्तर-पश्चिमी भारत में उन दिनों मास 
पूणिमान्त थे (एपि० इन ०, जिल्‍द १८०, १० २६६ एवं बही, जिल्द १६, प० १५ )। अपरा्क (१० ४२२ ) ने ब्रह्मपुराण 
से 'अश्वपुक दृष्णरश्षे तु आद्ध काय दिने दिने! उद्धृत कर कहा है कि भाद्रणद क्रृष्णपक्ष को इस श्लोक में आश्विन का 
कृष्ण पक्ष कहा गया है । भविष्यपुराण ( उत्तरपर्व १३-।१७ ) में फाल्गन की पुणिमा मास के अंत को द्योत्तक है ( किमये 
फाल्गुनस्पान्ते णेण॑मास्य जनादंन । उत्सवो जायते लोके ग्रासे ग्रामे परे पुरे )। मत्स्यपुराण ( १५६।४-५) में आया हैँ कि 
स्‍्कंद एवं विश चंत्र के कृष्ण पक्ष के १५वें दित उत्पन्न हुए थे, और चेत्र के शुक्ल पक्ष में ४५वें दिन इन्द्र ने दोनों से 
एक लड़का उत्पन्न किया और छठ दिन उसे राजा के रूप में अभिषिक्त कर दिया ' इससे श्रकः होता है कि मत्त्प में 
चंत्र पुणिमान्त है, अमान्त नहीं ; 

१६. मंत्र मुह॒त्त सम्प्राप्ते मुद्रचिधि दिवाकरे । कौमुदे मासि रेवत्यां शरदन्ते हिमागमे । उद्योगपव (८३। 
६-७) | ओर देखिये शत० ब्रा० (१०॥४।२।१८, २५, २७) एवं ते० ब्रा० (३१०॥१॥१) । 


हरे धमंशास्त्र का इतिहास 


कहना अत्यंत अनुचित होगा कि कात्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन शरदन्त था। असफल होने पर कृष्ण पांडवों के पास 
लौट आये और दुर्योधन से जो कुछ बातचीत हुई थी, उसकी चर्चा की (इसमें कार्तिक शुक्ल द्वादशी के बाद कुछ दिन 
अवश्य लगे होंगे) कृष्ण ने जो बातें कहीं उनमें दो महत्त्वपूर्ण हैं; पहली यह कि दुर्योधन ने अपने मित्रों से कहा है--- 
“युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को चलो; आज चन्द्र पुष्य नक्षत्र में है (उद्योगपवं १५०।३ )।” यदि कृष्ण अपने शान्तिका्य॑ 
के लिए उस समय तक चले जब कि चंद्र रेवती नक्षत्र में था( कार्तिक शुक्ल पक्ष के १२वें दिन)तो दुर्योधन के ये शल्द 
उनकी उपस्थिति में कहे गये या कार्तिक कृष्ण पंचमी के दिन (या मार्गशीषष कृष्ण पंचमी के दिन, यदि मास पूर्णिमान्त 
था) कहे गये । कृष्ण की दूसरी महत्त्वपूर्ण बात वह है जो उन्होंने कर्ण से, जिसे उन्होंने अपनी ओर मिलाना चाहा, 
कही--“यह वह सौम्य मास है जब ईंधन एवं चारा सरलता से प्राप्त होता है,बह वह समय है जो न अधिक गम है न 
ठंडा है; आज से सातवें दिन अमावस्या होगी, उस दिन संग्राम किया जा सकता है, उस दिन इन्द्र देवता का रक्षण 
प्राप्त होता है।' अतः उनकी यह बात मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी या उसके आस-पास हुई होगी, किन्तु उस मास 
का नाम क्या है ? यदि गणना पूरणिमान्त से होती थी तो वह मास मार्गशीरष था, यदि गणना अमान्त थी तो कातिक | 
एक बात और टै, इन्द्र ज्येष्ठा नक्षत्र का देवता है और अमावस्या में ज्यष्ठा नक्षत्र पाया जाना चाहिये (उद्योग ० १४२।- 
१६॥१८)। आजकल यह कातिक अमावस्या में सम्भव है मार्गशी्ष अमावस्या को आजकल ज्यष्ठा नक्षत्र नहीं पाया 
जाता । किन्तु उपर्युक्त कथन ( उद्योग० १४२।१६-१८ ) ; शल्यपर्व (३५१० ) के कथन का विरोधी है, क्योंकि वहां चन्द्र 
पुष्य में कहा गया है । यदि कर्ण से कृष्ण ने उस दिन बात की जब कि चंद्र अमावस्या वाले ज्येष्ठा नक्षत्र में था, तो 
शल्यपर्व की उक्ति से प्रकट होता है कि यूद्ध का आरम्भ कारतिक अमावस्या के १६वें या १७वें दिन से होगा, किन्तु 
यह बात कहीं अन्य स्थान पर नहीं पायी जाती । इसी प्रकार के बहुत-से ज्योतिष-संबंधी आँकड़ उपस्थित किये जा 
सकते हैं, जिनके आधार पर युद्ध-समय संबंधी व्याख्याएँ उपस्थित की जाती हैं। 

महाभारत युद्ध के आरम्भ की तिथि एवं नक्षत्र के विषय में गहरा मतभंद है, हम उसके विस्तार में यहाँ नहीं 
पडेंगे, क्योंकि स्वयं उस महाकाव्य में इसके विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। विद्वानों ने श्लोकों के शब्दों को इधर- 
उधर परिरवातित कर बहुत-सी अटकल-पच्च्‌ बातें की हैं। हम जानते हैं कि महाभारत के पीछे शताब्दियों की परम्पराएँ 
हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवतंन कर देना श्रेयस्कर नहीं है। हमें उसके काल-निर्णय के विषय में अन्य साक्ष्यों 
का सहारा लेना होगा, किन्तु स्थानाभाव से हम उनके विवेचन में यहाँ नहीं पड़ेंगे। 

कलियग का आरम्भ आज (सन्‌ १६६०) से केवल ५०६१ वर्ष पहले हुआ और यह युग ४,३२,००० वर्षों तक 
चलता रहेगा (जैसा कि पुराणों का कथन है),तो यह कहना उचित डी है कि हम लोग अभी कलियुग की देहली पर खड़े 
हैं और यह हमारी कल्पना के बाहर की बात है कि आज से लगभग ४,२७,००० वर्षों के उपरान्त कलियुग के अन्त में 
कौन-सी घटनाएँ या दर्घटनाएँ घटित होंगी । पुराणों ने भविष्यवाणी की है कि इस महान्‌ युग के अन्त में सम्भल ग्राम 
में भगवान्‌ विष्णु कल्कि के रूप में प्रादर्भूत होंगे और म्लम्छों,शद्र-राजाओं, पाखण्डियों आदि का नाश करेंगे और धर्म 
की स्थापना करेंगे जिससे कृतयृग का पुनरारम्भ होगा। यहाँ पर भी अन्य बातों की भाँति पौराणिक कथाओं में मतभेद 
पाया जाता है। 'वायप्राण' (१८।७५-६० )एवं 'मत्स्यप्राण (१४४।५०-६४ )का कथन है कि प्रमति भार्गव विष्णु के 
अवतार होंगे तथा म्लेच्छों, पाबण्डियों एवं शूद्र राजाओं का नाश करेंगे, किन्तु वायुपु० (६5१०४-११० एवं दै६। 
३६६-३४७ ), वनपव॑ (१६०।६३-4७) एवं भागवत (१२।२।१६-२३ ) का कथन है कि कल्कि स्‍्लंच्छों को जीतेंगे 
और धर्मविजयी के समान चक्रवर्ती राजा होंगे और इस प्र कार कृत युग का आरम्भ करेंगे। कहीं-कहीं कल्की नाम आया 
है तो कहीं-कहीं उन्हें ब्राह्मण-विष्णु का पुत्र कहा गया है (विष्णयश को सम्भल ग्राम का मुखिया कहा गया है)। कहीं- 
कहीं तो ऐसा कहा गया है कि इनका प्रादुर्भाव हो चुका है और कहीं-कहीं उन्हें अभी आगे प्रादुर्भूत होनेंवाला माना गया 
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है। पुराणों में चारो युग कई बार व्यतीत होते और आरम्भ होते दिखाये गये हैं, अतः कल्कि का अवतार अतीत 
एवं भविष्य दोनों कालों में वणित है । “कल्किपुराण' (१।२।३ ३ एवं १।३५३२-३३ ) का कहना है कि कल्कि माहिष्मती 
के राजा विशाखयूप के समकालीन थे और वायु ० (६5।२१२-३१४) , मत्स्य० (३७२।४) एवं विष्णु० (४॥२४) का 
कथन है कि विशाखयप प्रद्योत वंश का तीसरा राजा था। 'कल्किपुराण' नें कल्कि के विषय में अतीत काल का कई 
बार प्रयोग किया है किन्तु आरम्भ में (१॥१०) वह भविष्य के लिए कहा गया है। एक मनोरंजक बात जयराम- 
कृत पर्णाल पर्वत-ग्रहणाख्यान (१६७३ ई०) में बीजापुरी सेना के सेनार्पाति बहलोल खान द्वारा वजीर खवास खाँ 
से कहलायी गयी है जो यह है--“हिन्दू शास्त्रों में कुछ लोगों का कहना है कि विष्णु के दसवें अवतार कल्कि का 
प्रादर्भाव होगा जो यवनों का नाश करेंगे । शिवाजी उस कल्कि के अग्रदूत के रूप में आ गये हैं।'' 

यद्यपि पुराणों ने कलियूग के नैतिक और भौतिक पतन क॑ विषय में विस्तारपूंक निन्‍दा के शब्द कहे हैं, 
किन्तु उन्होंने कहीं भी कलियुग में वॉजत विपयों (कर्मों) के बारे में कुछ नहीं संकेत किया । अब हमें यह देखना 
है कि 'कलिवज्य के विषय को कब प्रमुखता प्राप्त हुई और वे कौन-सी बातें है जिन्हें पहले य॒गों में बजित नहीं 
माना गया था और जे कालान्तर मे निन्‍्य एवं वर्जित ठहरायी गयीं । 

आप०ध० सू० (२।६।१४।६-१० ) ने पैतृक सम्पत्ति को संपूर्ण रूप में या अधिकांश रूप में ज्येष्ठ पुत्र को देना 
शास्त्र विरुद्ध माना है। इसने दूसरे स्थान (२।१०।२७। २-६) पर कुछ अन्य लोगों के मत की ओर संकेत करते हुए 
कि स्त्री विवाहित होने पर वर के संपूर्ण कुटम्ब को दे दी जाती है, नियोग-प्रथा को निन्‍्ध घोषित किया + । ये दोनों 
आचार (उद्धार या ज्येष्ठ पुत्र को भाग देना एवं नियोग ) कलिवर्ज्य के अन्तर्गत आते हैं। 'अपराक॑ ने बृहस्पति को उद्धत 
कर उन आचारों की ओर संकेत किया है जो प्रारम्भिक स्मृतियों मे प्रतिपादित किन्तु कलियुग में वर्जित मान लिये 
गये हैं। यथा नियोग एवं कतिपय गौण पुत्र द्वापर एवं कलियुगों में मनुष्यों की आध्यात्मिक शक्ति के ह्लास के कारण 
असम्भव ठहरा दिये गये हैं। 'अपरार्क (७३६ )एवं दत्तकमी मांसा ने शौनक का हवाला देकर कहा है कि औरस या 
दत्तक पुत्र के अतिरिक्त अन्य पुत्रों को कलियुग में वजित माना गया है। प्रजापति (१५१) ने कहा है कि श्राद़ों में 
मांस एवं मद्य की प्राचीन प्रथा अब कलियुग में वजित ठहरा दी गयी है। व्यास (निर्णयसिन्धु में उद्धत) एवं अन्य 
ग्रंथों ने कलियुग के ४४०० वर्षों के उपरांत अग्न्याधान एवं सन्यास ग्रहण करना वर्जित माना है ।। ६ लघ॒ु-आश्वलायन- 
स्मृति(२१।१४-१५) का कथन है कि कुण्ड एवं गोलक नामक पुत्र जो पहले यों में स्वीकृत थे और जिनका संस्कार 
किया जाता था, कलियग में वजित हैं। विश्वरूप एवं मेघातिथि नें कलिवज्यं के विषय में एक भी उद्धरण नहीं दिया 
है, यह विचारणीय है । अन्य पश्चात्कालीन टीकाकारों ने ऐसा कहा है कि वेदाध्ययन के लिए अशुचिता की अवधियों को 
कम करना कलि में वजित है | मेघातिथि (मन्‌ ६११२) ने कुछ स्मृतियों का मत नियोग एवं उद्धार विभाग के विषय 
में केवल अतीत युगों के लिए ही समीचीन ठहराया हैं, क्योंकि स्मृतियाँ विशिष्ट यूगों तक ही अपने को बाँघती हैं 
(मन्‌ ११८५) ; किन्तु उन्होंने इस मत का खण्डन किया है और मन्‌ की व्याख्या करते हुए कहा है कि धमं (गुण या वस्तुओं 


१७. अतएवं कलो निवतंन्‍्ते इत्यनुवृत्तो शोनकेनोक्तम्‌-दत्तोरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रह:-इति । अपरा्क पृ० 
७३४६ । मधमप्यमृतं श्राद्ध कालो तत्तु विवर्जयेत्‌ । मांसान्यपि हि सर्वाणि युगवर्म क्रमाद भवेत्‌ ॥ प्रजापति (१५१ )। 
चत्वायंब्दसहज्ाणि चत्वायंब्दशतानि च। कलेयंदा गमिष्यन्ति तदा त्रेतापरिग्रहः। सन्यासस्तु न कत्तंव्यों ब्राह्मणंन 
विजानता ॥ चतुविशतिमत (पृ० ५५ की टोका में मट्रोजि दोक्षित द्वारा उदघृत)। और देखिये इस ग्रंथ का खड २, 
अ० रेद | 

भरे 


ईद धरंशास्त्र का इतिहास 


के स्वभाव ) युग-युग में उसी प्रकार परिवर्तित होते हैं जिस प्रकार ऋतु पर ऋतु। इससे प्रकट होता है कि उन्होंने यह 
नहीं माना कि आचार जो एक यूग में प्रचलित हैं, दूसरे में वरजित ठहराये गये हैं। विज्ञानंश्वर ने एक श्लोक उद्धत किया 
है जिसमें नियोग प्रथा, ज्येष्ठ पुत्न को विशिष्ट भाग देना एवं यज्ञ में गोहत्या कलियूग में निन्‍्च एवं वर्जित माने गये हैं। 
स्मृतिचं० ने क्रतु को उद्धृत किया है जो कलियुग में चार कृत्यों को वजित मानता है, यथा नियोग, विधवा विवाह,यज्ञ में 
गोवध तथा कमण्डलु-धारण । न।रदीय-महापुराण में कलिवज्य के विषय में चार श्लोक हैं जिन में पूर्व प्रचलित कुछ कृत्य 
कलियग में वजित माने गये हैं, यथा समुद्रयात्ना, कमण्डलु-धारण, अपने से नीच जाति की कन्या से विवाह, नियोग, 
मधृपर्व में पशु-हनन, श्राद्ध में मांसदान, वानप्रस्थाश्रम, विवाहित अक्षत-योनि कन्या का पुनविवाह, नैष्ठिक ब्रह्मचय , 
नरमंध, अश्वमं ध,महाप्ररथान गमन, गोवध ।१ ““अपराकं (प० ६८) ने ब्रह्मपुराण को उद्धत कर विधवा-विवाह, नियोग 
सत्री-स्वातन्त्य को कलियुग में इसलिए वर्जित माना है कि मनुष्य इस यग में पापी होते हैं। 'अपराक॑ (१० २३३) ने 
पुन: किसी स्मृति (जिसका नाम नही दिया गया है) को उद्धत कर निम्न कृत्य वजित ठहराये हैं--यज्ञ में गोवध, नियोग 
(देवर द्वारा), सत्नों का सम्पादन, कमण्डलु-धारण, सौत्रामणी में मद्य-पान, परमहंस नामक संन्‍्यासी होना । अन्य 
पांच वजित कृत्य ये हैं--नरमं ध, गोवध, कमण्डलु-ध्ारण, नियोग एवं अक्षत-कन्या का पुनर्दात । 'अपराक॑  (प(०२३३) 
ने 'मार्कण्डेय पुराण' को उद्धत कर मधृपक में गो के स्थान पर स्वणंपात्र की व्यवस्था दी है और कहा है कि भृगु ने कलि 
में पश-यज्ञ को वजित माना हैं। स्मृतिच० (१, १० १२)ने एक पुराण का उद्धरण दिया है--विधवा-विवाह, ज्येष्ठांश, 
गोवध, नियोग एवं कमण्डल्‌-धा रण, ये पाँच कलि में वर्जित हैं। हमाद्रि एवं सह्याद्रि-खण्ड का कथन है--'अगमिनिहोत्र, 
गवालम्भ (गोवध ) , संन्यास, पलपैतृक (श्राद्ध में मांसदान ), देवर से पुत्रोत्पत्ति कलि में वजित है।' और देखिये 'स्मृति- 
मुक्ताफल' (वर्णाश्रम, १० १७६, यतिधमंसंग्रह, १० २)। हेमाद्रि ने दानखण्ड में गरुड़पुराण को उद्धत कर निम्न सात 
बातों को कलि में वा जत ठहराया है--अश्वमंधघ, गोसव, नरमंध, राजसूय, अक्षत-कन्या का पुनर्दान, कमण्डलु-धारण 
एवं देवर से पुत्नोत्पत्ति । स्मृत्ययंसार (१० २) ने बिना किसी ग्रन्थ का हधाला दिये २६ कलिवज्यों का उल्लेख किया है। 
'स्मृतिचन्द्रि का ,हेमाद्नि के'चतुवंगं चिन्तामणि ( ३, भाग २, १० ६६६) ,'पराशरमाधवीय ( १, भाग १, प्‌ १०३-१३७), 
“मदनपा रिजात' (१० १५-१६) , 'मदनरत्न' (समयोघ्योत ), उद्बाहतत्त्व (१० ११२), 'समयमयूख', मित्न मिश्र के 'समय- 
प्रकाश (१० २६१-२६३ ), “निणंयसिन्धु' ( ३, पूर्वाध॑, अन्त में), भट्टोजि (चतुविशतिमत ) ,'स्मृतिमुक्ताफल' (वर्णाश्रम, 
पृ० १३), 'स्मृतिकौस्तुभ', 'धमंसिन्धु (१५० ३५७-३५८) तथा अन्य ग्रन्थों ने किसी पुराण (कुछ ने आदित्यपुराण का 
नाम दिया हे)के श्लोकों को उद्धत कर ५० कलिवर्ज्यों के नाम दिये हैं। नीलकण्ठ (१७वों शताब्दी का पूर्वाध॑ ) के बड़े 
भाई दामोदर द्वारा कृत कलिवज्यंविनिणंय यो कलिवज्यंनिर्णय में बहुत-सी बातें वणित हैं और इसने “आदित्य- 


पुराण, 'ब्रह्मपुराण' आदि को उद्धत किया है । 

ऊपर जिन कलिवज्यों की ओर संकेत किया गया है वे सुव्यवस्थित ढंग से नहीं रख गये हैं। हम सर्वप्रथम यहाँ 
उन कलिवरज्यों की चर्चा करेंगे जो व्यवहार (कानून) से सम्बन्धित हैं, इसके उपरान्त अन्यों का वर्णन क्रमानुसार 
होगा और अन्त में उनका वर्णन होगा जो उद्धरणों में नहीं पाये जाते । 

(१) ज्येष्ठांश, उद्धार या उद्धार-विभाग--ज्येप्ठ पुत्न को जब सम्पूर्ण प॑तुक सम्पत्ति या कुछ विशिष्ट अंश 


दे दिया जाता है तो उसको ज्यष्ठांश या उद्धार या उद्धार-विभाग की संज्ञा मिलती है, यह कलि में वर्ज्य है। देखिये 
इस खंड का अध्याय २७ । 


१८. नारदीय महापुराण (पूर्वाणं, २४॥१२-१६) । और देखिये उद्ाहतत्व (१० ११२); निर्भयसिन्धु 
(पृ० ३६७ ) ; स्मृत्यथंसार (१० २)एवं मदनपारिजात (प० १६) । 


कलिवर्ज्यों को तालिका दे? 


(२) नियोग--इसके विषय में हमने इस ग्रन्थ क्रे खंड २, अध्याय १३ में विस्तार के साथ लिखा है। जब 
पति या पत्नी पृन्नहीन होते हैं तो पति के भाई अर्थात्‌ देवर या किसी सगोत्र आदि द्वारा पत्नी से सन्तान उत्पन्न की 
जाती है तो यह प्रथा नियोग कहलाती है। अब यह कलिवर्ज्य है । 

(३) गोौण पुत्रों में औरस एवं दत्तक पुत्र को छोड़कर सभी कलिवज्यं हैं। देखियं इस खंड का अध्याय २७ । 

(४) विधवाविवाह--देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय १४। कुछ वसिष्ठ (१७७४) आदि स्मृति- 
शास्त्रों ने अक्षत कन्या के युनर्दान और अन्य विधवाओं (जिनका पति से शरीर सम्बन्ध हो चुका था)के विवाह में अन्तर 
बतलायः है और प्रथम में पुनविवाह उचित और दूसरे में अनूचित ठहराया हैं। क्रिन्तु कलिवज्यं वचनों ने दोनों को 
वर्जित माना है । 

(५) अन्तर्जातीय विवाहु--इस पर हमने इस ग्रन्थ के खंड २, अध्याय ६ में लिख दिया है। यह कलिवज्यं है। 

(६) सगोत्र कन्या या मातृसपिण्ड कन्या (यथा मामा की पुत्री) से विवाह कलिवज्यं है। देखिये इस ग्रन्थ 
का खंड २, अ० ६, जहाँ इस विषय में विस्तारपूर्वक कहा गया है। कलिवज्यं होते हुए भी मामा की पुत्री से विवाह 
बहुत-सी जातिपों में प्रचलित रहू। है। तागा।जुतकोण".्डा (३रो शताब्दी ई० के उपरान्त) के अभिलेख में आया है कि 
शान्तमूल के पुत्र वी रपु रषदत्त ने अपने माम। को तीन पुतरियों से विवाह | किया (एपि० इन०, जिल्द २०,पृ० १) । 

(७) आततायी रूप में उपस्थित ब्राह्मग की हत्या कलिव्ज्य है। देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अ० ३ एवं 
अ० ६ । 

(८) पिता और पुत्र के विवाद में साक्ष्य दैनेवालों को अथंदण्ड देना कलिव्ज्य है। प्राचीन भारत में 
साधा रणतः पति-पत्नी एवं पिता-त्रों के विवाद को य्रयासम्भव बहने नहीं दिया जाता था। 'मत्स्थपुराण” के काल में 
सम्भवतः यह कलिवज्यों में नहों गिना जाता था । 

(दे) तीन दिनों तक भूले रहने पर नोच प्रवृत्ति वालों (शद्रों से मी )से अन्न ग्रहण(या चुराना) ब्राह्मण के 
लिए कलिवज्यं है। गौतम (१८।२८-२६); मनु (११॥१६) एवं याज्ञ० (३।४३)ने इस विषय में छूट दी थी। प्राचीन 
काल में भूखे रहने पर ब्राद्मण को छोटो-मोटो चोरो करके दवा लेते पर छूट मिली थी, किन्तु कालान्तर में एसा 
करना वर्जित हो गया । 

(१० ) प्रायश्चित्त कर लेने पर भी समुद्र-यात्रा करनेवाले ब्राह्मण से सम्बन्ध करना कलिवज्यं है, प्रायश्चित्त 
करने पर व्यक्ति पाप-मुक्त तो हो जातः है, किल्तु इस नियम के आधार पर वह लोगों से मिलने-जुलने के लिए अयोग्य 
ठहरा दिया गया है। बोधायनधर्मसूत्र, (१॥१॥२२) ने समुद्र-संयान (समुद-यात्रा )को निन्‍्ध माना है और उसे महा- 
पातकों में सर्वोपरि स्थान दिया है (२।१।५१) । मनु ते समुद्र-यात्रा से लौटे ब्राह्मण को श्राद्ध में निमन्त्रित होने के लिए 
अयोग्य ठहराया है (३२।१५८), किन्तु उन्होंने यह नहीं कहा है कि ऐसा ब्राह्मण जातिच्युत हो जाता है या उसके साथ 
किसी प्र कार का सम्बन्ध नहीं करना चाहिये । उन्होंने उस्ते केवल श्राद्ध के लिए अयोग्य सिद्ध किया है। औशनसस्मृति 
ने भी ऐसा ही कहा है। ब्राह्मण लोग समुद्र पार करके स्था म, कम्बोडिया, जावा, सुमात्ना, वोनियो आदि देशों में जाते 
थे। राजा और व्यापारी-ण भी वहां आते-जाते थे । देखिये बावेह जातक (जिल्द ३, संख्या ३३६, फौस्बॉल ) ,मिलिन्द 
पन्हो, राजतरंगिणी (४॥०२-५०६), मन्‌ (८।१५७), याज्ञ० (२३५), नारद (४१७४६) आदि । 'वायपराण' 

(४५।७८-८० ) ने भारतवर्ष को नौ द्वीपों में विभाजित किण्ग है, जिनमें प्रत्येक समुद्र सेपथक है और वहां सरलता से 
नहीं जाया जा सकता । इन द्वीपों में जल्यूद्रीप भारत है और अन्‍य आठ द्वीप ये है--इन्द्र, कसेरु, ताम्रपर्णी, गर्भास्तिमान्‌, 
नाग, सौम्य (स्याम ? ), गन्धवं, वारुण (बोनियो ? ) | स्पष्ट है, पौराणिक भूगोल के अनुसार भारतवषं में आधुनिक 
भारत एवं बृहत्तर भारत सम्मिलित थे । यद्यपि प्राचीन ग्रन्थों ने शूद्रों के लिए समुव्र-यात्रा वर्जित नहीं मानी थी, किन्तु 


5९ घमंशास्त्र का इतिहास 


आज के शूद्र सम्भवतः अपने को अन्य जातियों के समान उच्च घोषित करने के लिए अपने लिए भी समुद्र-यात्रा वर्जित 
मानते है । 

(११) सत्न--सत यज्ञ-सम्बन्धी कालों से सम्बन्धित हैं। पहले कुछ यज्ञ १२ दिनों, वर्ष भर, १२ वर्षो या 
उससे भी अधिक अवधियें तक चलते रहते थे । उन्हें केवल ब्राह्मण लोग ही करते थे (जैमिनि ६।६।१६-२३ ) । शबर 
के मत से सत्नों के आरम्भकर्ता को १७ वर्षों से कम का तथा २४ वर्षों से अधिक का नहीं होना चाहिये । सत्र क रनेवालों 
में सभी लोग (चाहे वे यजमान हों या पुरोहित हों) याज्ञिक (यजमान) माने जाते थे। देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, 
अध्याय ३४, जहां सत्रों का वर्णन हैं। सत्नों के कलिवज्यं होने का कारण यह है कि उनमें बहुत समय, धन आदि लगता 
था और लोग परिश्रम-साध्य वेदिक यज्ञों के स्थान पर सरल कृत्य करना अच्छा समझने लगे थे। 

(१२) कमण्डलु-धारण--बौधायन (१॥४) ने मिट्टी या काठ के जलपर्ण पात्तों के विषय में कई सूत्र 
दिये हैं । प्रत्येक स्नातक को शौच (श॒द्धि) के लिए अपने पास जलपूर्ण पात्न रखना पड़ता था। उसे उस पात्र को जल 
से धोना या हाथ से रगड़ना पड़ता था। ऐसा करना पर्यग्निकरण (शुद्धि के लिए अग्नि के चारों ओर घुमाने या 
तपाने) के समान माना जाता था। स्नातक को बिना पात्र या कमण्डल लिये किसो के घर या ग्राम या यात्रा में जाना 
श्वजित था। देखिये वसिप्ठ ( १२।१४-१७), मनु (४॥३६) एवं याज्ञ ० (१॥१३ ३), जहाँ इसके विषय में व्यवस्थाएँ दी 
गयी हैं। विश्वरूप ने व्याख्या की है कि स्नातक इसे स्वयं नहीं भी धारण कर सकता है, उसके लिए कोई अन्य भी 
उसे लेकर चल सकता है। वास्तव में, उसे ढोना परिश्रम-साध्य एवं अस्वास्थ्यकर था, अतः ऐसा करना क्रमशः 
अव्यवहायं हो गया । इसी से यह कलिवज्य हो गया। 

(१३) महाप्रस्थान-यात्रा-- बृहन्नारदीय पुराण (पूर्वाधं २४१६) ने भी इसे वजित माना है। मन (५३२) 
एवं याज्ञ ० (३।३५) का कहना है कि वानप्रस्थाश्रमी जब किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो जाता था और अपने आश्रम 
के कतंव्य का पालन नहीं कर सकता था, तो उस दशा में उसे उत्तर-पश्चिम दिशा में महाप्रस्थान कर देने की अनमति 
प्राप्त थी । इस प्रस्थान में व्यक्ति तब तक चला जाता था जब तक कि वह थककर गिर न जाय और फिर न उठ सके । 
इसी प्रकार ब्रह्म-हत्या के अपराधी को धनुध॑रों के बाणों से विद्ध होकर मर जाने या अपने को अग्नि में झोंक देने की 
अनुमति प्राप्त थी । 'अपराक (पृ० ८४७-८७४) ने आदिपुराण को उद्धृत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति, जो असाध्य 
रोग से पीड़ित होने के कारण हिमालय की ओर महाप्रस्थान यात्रा करता है या अग्नि-प्रवेश द्वारा आत्महत्या करता है 
या किसी प्रपात से गिरकर अपने को मार डालता है तो वह पाप नहीं करता, प्रत्युत स्वर्ग को जाता है। 'आदिपुराण' (या 
आदित्यपुराण ) एक स्थान पर महा प्रस्थान यात्रा की प्रशंसा करता है तो दूसरे स्थान पर उसे कलिवज्यं मानता है। यह 
विचिते सी बात है | कलिवज्यंविनिणंय ने इस विषय में पाण्डवों की महाप्रस्थान यात्रा का उल्लेख किया है। 

(१४) गोसव नामक यज्ञ में गोवध कलिवज्यं है। प्राचीन काल में बहुत-से अवसरों पर गोवध होता था। 
अग्निप्टोम की उदयनीया इप्टि के अन्त में गाय (अनुबन्ध्या) की बलि दी जाती थी । मधपर्क में, जो किसी सम्मानित 
अतिथि को दिया जाता था, एक गाय या तो काटी जाती थी या अतिथि की इच्छा के अनुसार स्वतन्त्न कर दी जाती थी । 
देखिय इस ग्रन्थ का खंड २, अ० १०। तीन या चार अष्टका श्राद्धों में से किसी में एक गाय काटने की व्यवस्था थी 
(देखिये खादिरगह्मसूत ३।८।१; गोभिलगृद्यासूत्र ३१०११६) । आप० घ० स्‌ू०(२।७।१६।२५) का कथन है कि यदि 
श्राद्ध में गाय का मांस दिया जाय तो पितर एक वर्ष तक तृप्त रहते हैं। प्राचीन काल में गोसव या गोमेघ नामक यज्ञ 
होता था, जो एक एसा उक्थ्य था जिसकी दक्षिणा दस सहस्र गायों के रूप में थी और जो कुछ लोगों के मत से केवल 
वैश्य द्वारा ही सम्पादित होता था (कात्यायनश्रौतसूत्र २२११।३-८) । शलगव नामक कृत्य में आहुति देने के लिए 
एक बैल काटा जाता था (देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अ० २४) । कालान्तर में मांस खाना बुरा माना जाने लगा, 


कलिवज्यों की तालिका ठीद७ 


गोहत्या अत्यन्त घुणित समझी जानें लगी और कलिवर्ज्य-सम्बन्धी उक्तियों ने इस विषय में इस प्रकार की मान्यता 
को, जो शताब्दियों से चली आ रही थी, केवल पंजीकृत कर दिया । 

(१५) सोन्नामणी में मद्यपान का प्रयोग कलिवर्ण्य है। सोत्नामणी सोमयज्ञ नहीं है, प्रत्युत यह पशुयज्ञ के 
साथ एक इप्टि है। यह शब्द सुत्रामन्‌ (इन्द्र के एक नाम) से बना है। आजकल इसके स्थान पर दृश दिया जाता है, 
जिसे '“आपस्तम्बश्नौतसूत्र' ने प्राचीन काल में भी प्रतिपादित किया था। गौतम(5८।२० ) ने सौत्नामणी को सात हवियंज्ञों 
में रखा था। राजसूय के अन्त में या अग्निचयन में या तब जब कोई व्यक्ति अत्यधिक सोमपान करने से वमन करने 
लगता था या अधिक मलत्याग करने लगता था, तो इसका सम्पादन होता था । इस विषय में देखिये इस ग्रन्थ का खंड 
२, अध्याय ३५ । 

(१६) अग्निहोत्रहवणी का चाटना तथा चाटने के उपरान्त मी उसका प्रयोग कलिवज्य है। अग्निहोत्र में 
ख्रब को दाहिने हाथ में तथा स्तच (अग्निहोत्रहवणी ) को वायें हाथ में रखा जाता था तथा अग्निहोत्रहवणी में ख़व द्वारा 
दुग्धपात्र से दूध निकालकर डाला जाता था। अग्निहोंत्र होम के उपरान्त अग्निहोत्रहवणी को दो बार चाट लिया जाता 
था जिससे द्ग्ध के अवशिष्ट अंश साफ हो जायें। इस प्रकार चाटने के उपरान्त उसे क॒श के अंकु रों से पोंछकर उसका प्रयोग 
पुनः किया जाता था। सामान्यत: यदि कोई पात्र एक बार चाट लिया जाता है तो किसी धार्मिक कृत्य में उसे फिर से 
प्रयोग करने के पूर्व पृनः शुद्ध कर लेना परमावश्यक है। किन्तु यह नियम अग्निहोत्नहवणी एवं सोम के चमसों (पात्र 
प्यालों) के विषय में लागू नढ़ीं था। किन्तु अब यह कृत्य कलिवर्ज्य है। 

(१७) बानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना अब कलिवर्ज्य है। धमंशास्त्र में इसके विषय में सविस्तार नियम 
दिये गय हैं। देखियं गौतम (३॥२५-३४), आप ० ध० सू० (२।६।२१॥१८ से २।६२३॥२ तक), मन्‌ (६।१-३२), 
वसिष्ठ (६।१-११) एवं याज्ञ० (२।४५-५५) । और देखिये इस ग्रन्थ का खंड २, अ० २७ | संन्यास के विषय में हम 
आगे लिखेंगे। 

(१८) बंदिक अध्ययन एवं व्यक्ति की जीवन-विधि के आधार पर अशौचावधि में छूट अब कलिवर्ज्य है। 
अघ का अर्थ है अशौच; वृत्त (जीवन-विधि) का सम्बन्ध है पवित्र अग्निहोच्र करने था शास्त्रानुमोदित नियमों के अनु- 
सार जीवन-यापन करने से (मनु ४।७-१० ) । दिसी सपिण्ड की मृत्यु पर ब्राह्मण के लिए अशौचावधि दस दिनों की होती 
है (गौतम १४।१; मन्‌ ५५६ एवं 5३), किन्तु अंगिरा (मिताक्षरा, याज्ञ ० ३।२२) ने सभी वर्णों के लिए इस विषय 
में दस दिनों की अशौचावधि प्रतिपादित की है । दक्ष (६।६ )एवं पराशर (३।५) का कहना है कि वह श्रोत्रिय ब्राह्मण 
जो वैदिक अग्निहोत् करता है और वेदज्ञ है,अशौच से एक दिन में मुक्त हो जाता है, अग्निहोत्न न करने वाला वेदज्ञ ब्राह्मण 
तीन दिनों में; किन्तु जो दोनों गुणों से हीन है, दस दिनों में मुक्त होता है। 'अपराक' (पृ० १६४) एवं हरदत्त (गौतम 
१४१) ने इसी विषय में बृहस्पति के वचन दिये हैं। मिताक्षरा' (याज्ञ ० ३३२८-२६) का कथन है कि अशोचावधि का 
संकोच (कम करना) सब बातों के लिए सिद्ध नहीं है, इसका प्रयोग केवल विशिष्ट बातों तक ही सीमित है, यथा 
दानग्रहण, अग्निहोत्न-सम्पादन, वेदाध्ययन तथा वे कृत्य जिनके सम्पादन में अशौचावधि में संकोच न करने के कारण 
कष्ट या कोई विपत्ति आ सकती है। “मिताक्षरा' के इस कथन से यह स्पष्ट सिद्ध है कि विज्ञानेश्वर (११वीं शताब्दी 
के अन्त में) अशौचावधि के संकोच की वर्जना के विषय में अनभिज्न थे और उसके विषय में उन्होंने किसी प्रकार का 
आदर नहों प्रदर्शित किया है। अशौचावधि के संकोच के मूल में सम्भवतः यही आशय था कि इससे गड़बड़ी हो 
सकती थी, क्योंकि एक व्यक्ति अपने को विद्वान्‌ कहकर छुटकारा पा सकता है तो उसका पड़ोसी ऐसा अधिकार 
नही जता सकता। 

(१६) ब्राह्मणों के लिए प्रायश्चित्तस्वरूप मृत्यु-दण्ड कलिवर्ज्य है। मनु (११।८६) ने व्यवस्था दी है कि 


हैदै५ धर्मशास्त्र का इतिहास 


यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर ब्रह्महत्या करता है तो उसके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। उन्होंने (११॥६० ) सुरापान 
के पापमोचन के लिए खोलती सुरा पीकर मर जाने की व्यवस्था दी है, और कहा है (११।१४६) कि यदि कोई जान 
बुझकर सुरापान करे तो उसके लिए मृत्यु के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रायश्चित्त नहीं है। “विष्णुधमंसूत्र' (अ० ३४) का 
कथन है कि माता, पुत्री या पुत-वध्र्‌ के साथ व्यभिचार अतिपातक ( महापातक ) है, ऐसे पापियों के लिए अग्निप्रवेश से 
बड़ा कोई अन्य प्रायश्चित नहीं है। और देखिये गौतम (२१७ )। कुछ स्म्ृतित्रों ने ऐसे महान अपराधों के लिए प्रपात 
से गिरकर मरने या अग्निप्रवेश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रायश्चित की व्यवस्था नहीं दी है। किन्तु आगे चलकर ब्राह्मण 
का शरीर क्रमश: अधिक पवित्र माना जाने लगा, अतः ब्राह्मण पापी के लिए मृत्यु का दण्ड प्रायश्चित्त रूप में वर्जनीय 
समझा गया, चाहे उसका पाप कितना भी गम्भीर क्‍यों न हो। किन्तु यह छूट क्षत्रियों आदि के लिए नहीं थी । 
(२०) पतित को संगति (सहाचरण ) से प्राप्त अपवित्रता या पाप कलिवर्ज्य है। मनु (११।१८० >> शान्ति० 
१६५।३७ -- बौधायन ध० सू० १।८८)तथा विष्णुधमंसूत्रः (३५।२-५) ने कहा है कि वह व्यक्ति पतित हो जाता है 
जो किसो महापातकी के संसर्ग में एक वर्ष तक रहता है, उसके साथ एक ही आसन या वाहन पर बैठता है या उसके साथ 
बैठकर एक ही पंक्ति में खाता है। किन्तु वह व्यक्ति उसी क्षण पतित हो जाता है जो किसी पापी का पुरोहित बनता है 
या उसे गायत्री या वेद पढ़ाने के लिए उसका उपनयन-संस्कार करता है या उसके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता 
है। पराशर (१।२५-२६)का कहना है कि कृतयुग में पतित से बोलने, त्रेता में उसको देखने, द्वापर में पतित के घर 
में बना भोजन खाने से व्यक्ति पतित हो जाता है,किन्तु कलियग में अपराध-कर्म करने से व्यक्ति पतित होता है । कृत 
युग में वह जनपद,जहां पतित निवास करता है,छो ड़ देना पड़ता है और ब्ेता में पतित के ग्राम को, द्वापर में उसके केवल 
कुछ को एवं कलि में केवल पतित को छोड़ देना पड़ता है। पराशर (१२।७६) नें निस्सन्देह यह कहा कि “बैठने या 
साथ सोने या एक ही वाहन या आसन का प्रयोग करने, उससे बोलने या एक ही पंक्ति में पतित के साथ खाने से पाप 
उसी प्रकार अपने में आ जाते हैं जैसे जल में तैल की एक बूंद फैल जाती है। किन्तु इसका तात्पयं केवल इतना ही है कि 
पतित का संसग्ग बरा है, इससे यह न समझना चाहिये कि पतित के संसर्ग से कोई व्यक्ति उसी समय अपवित्न अथवा पापी 
हो उठता है। 'मिताक्षरा' (याज्ञ> २।२६१) ने देवल एवं वद्ध-बहस्पति को उद्धत कर संसगग की उत्पत्ति निम्न नौ 
प्रकारों में बाँटी है, यथा--संलाप से, स्पर्श से, निःश्वास से (एक द्री कक्ष में रहने से), सहयान से, सहआसन से, सहाशन 
(एक पंक्ति में साथ बैठकर खाने ) से याजन ( पुरोहिती ) से या वेदाध्ययन से या वैवाहिक-सम्बन्ध स्थापन से ।१५ परा० 
मा० का कथन है कि पराशर ने कलि में कई प्रकार के संसर्गों में पातित्य नहीं माना है, अतः उन्होंने संस के लिए कोई 
प्रायश्चित्त निर्धारित नहीं किया | यही बात निर्णयसिन्ध्रु एवं भटटोजि दो ज्षित त॑ भो कही है। और देखिये उद्घाहतत्त्व । 
अधिकांश में सभी निवन्ध इस विषय में एकमत हैं कि मन्‌ एवं बौधायन द्वारा प्रतियादित ससगे-सम्बन्धी कठिन नियम 
कालान्तर में संशोधित हो गये, क्योंकि कलियुग में पापी से बातचीत करना या उसे देखना पाप-कर्म नहीं समझा गया। 


१६. संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌। याजनाध्यापनाधौनाकन्न तु यानासनाशनात्‌ ॥ मनु (११॥१८०); 
बोौ० ध० सु० (२।१।८८) । त्यजेद देश ऋतपुगे त्रेतायां ग्रामपुत्यृतेत्‌ । द्वापरे कुलमेक तु कर्तारं च कलो युगे।॥ कृते 
सम्मावणात्पापं त्रेतायां चेव द्शनात्‌ । द्वापरे चान्नमादाय कलौ पतति कम णा॥। पराशर (१॥२५-२६)। आसनाच्छय- 
नाद्यानात्सम्भाषात्‌ सहमोजनात्‌ । संक्रामन्ति हि पापाति तेलबिन्द्रिवरास्मस ॥ पराशर (१२।७६) । संलापस्वर्श- 
निःशबाससहयानासनाशनात्‌ । याजनाध्यापनाञोनात्पापं संक्रमते नुगाम्‌ !। देवल (मिता>, याज़> ३।२६१; अपरा्क 
पु०१०८७)। 


कलिवज्यों को तालिका दी 


(२१) चोरी के अतिरिक्त अन्य महापातकों के लिए गुप्त प्रायश्चित्त कलिवज्य हूँ । हारीत (परा० माध० 
२, भाग २, १० १५३) ने उस ब्राह्मण के लिए गुप्त प्रायश्चित्त की व्यवस्थाकी है जिसने धमंशास्त्र का पंडित होते हुए 
भी कोई ऐसा पाप किया हैं जिसे कोई अन्य नहीं जानता | गौतम (अ० २४) ने ब्रह्महत्या, सुरापान, व्यभिचार और 
सोन की चोरी जैसे महापातकों के लिए ग॒प्त (छिपे तौर से किये जानेवाले, अर्थात्‌ जिन्हें कोई अन्य न जाने ) प्रायश्चित्तों 
की व्यवस्था की है । वसिष्ठ (अ०२५) ने भी इसका समर्थन किया है और कहा हैं (२५।२) कि केवल वे ही लोग गुप्त 
प्रायश्चित्तों के अधिकारी है जो वैदिक अग्निहोत्न करते हैं, अनुशासित और बृद्ध या विद्वान (श्रुति-धमं, स्मृति-धर्ं आदि 
में विज्ञ) हैं | विष्णु ध० यू० (५५) ने गुप्त प्रायश्चित्तों का विवेचन किया हैं। पराशर (६।६१) ने सामान्य नियम 
दिया है कि व्यक्ति को अपने अपराध की धोषणा कर देनी चाहिये । कलिवज्यं-संबंधी उक्तियों में ऐसा आया है कि 
महापातकों में से केवल चोरी के लिए गुप्त प्रायश्चित्त करना चाहिये, यद्यपि प्रारभिक युगों में अन्य महापातकों के लिए 
भी ऐसी व्यवस्था थी । 'निर्णयसिन्धु' के मतानुसार गुप्त प्रायश्चित्त की अनुमति कवल ब्राह्मणों को ही मिली है। धर्म- 
सिन्धु” का कथन है कि कलियुग में अ्रह्माहत्या एवं अन्य महापातकों के कारण प्रायश्चित करने से व्यक्ति नरक में गिरने 
से बच नहीं सकता,किन्तु सामाजिक सम्बन्धों के लिए बह योग्य सिद्ध हो जाता है। परन्तु सोने की चोरी जैसे महापातक 
का प्रायण्चित्त करने से व्यक्ति नरक में गिरने से भी बच जाता है और सामाजिक सम्बन्धों के योग्य भी हो जाता है । 


कलिवज्यविनिर्णय के मतातृसार कलियुग में सभी गप्त प्रायश्चित्त निषिद्ध अथवा वर्जित हैं। 
(२२) बैदिक मन्त्रों के साथ वर (दूल्हें)अतिथि एवं पितरों के सम्मान में पश्पाकरण (पशु-वलि का कार्य) 


कलिवज्य है। प्राची न काल में कई अवसरों पर पुरोहित (यज्ञ के समय या स्वागतार्थ ), राजा, स्नातक, आचाय॑, श्वशुर, 
चाचा, मामा एवं वर (दूल्ह) को मधुपक्क॑ दिया जाता था। आरम्भ में किसी सम्मानित अतिथि के लिए. गाय या बेल 
का वध किया जाता था , किन्तु कालान्तर में जब गाय अति पवित्न मानी जाने लगो तो किसी अन्य पशु का मांस दिया 
जाने लगा, जब मांस-प्रयोग भी निन्‍्ध कर्म समझा जाने लगा ते! पायस एवं अन्य दाने योग्य फल-मूल की व्यवस्था 
हो गयी। देखियं मांस-भोजन के विषय में इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय २२॥। याज्ञर (१॥२५८-२५६) ने श्राद्ध में 
पितरों के लिए भांति-भाँति के पशुओ के मांसदान को अति प्रशसा की है। १७ वीं शताब्दी के नैयायिक विश्वनाथ ने 
ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों, श्राद्ध, मधुपर्क, जी वन-भय में एवं किसी अन्य ब्राह्मण हारा आज्ञापित होने पर मांस-भोजन का 
समर्थन किया है और उन लोगों की भत्संना की है जो बौद्ध सिद्धान्तों के अनुयाय्ियों के समान मांस-भोजन को वजित 

मानते है। विश्वनाथ ने धन के लोभ से ब्रह्महत्या करनेवालों, मतुलकन्या या अन्य मातृसापण्डों से विवाह करनेवालों 


के लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है, यद्यपि ये दोनों कार्य कलिवज्यं ठहराय गये हैं। 
(२३) असवर्ण स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने के उपरान्त प्रायश्चित करने पर मो जातिसंसर्ग कलिवज्न 


है । अपनी जाति या उच्च जाति या नीच जाति की नारी के साथ व्यभिचार करने पर प्रायश्चित्त के विषय में मतेक्‍्य 

नही है। प्रार्चीन सृत इस विष्य के अपराधियों के प्रति अति कठोर हैं, किन्तु स्मृतियों ने कुछ ढिलाई प्रदौशत की है। 
गौतम (२३।१४-१५) एवं वसिष्ठ (२१।१-२ ) ने नीच जाति के पुरुष को जब वह किसी उच्च जाति की नारी से व्यभि- 
चार करता है, कई प्रकार से मार डालने की व्यत्रस्था दी है। यदि कोई ब्राह्मण किसी चांडाल या श्वपाक नारी से 
सम्भोग बरे तो उसे पराशर (१०।४-७) के मत से तीन दिनों का अनशन, शिखा के प्ाथ शिर-मुण्डन, तीन प्राजा- 
पत्य तथा ब्रह्मक्च॑ करने पड़त॑ हैं, ब्राह्मण-भाजन कराना पड़ता है, लगातार गायत्नी जप करना पड़ता है, दो गौ दान 
में देनी पड़ती हैं और तब कहीं वह शुद्ध हो पाता है। किन्तु इसी दुष्कर्म के लिए शूद्र को एक प्राजापत्य एवं दो गायों 
का दान करना पड़ता है। यदि कोई नीच जाति का व्यक्ति किसी उच्च जाति की नारी से सम्भोग करे (यथा श॒द्र 
ब्राह्मण नारी से) तो संवर्त (शलोक १६६-१६७) नें एक महीने तक केवल गोमूत्र एवं यावक ( जौ की लप्सी) पर 
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रहने. के प्रायश्चित्त की व्यत्रस्था दी है। यदि ब्राद्मण किसी शद्व या चाण्डाल नारी से व्यभि वार करे तो संवर्त (१६६- 
१७० ) के मत से उसे चान्द्रायण-त्रत करना पडता है, किन्तु पराशर (१०११७-२० ) ने इससे अधिक कठिन प्रायश्चित्त 
की व्यवस्था दी है। किन्तु कलिवर्ज्य की व्यवस्था ऐसी है कि प्रायश्चित्त के उपरान्त भी असवर्ण नारियों के साथ 
व्यभिचार के अपराधी व्यक्ति अपनी जाति के लोगों के साथ सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकते, अर्थात्‌ वे जातिच्युत 
हो जाते हैं। और देखिये 'धमंसिन्धु' (२, पूर्वारंध, पृू० ३५८) जहाँ यही बात शूद्रों के लिए कही गयी है ।यह कलि- 
व्ज्यं निस्सन्देह नैतिकता की कठोरता के लिए व्यवस्थापित है, किन्तु इससे जाति-गृणविशेष की रक्षा भी हो जाती है। 
(२४) किसी नोच जाति के व्यक्षित से सम्मोग करने पर माता (या उसके जंसी सम्मान्य स्त्री )का परित्याग 

कलिवज्य है । स्त्रियों के व्यभिचार के लिए प्रायश्वित्त के विषय में यूत्रों एवं स्मृतियों की व्यवस्थाएँ सभी कालों में 
एक-सी नहीं रदी हैं । गीौतम(२३।१४) एवं मन्‌ (5३७१) के मत से किसी नीच जाति के पुरुष से सम्भोग करने 
वाली स्त्री को राजा द्वारा कुत्तों से नोचवा डाला जाना चाहिये | किन्तु अन्य स्मृतियाँ (स्वयं मनु ११।१७७ ) इतनी 
कठोर नहीं हैं, प्रत्यृत वे व्यभिचारियों से सम्बन्धित व्यवहार (कानून) के विषय में अधिक उदार हैं। मन्‌ (5। ५६) एवं 
याज्ञ ० (३।२-५) ने पुरुष के व्यभिचार (पारदायं ) को उपपातक कहा है और सभी उपपातकों के लिए चान्द्रायण ब्रत 
प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है। (मनु ११११७ एवं याज्ञ० ३॥२६५)। वसिष्ठ (२११२) के मत से तीन उच्च वर्णो 
की नारियाँ यदि किसी शुद्र से व्यभिचार करायें और उन्हें कोई संतानोत्वति न हुई हो तो उन्हें प्रायश्चित्त से शुद्ध किया 
जा सकता है, अन्यथा नहीं । याज्ञ ० (१।७२) ने कहा है कि वह नारी व्यभिचार के अपराध से बरी हो जाती है जिसे 
व्यभिचार के उपरान्त मासिक धर्म हो जाय, किन्तु यदि व्यभिचार से गर्भाधान हो जाय तो वह त्याज्य है । 'मिताक्ष रा' 
(याज्ञ ०१७२) ने कहा है कि याज्ञ ० और वसिष्ठ के मत को एक ही अर्थ में लेता चाहिग्रे और परित्याग का तात्पय॑ 

घर से निकाल देना नहीं है, प्रत्युत उसे धामिक कृत्यों तथा उसके साथ सम्भोग से उसे वंचित कर देना मात्र है। वसिष्ठ 
(२१॥१० )ने चार प्रकार की स्त्रियों को त्याज्य माना है-पति के शिष्य से या फति के गूरु से सम्भोग करनेवाली तथा 

पतिहन्ता या नीच जाति के पुरुष से व्यभिचार करने वाली नारी। याज्ञ ० (३३२६६-२६७ ) ने कहा है कि पतित नारियों 
के लिए नियम पुरुषों के समान हैं, किन्तु उन्हें भोजन, वस्त्र एवं रक्षणमिलना चाहिये और नीच जाति के पुरुष से सम्बन्ध 
करन पर उन्हें जो पाप लगता है, वह स्त्रियों के तीन महापातकों में परिगणित होता है। देखिये “मिताक्षरा' (याज्ञ ० 
३।२६७) । उपस्थित कलिवज्यं में आया है कि वह स्त्री, जो अपने सम्बन्ध (माता, बड़ी बहिन आदि) के कारण 
व्यक्ति से सम्मान पाने का अधिकार रखती है, उसके ह्वारा न तो त्याज्य है और न सडक पर छोड़ दिय॑ जाने के योग्य 
है, भले ही वह किसी नीचजाति के व्यक्ति के साथ व्यभिचार करने की अपराधिनी हो। स्पष्ट है, यह कलिवज्यं 
वचन स्ट्रियों के प्रति प्राचीन बचनों की अपेक्षा अधिक उदार है। और देखिये इस विषय में इस ग्रंथ का खंड २,अ० 
११।आप० धमंसू० (१।१०।२८।६ ) दे कहा है कि पुत्न को अपनी माता की सेवा करनी चाहिये और उसकी आज्ञाओं 
का पालन करना चाहिये, चाहे वह पतित ही क्‍यों न हो। अति ० (१६५-१६६) एवं देवल (५०-५१) का कथन है- 'यदि 
कोई स्त्नी असवर्ण पुरुष के सम्भोग से गर्भ धारण कर ले तो वह सन्तानोत्पत्ति तक अशुद्ध है । किन्तु जब वह गर्भ से 
मुक्त हो जाती है या उसका मासिक धम्मं आरम्भ हो जाता है, तब वह सोने के समान पवित्र हो जाती है।” अक्ि 
(१६७-१६८) ने आगे कहा है कि यदि स्त्री अपनी इच्छा से किसी अन्य के साथ सम्भोग करे या वह वंचित होकर 
ऐसा करे या उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई वैसा करे या छिपक र वैसा करे तो वह त्याज्य नहीं होती, मासिक धर्म तक 
उसे देख लेना चाहिये और वह पुनः रजस्वला होने पर पवित्र हो जाती है । अत्ति एवं देवल की उदारता कलिवज्यं बचन 
से और चमक उठती हूँ, क्योंकि वह व्यभिचारिणी माँ को त्याज्य नहीं कहता, पर नीच जाति से सम्भोग करनेवाली 
अन्य स्त्रियों के त्याग की अनुमति देता हैं। देवल ने म्लेच्छों द्वारा बलपूर्वक संभक्त एवं गर्भवती बनायी गयी 
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नारियों को 'सान्तपन' नामक प्रायशिचित्त द्वारा पवित्र बना लेने की व्यवस्था दी है (४७-४८) | और देखिय अत्ति 
(२०१-२०२) एवं पराशर (१०।२४-२५) । 

(२५) दूसरे के लिए अपने जोवन का परित्याग कलिवज्यं है। विष्ण॒धर्म सूत्र (२।४५) का कथन है कि 
जो लोग गौ, ब्राह्मण, राजा, मित्र, अपने धन, अपनी स्त्री की रक्षा करने में प्राण गंवा देते हैं वे स्व प्राप्त करते 
हैं। उन्होंने आगे (१६।१८) यहाँ तक कह डाला है कि अस्पृश्य लोग (जो चारों वर्णों की सीमा के बाहर हैं) भी 
ब्राह्मणों, गायों, स्त्रियों एवं बच्चों के रक्षाथं प्राण गँवाने पर स्वगं प्राप्त करते हैं। “आदित्यपुराण' (राजधमंकाण्ड, पृ०, 
६१) में भी यही श्लोक है। और देखिये समयमयूख एवं भट्टोजि दी क्षित (चतुविशतिमत, १० ५४) । यह कलिवज्य॑ 
मत आत्मत्याग की वर्जन। इसलिए करता है कि इससे केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है।यह कलिबर्ज्य केवल द्विजों के 
लिए है, श॒द्रों के लिए नहीं (कलिवज्यंविनिणंय १॥२० ) । 

(२६) उच्छिष्ट (खाने से बचे हुए जूठ भोज्य पदा्य )का दान कलिवर्ज्य है। मधुपक प्राशन में सम्मानित 
अतिथि मधु, दूध एवं दही का कुछ भाग स्वयं ग्रहण करता था और शंष किसी ब्राह्मण (या पुत्र यो छोटे भाई ) को दे 
देता था । अब यह कलिवज्य है। देखिये इस ग्रंथ. का खंड २, अ० १०, जहाँ मधुपर्क के विषय में सविस्तार लिखा गया 
है। आप० ध० सू० (१॥१।४॥१-६) नें कहा है कि शिष्य गुर का उच्छिष्ट प्रसाद रूप में पा सकता है, किल्तु गुरु को 
चाहिये कि वह वेदिक बद्मचारियों के लिए वजित मध या मांस या अन्य प्रकार का भोज्य पदार्थ शिष्य को न दे । 
याज्० (१।२१३) का कथन है कि यदि कोई सुपात्र व्यक्ति दान ग्रहण कर उसे अपने पास न रखकर किसी और को 
दे देता है, तो वह उन उच्च लोकों की प्राप्ति करता है जो उदा< दानियों को प्राप्त होते हैं । 

(२७) किसो विशिष्ट देवमृति की (जीवन मर) विजिवत्‌ पूजा करते का प्रण करना कलिवज्य है । इस 
प्रकार के वर्जन का कारण समझना कठिन है । इस विश्व में भट्‌टोजि दीक्षित, कलिवज्य॑विनि्णय, समयमयूख 
एबं अन्य लोगों द्वारा उपस्थापित व्याख्याएं संतोषश्रद नहीं हैं। निर्णयसिन्धु को व्याख्या अपेक्षाकृत अच्छी है. क्योंकि 
इसने इस वज्य को पारिश्रमिक पर की जानेव!ली किसी विशि८्ट प्रतिमा-पूजा तक सीमित रखा हूँ । 'अपराक' (४५० 
एवं ६२३) ने किसी स्मृतिवचन को उद्धृत कर देवलक को परिभाषा दी हूँ और कहा है कि देवलक वह ब्राह्मण है जो 
किसी प्रतिमा का पूजन पारिश्रमिक के आधार पर तीन वर्षों तक करता हूँ, जिसके लिए वह श्राद्धों के पौरोहित्य के 
लिये अयोग्य हो जाता है। स्पष्ट हैं, इस कथन के अनुसार देवलक ब्राह्मण वितार्थी है । मन्‌ (३१५२) ने देवलक को 
श्राद्धों तथा देवताओं के सम्मान में किये गये कृत्यों में निमंत्रित किये जाने के लिये अयोग्य घोषित किया है । कुल्लूक 
ने देवल को उद्धत कर इस विषय में कह है कि जो व्यक्त कियी देवस्थान के कोष पर निर्भर रहता है, उसे देवलक 
कहा जाता है । वृद्ध हारीत (5।७७-८०) के मत से केवल शिव के वित्तार्थी पूजक देवलक कहे जाते हैं । 

(२८) अस्थिसं बयन के उपरान्त अशोजवाले व्यक्तियों को छता कलिवज्यं है। शव-दाह के उपरान्त अस्थि- 
संचयन के दिन के विषय में धरमंशास्त्रकारों में मतभेद है। इसी कारण 'मिताक्ष रा' ने अपने-अपने ग्द्यसूत्रों के अनुसरण 
की बात कही है । 'मिताक्षरा (याज्ञ० ३।१७) ने कहा है कि संवर्त (३८) के मत से अस्थियाँ पहले, तीसरे, सातवें 
या नवें दिन संचित की जानी चाहिये; विष्णुध ० सू० (१६।१०-११) के मत से चौथे दिन अस्थियाँ संगृहीत कर गंगा 
में बहा दी जानी चाहिये और कुछ लोगों के मत से उनका संग्रह दूसरे दिन होना चाहिये। “मिताक्ष रा' ने पुन:(याज्ञ ० 
३॥।१८ ) देग्ल का इसी विषय में उद्धरण देकर कहा है कि अशुद्धि की अवधि के तिहाई भाग की समाप्ति के उप- 
रान्त व्यक्ति स्पशे के योग्य हो जाते हैं और इस प्रकार चारों वर्णों के सदस्य क्रम से ३, ४, ५ एवं १० दिनों के उप- 
रान्त स्पशं के योग्य हो जाते हैं। और देखिये संवर्त (३६।४०) । उपस्थित कलिवर्ज्य वचन ने यह सब वर्जित माना 

है और अशूद्धिके नियमों के विषय में कठिन नियम दिये हैं । 
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(२६ ) यज्ञ में बलि होनेवाले पशु का ब्राह्मण द्वारा हनन कलिवज्य है। श्रोत यज्ञ में पशु की हत्या गला घोट 
कर की जाती थी । जो व्यक्षित श्वासावरोध कर अथवा गला घोट कर पशु-हनन करता था, उसे शामित्र कहा जाता 
था । कौन शामित्र हो, इस विषय में कई मत हैं। ज॑भिनि (२।७।२८-२६) ने स्वयं अध्वर्य को शामित्र कहा है । किन्तु 
सामान्य मत यह है कि वह ऋत्विजों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति होता था। आश्वलायन श्रौतसूत्र (१२।६।१२-१३ ) 
ने कहा है कि वह ब्राह्मण या अब्राह्मणहो सकता है। अधिक विस्तार के लिए देखिये इस ग्रंथ का द्वितीय खंड, अ० 

३२। पशयज्ञ कालान्तर में निन्धच या वर्जित मान लिये गये, अतः ब्राह्मण का शामित्र होना भी वजित है। 

(३०) ब्राह्मण द्वारा सोमविक्रय कलिवज्यं है। केवल ब्राह्मण ही सोमरस-पान कर सकते थे। सोम लता 
क्रय की जाती थी, जिसके विषय में प्रतीकात्मक मोल-तोल होता था। कात्या० श्रौ० सू० (७।६।२-४) एवं आप० 
श्रौ० सु० (१०।२०।१२) के मत से प्राचीन काल में सोम का विक्रता कुत्स गोन्न का कोई ब्राह्मण या कोई शूद्र होता 
था। मन्‌ (११६० -- शान्ति० १६५।७) एवं नारद (दत्ताप्रदानिक, ७) ने सोम-विक्रेता ब्राह्मणको श्राद्ध में निमंत्रित 
किये जाने के अयोग्य ठहराया है और उसके यहाँ भोजन करना वर्जित माना हैं। मनु (१०८८) ने ब्राह्मण को जल, 
हथियार, विष, सोम आदि विक्रय करने से मना किया है। देखियं इस ग्रंथ के द्वितीय खंड का अध्याय ३२३ । 

(३१) अपने दास, चरवाहे (गोरक्षक ), वंशानुगत मित्रएवं साझेदार के घर पर गृहस्थ ब्राह्मण द्वारा भोजन 
करना कलिवज्यं है । गोतम (१७६), मनु (४।२५३ -- विष्णु ०५७।१६), याज्ञ ० (१।१६६) एवं पराशर (११॥१६) 
का कहना है कि ब्राह्मण इन लोगों का तथा अपने नापित (नाई) का भोजन कर सकता हैं। हरदत्त (गौतम १७६) 
एवं 'अपराक (पृ० २४४) का कथन है कि ब्राह्मण अत्यंत विपत्तिग्रस्त परिस्थितियों में इन शूद्रों के यहाँ भोजन कर 
सकता है । इससे यह विदित होता है कि १२वीं शताब्दी तक यह कलिवज्य या तो ज्ञात नहीं था अथवा इसको मान्यता 
नहीं प्राप्त हुई थी । कलिवज्यों ने भोजन और विवाह के विषयों में संकीर्णता को और कठिनतर बना दिया। 

(३२) अति दूरवर्तों तोर्थों को यात्रा कलिवर्ज्य है। ब्राह्मण को वैदिक एवं गृह्म अग्नियाँ स्थापित करनी 
पड़ती थीं । यदि वह दूर की यात्रा करेगा तो इसमें बाधा उत्पन्न होगी । आप० श्रौ० सु० (४॥१६।१८) ने व्यवस्था 
दी है कि लम्बी यात्रा में अग्निहोत्नी को अपने घर की अग्निवेदिका की दिशा में मुंह कर मानसिक रूप से अग्निहोम 
एवं दर्श-पूर्णणास की सारी विधि करनी पड़ती हे | देखिये इस विषय में गोभिलस्मृति (२१५७) भी | स्मतिकौस्तुभ 
का कहना है कि यह कलिवज्यं समुद्र पार के या भारतवर्ष की सीमाओं के तीर्थ॑स्थानों के विषय में है । आश्चर्य है कि 
यह कलिवज्य ब्राह्मण को दूरस्थ तीर्थ की यात्रा करने से मना तो करता है किन्तु उसे यज्ञों के सम्पादन द्वारा धन 
कमाने के लिए यात्रा करने से नहीं रोकता। 

(३३) गुरु को पत्नी के प्रति शिष्य को ग्रवत्‌ बृत्तिशोलता कलिवज्यं है। आप०»घ० सू० (१।१२।७।२७ ), 
गौतम(२।३१-२४), मनु (२२१०) एवं विष्णु (३३।१-२) ने कहा है कि शिष्य को गुरु की पत्नी या . पत्नियों के 
प्रति वही सम्मान प्रदर्शित करना चाहिये जिसे वह गुरु के प्रति प्रदर्शित करता है (केवल प्रणाम करते समय चरण 
छुना एवं उच्छिष्ट भोजन करना मना है) । शिष्य बहुघा युवावस्था के होते थे और गुरुपत्नी युवा हो सकती थी । 
अतः मनु (२।२१२,२१६ एवं २१७८ विष्णु ३२।१३-१५) का कहना है कि बीस वर्ष के विद्यार्थी को गृल्पत्नी का 
सम्मान पैर छूकर नहीं करना चाहिये, प्रत्यूत वह गुरुपत्नी के समक्ष पृथ्वी पर लेटकर सम्मान प्रकट कर सकता है, 
किन्तु यात्रा से लोटने पर केवल एक बार परों को छूकर सम्मान प्रकट कर सकता है। अत: स्पष्ट है कि यह कलिवर्ज्यं 
मन्‌ एवं विष्णु के नियमों का पालन करता है। स्मृतिकोस्तुभ' एवं 'धमंसिन्धु” (३, १० ३५८) का कहना है कि इस 
कलिवर्ज्य से याज्ञ ० (१४६) का वह नियम कट जाता है जिसके अनुसार नैष्ठिक ब्रह्मचारी मृत्युपयतं अपने गुरु 
या गुस्पुत्नों या (इन दोनों के अभाव में) गुरुपत्नी के यहाँ रह सकता है। 
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(२४) आपत्तिकाल में ब्राह्मण हारा जीविका-साधन के लिए अन्य विधियों का अनुसरण कलिवज्यं है। 
ब्राह्मणों की जीविका (वृत्ति) के विशिष्ट साधन ये हैं--दानग्रहण, वेदाध्यापन एवं यज्ञों में प्रोहिती करना (पौरो- 
हित्य) । इसके लिए देखिये गोतम (१०॥२), आप० (२॥४।१०।५), मत्‌ (१०।७६॥१।८८), वसिष्ठ (२।१४) 
एवं याज्ञ० (१११८) | प्राचीन काल से ही यह प्रतिप।दित था कि यदि ब्राह्मण उपर्युक्त साधनों से जीविका न चला 
सके तो आपत्तिकाल में क्षत्रिय एवं वैश्य की वृत्तियाँ धारण कर सकता है (गौतम ७।६-७, बौधा० २।२॥७७-८१, 
वसिष्ठ २२२, मन्‌ १०।८१-८२ एवं याज्ञ ० ३३३५) । और देखिये इस ग्रंथ का खंड २, अ० ३। यह कलिवर्ज्य केवल 
पुस्तकों के पृष्ठों तक सीमित रह गया 'है। आरम्भिक काल से ब्राह्मणों ने सभी प्रकार की वृत्तियाँ अपनायी हैं और 
गह नियम सम्मानित नहीं हो सका है। 

(३४५) अग्रिम दिन के लिए सम्पत्ति (या अन्न) का संग्रह न करना कलिवज्यं है।मन्‌ू (४।७) एवं याज्ञ ० 
(११२८) नें ब्राह्मणों को चार भागों में बाँटा है-- (१) वे जो एक कुसूल भर अन्न एकत्र रखते हैं, (२) जो एक 
कुम्भी भर अन्न एकत्र रखते हैं, (३) जो केवल तीन दिनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्न संग्रह करते हैं तथा 
(४) वे जो आनेवाले कल के लिए भी अन्न-संप्रह नहीं करते । स्मृतियों ने इनमें से प्रत्येक पृव॑वर्त्ती से उत्तरवर्ती को 
अधिक गृणशाली माना है। कुसूल-धान्य के अर्थ के विषय में मनेक्‍्य नहीं है, कोई इसे तीन वर्षों के लिए और कोई 
इसे केवल १२ दिनों के अन्न-संग्रह के अर्थ में लेते हैं, यही बात कुम्भोधान्य के विषय में भी है, किसी ने इसे साल भर 
के और किसी ने केवल ६ दिन के अन्नसंग्रह के अर्थ में लिया है। देखिये इस ग्रंथ का खंड २, अध्याय ३। 'मिताक्षरा' 
(याज्ञ० १११२८) का कथन है कि तीन दिनों या एक दिन के लिए भी अन्न संग्रह न करना सभी ब्राह्मणों के लिए नहीं 
है, प्रत्युत यह उनके लिए है जो यायावर कहे जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि “मिताक्ष रा' को यह कलिवज्य कथन या 
तो ज्ञात नहीं था या उसने इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया। इस कलिवज्यं का तात्पयं यह है कि कलियुग 
में अति दरिद्रता एवं संग्रहाभाव का आदर्श ब्राद्मणों के लिए आवश्यक नहीं है। 

(३६) नवजात शिशु को दोर्धायु के लिए होनेवाले जातकर्म होम के समय (वंदिक अग्नि के स्थापनाथं) 
जलती लकड़ो का ग्रहण कलिवज्यं है । गाहंपत्य अग्नि को प्रकट करने के लिए अश्वत्य (पीपल) वृक्ष की दो टहनियाँ 
जिन्हें अरणी कहा जाता है, रगड़ी जाती हैं। कुख शाखाओं में जततकरमम कृत्य में अग्नि उत्पन्न करने के लिए अरणियाँ 
रगड़ी जाती थीं, ओर उनसे उत्पन्न अग्नि आगे चलकर बच्चे के चूड़ाकरण, उपनयन एवं विवाह के संस्कारों में 
प्रयुक्त होती थी | इससे यह समझा जाता था कि बच्चा लम्बी आयु का होगा। 

(२७) ब्राह्मणों द्वारा लगातार यात्राएँ करते रहना कलिवज्यं है। महाभारत (शान्ति २३।१५४ ) का 
कथन है कि जिस प्रकार सप॑ बिल में छिपे हुए चूहों कौ निगल जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी अविरोद्धा (आक्रामक 
से न लड़ने वाले) राजा एवं अप्रवासी (यात्रा न करनेवाले) ब्राह्मण को निगल जाती है । प्रवासी-ब्राह्मण का तात्पर्य 
है उस ब्राह्मण से जो प्रसिद्ध आचार्यों के यहाँ विद्याध्ययन के लिए जाता रहता है। यह कलिवज्यं उस लम्बी यात्रा 
से सम्बन्धित है जो निरुद्देश्य की जाती है, उससे नहीं जो विद्याध्ययन एवं घामिक कृत्यों के लिए की 
जाती है । 

(२८) भण्नि प्रम्वलित करने के लिए म्‌ंह से फूंकना कलिवज्य है। मनु (४५३) एवं ब्रह्मपुराण (२२१ ) 
२०१) ने मुखाग्निधमन क्रिया को वर्जित ठहराया है, क्‍योंकि ऐसा करने से थूक की बूंदों से अग्नि अपवित्न हो सकती 
है । हरदत्त (आप० ध० सू० १।५।१५।२०) ने कहा है कि वाजसनेयी शाखा में आया है कि अग्नि को मुख से फूंककर 
उत्तेजित करना चाहिये, क्योंकि ऐसा उच्छवास विधाता के मुख से निकला हुआ समझा जाता है (पुरुषसुक्त,ऋग्वेद 
१०६०।१३) । अतः हरदत्त एवं गोभिलस्मृति (१।१३५-१३६) के अनुसार श्रौत अग्नि मुख की फंक से जलायी जा 
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सकती थी, किन्तु स्‍्मार्त अग्नि अथवा साधारण अग्नि इस प्रकार नहीं जलायी जानी चाहिये (उसे पंख या बाँस की 
फूंकनी से जलाना चाहिये) । कलिवज्य॑ उक्ति ने श्रौत अग्नि को भी मुख से उत्तेजित करना वर्जित माना है। 

(३६) बलात्कार आवि द्वारा अपवित्र स्त्रियों (जब कि उन्होंने प्रायश्चित्त कर लिया हो) की शास्त्रानुमोद्दित 
सामाजिक संसर्ग-सम्बन्धी अनुमति कलिवज्यं है।वसिष्ठ (२१८।२-३) का कथन है--“जब स्त्री बलात्कार द्वारा या 
चोरों द्वारा भगायी जाने पर अपवित्र कर दी गयी हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिये, मासिक धमं आरम्भ होने तक बाट 
देखनी चाहिये (तब तक उससे प्रायश्चित्त कराते रहना चाहिये) ओर उसके उपरान्त वह पवित्र हो जाती है।” यही 
बात अति ने भी कही है। मत्स्यपुराण (२२७।१२६) इस विषय में अधिक उदार है और उसका कथन है कि बला- 
त्कारी को मृत्युदंड मिलना चाहिये किन्तु इस प्रकार अपवित्न की गयी स्त्री को अपराध नहीं लगता। पराशर (१०। 
२७)ने कहा है कि यदि स्त्री किसी दुष्ट व्यकित द्वारा एक बार बलवश अपवित्र कर दी जाय तो वह प्राजापत्य ब्रत के 
प्रायश्चित्त द्वारा १वित्न हो जाती है (मासिक धर्म होने के उपरान्त) । देवल जैसे पश्चात्कालीन स्मृतिकार ने कहा है 
कि किसी भी जाति की कोई स्त्नी यदि म्लेच्छ द्वारा अपवित्न कर दी जाय और उसे गर्भ धारण हो जाय तो वह सान्तपन 
व्रत के प्रायश्चित्त से शुद्ध हो सकती है। किन्तु यह कलिवज्यं निर्दोष एवं अभागी स्त्रियों के प्रति कठोर है, क्योंकि यह 
प्रकट करता है कि प्रायश्चित्त के उपरान्त भी एसी स्त्रियाँ सामाजिक संसर्ग के योग्य नहीं होतीं । 

(४०) सभी वर्णों के सदस्यों से संन्यासी द्वारा शास्त्रानुमोदित सिक्षा लेना कलिवज्य है। स्मृतिमक्ताफल 
(१० २०१, वर्णाश्रम) ने काठक ब्राह्मण, आस्णि, उपनिषद्‌ ५राशर (गद्यमें) को इस विषय में उद्धत कर कहा है कि 
यशि सभी वर्णों के सदस्यों के यहाँ से भोजन की भिक्षा माँग सकता है। यही बात बौधा० ध० सू० (२।१०।६६ ) ने 
एक उद्ध रण देकर कही है। वसिष्ठ (१०।७)ने कहा है कि यति को पहले से न चुने हुए सात घरों से भिक्षा माँगनी 
साहिये ओर आगे (१०।२४) कहा है कि उसे ढ़ाहाणों के घरों से प्राप्त भोजन पर ही जीना चाहिये । उपस्थित 
कलिवर्ज्य यतियों को भी भोजन के विषय में जाति-नियम पालन करने को बाध्य करता है । 

(४१) नवीन उदक (नये वर्षाजल) का दस दिनों तक सेवन न करना कलिवज्य॑ है। हरदत्त (आप० धघ० 
सू० ११४॥१५२), भट्टोजि दीक्षित (चतुविशतिमत, १० ५४), स्मृतिकौस्तुभ (पृ० ४७६) ने एक श्लोक उद्धृत 
किया है--““अजाएँ (बकरियाँ), गायें, भरें एवं ब्राह्मण-स्त्रियां (संतानोत्पत्ति के उपरान्त) दस रात्तियों के पश्चात 
शुद्ध हो जाती है और इसी प्रकार पृथ्वी पर एकत्न नवीन वर्षा का जल भी ।” किन्तु इस कलिवर्ज्य के अनु सार वर्षा- 
जल के विधय में दस दिनों की लम्बी अवधि अमान्य ठहरा दी गयी है। भट्टोजि दीक्षित ने एक स्मृति का सहारा लेकर 
कहा है कि उचित ऋतु में गिरा हुआ वर्षजल पवित्न होता है किन्तु तीन दिनों तक इसे पीने के काम में नहीं लाना 
चाहिये । जब वर्षा असाधारण ऋतु में होती है तो उसका जल दस दिनों तक अशुद्ध रहता है और उसे यदि कोई 
व्यवित उस अवधि में पी ले तो उसे एक दिन और एक रात भोजन ग्रहण से वंचित होना चाहिये। भट्टोजि दीक्षित 
का कहना है कि कलिवज्यं वचन केवल दस दिनों की अवधि को अमान्य ठहराता है। किन्तु तीन दिनों तकन पीने 
के नियम को अमान्य नहीं ढहराता। 

(४२) ब्रह्मचयंकाल के अन्त में गुरुदक्षिणा माँगना कलिवज्यं है। प्राचीन आचार के अनुसार गुरुदक्षिणा के 
विष य में कोई समझौता नहीं होता था । देखिये बृहद।रण्यकोपनिषद्‌ (४।॥१॥२) | गौतम (२।५४-५५) ने कहा है कि 
विद्याध्ययन के उपरान्त विद्यार्थी को जो कुछ वह दे सके, उसे स्वी कार करने के लिए गुरु से प्राथंना करनी चाहिये, या 
गुर से पूछना चाहिये कि वह उन्हें क्या दे और गुरुदक्षिणा देने या गुरु द्वारा आज्ञापित कार्य करने के उपरान्त या षदि 
गुरु उसे बिना कुछ लिये हुए घर जाने की आज्ञा दे दे, तो उसको (विद्यार्थी को) स्नान (ऐसे अवसर पर जो कृत्य 
स्नान के साथ किया जाता है) करना चाहिये । देखिय मनु (२।२४५-२४६) और इस ग्रंथ का खंड २, अ० ७ । याज्ञ० 
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(१।५१) ने भी ऐसी ही बात कही है। इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण हमें प्राचीन साहित्य में ऐसे उपाख्यान उपलब्ध होते 
हैं जिनमें आचार्यों (गुरुओं ) या उनकी पत्नियों की चित्न-विचित्र माँगों के दृष्टान्त व्यक्त हैं। यह कलिवज्य॑ वचन गुरुद्वारा 
अपेक्षित माँगों को अमान्य तो ठहराता है किन्तु विद्यार्थी द्वारा अपनी ओर से दी गयी दक्षिणा को वरजित नहीं करता । 

(४३) ब्राह्मण क्षादि के घरों में शूद्र ह्वरा मोजन आदि बनाना कलिवर्ज्य है। आप० ध० सू८ (२।२॥३। 
१-८) ने कहा है कि वेश्वदेव के लिए भोजन तीन उच्च वर्णों का कोई भी शुद्ध व्यक्ति बना सकता है और विकल्प 
से यह भी कहा है कि शूद्र भी किसी आये का भोजन बना सकता है, यदि वह प्रथम तीन उच्च वर्णों की देख-रंख 
में एंसा करे जब वह अपने बाल, शरीर का कोई अंग या वस्त्र छूने पर आचमन करे, अपने शरीर एवं सिर के बाल, 
दाढ़ी एवं नाखून प्रति दिन या महीने के प्रति आठवें दिन या प्रतिपदा एवं पूणिमा के दिन कटाये तथा वस्त्र सहित 
स्नान करे । इस कलिवर्ज्य ने इस अनुमति को दूर कर दिया है। 

(४४) अग्नि-प्रवेश या प्रषात से गिरकर वद्ध लोगों द्वारा आत्महत्या करता कलिवज्य है। अति ने कुछ विषयों 
में आत्म-हत्या निद्य नहीं ठहरायी है। उनका (२१८-२६४ ) कथन है-'यदि कोई बढ़ा हो गया हो (७० वर्ष के ऊपर) , 
यदि कोई (अत्यधिक दुबंलता के कारण) शरी र-शूद्धि के नियमों का पालन न कर सके, यदि कोई इतना बीमार हो कि 
सभी औषधें व्यर्थ सिद्ध हो जाती हों और यदि कोईं इन परिस्थितियों में प्रपात से गिरकर या अग्नि-प्रवेश करके या 
जल द्वारा या अनशन से आत्महत्या कर लेता है, तो उसके लिए सृतक केवल तीन दिनों का रहता है और चौथ दिन 
उसका श्राद्ध किया जा सकता है।” यही बात “अपराक (१० ५३६) ने भी अपने ढंग से कही है । देखिये इस ग्रंथ का 
खंड २, अ० २७। यह कलिवर्ज्य उन लोगों के लिए भी वर्जना-स्वरूप है जो जान-बूझ्कर महापातकों का अपराध 
करके फलतः प्रायश्चित्त के लिए अग्नि-प्रवेश करके या प्रषात से गिरकर आत्महत्या कर डालना चाहत हैं। देखिय 
“मिताक्ष रा' (याश० ३।२२६) । शद्धितत्त्व (१० २८४-२८४५) का कथन है कि कलियुग में केवल शूद्र लोग जल प्रवेश 
भादि से आत्महत्या कर सकते हैं, ब्राह्मणों आदि के लिए यह बजित हैं । 

(४४) शिष्टों द्वारा गोतृप्ति मात्र जल से आचमन-क्रिया करना कलिवज्य है। मनु (५।१२८), वस्िष्ठ 
(३।३५), बौधा० ध० सू० (१॥५।६५) , याज्ञ ० (१।१६२) एवं विष्णु (२३।४३ ) के अनुसार पृथ्वी पर इकट॒ठा 
हुआ जल पवित्न माना जाता है और इससे आचमन किया जा सकता है, यदि वह एक गाय की प्यास बुझाने भर 
के लिए पर्याप्त हो । किन्तु यह कलिवज्य स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातों के आधार पर पृथ्वी पर एकतन्न अल्प जल को आच- 
मन आदि के लिए वजित मानता है। 

(४६) यति द्वारा उस घर में, जिसके निकट वहू सायंकाल ठहरा हो, (मिक्षार्थ) रहना कलिवज्यं है। आप० 
ध० सू०(२।६।२१॥१०) एवं मनु (६।४३,५५-५६) के मत से यति अग्नि नहीं जलाता, वह गृहहीन होता है और 
वह दिन में केवल एक बार अपराह्न में या संध्या समय तब भिक्षा माँगता है जब कि लोगों के रसोईघर से धूम 
न उठ रहा हो, जब जलते हुए कोयल बुझ गये हों और जब लोग बल्ा-पी चुके हों। वसिष्ठ (१०११२।१५) का 
कहना हूँ कि संन्यासी को अपना निवास बदलत रहना चाहिये, उसे गाँव की सीमा( सरहद )पर या मंदिर में, किसी 
निर्जन घर में या किसी पेड़ के नीचे ठहरना चाहिये या लगातार किसी वन में रहना चाहिये। शंख (७।६) का कथन 
है कि संत्यासी (यति) को किसी खाली घर में या वहाँ जहाँ सूरज डब जाय, ठहरना चाहिये । शंख की इस व्यवस्था 
को कलिवज्य की इस उक्ति ने अमान्य ठहराया है । कृष्ण भट्ट ( निर्णयसिन्ध्‌ प० १३१० ) के मत से इन शब्दों का 
अर्थ मनु (६।५६) की उस व्यवस्था के विरोध में पड़ जाता है कि संन्‍्यासी का सनन्‍्ध्या समय जब रसोईघरों से ध्म 
निकलना बन्द हो गया हो, ग्राम में घर-घर से भिक्षा माँगनी चाहिये, अर्थात्‌ यह कलिवज्य॑-उक्ति दुपहर में भिक्षा 
माँगने की अनुमति देती है | एक प्रकार से यह अच्छी व्याख्या है। 


१००६ धमंशास्त्र का इतिहास 


यह उपर्यक्त कलिवज्यों की पूर्ण सूची है जो 'आदित्यपुराण से (एक या दो को छोड़कर) उद्धत की गयी है। अब 
हम उन कलिवर्ज्यों को, जो अन्य ग्रन्थों में इतस्तत: बिखरे पड़ है, इस विवेचन को पूर्ण करने के लिए आग दे रहे हैं। 

(४७) संन्यास प्रहण--व्यास ने कलियूग के ४४०० वर्षों के उपरान्त संन्यास को वर्जित ठहराया है, 
किन्तु देवल ने (निर्णयसिन्धु, ३, पूर्वाध प० ३७०, स्मृतिमुक्ताफल, वर्णाश्रम, १० १७६, यतिधर्मसंग्रह, १०२-३) 

एक अपवाद इस सीमा तक दिया है कि जब तक समाज में चारो वर्णों का विभाजन चलता रहे एवं बंद का अध्ययन 
चलता रहें तब तक कलियुग में संन्यास लिया जा सकता है। 'निर्णयसिन्धु' ने व्याख्या की है कितीन दण्डों वाला 
(त्रिदण्ड) संन्यास ही वर्जित है न कि एक दंड वाला । बौधायन (२।१०।५३, एकदण्डी वा) ने विकल्प दिया है कि 
श्रिदंडो या एकदंडी हो सकता है, किन्तु याज्ञ० (३।५८)ने यति को त्रिदंडी ही कहा है। मन (१२।१० +- दक्ष ७। ३० ) 
ने कहा है कि वह व्यक्ति त्रिबंडो है जो अपने शरीर, वाणी एवं मन पर नियंत्रण रख सकता है। दक्ष (७३२६, 
अपराकं, १० ६५३)का कथन है कि यति को त्िदंडी इसलिए नहीं कहा गया है कि वह बाँस के तीन दंडों को धारण 
करता है, प्रत्यृत इसलिए कि वह आध्यात्मिक नियंत्रण रख सकता है (श्लोक २६) । दक्ष (१॥१२-१३) ने कहा है 
कि जिस प्रकार मंखला, मृगचर्म एवं काष्ठदण्ड वैदिक ब्रह्मचारी के बाह्य लक्षण हैं, उसी प्रकार तीन दंड यति के 
लिए विशिष्ट चिह्न हैँ। देखिय इस ग्रन्थ का खंड २, अ० २७। यदि कलिवज्यं का यह वचन संन्यास को सर्वथा वॉजित 
ठहराता हूँ तो यह भी कहा जा सकता है कि वास्तव में संन्यास धर्म का पालन कभी नहीं किया गया और न इसको 
कभी वास्तविक सम्मान ही मिला । फिर भी आज भी प्रति वर्ष सैकड़ों-हजारों संन्यासी होते चले जा रहे हैं। यदि 
जैसा कि “"निर्णयसिन्धु” का कथन है, यह कलिवज्य॑ केवल तीन दण्डों को अमान्य ठहराता हूँ दो यह व्यर्थ का वज्यं 
है, क्योंकि इससे केवल बाहरी लक्षणों को महत्ता मिलती है न कि तत्सम्बन्धी वास्तविक रहस्य को । 

(४८) अग्निहोत्र का पालन या अग्न्याधान करना--व्यास (भट्‌टोजि दीक्षित, चतुविशतिमत, १० ५५) ने 
कलियुग में ओत अग्निहोश्न को संन्यास के साथ वर्जित कर दिया है,किन्तु जैसा कि हमने गत कलिवज्यं में देख लिया है, 
देवल ने इस विषय में अपवाद दिया है। कुछ निबंधों एवं लेखकों ने, यथा निर्णयसिन्धु' एवं भट्टोजि ने व्याख्या की है कि 
कलियूग में सर्वाधान अग्निहोत्न ही वजित है न कि अर्धाणान अग्निहोत्र। अग्निहोत्र का अर्थ है आधान अर्थात्‌ श्रौत 
अग्नियों को स्थापित रखना । जब कोई व्यक्ति तीन श्रौत अग्नियाँ स्थापित करता हैँ तो वह ऐसा अपनी आधी स्मात॑ 
अग्नि के साथ करता है और आधी स्मातं अग्नि को अलग रखता है। इसी को अर्धाधान कहते हें। जब वह स्मात॑ 
अग्नि को अलग नहीं रखता तो यह सर्वाघान कहलाता है। यह बात लौगाक्षि (निर्णयसिन्धु, ३, पृ० ३७० ),भट््‌टोजि 
आदि ने भी कही है। 'मिताक्ष रा' (याज्ञ० ३।४५) नें भी सर्वाधान एवं अर्धाधान का उल्लेख किया है । अतः इन 
व्याध्याओं के अनुसार सर्वाधान को प्राचीन यूगों में अनुमति प्राप्त थी (एक व्याख्या से कलियुग में ४४००वर्षों तक), 
किन्तु कलियुग में (कम से कम कलि के ४४० ० बर्षों के उपरान्त) केवल अर्धाधान की अनुमति मिली है । 

(४६) नरमेघ--इस विषय में विशेष जानकारी के लिए देखिये 'नतारदीय पुराण (पूर्वार्ध, २४१३-१६) । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।४।१-१६) ने नरमंघ की विधि का वर्णन किया है । (ब्राह्मण ब्राह्मणमालभत्ते क्षत्राय राजन्यम्‌। 
मरुदभ्यो वैश्यम्‌। तपमे शूद्रम )। प्राचीनतम उक्तियाँ यह नहीं व्यक्त करतीं कि कोई मानव मारा जाता था, सारी विधि 
प्रतीकात्मक मात्र हैं । वाजसनेयी संहिता (३०५ ) के बहुत से वचन तैत्तिरीय ब्राह्मण के समान हैं।त०ब्रा० (३४॥१७० 
वाज० सं० ३०।५) में आया हँ--“ब्राह्मण ब्राह्मणको दिया जाना चाहिये (आध्यात्मिक शक्ति) क्षत्रिय क्षत्र को 
(सैनिक शक्ति), वैश्य मर्तों को” आदि। आप० श्रो० सू० (२०।२४) के मत से ब्राह्मण या क्षत्रिय इस यज्ञ को 
सम्पादित करता है जिसके द्वारा वह शक्ति एवं शौ्यं तथा सारी समृद्धि की उपलब्धि करता हूँ । इसमें अग्नि एवं सोम 
को ११ पशु भेंट दिये जाते हे जिनके लिए११ यज्ञ-यूप (स्तम्भ )होते है। जब ब्राह्मण एवं अन्यों पर पर्यंग्िकरण का 
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कृत्य हो जाता है तो वे कतिपय देवताओं को समर्पित किये जाते है और तब यूपों से उन्हें अलग कर दिया जाता है, 
११ बकरे काटे जाते हें और उनका मांस एवं उनके शरीरांशों की आहुतियाँ दी जाती हैं। वाजसनेयी संहिता के 
टीकाकार के मत से इसका आरम्भ चैत्र शुक्ल दशमी से होता है और यह ४० दिनों तक चलता रहता है । इस 
अवधि में २३ दीक्षाएं, १२ उपषद एवं ५ सुत्य किये जाते हें (वे दिन, जब सोमरस निकाला जाता है) । इस याग के 
उपरान्त यजमान संन्‍्यासी होकर वन में चला जाता है (आप० श्रौ० २०।२४।१६-१७) । 

(५०) अश्वमेघ--त० सं० (५३।१२।२) का कथन है--“जो अश्वमेध यज्ञ करता है, वह ब्रह्महत्या के 
पाप से मुक्त हो जाता है” (तरति ब्रह्महत्यां योश्वमेघेन यजते) । इस बैदिक प्रमाण के रहते हुए भी बहन्नारदीय 
एवं अन्य पुराणों ने इसे वजित कर दिया है, किन्तु किसी ने इस वर्जना पर कान नहीं दिया और एतिहासिक काल 
के कतिपय राजाओं ने इसे सम्पादित किया (ई० पू० २०० सन्‌ से १८ वीं शताब्दी तक, राजा जयसिह अन्तिम 
अश्वमेध यज्ञ करनेवाले हैं। देखिये इस ग्रंथ का खंड २, अ० ३५) । 

(५१) राजसुय--यह एक जटिल कृत्य था जो अनवरत दो वर्षों तक चलता रहता था। (से कोई क्षत्रिय 
ही कर सकता था। देखिये इस ग्रंथ का खंड २, अ० ३२४ । कलिंगराज खारबेल ने इसे सम्पादित किया था (एपि० 
इ०, जिल्द २०, १० ७१ एवं ७६) । नानाधाट के अभिलेख (आर्क्योलॉजिकल सर्वे आँव वेस्टर्न इण्डिया, जिल्द ४, 
पृ० ६०) से पता चलता है कि रानी नायनिका ने भी इसे सम्पादित किया था। 

(५२) नैष्टिक ब्रह्मचयं--वैदिक ब्रह्मचारियों के दो प्रकार थे; (१) उपकुर्वाण (जों घर लौटते समय 
कुछ ग्रुदक्षिणा देते थे) एवं (२) नैष्ठिक (जो मृत्यु पर्यत ब्रह्मचारी या विद्यार्थी रहते थ) । देखिये इस ग्रंथ का 
खंड ३, अ० २६ । हारीत, दक्ष (१७) एवं अन्य लोगों ने इन दोनों प्रकारों का उल्लेख किया है किन्तु याज्ञ ० (१। 
४६), व्यास (१।४१) एवं विष्णुध० सू०(२८।४६ ) ते नैष्ठिक का नाम और वर्णन दोनों दिये हैं। मनु (२।२४३- 
२४४), याज्ञ ० (१४६९-५० ) एवं वसिष्ठ (७।४-५) ने कहा है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी को मृत्यु पयंत गुरु के साथ 
रहना चाहिये । गुरु की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्न के साथ या गुरुपत्नी के साथ रहना चाहिये और अग्निहोत्न करते 
रहना चाहिये, यदि वह मृत्यु पंत अपनी इन्द्रियों का निग्रह करता रहता है तो ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है और 
पुनः जन्म नहीं लेता; अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है। यह बहुत ही कष्टसाध्य जीवन था, वासनाएँ प्रबल होती हैं, अतः 
बृहन्नारदीय आदि ने नैष्ठिक ब्रह्मचयं को बजित कर दिया है । 

(५७) लम्बी अवधि का ब्रह्मचयं--/बो ० घ० सू० (१२।१-१) ने घोषणा को है--श्राचीन काल में 
वेदाध्ययन के लिए छात्र-जीवन प्रत्येक वेद के हिसाब से ४५ या २४ या १२ वर्षों तक चलता था, या (तै० सं० 
के) प्रत्येक काण्ड के लिए कम से कम एक-एक वर्ष निश्चित था, या यह (छात्नजीवन) तब तक चलता था जब तक वेद 
कण्ठस्थ न हो जाय। क्योंकि जीवन क्षणभंगूर है और वेद आज्ञापित करता है--'जब तक बाल काले हैं, वह अग्ति- 
होत्न करता रहे ।' आप० ध० सू० (१।१।२।११-१६) का कथन है कि ब्रह्मचारी को अपने आचार्य (गुरु)के यहाँ ४८ 
२४ या कम से कम १२ वर्षों तक रहना चाहिये | मन्‌ (२।१) ने भी कहा है; गुरु के यहाँ तीनों वेदों के अध्ययन 
करने का संकल्प ३६ वर्षों या उसके आधे समय तक या चौथाई समय तक या उस समय तक करना चाहिये जब तक कि 
वेद कण्ठस्थ न हो जायें । कलियुग में वेदाध्ययन के लिए४८, ३६ या २४ वर्षो (गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने के पूर्व) 
की लम्बी अवधियाँ वर्जित हैं। यह कोई नयी बात नहीं थी । याज्ञ० (१।३६) ने प्रत्येक वेद के लिए १२ वर्षों की 
अवधि की अनुमति दी है या ५ वर्ष की भी अनुमति उन्हें दे दी है जो सभी वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहते, 
केवल एक ही वेद पढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार वेदाध्ययन की अल्पावध्ि याज्ञवल्वय के मत से कम से कम ५ वर्ष है। 
बहुत ही कम लोग ४८ या ३६ वर्षों तक वेदाध्ययन करते रहे होंगे । शबर(जैमिनि १।३।३) ने बौधायन के उस वचन 
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को श्रुति-विरुद्ध माना है जो गहस्थ के काले बाल रहने तक अग्निहोत्र करते रहने के सम्बन्ध में है, और इसी से उ 
अमान्य ठहराया है। इस विषय में देखिये सदाचार सम्बन्धी इस खंड का अध्याय ३२ । 

(५४) पशु यनश्ञ--मार्केण्डेय पुराण (अपराके प० ६२६ )ने कलियुग में पशुयज्ञ वजित कर दिया ६। यद्यपि 
क्रमशः सामान्य भावना यही रही है कि श्राद्धों एवं मधृपर्क में मांसतान न किया जाय, तथापि सभी यूुगों में पशुयञ्ञ 
होते रहें हैं और आज भी विरोधों के रहते हुए भी यही परिपाटी चलती आ रही है। 

(५५) मश्षपान--वेदिक काल में पुरोहित लोग सोम का पान करते थे और सुरा का प्रयोग साधारण 
लोग करते थे, जो साधारणतः देवताओं को नहीं दी जाती थी। सोम और सुरा का भेद लोगों को ज्ञात था(तै० सं० २। 
५॥१॥१; वाज० सं० १६।७ एवं शत» ब्रा० ५॥५१।५॥२८) । शत० ब्रा० (५॥१।५।२८) ने अन्तर बतलाया है-“'सोम 
सत्य है, समृद्ध है और है प्रकाश, सुरा असत्य हैँ, विपननता है और है अन्धकार ।' सौत्नामणी इष्टि में एक ब्राह्मण 
सुरा पान के लिए पारिश्रमिक पर बुलाया जाता था और यदि कोई ब्रा ग्मग उडी मितता था तो सुरा चींटियों के ढ ह 
पर उड़ेल दी जाती थी (तं० ब्रा० १॥८।६ एवं शबर-जै० ३।५।१४-१५) | काठकसंहिता (१२।१२) से पता चलता है 
कि उस काल तक आते-आते ब्राह्मणों ने सुरापान को पापमय मान लिया था ।छादोग्योपनिषद्‌ (५।१०।६) में मद्यपान 
पाँच प्रकार के महापापों में गिना गया है । आश्वलायनगह्मस॒त्र (२।४।३।५) में आया है कि अन्वष्टका के क्ृत्यों में 
जब पुरुष-पितरों को पिण्डदान किया जाता हैं तो ना री-वितरों यथा--मात।,पितामही एवं प्रपितामही को सुरा एवं 
भात का माड़ दिया जाता है। “निर्णयसिन्धु (३, पृ० ३६७)ने आश्वलायन के इस वचन का उल्लेब्र किया है और 
कहां है कि कलिवज्यं वचन ते मतवालें करनंत्राले पदार्थों के साथ इसे भी वर्जित माना है। 

मद्य शब्द उन सभी प्रकार के पेय पदार्थों की ओर संकेत करता हैं, जिन्हें पीकर लोग मतवाल हो उठते हैं । 
सुरा के तीन प्रकार कहे गये हैं--(१) गुड़ या राब से उत्पन्न की हुई, (२) मधु या मधूक-पुष्पों (महुआ )या अंग्रों 
से उत्पन्त तथा (३) आटे से उत्पन्न की हुई ( मन्‌ ११।६४, विष्णु २२८१ एवं संवर्त ११७) । विष्णु (२२।८३- 
८४) ने मद्य के दस प्रकार गिनाकर उन्हें ब्राह्मणों के लिए अस्पृश्य माना है। गौ०(२।२५), आप० धघ० सू० (१॥४ 
१७॥२१), मन ११॥६४५)ने ब्राह्मणों के लिए जीवन के सभी स्तरों में मद्य को वज्य माना है। आप० (१।७॥२१॥ 
८), वसिष्ठ (१२०), मनु (११।५४) एवं विष्णु (३५॥१) ने सुरापान को पाँच महापातकों में गिना है और याज्ञ० 
ने _स सिलसिल में 'सुरा' के स्थान पर 'मद्य' का प्रयोग किया है। बौधा०(१॥१॥२२) ने उतरदेशीय ब्राद्रयों क॑ 
विशिष्ट पाँच आचरणों में सीधु को भी सम्मिलित किया है और उसे निन्‍्दय माता है। मनु कं सुरा-संबंधी तीन प्रकार। » 
विषय में विभिन्न व्याख्याएँ उपस्थित की गयी हैं। विश्वरूप (याज़्०३।२२२), 'मिताक्ष रा' (याज्ञ ० ३२४५३ ।,'अपराक॑ 

(प०१०६६) आदि ने कहा है कि सुरा-पेष्टी (आटे से बना पेय पदार्थ ) है और ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों के लिए 
वर्जित है, इसका पान महापातकों में गिना जाता है । इन लोगों ने सभी यगों में ब्राह्मणों के लिए मदो: ले करनेवाले 
पदार्थों का पान वजित माना है, किन्तु पंष्ठी (जो राब या महुआ से न बनायी जाय) के अतिरिक्त अन्य मदोन्५र। करने 
वाले पदार्थों को क्षत्रिय एवं वश्यों के लिए वजित नहीं ठहराया है। मनु (११।६३) का कहना है कि सुरा पक्वाप्न 
(चावल) के उच्छिष्ट सें बनायी जाती है, अतः तीन उच्च जातियों के सदस्यों के लिए त्याज्य है । इससे स्पष्ट होता 
है कि मनु ने सुरा का अर्थ केवल पैष्टी (चावल के भात से बना पेय पदार्थ)लिया हैं। विष्णु (२२।८४) ने स्पष्ट 
कहा है कि क्षत्रिय वैश्य मद्यों के दस प्रकारों के स्पर्श से अपवित्न नहीं होते । उद्योगपर्व (६६।५ ) में कृष्ण ओर अर्जुन 
मदोन्‍्मत्त दिखलाये गये हैं और तन्तवातिक ने इसे बुरा नहीं माना है, क्योंकि वे दोनों क्षत्रिय थे। शूद्रों के लिए 
मद्य पीना वजित नहीं माना गया था। सभी वर्णों के ब्रह्म चारियों को किसी प्रकार का भी मद्य सेवन मना था ।“अपराक 
(१० ६३) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर कहा है कि कलियुग में तीन उच्च वर्णों के लिए मद्यपान वज्यं है, किन्तु 
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:हाणों के लिए सभी यूगों में। किन्तु यह कथन ज्रामक है, क्योंकि आदिपवं में आया है, कि शुक्राचायं ने ही सर्वप्रथम 
भाह्मणों के लिए मद्य वर्जित ठहराया । देखिये इस ग्रंथ का खंड २, अ० २२ । कलिवज्यं वचन ने सभी द्विजों के लिए 
मद्यपान,त्जित माना है, किन्तु क्षत्रियों एवं वैश्यों ने इस उक्त पर कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि आजकल 
कुछ ब्राह्मण इसका शौक से सेवन करते हें। कलिवज्यं॑विनिर्णय, कृष्ण भट्ट एवं स्मृतिकोस्तुभ ने कहा है कि 
वामागम' सम्बन्धी शाकत ग्रंथों में तीनों वर्णों द्वारा देवप्रतिमा पर मद्य चढ़ाना मान्य ठहराया गया है, और क्षत्रियों 
द्वारा विनायक-शमन-सम्बन्धी कृत्यों तथा मूल नक्षत्र में उत्पन्न बच्चे के लिए मद्य-प्रयोग ठीक माना गया है, किन्तु 
इस कलिवज्य ने यह सब अमान्य घोषित कर दिया है। 

यदि हम उपर्युक्त ५५ कलिवज्यों का विश्लेषण करें तो हमें मनोरंजक परिणाम प्राप्त होंगे । इनमें एक- 
चौथाई का सम्बन्ध श्रौत विषयों से है। बहुत-से ऐसे वचन हैं जो अग्निहोत्र, अश्वमेघ, राजसूय, पुरुषमेध, सतत, 
गोसव, पशुयज्ञ आदि यज्ञों को वजित करत हैं, और बहुत-से ऐसे हैं जो यज्ञ-विषयक बातों से सम्बन्धित है (देखिये 
सं० ११, १४-१६, २६-३०,३८,४८-५१ एवं ५४) । इनमें प्रथम नौ का सम्बन्ध वैधानिक विषयों एवं सम्बन्धों 
से है । कुछ तो केवल जाति-सम्बन्धी हैं (सं? ५, १०, ३१, ४० एवं ४३) । कुछ वैवाहिक सम्बन्ध की पवित्नता, 
जटिल नेतिकता तथा स्त्रियों से सम्बन्ध रखनंवाली एवं शुचिता एवं भद्गरता की भावना से उद्भूत है (सं० २, ३, 
४, ५, 5, १५, २३,२४, ३२, ३६ एबं ५५) । कुछ दया, न्याय एवं स्वंसमता की भावनाओं पर आधारित है (सं० 
१, ८, २४, २५,४२) । कुछ ब्राह्मणों के शरीर की पवित्रता एवं उनकी उच्च सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित हैं (सं० 
७,१०,२७, २६ एवं ३०) । कुछ की उत्पत्ति स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविचारणाओं पर आधारित हैं (सं० १२, १६, २८, 
३८०, ४१ एवं ४५) । कुछ का उदय पाप, प्रायश्चित्त एवं संस्कार-सम्बन्धी शुद्धता एवं अशुद्धता की भावनाओं से 
हुआ हे(सं० १३ , १८-२१, २८ एवं ४४) । इनमें से दो ऐसे हैं जो वानप्रस्थ एवं सन्‍्यास आश्रमों को वज्यं ठह- 
राते हें, जिससे आश्रम-सम्बन्धी प्राचीन योजना खंडित-सी हो जाती है (देखिये १७ एवं ४७) । 

उपर्युक्त कलिवर्ज्य-सम्बन्धी विवेचन उन लोगों का मुहतोड़ जवाब हैँ जो "“अप्रगतिशील पूर्व” के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करते हैं। प्राचीन काल के अत्यधिक स्थिर समाजों के अन्तर्गत भी सामाजिक भावनाओं एवं आचारों 
में पर्याप्त गम्भीर परिवर्तन होते रहे हैं । बहुत-से ऐसे आचार एवं व्यवहार, जिनके पीछे पवित्न वेदों (जो स्वयमुद्‌- 
- भूत एवं अमर माने गये हें)का आधार था, और जिनके पीछे आप०, मन्‌ एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों की प्रामा- 
टगिकता थी, वे या तो त्याज्य ठहराये गये या प्रचलित मनोभावों के कारण गहित माने गये। महान्‌ विचारकों ने 
कलियूग के लिए ऐसी व्यवस्थाएँ प्रचलित कीं जिनके फलस्वरूप धारमिक आचार-विचारों एवं नैतिकता-सम्बन्धी 
भावनाओं में यथोचित परिवर्तेन किया ज। सका । कलिवर्ज्य वचनों ने ऐसे लोगों को भी पूर्ण उत्तर दिया जो धर्म 
(विशेषतः आचार धर्म) को अपरिवर्तनीय एवं निविकार मानते रहें हैं। इस अध्याय के विवेचन से पाठकों को लगा 
होगा + बद एवं प्राचीन ऋषियों तथा व्यवहार-प्रतिपादकों के अत्यन्त प्रामाणिक सिद्धान्त अलग रख दिये गये, 
क्योंकि वे प्रचलित विचारों के विरोध में पड़ते थे । जो महानुभाव भारतीय समाज से सम्बन्ध रखनेवालले विवाह, 
उत्तराधिकार आदि विषयों में सुधार करना चाहत हैं, उन्हें इस अध्याय में उल्लिखित बातें प्रेरणा देंगी, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है। हमने यह देख लिया है कि कलिवर्ज्य उक्तिबों के रहते हुए भी आज बहुत-से घोर और घृणित 
आचार हमारे समाज में अभी तक घुृन की तरह पड़े हुए हैं, यथा मातुल-कन्या-विवाह, ध्षन्यास, अग्निहोत्न और श्रौत 
पशुयज्ञ । यद्यपि ये अब उतने प्रचलित नहीं हैं। 

कुछ ग्रंथ कलिवज्यं बचनों के साथ दो और वचन जोड़ देते हें जिनका तात्पयं यह है-शाप अथवा अनिष्टकारी 
बचन, अशभ चिह्न, स्वप्न, हस्तविद्या, अलोकिक वचनों का श्रवण, मनौती (प्रार्थना स्वीकृत हो जाने पर किसी 
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देवता को भेंट आदि देनें का वचन), फलित ज्योर्ति यों द्वारा भविष्यवाणियाँ-कदाचित ही ये सब सत्य के द्योतक 
हैं । हम लोगों को अपनी इच्छापूर्ति के लिए अथवा अच्छ फलों की प्राप्ति के लिए इन सब बातों में विश्वास नहीं 
करना चाहिये । इसी प्रकार व ऐसे भी कम हैं जिन्हें हमें कलियुग में छोड देना चाहिये, क्योंकि वे मनुष्यों द्वारा, अधर्म 
कार्यों के अन्तर्गत सम्मिलित कर दिये गये हैं।१" 

प्राचोन स्मृतियों ने कलिवज्य का वर्णन नहीं किया है, और न विश्वरूप, मेधातिथि एवं विज्ञाने श्वर की 
टीकाओं ने कलिवर्ज्यों की लग्बी सूचियाँ ही दी हैं। सवंप्रथम ये सूचियाँ स्मृत्यथंसार, स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्रि द्वारा 
ही प्रकाशित की गयीं (और ये ग्रंथ अथ्वा लेखक १०वी-१३वीं शताब्दी के है) । अतः अत्यन्त सम्भव अनुमान यही 
है कि कलिवर्ज्यों की ये सूत्रियाँ स्व प्रथम १०वीं या ११वीं शताब्दी में उपस्थित की गयीं । 


२०. देखिये स्मृतिकोस्तुम (१० ४७७) | 


अध्याय ३५ 


आधुनिक भारतीय व्यवहार-शास्त्र मेंशराचार 


यद्यपि 'ऑग्ल भारती य' व्यवहार-शास्त्र (एंग्लो-इण्डियन लॉ) में पृ जानेवाडे आचारों का विस्तृत विवेचन 
५ (₹ करके क्षेत्र के बाहर है, तथापि आधुनिक काल के आचारों के विषय कुछ शब्द इस अध्याय में लिख देना 
विष यान्तर न होगा । जब अंग्रेजों ने भारत में राजनी तिक सत्ता स्थापित का! आरम्भ कर दिया, उन्हें भारतीयों के 
आचारों की महत्ता स्वीकार करनी पडी। इस विषय में सर्वप्रथम सन्‌ १७ ई० में बम्बई में स्थापित मेयर के 
न्यायालय का चार्टर (शासनयत्र ) प्रसिद्ध है, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से मन्‌ (७३३) एवं याज्० (१३४३) के सिद्धान्त 
प्रविष्ट हो गये और इस प्रकार हठात भारतीयों के व्यवहारों एवं आचारों #ब्रटिश राजकीय पत्रों में प्रतिष्ठा मिल 
गयी । ब्रिटिश पालियामेन्ट एवं भारतीय विधानसभाओं ने कालान्तर मं शा एवं न्याय-सम्बन्धी व्यवहार (कानून ) 
में इन आचारों को महत्ता प्रदान की है। देखिये इस विषय में पाद-टिप्पए" इस तरह क्रमश: नयं-नय कानूनों 
द्वारा उत्तराधिका र, रिक्थ, विवाह, जाति, धार्मिक संस्थाओं भादि के वि में प्राचीन आचार-व्यवहार सम्बन्धी 
नियमों को प्रतिष्ठा मिलती चली गयी । 

विवादों की चर्चाओं के सिलसिले में बहुत-स आधारभूत तत्त्वट होते चले गये। प्रश्न यह उठा कि 

किसी नियम के प्रतिपादन में कितने पुराने प्रमाणों को स्थान दिया जायमिताक्षरा' (याज्ञ ० २।२७ )ने स्मातंकाल 
(जितने पुरानें काल तक स्मरण की पहुँच हो सके )को, किसी भोग के सत्र में एक सौ वर्ष की अवधि का माना 
है, किन्तु कात्यायन एवं व्यास ने केवल साठ वर्ष की सीमा बाँध दी है [प्ती आचार के प्रचलन के प्रमाण के लिए 
२०, ३०, ८० या ० वर्ष भी न्यायालयों द्वारा स्वीकृत हुए हैं और यह गया है कि यदि प्रमाण के विरोध में 
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वी6 फिशाप्भ [8७६ 406 (>एश 06 872, ४८०. 5) : 
३. मुख्या पंतामही भुक्तिः पंतकी चापि संमता | त्रिभिरेतंरान्‍ना स्थिरा षष्टयब्दिको मता ।। कात्या ० 
(अपरार्क पृ० ६३६) । वर्षाणि विशति भुक्ता स्वामिनाव्याहता सतोक्तः सा पोरषी भूमेडिगुणा तु द्विपोरषी। 
जिपौरषों व्र त्रिगुणा न ततोन्वेष्य आगम:ः ॥ व्यास (स्मृतिचन्द्रिका, 8 १० ७५) । 
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देवता को भेंट आदि देने का वचन), फलित ज्योर्ति यों द्वारा भविष्यवाणियाँ-कदाचित ही ये सब सत्य के द्योतक 
हैं । हम लोगों को अपनी इच्छापूर्ति के लिप अथवा अच्छ फलों की प्राप्ति के लिए इन सब बातों में विश्वास नहीं 
करना चाहिये | श्सी प्रकार वु८, ऐसे भी कम है जिन्हें हमें कलियुग में छोड देना चाहिये, क्योंकि वे मनृष्यों ढवारा अधर्म 
कार्यों के अन्तगंत सम्मिलित कर दिये गये हैं।*९ 

प्राचीन स्मृतियों ने कलिवज्य का वर्णन नहीं किया है, और न विश्वरूप, मंधातिथि एवं विज्ञानेश्वर की 
टीकाओं ने कलिवर्ज्यों की लम्बी सूचियाँ ही दी हैं। सवंप्रथम ये सूचियाँ स्मृत्यथंसार, स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्वि द्वारा 
ही प्रकाशित की गयीं (और ये ग्रंथ अथ्वा लेखक १२वी-१६बी शताब्दी के है) | अतः अत्यन्त सम्भव अनुमान यही 
है कि कलिवर्ज्यों की ये सून्नियाँ से प्रथम १०बीं या ११वीं शताब्दी में उपस्थित की गयीं । 


२०. देखिये स्मृतिकोस्तुम (प० ४७७) । 


अध्याय ३४ 





आधुनिक भारतोय व्यव ,र-शास्त्र में आचार 


यद्यपि 'ऑग्ल भारतीय' व्यवहार-शास्त्र (एंग्लो-इण्डियन ला) में पाये जानेबाड़े आचारों का विस्तृत विवेचन 
७ ई३ करके क्षेत्र के बाहर है, तथापि आधुनिक काल के आचारों के विषय में कुछ शब्द इस अध्याय में लिख देना 
विष यान्तर न होगा । जब अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करना आरम्भ कर दिया, उन्हें भारतीयों के 
आचारों की महत्ता स्वीकार करनी पडी। इस विषय में सर्वप्रथम सन १७५३ ई० में बम्बई में स्थापित मंयर के 
न्यायालय का चार्टर (शासनपत्र ) प्रसिद्ध है, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से मन (७।२०३) एवं याज्ञ० (१।३४३ ) के सिद्धान्त 
प्रविष्ट हो गये और इस प्रकार हठात भारतीयों के व्यवहारों एवं आचारों को ब्रिटिश राजकीय पत्रों में प्रतिष्ठा मिल 
गयी ।" ब्रिटिश पालियामेंन्ट एवं भारतीय विधानसभाओं ने कालान्तर में शासन एवं स्याय-सम्बन्धी व्यवहार (कानून ) 
में इन आचारों को महत्ता प्रदान की है। देखिये इस विषय म॑ पाद-टिप्पणी ।* इस तरह क्रमशः नये-नय कानूनों 
द्वारा उत्तराधिका र, रिक्थ, विवाह, जाति, धामिक संस्थाओं आदि के विषय में प्राचीन आचार-व्यवहार सम्बन्धी 
नियमों को प्रतिष्ठा मिलती चली गयी । 
विवादों की चर्चाओं के सिलसिले में बहुत-स आधारभत तत्त्व प्रकट होते चले गयें। प्रश्न यह उठा कि 
किसी नियम के प्रतिपादन में कितने पुराने प्रमाणों को स्थान दिया जाय। “मिताक्षरा' (याज्ञ० २।२७) ने स्मातंकाल 
(जितने पुराने काल तक स्मरण की पहुँच हो सके )को, किसी भोग के सम्बन्ध में एक सौ वर्ष की अवधि का माना 
है, किन्तु कात्यायन एवं व्यास ने केवल साठ वर्ष की सीमा बाँध दी हैँ। किसी आचार के प्रचलन के प्रमाण के लिए 
२०, ३०, 5० या ४८० वर्ष भी न्यायालयों द्वारा स्वीकृत हुए हैं और यह कहा गया है कि यदि प्रमाण के विरोध में 
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३. मुख्या पंतामही भुक्तिः पंतृकी चापि संमता। त्रिभिरेतरविच्छिल्ता स्थिरा धष्टयब्दिको मता ।। कात्या ० 
(अपरा्क पृ० ६३६) । वर्षाणि विशति भुक्ता स्वामिनाव्याहता सतो । भूक्ति: सा पौरुषी भर्मद्विंगुणा तु द्विपौरषी | 
त्रिपोरुधो श्र त्रिगुणा न ततोल्वेष्य आगम: । व्यास (स्मृतिचन्द्रिका, अ० २, १० ७५) । 
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कोई अन्य साक्ष्य (गवाही )न उठ खड़ा हो तो इतने पुराने आचार वैधानिक ही समझे जायेंगे और यह कहा जायगा 
कि उनके पीछे युगों की परम्पराएँ रही हैं । आचार की प्रामाणिता की सिद्धि के लिए उदाहरणों की आवश्यकता 
होती है, किन्तु इस विषय में उदाहरणों की संख्या पर कोई बल नहीं दिया जाता, ऐसा आधूनिक न्यायालयों ने निर्णय 
दिया है । कुछ विशिष्ट विवादों में विशिष्ट उद।हरणों की आवश्यकता नहीं भी समझी जाती, किन्तु एसे लोगों की 
संमतियां, जो किसी आचार के अस्तित्व की जानकारी रखने के योग्य समझे जाते हैं, अधिक बल रखती हैं, भले ही 
उनके पीछे कोई विशिष्ट उदाहरण या दृष्टांत न हो। इस विषय में यह कह देना आवश्यक है कि पुराने काल के 
बहुत-से आचार, विशेषतः कुलाचार किसी अचानक घटना, प्रचलित मनोभाव में परिवर्तन या सम्बन्धित व्यक्तियों 
की सहमति के कारण कभी-कभी अप्रचलित मान लिये जाते हैं। किसी जाति में यदि ममेरी बहिन से विवाह आचार 
द्वारा व्यवस्थित है तो इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिये कि मौसी या फूफी की पुत्री से भी विवाह करना 
वैधानिक होगा। देखिये इस ग्रंथ का खंड २, अ० ६। किसी आचार की सिद्धि, प्रयोग अथवा रीति की एकरसता 
एवं अनवरतता पर निर्भर रहती है, ऐसा नहीं है कि आचार की उत्पत्ति केवल आचरण, अनुकरण एवं अबोधता 
या पारस्परिक समझौते से होती है। आचार अयुक्तिसंगत नहीं होना चाहिये । हमने देख लिया है कि हिन्दू समाज 
में पुत्रियों को उत्तराधिकार से वंचित करना अयुक्तिसंगत नहीं माना गया है। प्राचीन काल में किसी मन्दिर अथवा 
उसकी पूजा पर किसी विशिष्ट जाति का अधिकार आचारसंगत या युक्ति्॒ष॑गत समझा जा सकता था, किन्तु यह 
आज की सुसंस्कृत वृत्तियों की दृष्टि से गहित-सा लगता है । 

आचार को अनैतिक नहीं होना चाहिये । आचार की अनैतिकता सम्पूर्ण जाति की भावना से समझी या 
जाँची जा सकती हैं। वह आचार, जो नीच जातियों की स्त्री को बिना तलाक दिये या बिना जाति को कुछ दंड दिये 
दूसरा विवाह करने की अनुमति देता है, अनैतिक समझा जाता है और बम्बई के उच्च न्यायालय ने इस विषय में स्पष्ट 
निर्णय दिया है । बम्बई के उच्च के न्यायालय ने नतंकियों द्वारा दत्त क-पुति का ग्रहण करना अवेधानिक माना है, किन्तु 
मद्रास के उच्च न्यायालय ने इसे वैधानिक माना है,यदि उप्त पुत्रिका का ग्रहणवेश्यावृत्ति के उहेश्यों सेन किया जाय । 
ब्रह्मपुराण( १११।१५ एवं ४४-४६) का कथन है कि क्षत्रियों में कई प्रकार के विवाह प्रगलित हैं, यथा वधू को बलपूर्वक 
उठा ले जाकर विवाह करना अथवा (वर के) हथियारों से बिवाह करना। कुछ जातियों में कृपाण-विवाह प्रचलित 
है। आधुनिक काल में कृपाण एवं तलवार-विवाह न्यायालयों द्वारा शूद्रों के लिए भो अवेधानिक कहा गया है। 

बहुत-से आचार एवं रीतियाँ आज कानूनों द्वारा वजित कर दिये गये है, यथा सती, शिशु-हत्या, दासता, 
कुछ अवस्था तक बच्चों के विवाह, मंदिरों में देवदासियों के रूप में स्त्रियों का समर्पण । ऐसा हो जाने पर कोई 
न्यायालय आज किसी को इन विषयों में आचार का सहारा नहीं लेने देगा । 

किस प्रकार किसी समय प्रचलित आचार एवं व्यवहार समाप्त हो सकते हैं अथवा अमान्य ठहराये जा 
सकते हैं, यह बात गत अध्याय के कलिवज्यों से प्रमाणित हो जाती है। गत अध्याय में कुछ वैघानिक कलिवज्यों 
का भी वर्णन कर दिया गया है। 


